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“जैन साहित्य श्ौर इतिहास पर विज्ञद प्रकाश? नामक ग्रन्थका यह प्रथम 
खण्ड पांठकोंके समक्ष उपस्थित किया जा रहा है । इसमें श्रा्य-विद्या- 
महारांव आचार्यश्री जुगलकिशोरजी मुख्तारके उन लेखोंका संग्रह है, जो 
समय समय पर प्रनेकान्तादि पत्रोंमें और ग्रनेक स्व-पर-सम्पादित ग्रंथों की 
प्रस्तावनाभ्रोंमें प्रगट होते रहे हैं । लेखोंकी संख्या इतनी अ्रधिक है, कि यह सं ग्रह 
कई खण्डोंमें प्रकाशित करना होगा । इस प्रथम खण्डमें ही ७५० के लगभग 
पृष्ठ हो गये हैं । दूसरे खण्डोंमे भी प्राय: इतने इतने ही पृष्ठोंकी संभावना है | 

इतिहास-अ्रनुसंघाताओों और साहित्यिकोंके लिए नई नई खोजों एवं 
गवेषणाश्रोंकों लिए हुए ये लेख बहुत ही उपयोगी हैं, और नित्य के उपयोगमें 
आनेकी चीज हैं अर्थात्‌ एक ग्रच्छी (7८१८८ 9000४ के रूपमें स्थित 
हैं अतएव इन सब लेखोंको एकत्रित कर पुस्तकके रूपमें निकालनेकी अतीवष 
प्रावश्यकता थी । पं० नाथूरामजी प्रेमीके जन साहित्य और इतिहास 
विषयक्र लेखोंका एक संग्रह कुछ वर्ष प/हले प्रकाशित हुआ था। वह कितना 
उपयोगी सिद्ध 5ग्मा, इसे उपयोगमें लाने वाले विद्वान्‌ जानते हें । इस संग्रहमें 
उस संग्रह के कुछ लेखों एर भी कितना ही नया तथा विदद प्रकाश डाला 
गया है। जेनोंके प्रामाशिक इतिहासके निर्माणमें इस प्रकारकी पुरातत्व 
सामग्रीकी ग्रतीव आवश्यकता है। जैनसमाजमें इस प्रकारके युग-प्रवतंक 
विद्वानोंमें पं० जुगलकिशोरजी मुख्तार और पं० नाथूरामजी प्रेमीके नाम ही 
अग्रगण्य हैं। ग्रत: इन दोनों प्राक्तनविमशे-विचक्षण विद्वानोंका भारतीय 
समाज सामान्यतः: और जेत समाज विशेषत: ऋरी हैं | 


हैं 


इन लेखोंको पढ़ते हुए पाठकोंको ज्ञात होगा, कि इनके निर्माण में लेखक 
को कितने भ्रधिक श्रम, गम्भीर चिन्तन, भ्रनुभवन, मनन, ए.वं शोध-खोज से 
काम लेना पड़ा है। यद्यपि श्री मुख्तार सा० की लेखक ली कुछ लम्बी होती 
है पर वह बहुत जेंची-तुली, पुनरावृत्तियों से रहित झ्ौौर विषयको स्पष्ट करते 
वाली होनेसे श्रनुसंधान-शिक्षार्थियोंके लिए श्रतीव उपयोगी पड़ती है और 
सदा मार्ग-दरशकके रूपमें बनी रहती है। इन लेखोंसे श्रब. हमारे इतिहासकी 
कितनी ही उलभनें सुलक गई हैं| साथ ही अनेक नये विषयोंके श्रनुसंधान 
का क्षेत्र भी प्रशस्त हो गया है। कितने ही ऐसे ग्रथोंके नाम भी उपलब्ध 
हुए हैं, जिनके कुछ उद्धरण तो प्राप्त हैं, पर उन प्रंथोंके अ्रस्तित्वका श्रभी 
तक पता नहीं चला | नाम-साम्य को लेकर जो कितनी ही अ्रान्तिर्या उपस्थित 
की जा रही थीं था प्रचलित हो रही थीं, उन सबका निरसन भी इन सब 
लेखोंसे हो जाता है | 

यद्यवि हमारा विशाल प्राचीन साहित्य कई काररोंसे बहुत कुछ नप- 
भ्रष्ट हो चुका है, फिर भी जो कुछ अवशिष्ठ और उपलब्ध है, उसमे भी 
साहित्य इतिहास श्रौर तत्वज्ञानकी अनुसन्धान-योग्य बहुत कुछ सामग्री 
सन्निदित है, अतः उस परसे हमे प्राचीन साहित्यादिके श्रनुसंधान करनेकी 
बहुत बडी ग्रावश्यकता है। यह कार्य तभी संभव हो सकता है, जबकि हम 
सर्वे प्रथम ग्रपने ग्राचार्योका समय निर्धारित कर लेबें । तत्पशचात्‌ हम उनके 
धाहित्ससे आने इतिहास, सस्क्रति श्र भाषा-विज्ञानके सम्बस्धमें ग्रनेक 
श्रमूल्य विषयोंका यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे | अतः हमें उन विलुप्त ग्रंथोंकी 
खोजका भी पूरा यत्न करना होगा, तभी सफलता मिल सकेगी । 

भारतके प्रधानमन्त्री पंडित जवाहरलालजी नेहरूने अपने एक व्याख्यानमें 
कहा था कि अगर कोई जाति अपने साहित्य-उन्नयनकी उपेक्षा करती है तो 
बड़ी से बड़ी धन-राशि भी उस जाति ( 'चि॥07 ) के उत्कषंमें सहायक 
नहीं हो सकती है | साहित्य मनुष्यकी उन्नतिका सबस बड़ा साधन है | 


कोई राष्ट्र , कोई धर्म श्रथवा कोई समाज साहित्य के बिना जीवित नहीं 
रह सकता, यथा यों किये कि साहित्यक्रे बिता राष्ट्र धर्म एवं समाजकी 


कल्पना ही अ्रसंभव है। सुप्रसिद् विद्वान्‌ कार्लाइलने कहा है, कि “ईसाई 


धर्के जीनेका कारण बाइबिल' है, यदि बाईबिल न होती तो ईसाई धर्म 
कभी भी जीवित न रह पाता? । 

भाषा किसी देशके निवासियोंके मनोविचारोंको प्रगट करने का साघन 
मात्र ही नहीं होनी, किन्तु उन देशवासियोंकी संस्कृति का संरक्षण करने 
वाली भी होती है | साहित्यके अन्दर प्रादुभृंत हो कर कोई भी भाषा ज्ञान- 
का संचित कोष एवं संस्क्रतिका निर्मेल दर्पण बन जाती है। राष्ट्रको महान्‌ 
बनानेके लिये हमें नश्रपती गौरवमय अतीत संस्कृतिका ज्ञान होना अ्रत्यावश्यक है | 

साहित्यकी तरह इतिहास भी कम महत्वकी वस्तु नहीं है । हम लोगोंमें 
इतिहास-मूलक ज्ञानका एक प्रकारसे भ्रभाव सा हो गया है । हमारी कितनी 
ही महत्वकी साहित्यिक रचनाओंमें समय श्रौर कर्ताका नाम तक भी उप- 
लब्ध नहीं है । सामाजिक सस्क्ृतिकी रक्षाके लिये ऐतिहासिक ज्ञान और भी 
प्रावश्यक है। पुरातलके अ्रध्ययनके लिये मानव-विकासका ज्ञान शअ्रनिवायें 
है, और यह तभी संभव है जब कि हम अपने साहित्यका समयानुक्रम दृष्टिसे 
अध्ययन करनेमें प्रवृत्त हों। 

इतिहाससे ही हम अपने पूर्वजों उत्थान और प्तनके साथ साथ उनके 
काररणोंको भी ज्ञात कर उनसे यथेष्ठ लाभ उठा सकते हैं । 

हमें अपने पूर्व महांपुरुषोंकी स्मृतिको गक्षुण्ण बनाये रखना होगा जिससे 
हमारी संतानके समक्ष अ्रनुसरण करनेके लिये समुचित आ्रादर्श रहे । साथ हो 
अ्रपने पूव॑जोंमें श्रद्धा बढ़ानेके लिये यह भी आवश्यक है कि हम उनके साहित्य 
एवं ग्रन्य कतियों का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करे । 

किसी भी देशका, धमंका और जातिका भूतकालीन इतिहास उसके वर्तमान 
झ्ौर भविष्यकों सुगठित करनेके लिये एक समर्थ साधन है । इतिहास, ज्ञानकी 

ग्रन्य शाखाग्रोंकी भांति, सत्यकों श्र तथ्यपुर्ण घटनाग्रोंको प्रकाशित करता है, 

जो साधारगात: आ्ाँखोंमे ग्रोभल होती हैं | 

इस संग्रहको प्रगट करनेके लिये में कई वर्षोसे चेन्‍्ना कर रहा था, प्रौर 
श्रीमुख्तार सा० से कई बार निवेदन भी किया गया कि वे अपने लेखोंकी 


पुनराबुत्तिके लिये एक बार उन्हें सरसरो नजरसे देख जायं, और जहां कहीं 
संशोधनादिकी जरूरत हो उसे कर देवें। पर उन्हें ,अ्रनवकाशकी बराबर 


६ 


शिकायत बनी रहनेके कारण यह काम इससे पहिले सम्पन्न नहीं हो सका, प्रस्तु । 

प्राज इस चिरप्रतीक्षित लेखसंग्रहके प्रथम खण्डको पाठकोंके समक्ष रखते 
हुए मुभे बड़ी प्रसन्‍नता हो रही है । श्राशा है पाठक इस महत्त्वपूर्ण लेखसंग्र हसे 
यथोचित लाभ उठाने में समर्थ होगे | 

प्रन्तमें में इतना श्रौर भी प्रगट कर देना चाहता हूं, कि इस संग्रहमें २२ 
लेखों-नित्रन्धोंका संग्रह है जंसा कि लेख-सूची&मे प्रगट है । भ्रन्तका 'समन्‍्त- 
भद्रका समयनिर्णाय' नामका ३२वां लेख मुख्तारसा ०की हालकी नई रचना है,वह 
उस समयसे पहिले नहीं लिखा जा सका जो उसपर दिया हुग्ना है, और इसीसे 
उसे समन्तभद्र-सम्बन्धी लेखोंके सिलसिलेमें नहीं दिया जा सका । उसके पूर्ववर्ती 
लेखपर भो जो नम्बर ३२ पडा है वह छपनेकी गलतीका परिणाम है, *छपने 
में २६के बाद लेखों पर ८ आदि नम्बर पड़ गये हैं, जबकि वे २७ आदि होने 
चाहिये और तदनुसार सुधार किये जानेके योग्य हैं । | 


कलकत्ता छ्ोटेलाल जैन 
ज्येष्ठ सुदी ५ ( श्र॒तपञ्चमी ) मंत्री--श्रीवी रशासनसंघ 
वीर नि० सम्बत्‌ २७४८२ कलकत्ता 
३(६ 
»ा 


$& इस सूचीमें यह भी सूचित कर दिया गया है कि कौन लेख प्रथमतः कब- 
कहां प्रकाशित हुआ है और जिन लेखोंका निर्माण-काल मालूम हो सका है 
उनका वह समय भी लेखके भ्रनन्तर दे दिया गया है । 
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१ 
भगवान महावीर ओर उनका समय 


अजित ७-7 


शुद्धिशक्तयोः परां काष्ठां योउवाप्य शान्तिमृत्तमास | 
देशयामात सद्धम महावीर नमामि तस ॥ 


महावीर-परिचय 


जैतियोंके अन्तिम तौर्थंकर भगवान्‌ महावीर विदेह ( विहार ) देशस्थ कुण्ड- 
पुर & के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे और माता “प्रियकारिणी के गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, जिसका दूसरा नाम “त्रिशला' भी था और जो वेशालीके राजा “"चेटक? 
की सुपुत्री] थी। आपके शुभ जन्मसे चेत्र शुक्ला त्रयोदशीकी तिथि पवित्र हुई 
गऔर उसे महान्‌ उत्सवोंके लिये पवंका-सा गौरव प्राप्त हुआ । इस तिथिको जन्म- 
समय उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र था, जिसे कहीं कहीं 'हस्तोत्तरा' ( हस्त नक्षत्र है 


& श्वेताम्बर सम्प्रदायके कुछ ग्रन्धोंमें 'क्षत्रियकुण्ड” ऐसा नामोल्लेख भीं 
मिलता है जो संभवत: कुण्डपुरका एक मुहल्ला जान पड़ता है। अन्यथा, उसी 
सम्प्रदायके दूसरे ग्रन्थोंमें कुण्डप्रामादि-छपसे कुण्डपुरका साफ़ उल्लेख पाया जाता 
है | यथा :--- ये 

“#त्युत्तराहि- जाओ कु डग्गामे महावीरो ।” झा० नि० भा० 

यह कुण्डपुरु ट्री आजकल कुण्डलपुर कहा जाता है,जो कि धास्तवमैं वैशालीका 
उपनगर «। । ही 
' कुछ इ्वेताम्बरीय ग्रन्थोंमें 'बहन' लिखा है। 


२ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 


वि 


उत्तरमें-अनन्तर-जिसके ) इस नामसे भी उल्लेखित किया गया है, भर सोम्य 
ग्रह भ्पने उच्चस्थान पर स्थित थे; जैसा कि श्रीपूज्मपादाचार्यके निम्न वाक्यसे 
प्रकट है :--- 
चैत्र-सितपक्ष-फाल्गुनि शशांकयोगे दिने त्रयोदश्याम्‌ । 
जज्ञे स्वोधस्थेषु ग्रहेषु सोम्येषु शुभलग्ने ॥ ४॥ 
--निर्वाणभक्ति 

तेज:पुझ्न भगवान्‌के गर्भमें प्राते ही सिद्धार्थ राजा तथा अन्य . कुद्धम्बीजनोंकी 
श्रीवृद्धि हुुु--उनका यश, तेज, पराक्रम और वैभव बढ़ा--माताकी प्रतिभा 
चम्र॒क उठी, वह सहज ही में अनेक गढ़ प्रदनोंका उत्तर देने लगी, और प्रजाजन 
भी उत्तरोत्तर सुख-शान्तिका अधिक अनुभव करने लगे । इससे जन्मकालमें आपका 
सार्थक नाम वरद्धमान' रकखा गया । साथ ही, वीर महावीर और सन्मति जेसे 
नामोंकी भी क्रमशः सूष्ठि हुई, जो सब आपके उस समय प्रस्फुटित तथा उच्छ- 
लित होनेवाले गुणों पर ही एक ग्राधार रखते है # । 

महावीरके पिता 'णात” वंशके क्षत्रिय थे। खात” यह प्राकृत भाषाका 
शब्द है और “नात” ऐसा दन्त्य नकारसे भी लिखा जाता है। संस्कृतमें इसका 
पर्यायरूप होता है 'ज्ञातः। इसीसे “चारित्रभक्ति' करें श्री पृज्यपादाचायंने “'“श्री- 
मज्ज्ञातकुलेन्दुना' ? पदके द्वारा महावीर भगवान्‌को 'ज्ञात' वंशका चन्द्रमा लिखा 
है, और इसीसे महावीर “णातपुत' श्रथत्रा ज्ञातपुत्र' भी कहलाते थे, जिसका 
बोद्धादि ग्रन्थों में भी उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार वंशके ऊपर नामोंका 
उस समय चलत था--बुद्धदेव भी अपने वंश परसे “शाक्प्रपुत्र' कहे जाते थे।' 
अ्स्तु; इस 'नात' का ही बिगड़ कर अथवा लेखकों या पाठकोंकी नासमभकी 
वजहसे बादको 'ताथ' रूप हुआ जान पड़ता है। और इसीसे कुछ प्रन्थोंमें 
भ्रहावी रका नाथवंशी लिखा हुआ मिलता है, जो ठीक नहीं है । 

महावी रके बाल्यकालकी घटनाओंमेंसे दो घटनाएँ खास तौरसे उल्जेखयोग्य 
हैं---एक यह कि, संजय और विजय नामके दो च।रण-मुनियोंको तत्त्वार्थ-5पयक 
कोई भारी संदेह उत्पन्न हो गया था, जन्मके कुछ दिन बाद ही जब उन्होंने आपको 
देखा तो आपके दर्शनमात्रसे उनका वह सब सन्देह तत्काल दूर हो गया और इसे: 


क््जजििजिबड जज | ४ >चू +ञ>+- 





# देखो, गुराभद्राचायंक्रत महापुराणका ७४वाँ पर्व । हे 
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लिए उन्होंने बड़ी भक्तिसे ग्रापका नाम “सन्मति' रक्खा &। दूसरी यह कि, एक 


दिन आप बहुतसे राजकुमारोंके साथ वनमें वृक्षक्रीडा कर रहे थे, इतनेमें वहाँ 
पर एक महाभयंकर और विशालकाय सर्प श्रा निकला और उस वृक्षकों ही मूलसे 
लेकर स्कंघ पय॑नत बेढ़कर स्थित हो गया जिस पर आप चढ़े हुए थे। उसके 
विकराब रूपको देखकर दूसरे राजकुमार भयविह्लल हो गये और उसी दशामें 
वृक्षों परसे गिरकर अथवा कूद कर अपने अपने घरको भाग गये । परन्तु आपके 
हृदयमें ज़रा भी भयका संचार नहीं हुआ---भ्राप बिलकुल निर्भयचित्त होकर उस 
काले नागसे ही क्रीड़ा करने लगे और आपने उस पर सवार होकर अपने बल तथा 
पराक़रमसे उसे खूब ही घुमाया, फिराया तथा निर्मेद कर दिया । उसी वक्तसे आप 
लोकमें 'महांधीर' नामसे प्रसिद्ध हुए | इन दोनों। घटनाग्रोंसे. यह स्पष्ट जाना जाता 
है कि महावीरमें बाल्यकालसे ही बुद्धि और शक्तिका असाधारण विकास हो रहा 
था और इस प्रकारकी घटनाएँ उनके भावी असाघारर व्यक्तित्वको सूचित करती 
थीं। सो ठीक ही है-- 


“होनहार बिरवानके होत चीकने पात |” 
प्राय: तीस वर्षकी अवस्था हो जाने पर महावीर संसार-देहभोगोंसे पूर्णोतया 
विरक्त हो गये, उन्हें श्रपने आत्मोत्कर्की साधने और अपना अन्तिम ध्यय प्राप्त 
करनेकी ही नहीं किन्तु संसारके जीत्रोंकी सन्मागंमें लगाने ग्रथवा उनकी सच्ची 
सेवा बजानेकी एक विशेष लगन लगी--दीन दुखियोंकी पुकार उनके हृदयमें घर 
कर गई--झ्रौर इसलिये उन्होंने, अब और भ्रधिक समय तक ग्रहवासको उचित न 
सममकर, जंगलका रास्ता लिया, संपूर्ण राज्यवेभवको ठुकरा दिया और इन्द्रिय- 


न जन नन नियत ओ नल नबी लनविजलनिनया। “न ल»> हल, परेन्नलकी शी ु की 


$ संजयस्यार्थंसंदेहे संजाते विजयस्यथ च। 
जन्मानन्तरमेवेनमम्येत्यालोकमात्रत: ॥ 
तत्संदेहगते ताम्यां चारणाम्यां स्वभक्तित: । 
भ्रस्त्वेष सन्‍्मतिदेवों भावीति समुदाह्ृतः ॥ 
-महापुराण, पर्व ७४वाँ 
पऐ इनसेंसे पहली घटनाका उल्लेख प्राय: दिगम्बर ग्रन्थोंमें और दूसरोका 
दिगम्बर तथा श्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायके ग्रन्धोंमें बहुलतासे पाया जाता है। 


छ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


सुखोंसे मुख मोड़कर मंगसिरवदि १० मीको 'ज्ञातखंड' नामक वनमें जिनदीक्षा 
धारण करली । दीक्षाके समय श्रापने संपूर्ण परिग्रहका त्याग करके आकिचन्य 
(भ्रपरिग्रह) ब्रत प्रहणाकिया, अपने शरीर परसे वस्त्राभूषणोंको उतार कर फेंक 
दिया | और केशोंकों क्लेशसमान समभते हुए उनका भी लॉच कर डाला | अब 
झ्राप देहसे भी निर्ममत्व होकर नग्न रहते थे, सिंहकी तरह निर्भय होकर जंगल- 
पहाड़ोंमे|ं विचरते थे और दिन रात तपश्चरण ही तपश्चरण किया करते थे । 
विशेष सिद्धि और विशेष लोकसेवाके लिये विशेष ही तपश्चरणकी ज़रूरत 
होती है---तपश्चरण ही रोम-रोममें रमे हुए आान्तरिक मलको छाँट कर आत्मा - 
को शुद्ध, साफ़, समर्थ और कार्यक्षम बनाता है । इसीलिये महावीरको बारह 
वर्ष तक घोर तपदचरण करना पड़ा---खूब कड़ा योग स्राधना पड़ा--तब कहीं 
जाकर आपकी शरक्तियोंका पूरे विकास हुआ । इस दुद्धर तपल्‍्चरणको कुछ 
घटनाग्रोंकी मावूम करके रोंगटे खड़े हो जाते हें। परन्तु साथ ही आपके 
ग्रसाधारणा धेय॑, अटल निश्चय, सुहंढ़ आत्मविश्वास, अनुपम साहस झोर लोको- 
त्तर क्षमाशीलताकों देखकर हृदय भक्तिसे भर आता है और खुद-बखुद (स्वयमेव ) 
स्तुति करनेमें प्रवृत्त हो जाता है। अस्तु; मन:पर्ययज्ञानकी प्रासि तो आपको दीक्षा 
लैनेके बाद ही होगई थी परन्तु केवलज्नान-ज्योतिका दुदय बारह वर्षके उग्र तप- 
इचरणाके बाद वेशाख सुदि १० मी को तीसरे पहरके समय उस वक्त हुआ जब 
कि आप जुम्भका ग्रामके निकट ऋज़ुकूला नदीके किनारे, शाल वृक्षके नीचे एक 
शिला पर, पष्ठोपवाससे युक्त हुए, क्षपकश्नेणि पर आरूढ थे--आपने शुबल- 
ध्यान लगा रकखा था--और चन्द्रमा हस्तोत्तर नक्षेत्रके मध्यमें स्थित था $ + 
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कुछ इवेताम्बरीय ग्रन्थोंमें इतना विशेष कथन पाया जाता है और बह 
संभवत: साम्प्रदाथिक जान पड़ता है कि, वस्त्राभूषणोंको उतार डालनेक॑ बाद 
इन्द्रने देवदृश्यः नामका एक बहुमूल्य वस्त्र भगवानूक कन्धे पर डाल दिया था, 
जो १३ महीने तक पड़ा रहा | बादकों महावीरने उसे भी त्याग दिया और वे 
पूर्णांखपसे नग्न-दिगम्बर भ्रथवा जिनकल्पी हो रहे । 

# केवलज्ञानोत्पत्ति के समय और क्षेत्रादिका प्रायः यह सब वर्णन 'धबल!। 
झौर “'जयववल' नामके दोनों सिद्धान्तग्रन्थोंमें उद्घृत तीन प्राक्नीन गाबाग्रोंमें भी 
. पाया जाता है, जो इस प्रकार हैं विन सका का 


भ० महावीर और उनका समय |] 


विनन बा 


जैसा कि श्रीपृज्यपांदाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकट है :-- 
प्राम-पुर-खेट-कर्वेट-मटम्व-घोषाकरान्‌ प्रविजहार । 
उग्नेश्तपोविधानेद्या दशवर्षाण्यमरपूज्य ॥१०॥ 
ऋजकूलायासतीरे शालद्रमसंश्रिति शिलापटू । 
अपराह पष्ठेनास्थितस्य खलु जम्भकाग्रामे ॥११९॥ 
वैशाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्रे । 
क्षुपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्न॑ केवलज्ञानम्‌ू_ ॥ १२ ॥ 
““निर्वाणभक्ति 
इस तरह घोर तपश्चरण तथा घ्यानाग्नि-द्वारा, ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय 
मोहनीय ग्यौर अ्रन्तराय नामके घातिकमं-मलको दर्ध करके, महावीर भगवान्‌ने 
जब अपने आत्मामें ज्ञान, दर्शव, सुख श्र वीय॑ नामके स्वाभाविक ग़ुणोंका पूरा 
विकास अथवा उनका पूर्ण रूपसे श्राविर्भाव कर लिया और आप अनुपम शुद्धि, 
शक्ति तथा शान्तिको पराकाष्ठाको पहुँच गये, अथवा यों कहिये कि आपको 
स्व्रात्मोग्लब्धि्प सिद्धि की प्रासि हो गई, तब आपने सब प्रकारसे समर्थ 
होकर ब्रह्मपथका नेतृत्व ग्रहण किया और संत्तारी जीवोंको सनन्‍्मार्गका उपदेश 
देतेके लिये--उन्हें उनकी भूल सुकाने, बन्वनमुक्त करने, ऊपर उठाने और 
उनके दुःख मिटातेके लिये--भ्रपना विहार प्रारम्भ किया । दूसरे शब्दोंमें कहना 
चाहिये कि बोकहित-साधवाका जो भ्रसाधारण विचार आपका वर्षोसे चल रहा 
था और जिसका गहरा संस्कार जन्मजन्मान्तरोंसे आपके आात्मामें पड़ा हुमा था 
बह प्रद संपूर्ण रुकावटोंके दूर हो जाने पर स्वत: कार्यमें परिणत हो गया । 
विह्मर करते हुए आप जिस स्थान पर पहुँचते थे श्रोर वहाँ श्रापके उपदेशके 
लिए जो महती सभा जुड़ती थी और जिसे जेनसाहित्यमें समवसरण' नामसे 
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गमइय छुदुमत्थत्तं व[रसवासारि पंचमासे य । 
पण्णारसारिय दिखारिय य तिरयणसुद्धों महावीरों ॥१॥ 
उज्जुकूलणदीतीरे जंभियगामे वहि सिलावटू । 

छूट णादावेंतो भ्वरण्हे पायखायाएं ॥२॥ 
वइसाहजोण्हपक्ख दसमीए खबगसेढिमारुढ़्ढो । 

हंतुण घाइकम्म॑ केवलणाणं समावण्णो ॥३॥। 


६ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर बविशद प्रकाश 


उल्लेखित किया गया है उसकी एक खास विशेषता यह होती थी कि उसकी द्वार 
सबके लिये मुक्त रहता था, कोई किसीके प्रवेशमें बाधक नहीं होता था--पशुपक्षी 
तक भी झाकृष्ट होकर वहाँ पहुँच जाते थे, जाति-पाँति,छरताछूत श्रौर ऊँचनीचका 
उसमें कोई भेद नहीं था, सब मनुष्य एक ही मनुष्यजातिमें परिगशित होते थे, 
झोर उक्त प्रकारके भेदभावकों भुलाकर आपसमें प्रेमके साथ रल-मिलकर बैठते 
झौर धमंश्रवण करते थे--मानों सब एक ही पिताकी संतान हों । इस झादशशसे 
समवसररामें भगवान्‌ महावीरकी समता और उदारता मूर्तिमती नज़र झाती थी 
और वे लोग तो उसमें प्रवेश पाकर बेहद संतुष्ट होते थे जो समाजके भ्रत्याचारोंसे 
पीड़ित थे, जिन्हें कभी धमंश्रवणका, श्ास्त्रोंकि अध्ययनका, अपने विकासका 
झौर उच्चसंस्कृतिको प्राप्त करनेका अवसर ही नहीं मिलता था अथवा जो उसके 
अधिकारी ही नहीं समझे जाते थे । इसके सिवाय, समवसरणकी भूमिमें प्रवेश 
करते ही भगवान्‌ महावीरके सामीप्यसे जीवोंका वैरभाव दूर हो जाता था, क्र 
जन्तु भी सौम्थ बन जाते थे और उनका जाति-विरोध तक मिट जाता था। 
इसीसे सर्पको नकुल या मयूरके पास बंठनेमें कोई भय नहीं होता था, चूहों बिना 
किसी संकोचके बिललीका आलिगन करता था, गौ और सिंही मिलकर एक ही 
नाँदमं जल पीती थी और मृग-शावक खुशीसे सिह-शावकके साथ खेलता था । 
यह सब महावीरके योगबलका माहात्म्य था। उनके *झआत्मामें अ्रहिंसाकी पूरंं 
प्रतिष्ठा हो चुकी थी, इसलिये उनके संनिकट झथवा उनकी उपस्थितिमें किसी- 
का वेर स्थिर नही रह सकता था | पतंजलि ऋषिने भी, अपने योगदद्॑नमें, 
योगके इस माहात्म्यफों स्वीकार किया है; जैसा कि उसके निम्न सृत्रसे 
प्रकट है।--- 
अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधो वैर॒त्याग: ॥३२५॥ 


जनशास्त्रोंमें महाबीरके विहारसमयादिककी कितनी ही विभृतियोंका--अति- 
शयोंका--वर्णंन किया गया है। परन्तु उन्हें यहाँ पर छोड़ा जाता है। क्योंकि 
स्वामी समन्तभद्रने लिखा है;--- 
देवागम-नभोयान-चामराद्-विभूतय: । 
मायाविष्वपि दृश्यन्ते नातस्वमसि नो महान्‌ ॥१॥ 
--आसमीमांसा 
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पर्थात्‌-देवोंका भागमन, झ्राकाशर्में मन भर चामरादिक ( दिव्य चमर, 
छत्र, सिंहासन, भामंडलादिक ) विभूतियोंका अस्तित्व तो मायावियोंमें---इ*द्र- 
जालियोंमें--भी पाया जाता है, इनके कारण हम आपको महान्‌ नहीं मानते 
ओर न इनकी वजहसे आपकी कोई खास महत्ता या बड़ाई ही है । 

भगवान्‌ महावीरकी महत्ता श्रौर बड़ाई तो उनके मोहनीय, ज्ञानावरण, 
दर्शनावरण और अ्न्तराय नामक कर्मोका नाश करके परमशान्तिको लिये हुए & 
शुद्धि तथा शैक्तिकी पराकाष्ठाको पहुँचने और ब्रह्ममणका--अ्रहिसात्मक मोक्ष- 
मार्गका--नेतृत्व ग्रहण करनेमें है--अभ्रथवा यों कहिये कि श्रात्मोद्धारके साथ- 
साथ लोककी सच्ची सेवा बजानेमें है। जैसा कि स्वामी समन्तभद्रके निम्त वावय- 
से भी प्रकट है :--- 

त्वं शुद्धिशक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुलाव्यतीतां जिन शान्तिरूपाम्‌ । 


अवापिथ त्रह्मपथस्य नेता महानितीयत्‌ प्रतिवक्तुमीशा: ॥ ४ ॥ 
--सुक्त्यनुशासन 
महावीर भगवानूने प्रायः तीस वर्ष तक लगातार अनेक देश-देश/न्तरोंम विहार 
करके सनन्‍्मार्गका उपदेश दिया, असंख्य प्रारियोंके अज्ञानान्धकारको दूर करके 
उन्हें यथार्थ वस्तु-स्थितिका बोध कराया, तत्त्वाथंकों समकराया, भूलें दूर कीं, 
अ्रम मिटाए, कमज़ोरियाँ हटाई, भय भगाया, आ्रात्मविश्वास बढ़ाया, कदाग्रह 
दूर किया, पाखण्डबल घटाया, मिथ्यात्व छुड़ाया, पतितोंकों उठाया, अन्याय- 
ग्रत्याचारको रोका, हिसाका विरोध किया, साम्यवादको फैलाया और लोगोंको 
स्वावलम्बन तथा संयमकी शिक्षा दे कर उन्हें आत्मोत्कषंके मार्मे पर लगाया। 
इस तरह आपने लोकका अनन्त उपकार किया है और आपका यह बिहार 
बड़ा ही उदार, प्रतापी एवं यशस्वी हुआ है । इसीसे स्वामी समन्तभद्गके स्वयंभू- 
स्तोत्रमें “गिरिभित्यव॒दानवत:” इत्यादि पद्यके द्वारा इस विहारका यत्किचित्‌ 
उल्लेख करते हुए, उसे “ऊजितं गतं”” लिखा है । 
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& ज्ञानावरसण -दर्शनावरणके अ्रभावसे निर्मेल ज्ञान-दर्शकी आविभ तिका 
नाम शुद्धि' और अन्तराय कमेके नाशसे वीयेलब्धिका होना “शक्ति? है और 
माहनीय कर्मके झ्भावसे झतुलित सुखकौ प्रासिका होना 'परमशान्ति? है । 


कर 


प्‌ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 


भगवान्‌का यह विहार-काल ही प्राय: उनका तीर्थ-प्रवतनकाल है, और इस 
तीर्थ-प्रवतंनकी वजहसे ही वे 'तीर्थंकर' कहलाते हैं # । भापके विहारका 


पहला स्टेशन राजगृहीके निकट विपुलाचल तथा वैभारपव॑तादि पंच पहाड़ियों- 


का प्रदेश जान पड़ता है| जिसे धवल और जयधवल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोंमें 
क्षेत्रतह्ससे महावीरका अर्थकर्त्‌ त्व प्ररूपणा करते हुए, “'पंचझलपुर' नामसे 
उल्लेखित किया है & | यहीं पर आपका प्रथम उपदेश हुआ है---केवल 
ज्ञानोत्पत्तिक पढचात्‌ श्रापकी दिव्य वाणी खिरी है--शऔर उस उपदेशके 
समयसे ही आपके तीर्थकी उत्पत्ति हुई है $। राजगृहीमें उस वक्त राजा 





'जयधवल में, महावीरके इस तीथंप्रवर्तेन और उनके आगमकी प्रमाणता- 
का उल्लेख करते हुए, एक प्राचीन गाथाके आधार पर उन्हे “नि:ःसशयकर! 
( जगतके जीवोंके सन्देहको दूर करने वाले ), वीर? (ज्ञान-वचनादिकी सातिशय 
शक्तिसे सम्पन्न ), 'जिनोत्तम! ( जितेन्द्रियों तथा कमंजेताओं में श्रेष्ठ ), “राग-हेष- 
भयसे रहित” और “धर्मंतीर्थ-प्रवतंक” लिखा है। यथा--- 

रिस्संसयकरो वीरो महावीरो जिखुत्तमो । 
राग-दोस-भयादीदो धम्मतित्थस्स कारंओ्रो ! 
$ भाप जुम्भका ग्रामके ऋजुकूला-तटसे चलकर पैहले इसी प्रदेशमें आए 
हैं। इसीसे श्रीपूज्यपादाचार्यन आपकी केवलज्ञानोत्पत्तिके उस कथनके अननन्‍्तर 
जो ऊपर दिया गया है आपके वभार पर्वत पर आनेकी बात कही है श्रौर तभीसे 
झापके तीस वर्षके विहारकी गणना की है । यथा--- 
“अ्रथ भगवान्सम्प्रापहिब्यं बैभारपवंतं रम्यं । 
चातुवण्य-सुसघस्तत्राभूद गौतमप्रभृति ॥१३॥ 
“दशविधमनगा राणामेकादशघोत्तर) तथा घमम । 
देशयमानो व्यहरत्‌ जिशदर्पाण्यथ जिनेन्द्र ॥१५॥ --निर्वाणभक्ति । 
# पंचसेलपुरे रम्मे विउले पव्वदुत्तमे । 
णारणादुमसमाइण्णें देवदाणववंदिदे ॥ 
महावीरेण (श्र) त्यो कहिआ्रो भवियलोग्रस्स । 
» यह तीर्थोत्पत्ति श्रावरा-कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्वाण्ह ( सूर्योदय ) के समय 
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श्रेणिक राज्य करता था, जिसे बिम्बसार भी कहते हैं । उसने भगवान्‌की 
परिषदोंमें--समवशरण सभा्रोंमें--प्रधान भाग लिया है श्र उसके प्रइनों 
पर बहुतसे रहस्थोंका उद्घाटन हुआ है । श्रेरिकक्ी रानी चेलना भी राजा 
चेटककी पुत्री थी और इसलिये वह रिव्तेमें महावी रकी मातृस्वसा ( मावसी ) 
होती थी । इस तरह महावी रका अ्ननेक राज्योंके साथमें शारीरिक सम्बन्ध भी 
था। उनमें आपके धर्मका बहुत प्रचार हुआ झौर उसे अच्छा राजाश्रव मिला है । 

विहारके समय महावीरके साथ कितने ही मुनि-प्राथिकाओं तथा श्रावक- 
श्राविकाओंका संघ रहता था । आपने चतुविध संधकी भ्रच्छी योजना और 
बड़ी ही सुन्दर व्यवस्था की थी। इस संबके गणधरोंकी संख्या ग्यारह तक पहुँच 
गई थी और उनमें सबसे प्रधान गौतम स्वामी थे, जो इन्द्रभूति' नामसे भी 
प्रसिद्ध हें और समवसररण!में मुख्य गणधरका कार्य करते थे। ये गौतम-गोत्री 
ग्रौर सकल वेद-वेदांगके पारगामी एक बहुत बड़े ब्राह्मण विद्वान थे, जी 
महावीरको केवलज्ञानकी संप्राप्ति होनैके पश्चान्‌ उनके पास अपने जीवा&जीव- 
विषयक सन्देहके निवारणार्थ गये थे, सन्देहकी निवृत्तिपर उनके शिष्य बन गये थे्‌ 
और जिन्होंने अ्रपने बहुतसे शिष्योंके साथ भगवानूसे जिनदीक्षा लेली थी । अस्तु । 

तीस & वर्षके लम्बे विहारको समास करते और हृतकृत्य होते हुए, भगवान्‌ 


प्रभिजित नक्षत्रमें हुई है; जैसा कि घवल सिद्धान्तके निम्त वाक्ससे प्रकट है-- 
वासस्स पढ़ममासे पढ़मे पक्खम्मि सावरो, बहुले। 
पाडिवदपुव्वदिवसे तित्युप्पत्ती दु अभिजिम्हि ॥२॥ 

कुछ श्वेताम्बरीय ग्रन्थानुसार 'मातुलजा---मामूज़ाद बहन । 

& घवल सिद्धान्तमें--और जयधवलमें भी--कुछ आचार्योंके मतानुसार एक 
प्राचीन गाथाके आधार पर विहारकालकी संख्या २६ वर्ष ५ महीने २० दिन 
भी दी है, जो केवलोत्पत्ति और निर्वाणकी तिथियोंको देखते हुए ठीक जान 
पड़ती है। और इसलिये ३० वर्षकी यह संख्या स्थूलख्पसे समभनी चाहिये । 
वह गाथा इस प्रकार है:--- 


वासारणरात्तीसं पंच य मासे य. वीसदिवसे य । 
चउविहअरागारेहि बारहहि गश्ेहि विहरंतो ॥१॥ 
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महावीर जब पावापुरके एक सुन्दर उद्यानमें पहुँचे, जो श्रनेक पद्म-सरोवरों तथा 
नाना प्रकारके वृक्षसमूहोंसे मंडित था, तब आप वहाँ कायोत्सगंसे स्थित हो गये 
और आपने परम शुक्लध्यानके द्वारा योगनिरोध करके: दग्धरग्जु-समान अवशिष्ठ 
रहे कर्म-रजको--अघातिचतुष्टयको--भी अपने आत्मासे पृथद्‌ कर डाला, शौर 
इस तरह कार्तिक वदि अमावस्याके दिन&, स्वाति नक्षत्रके समय, निर्वाण-पदको 


#& धवल सिद्धान्तमें, “पच्छा पावाणयरे कत्तियमासे य किप्हचोहसिए । 
सादीए रत्तीए सेसरयं छेत्त, णिव्वाओ ॥” इस प्राचीन गाथाको प्रमाणमें उद्घुत 
करते हुए, कातिक बदि चतुदंशीकी रात्रिको ( पच्छिमभाए - पिछले पहरमे ) 
'निर्वाणका होना लिखा है । साथ ही, केवलोलत्तिसे निर्वाण तकके समय २६ 
वर्ष ५ महीने २० दिनकी संगति ठीक बिठलाते हुए, यह भी प्रतिपादन किया 
है कि अमावस्याके दिन देवेद्रोंके द्वारा परिनिर्वाणपूजा की गई है वह दिन भी 
इस कालमें शामिल करने पर कारतिकके १५ दिन होते हैं । यथा:-- 
“भ्रमावसीए परिरिव्वाणपूजा सबलदेविदेहि कग्रा त्ति तंगि दिवसमेत्येत्र 
पक्खित्त पण्णारस दिवसा होंति ।” 
इससे यह मालूम होता है कि निर्वाण अमावस्थाकों दिनके समय तथा 
दिनके बाद रात्रिकों नहीं हुआ, बल्कि चतुदंशीकी राज्रिके अन्तिम भागमें हुआा 
है जब कि अमावस्या आ गई थी और उसका सारा कृत्य--निर्वाणपूजा श्र 
देहसंस्का रादि--प्रमावस्थाको ही प्रात:काल ग्रादिके समय भुगता है। इससे 
कारतिककी अ्रमावस्या आम तौर पर निर्वाणकी तिथि कहलाती है। और चकि 
वह रात्रि चतुर्देशीकी थी इसमे चतुर्देशीको निर्वाण कहना भी कुछ श्रसंगत 
मालूम नहीं होता । महापुराणामें ग्र॒ुणाभद्राचार्यने भी “कार्तिककृष्णपक्षस्थ चतुर्दश्यां 
निशात्यये” इस वाक्यके द्वारा कृष्ण चतुर्देशीकी रात्रिकों उस समथ निर्वाणका 
होना बतलाया है जबकि रात्रि समास्तेके करीब थी। उसी रात्रिके अंधेरेमें, 
जिसे जिनसेनने हरिवंशपुराणमें “कृष्णभूतसुप्रभातसन्ध्यासमये” पदके द्वारा उल्ले- 
खित किया है, देवेन्द्रों-ठारा दीपावली प्रज्वलित करके निर्वास्णपूजा किये जानेका 
उल्लेख है श्रोर वह पूजा धवलके उक्त वाक्यानुसार अमावस्याकों की गई है । 
इससे चतुद्ंशीकी रात्रिके भ्रन्तिम भागमें भ्रमावस्या श्रा गई थी यह स्पष्ट जाता 
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प्रास करके श्रप सदाके लिये श्रजर, अमर तथा अक्षय सौख्यको प्रास हो गयेक । 
इसीका नाम विदेहमुक्ति, आत्यन्तिक-स्वात्मस्थिति, परिपूर्णासिद्धावस्था अथवा 
निष्कल-परमात्मपदकी प्राप्ति है। भगवान्‌ महावीर प्राय: ७२ वर्षकी श्रवस्था | 
में अपने इस अन्तिम ध्येयको प्रास करके लोकाग्रवासी हुए । और झ्राज उन्हींका 
तीर्थ प्रवर्त रहा है । 

इस प्रकार भगवान्‌ महाबवीरका यह संक्षेपमें सामान्य परिचय है, जिसमें 
प्रायः किसीको भी कोई खास विवाद नही है | भगवज्जीवनीकी उभय सम्प्रदाय- 
सम्बन्धी कुछ विवादग्र सत ग्रथवा मतभेदवाली बातोंको मैंने पहलेसे ही छोड़ दिया 
है । उनके लिये इस छोटेसे निबन्धमें स्थान भी कहाँ हो सकता है ? वे तो गहरे 


जाता है। और इसलिये अ्रमावस्थाकों निर्वाण बतलाना बहुत युक्तियुक्त है, 
उसीका श्रीपरज्यपादाचार्यने “कार्तिककृष्णस्थान्ते” पदके द्वारा उल्लेख किया है। 

% जैसा कि श्रीपृज्यपादके निम्त वाक्यसे भी प्रकट है:--- 

“पद्मवनदीधिक।कुलविविधद्रुमखण्डमण्डिते रम्ये । 

पावानगरोद्याने ब्युत्स्गेग स्थितः स मुनि: ॥१४॥ 

कातिकक्ृष्यास्यान्ते स्वातावृक्षे निहत्य कर्मरज:। 

अवशेष संग्रापदु व्यजरामरमक्षयं सौख्यम्‌।॥।१७॥ --निर्वाशाभक्ति । 

+ धवल और जयधवल नामके सिद्धान्त ग्रन्थोंमें महावीरकी श्रायु, कुछ 
आाचायोंके मतानुसार, ७१ वर्ष ३ महीने २५ दिनकी भी बतलाई है ओर उसका 
लेखा इस प्रकार दिया है-- 

गर्भकाल -:८ ६ मास ८ दिन; कुमारकाल--२८ वर्ष ७ मास १२ दिन; 
छम्मस्थ ( तपश्चरण )काल 5-१२ वर्ष ५ मास १५ दिन; केवल (विहार)काल -- 
२६ वर्ष ५ मास २० दिन । 

इस लेखेके कुमारकालमें एक वर्षकी कमी जान पड़ती है; क्योंकि वह आम 
तौर पर प्रायः ३० वर्षका माना जाता है। दूसरे, इस आयुमेंसे यदि गर्भकालको 
निकाल दिया जाय, जिसका लोक-व्यवहारमें ग्रहण नहीं होता तो वह ७० वर्ष 
कुछ महीनेकी ही रह जाती है और इतनी आयुके लिये ७२ वर्षका व्यवहार 
नहीं बनता । 


१२ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


जा] 





>> लाल ज- 3 बजा ल++ ५» ++ २ +- 39765: 552%2%.४% पथ नली ण ०5 


अनुसंधानको लिये हुए एक विस्तृत आलोचनात्मक निबन्धर्में अच्छे ऊहापोह 
अथवा विवेचनके साथ ही दिखलाई जानेके योग्य हैं । 
रँ 


देशकालकी परिस्थिति 


देश-कालकी जिस परिस्थितिने महावीर भगवानकों उत्पन्न किया उसके 
सम्बन्धमें भी दो शब्द कह देना यहाँ पर उचित जान पड़ता है। महावीर 
भगवान्‌के अवतारसे पहले देशका वातावरण बहुत ही श्लुब्ध, पीड़ित तथा संत्रस्त 
हो रहा था; दीन-दुबंल खूब सताए जाते थे; ऊँच-नीचकी भावनाएं ज्ञोरों पर 
थीं; शूद्रोंसे पशुओं-जैसा व्यवहार होता था, उन्हें कोई सम्मान या अधिकार प्राप्त 
नहीं था, वे शिक्षा-दीक्षा और उच्चसंस्कृतिके ग्रधिकारी ही नहीं माने जाते थे 
और उनके विषयमें बहुत ही निदंय तथा घातक नियम प्रचलित थे; स्त्रियाँ भी 
काफी तौर पर सताई जाती थीं, उच्चशिक्षासे वंचित रक्‍्खी जाती थीं, उनके 
विषयमें “न स्त्री स्वातन्त्यमहंति” ( स्त्री स्वतन्त्रताकी अधिकारिरणी नहीं ) 
जैसी कठोर आज्ञाएं जारी थीं और उन्हें यथेष्ट मानवी अ्रधिकार प्रास नही थे-- 
बहुतोंकी दृष्टिमे तो वे केवल भोगकी वस्तु, बिलासकी चीज़, पुरुषकी सम्पत्ति 
अथवा बच्चा जननेकी मशीनमात्र रह गई थीं; ब्राह्मणणोंने , धर्मानुष्ठान आदिके सब 
ऊँचे ऊँचे श्रधिकार अपने लिए रिज़व॑ रख छोड़े थे--दूसरे लोगोंको वे उनका 
पात्र ही नहीं समभते थे--सवंत्र उन्हींकी तूती बोलती थी, शासनविभागमें भी 
उन्होंने अपने लिए खास रिआयतें प्रात कर रक्खी थीं--धोरसे घोर पाप और 
बड़ेसे बड़ा अपराध कर लेने पर भी उन्हें प्रारदण्ड नहीं दिया जाता था, जब कि 
दूसरोको एक साधारणसे अपराधपर भी सूली-फाँसीपर चढ़ा दिया जाता था; 
ब्राह्मणोंके बिगड़े तथा सड़े हुए जाति-भेदकी दुर्गन्धसे देशका प्राण घुट रहा था 
और उसका विकास रुक रहा था, खुद उनके श्रभिमान तथा जाति-मदने उन्हें 
पतित कर दिया था और उनमें लोभ-लालच, दंभ, अज्ञानता, श्रकमण्यता 
ऋरता तथा घूतंतादि दुग्न॑ णोंका निवास हो गया था; वे रिश्त्रते अ्रथवा दक्षिणाएँ 
लेकर परलोकके लिए सर्टिफ़िकेट श्रौर पर्वाने तक देने लगे थे; धर्मकी प्रसली 
भावनाएं प्रायः लुस हो गई थीं और उनका स्थान प्र्थ-हीन क्रियाकाण्डों तथा 
थोथे विधि-विधानोंने ले लिया था; बहुतसे देवी-देवताओंकी कल्पना प्रबल हो उठी 
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थी, उनके सस्तुष्ट करनेमें ही सारा समय चला जाता था और उन्हें पशुओंकी 
बलियाँ तक चढ़ाई जाती थीं; धमंके नाम पर सवंत्र यज्ञ-यागादिक कम होते थे 
झौर उनमें अ्रसंख्य पशुओंकों होमा जाता था--जीवित प्राणी धधकती हुई 
श्राग्में डाल दिये जाते थे--और उनका स्वर्ग जाना बतलाकर श्रथवा “बेदिकी 
हिंसा हिंसा न भवति? कहकर लोगोंको भुलावेमें डाला जाता था और उन्हें 
ऐसे क्रर कर्मोके लिये उत्तेजित किया जाता था । साथ ही, बलि तथा यज्ञके 
बहाने लोग मांस खाते थे । इस तरह देशमें चहुँ ओर भन्याय-अ्रत्याचारका 
साम्राज्य था--बड़ा ही बीभत्स तथा करुण दृश्य उपस्थित था--सत्य कुचला 
जाता था, धर्म अपमानित हो रहा था, पीड़ितोंकी ग्राहोंके घुसे श्राकाश व्यास 
था और सवंत्र असन्तोष ही अ्सन्तोष फैला हुआ था। 

यह सब देखकर सज्जनोंका हृदय तलभल। उठा था, धामिकोंकों रात दिन 
चैन नहीं पड़ता था ग्रौर पीडित व्यक्ति भ्रत्याचारों से ऊबकर त्राहि त्राहि कर 
रहे थे । सबोंकी हृदय-तन्त्रियोंस 'हो कोई अवतार नया' की एक ही घ्वनि 
निकल रही थी और सबोंकी दृष्टि एक ऐसे असाधारण महात्माकी ओर बगी 
हुईं थी जो उन्हें हस्तावलम्बत देकर इस घोर विपत्तिसे निकाले । ठीक इसी 
समय--प्राणससे कोई ढाई हजार वर्षसे भी पहले--प्राची दिशामें भगवान्‌ 
महावीर भास्करका उदय हुआ, दिशाएं प्रसन्न हो उठीं, स्वास्थ्यकर मन्द-सुगन्ध 
पवन वहने लगा, सजन धर्मात्माओ्रों तथा पीड़ितोंके मुखमंडल पर ग्राशाकी रेखाएँ 
दीख पड़ीं, उनके हृदयकमल खिल गये और उनकी नस-ताड़ियोंमें ऋतुराज 
( वसत ) के आगमनकाल-जैसा नवरसका संचार होने लगा । 


महावीरका उद्धारकार्य 


महावीरने लोक-स्थितिका अनुभव किया, लोगोंकी प्रज्ञानता, स्थरार्यपरता, 
उनके वहम, उनका अन्धविश्वास और उनके कुत्सित विचार एवं दुव्यंवहारको 
देखकर उन्हें मारी दुःख तथा खेद हुआ । साथ ही, पीड़ितोंकी करुण पुकारकी' 
सुनकर उनके हृक्यसे दयाका झ्रखंड स्रोत बह निकला । उन्होंने लोकोद्धारका 
संकल्प किया, लोकोद्ध/रका सस्पूर्णश भार उठानेके लिये भ्रपनी सामर्थ्यकों तोलां 
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और उसमें जो त्रुटि थी उसे बारह वर्षके उस घोर तपश्चरणके द्वारा पूरा किया 
जिसका अभी उल्लेख किया जा चुका है। / 

इतके बाद सब प्रकारसे शक्तिसम्पन्न होकर महावीरने लोकोद्धारका सिंहनाद 
किया--लोकमें प्रचलित सभी भ्रन्याय-अत्याचारों, कुविचारों तथा दुराचारौके 
विरुद्ध आवाज़ उठाई--और अपना प्रभाव सबसे पहले ब्राह्मण विद्वानों पर 
डाला, जो उस वक्त देशके सर्वे सर्वा:' बने हुए थे और जिनके सुधरने पर देशका 
सुधरना बहुत कुछ सुखसाध्य हो सकता था। भ्रापके इस पद्ठु सिहनादकों सुनकर, 
जो एकान्तका निरसन करने वाले स्थपाद्वादकी विचार-पद्धतिको लिए हुये था, 
लोगोंका तत्त्वज्ञानविषयक भ्रम दूर हुआ, उन्हें अपनी भूलें मालूम पड़ीं, धर्मं- 
अधमंके यथार्थ स्वरूपका परिचय मिला, आात्मा-अनात्माका भेद स्पष्ट हुआ 
और बन्ध-मोक्षका सारा रहस्य जान पड़ा | साथ ही, भूठे देवी-देवताशओ्नों तथा 
हिंसक यज्ञादिकों परसे उनकी श्रद्धा हटी और उन्हें यह बात साफ़ जंच गई कि 
हमारा उत्थान और पतन हमारे ही हाथमें है, उसके लिये किसी ग्रुत्त शक्तिकी 
कल्पना करके उसीके भरोसे बैठ रहना अथवा उसको दोष देता अनुचित और 
मिथ्या है । इसके रिवाय, जातिभेदकी कट्टरता मिटी, उदारता प्रकटी, लोगोंके 
हृदयमें साम्यवादकी भावनाएँ हृढ हुईं और उन्हें अपने, आात्मोत्कर्षका मार्ग सूक 
पड़ा । साथ ही, बाह्रा गुरुओंक। आसन डोल गया, उनमेंसे इन्द्रभूति-गौतम 
जैसे कितने ही दिग्गज विद्वानोंने भगवान्‌के प्रभावसे प्रभावित होकर उनकी 
समीचीन धमंदेशनाको स्वीकार किया और वे सब प्रकारसे उनके पूरे भ्रनुयायी 
बन गये । भगवान्‌ने उन्हें 'गणाधर' के पद पर नियुक्त किया और अपने संबका 
भार सौंपा । उनके साथ उनका बहुत बड़ा शिज्यसमुदाय तथा दूसरे ब्राह्मण 
ग्रौर अ्रन्य धर्मानुयायी भी जैनधमंमें दीक्षित होगये । इस भारी विजयमसे क्षत्रिय 
ग़ुुओं और जैतधमंकी प्रभाव-वृद्धिके साथ साथ तत्कालीत ( क्रियाकाण्डी ) 
ब्राह्मणघमंकी प्रभा क्षीण हुई, थ्राह्मणोंकी शक्ति घटी, उनके भअत्य्राचारोंमें रोक 
हुई, यज्ञ-यागादिक कर्म मन्द पड़ गये--उनमें पशुग्रोंके प्रतिनिधियोंकरी भी 
कल्पना होने लगी--और ब्राह्मणोंके लोकिक स्वार्थ तथा जाति-पांतिक मेदको 
बहुत बड़ा घकका पहुँचा । परन्तु निरंकुशता।के कारण उनका पतन जिस तेड़ीसे 
हो रहा था वह रुक गया और उन्हें सोचने-विचारनेका ग्रथवा झपने धमं तथा 
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परिणतिमें फेरफार करनेका अवसर मिला । 


महावीरकी इस धर्मदेशना श्र विजयके सम्बन्धर्में कविसम्राट्‌ डा० रवीन्द्र- 
नाथ टागौरने जो दो शब्द कहे हैं वे इस प्रकार हैं :--- 
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अर्थात्‌ -महावी रने डंकेकी चोट भारतमें मुक्तिका ऐसा सन्देश घोषित किया 
कि, धर्म कोई महज़ सामाजिक रूढि नहीं बल्कि वास्तविक सत्य है-- 
वस्तुस्रभाव है,--और मुक्ति उस धमंमें आश्रय लेनेसे ही मिल सकती है, न 
कि समाजके बाह्य आचारोंका--विधिविधानों -अयवा क्रियाकाण्डोंका--पालन 
करनेसे, और यह कि धमंकी दृष्टिमें मनुष्य मनुष्यके बीच कोई भेद स्थायी नहीं 
रह सकता । कहते आंश्चयं होता है कि इस शिक्षणने बद्धमूल हुई जातिकी हृद- 
बन्दियोंको शीघ्र ही तोड़ डाला और सम्पूर्ण देश पर विजय प्राप्त किया । इस 
वक्त क्षत्रिय ग्रुरुओंके प्रभावने बहुत समथर्के लिये ब्राह्मणोंकी सत्ताकों पूरी तौरसे 
दबा दिया था । 


इसी तरह लोकमान्य तिलक आदि देशके दूसरे भी कितनेही प्रसिद्ध हिन्दू 
विद्वानोंने, अहिसादिकके विषयमें, महावीर भगवान्‌ अथवा उनके धमंकी ब्राह्मण॒- 
धर्म पर गहरी छापका होना स्वीकार किया है, जिनके वाक्पोंको यहाँ पर 
उद्युतत करतेकी ज़रूरत नहीं है--प्रनेक पत्रों तथा पुस्तकोंमें वे छप जुके हैं । 
महं त्मा गांधी तो जीवन भर भगवान्‌ महावीरक॑ मुक्तकण्ठसे प्रशंसक बने रहे । 
विदेशी विद्वानोंके भी बहुतसे वाक्य महावीरकी योग्यता, उनके प्रभाव भौर उनके 
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शासनकी भहिमा-सम्बन्धमें उद्धृत किये जा सकते हैं; परन्तु उन्हें भी यहाँ छोड़ा 
जाता है । 


वीर-शासनकी विशेषता 

भगवान्‌ महावी रने संसारमें सुख-शान्ति स्थिर रखने और जनताका विकास 
सिद्ध करनेके लिये चार महासिद्धान्तोकी--१ अहिसावाद, २ साम्यवाद, 
३ झनेकान्तवाद ( स्याद्वाद ) और ४ कममंवाद नामक महासत्योंकी--घोषणा की 
है और इनके द्वारा जनताको निम्न बातोंकी शिक्षा दी है :-- 

१ निर्भय-निर्वेर रह कर शान्तिके साथ जीना तथा द्वूसरोंको जीने देना । 

२ राग-द्व ष-म्रहंकार तथा अन्याय पर विजय प्रास करना और ग्रनुचित 
भेद-भावको त्यागना । 

३ सवंतोमुखी विद्ञालहृष्टि प्राप्त करके अबघा नथ-प्रमाण॒का संहारा लेकर 
खत्यका निर्णय तथा विरोधका परिष्टार करना । 

४ 'झ्रपना उत्थान और पतन भ्रपने हाथमें है' ऐसा समभते हुए, स्वावलम्धी 
बनकर अपना हित और उत्कर्ष साधना तथा दूसरोंक हित-साधनमें मदद करना | 

साथ ही, सम्यग्द्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रको--तीनोंके समुच्चय- 
को--मोक्षकी प्रासिका एक उपाय अ्रथवा मार्ग बतलौया है । ये सब सिद्धान्त 
इतने गहन, विशाल तथा महान्‌ है भ्रौर इतकी विस्तुत व्याख्यात्रों तथा गम्भीर 
विवेचनाश्रोंसे इतने ज॑न ग्रन्थ भरे हुए हैं कि इनके स्वरूपादि-विषयमें यहाँ कोई 
चलतीसी बात,.कहना इनके गौरवकों घटाने भ्रथवा इनक प्रति कुछ अन्याय 
करते-जेसा होगा । श्र इसलिये इस छोटेसे निबन्ध में इनके स्वरूपादिका न 
लिखा जाना क्षमा किये जानेके योग्य है । इन पर तो भ्रलग ही विस्तृत निबन्धों के 
लिखे जनेकी ज़रूरत है | हाँ, स्वामी समन्तभद्रके निम्न वाक्यानुसार इतना 
ज़रूर बतलाना होगा कि महावीर भगवान्‌का शासन नय-प्रमाणक द्वारा वस्तु- 
तत्त्वको बिल्कुल स्पष्ट करने वाला श्रौर सम्पूर्ण प्रवादियोंके द्वारा अबाध्य होनेके 
साथ साथ दया ( अ्रहिसा ), दम ( संयम ), त्याग (परिप्रहत्यजन) और सम।धि 
(प्रशस्त ध्यान) इन चारोंकी तत्परताको लिये हुए है, और यही सब उसकी 
विशेषता है भ्रथवा इसी लिये वह श्रद्वितीय है । 
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दया-दम-त्याग-समाधिनिष्ठ॑ नय-प्रमाण-प्रकृतांजसाथम्‌ । 

अधृष्यमन्येरखिलै: प्रवादेर्जिन त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌॥६$॥ 

--युक्‍त्यनुशासन 
इस वाक्यमें “दया” को सबसे पहला स्थान दिया गया है श्रौर वह ठीक ही 
: है। जब तक दया अ्रयवा अहिंसाकी भावना नहीं तब तक संथममें प्रवृत्ति नहीं 
: होती, जब तक संयममें प्रवृत्ति नहीं तब तक त्याग नहीं बनता और जब तक 
त्याग नहीं तब तक समाधि नहीं बनती । पूर्व पूर्व धर्म उत्तरोत्तर धर्मका निमित्त 
कारण है । इसलिये धर्ममें दयाको पहला स्थान प्रास है। श्रौर इसीसे “घमस्य 
मूल दया! आदि वाक्योंके द्वारा दयाको धर्मका मूल कहा गया है। अहिसाको 
“परम धर्म' कहनेकी भी यही वजह है । और उसे परम धर्म ही नहीं किन्तु 
“परम ब्रह्म! भी कहा गया है; जैसा कि स्वामी समनन्‍्तभद्रके निम्न वाक्यसे 

प्रकट है-- 
“अहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम॑ |? 
-+स्वयम्भूस्तोत्र 

और इसलिये जो परमत्नह्मकी श्राराधना करना चाहता है उसे अहिसाकी 
उपासना करनी चाहिये--राग-द्वेषकी निवृत्ति, दया, परोयकार अथवा लोक- 
सेवार्क कामोंमें लगना चाहिये । मनुष्थोंमे जब तक हिसकवृत्ति बनी रहती है तब 
तक आत्मग्रुणोंका घात होतेके साथ साथ “पापा: सवत्र शंकिता:” की नीतिके 
अनुसार उसमें भयका या प्रतिहिसाकी आशंक्राका सद्भाव बना रहता है। 
जहाँ भयका सद्भाव वहां वीरत्व नहीं-प्रम्यक्त्व नहीं # और जहाँ वी रत्व नहीं- 
सम्पक्व॒ नहीं वहाँ आत्मोद्धारका नाम नहीं। अथवा यों कहिये कि भयमें 
संकोच होता है और संक्रोव विकासकों रोकनेवाला है। इसलिये आत्मोद्धार 


# इसीसे सम्यगहष्टिकों सप्ष प्रकारके भयोंते रहित बतलाया है और भवको 
मिथ्याल्का चिह्न तथा स्वानुभवकी क्षतिका परिणाम सूचित किया है। यथा-- 

“ज्ञापि स्पृष्टों सुहृष्टियं: स ससमभिर्भयेमेनाक ॥। 

“ततो भोत्याध्नुमेयोईस्ति मिथ्याभावो जिनागमातु । 

सा च भीतिरवश्यं स्याद्धेतो: स्वानुभवक्षते: ॥7 --पंचाध्यायी 
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अथवा झात्मविकासके लिये अहिसाकी बहुत बड़ी ज़रूरत है और वह वीरताका 
चिह्न है--कायरताका नहीं । कायरताका द्याधार प्राय: भय होता है, इसलिये 
कायर मनुष्य प्रहिसा धरंका पात्र नहीं--उसमें भ्रहिसा ठहर नहीं सकती । वह 
वीरोंके ही योग्य है और इसीलिये महावीरके धर्ममें उसको प्रधान स्थान प्रास 
हैं । जो लोग अहिंसा पर कायरताका कलंक लगाते हैं उन्होंने वास्तवमें भ्रहिसाके 
रहस्यको समझा ही नहीं । वे अपनी निबेलता झौर आत्म-विस्मृतिके कारण 
कषायोंसे ग्रभिभूत हुए कायरताको बीरता श्रौर आ्रात्माके क्रोधादिक-रूप पतनकों 
ही उसका उत्थान समभ बेठे हैं! ऐसे लोगोंकी स्थिति, नि:स्न्देह बड़ी ही 
कदंणाजनक है । 


जप (६ 
सर्वादय तीथ 


स्वामी समन्तभद्वने भगवान्‌ महावीर और उनके शासनक सम्बन्धमें और 
भी कितने ही बहुमूल्य वाक्य कहे हैं जिनमेसे एक सुन्दर वाक्य में यहाँ पर और 
उद्घुत कर देना चाहता हूँ और वह इस प्रकार है:-- 
स्वोन्तवत्तद्गुणमुख्यकल्पं, सर्वोन्तशूस्यं च मिथो5नपेक्षम्‌ । 
सर्वापदामन्तकरं निरन्तं, सर्वोदयं तीथमिंद॑ तबैब ॥६१॥ 
-युदत्यतुशासन 
इसमें भगवान्‌ महावी रके शासत अथवा उनके परमागमलक्षण-रूप वाक्यका 
स्वरूप बतलाते हुए जो उसे ही सम्पूर्ण आपदाओ्रोंका अन्त करने वाला और 
सबोंके अभ्युद्यका कारण तथा पूर्णा श्रम्युदयक। -- विकासका-- हेतु ऐसा 'सर्वोदय 
तीर्थ! बतलाया है वह बिल्कुल ठीक है । महावीर भगवान्‌का शार्सन ब्रनेकासतऊे 
प्रभावसे सकल दुनेवो तथा मिथ्यादशंनोंका भ्न्‍्त ( निरसन ) करनेवाला है प्र 
ये दुनंय तथा मिथ्यादर्शन ही संसारमें अनेक शारीरिक तथा मानतिक दुःरबरूप 
आपदाओंके कारण होते हैं । इसलिये जो लोग भगवान्‌ महावी रके शासउका[-.- 
उनके घमंका--अभ्राश्रय लेते है--वसे पूर्णातया अपनाते हैं--उनके मिथ्यादर्शनादिक 
दूर होकर समस्त दुःख मिट जाते है । और वे इस धर्मके, प्रसादसे अ्रपत्रा पूर्ण 
अग्युदय सिद्ध कर सकते हैं । महावी रकी ओरये इस धममंक। द्वार सतर्क लिये 
खुला हुआ हैं। जैसा कि जैनग्रन्थोंके निम्न बाक्योंसे ध्वनित है :--- 
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(१) “दीज्षायोग्यास्त्रयो वर्णाश्चतुर्थश्व विधोचित: । 
मनोवाक्कायधर्माय मताः सर्वे5पि जन्तवः ॥” 
“उच्यावचजनप्राय: समयो5यं जिनेशिनां । 
मैकस्मिन्पुरुषे तिष्ठेदेकस्तम्भ इवालय: ॥” --यशस्तिलके,सोमदेव: . 

(२) आचाराउनवदत्वं शुविरुपस्कार: शरीरशुद्धि श्व करोति शुूद्वान पि 

देवद्विजातितपस्व्रिपरिकर्म सु योग्यात्‌ ।?? -तीतिवाक्यामृते, सोमदेव 

(३) “शुद्रो5प्युपस्कराचा रवपु: शुद्ध्याउत्तु ताहइश: । 

जात्या द्दीनो5पि कालादिलब्धी ह्यात्मास्ति धमंभाक॥!२-२२॥ 


--सागारघर्मापृते, आझ्रशाधर:। 
इन सब वाक्प्रोंका आशय क्रमशः इस प्रकार है-- 


(१) ब्राह्मरा, क्षत्रिय, वेह्य ये तीनों वर्ण ( झ्राम तौर पर ) मुनिदीक्षाओ 
योग्प हैं ग्रौर चौथा शूद्र वर्ण विधिके द्वारा दीक्षाके योग्य है। ( वास्तवमें ) 
मन-वचन-कायसे कित्रे जलने वाले धमंका ग्नुष्ठन करनेके लिये सभी जीयए 
ग्रधिकारी हैं । 

जिनेद्धका यह घमम प्राय: ऊव और नीब दोतों ही प्रकारके मनु्योंह़ 
आश्रित है; एक स्तम्भके आधार पर जेपे मकान नहीं ठहरता उप्ती प्रकर 
ऊअंब-तीचमेंपे किपी एक ही प्रकारके मतुत्ययमूइके आवार पर घर्न ठड॒शा हुआ्रा 
नहीं है । --म्शध्विलक 

(२) मध-मांसादिकके त्यागह्य आचारकी निर्दोजता, ग्रृह-पत्रदिककी 
पवित्रता और वित्य-सानाडिके द्वारा शरी एशुद्धि ये तीयों प्रवृत्तियां ( विधियों ) 
शूर्रोंको भी देव, दिजाति और ततल्वियोंक परिकर्मोंके योग्य बना देती हैं । 

--नीतिवाक्यामृत 

(३) भासन और बर्तन भ्रादि उपकरण जिसके शुद्ध हों, मथ-मांसाडिके 
त्वागसे जिप्तका आाच रख पवित्र हो और नित्य स्नानादिके द्वारा जिवका शरोर 
युद्ध रहता हो, ऐसा शूद्व भी ब्राह्मणादिक वर्सोंके सहश धर्मका पालन करनेके 
योग्य है; क्योंकि जातिसे हीन आत्मा भी कालादिक-लब्धिको पाकर जैनवर्म का 
प्रधिकारी होता है । ' --पागारधर्मामृत 

नोचसे नीच कहा जातेवाला मनुष्य भी इस धर्मको घारण करके इसी 
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लोकमें अति उच्च बत सकता है &। इसकी दृष्टिमें कोई जाति गहित नहदीं-- 
तिरस्कार किये जानेके योग्य नहीं--सवंत्र ग्रुणोंकी पूज्यता है, वे ही कल्याण- 
कारी हैं, और इसीसे इस धमंमें एक चाण्डालकों भी ब्रतसे युक्त होने पर 
“ब्राह्मणा' तथा सम्यग्दशंनसे युक्त होने पर 'देव” माना गया है [। यह धर्म 
इन ब्राह्मणादिक जातिश्मेरेंकों तथा दूसरे चाण्डालादि विशेषोंकों वास्तविक ही 
नहीं मानता किस्तु वृत्ति ग्रथवा आवारभेदके श्राधारपर कल्पित एवं परिवतंन- 
शील जानता है और यह स्जीकार करता है कि अपने योग्य ग्ुगोंकी उल्त्ति पर 
जाति उतन्न होती है और उतके नाज पर नष्ट हो जाती है >< । इन जातियोंका 
आकृति आदिके भेदको लिए हुए कोई शाश्वत लक्षण भी गो-भ्रश्वादि जातियोंकी 
तरह मनुष्य गरीरमें नही पाया जाता, प्रत्युत इसके शूद्रादिके योगसे ब्राह्मणी 
आादिकरमें गर्भाधानकी प्रवृत्ति देखी जाती है,जो वास्तविक जातिभेदके विरुद्ध है|। 


& यो लोके त्वा नतः सोउतिहीनोष्प्यतिग्रुरुयंत: । 
बालोउपि त्वरा श्वितं नौति को नो नीतिपुरु: कुत: ॥८२॥। 
--जिनशतके, समन्तभद्र: ) 
“न जातिगंहिता काचिद ग्रुणा: कल्याणकारणं । 
ब्रतस्थमपि चाण्डालं त॑ देवा ब्राह्मरां विदु:॥ ११५-२०३ ॥7 
-5पद्यचरिते, रविषेणः । 
“सम्पग्द्शनसम्पन्नमपि मातंगदेहजं । 
देवा देवं विदुर्भस्मगूढंगारान्तरौजसम्‌” ॥२८॥--रत्नकरण्डे, समन्तभद्र: 
>»< “चातुव्॑ण्य यथान्यज्व चाण्डालादिविशेषशां । 
सर्वमाचारमभेदेन प्रसिद्धि भुवने गतं?! ॥ ११-२०५॥---उद्मचरिते, रबियेगा: 
“झ्राचारमात्रभेदेन जातीनां मेदकल्पनं । 
न जातिब्राह्िणीयास्ति नियता क्रापि तात्विकी' ॥१७-२ ४॥ 
“गुण: सम्पद्मते जातिग्रु णध्वंसेविपद्यते ।”॥३२॥। 
--पधर्मपरीक्षायां, भ्रमितमति: । 
4 “बवरणाकित्यादिभेदानां देहेडस्मिन्न च दर्शनात्‌ । 
ब्राह्मण्यादिषु शुद्राद्य ग॑ मधानग्रवर्तनात्‌ ॥ 
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इसी तरह जारजका भी कोई चिन्ह शरीरमें दिखाई नहीं देता, जिससे उसकी 
कोई जुदी जाति कल्पित की जाय, शर न महज़ व्यभिचारजात होनेकी वजहसे 
ही कोई मनुष्य नीच कहा जा सकता है--नी चताका कारण इस धर्ममें “अनाय॑े 
झाचररण” अथवा “म्लेच्छाचार' माना गया है #। वस्तुत: सब मनुष्योंकी एक 
ही मनुष्य जाति इस धर्मको अभीष्ठ है, जो 'मनुष्यजाति' नामक नाम कर्मके 
उदयसे होती है, भोर इस दृष्टिसे सब मनुष्य समान हैं--आपसमे भाई भाई 
हैं--और उन्हें इस धर्मके द्वारा अपने विकासका-पूरा पूरा अधिकार प्रास है 4 । 
इसके सिवाय, किसीके कुलमें कभी कोई दोष लग गया हो उसकी शुद्धिकी, और 
स्लेच्चों तककी कुलशुद्धि करके उन्हें भ्रपनेमें मिला लेने तथा मुनि-दीक्षा आदिके 
द्वारा ऊपर उठानेकी स्पष्ठ भ्राज्नाएणं भी इस शासनमें पाई जाती हैं » । और 


नास्तिजातिकृतो भेदो मनुष्याणां गवापश्ववत्‌ । 


झकृतिप्रहग्गात्तस्मादन्यथ। परिकल्पते ।। --महापुराणे, गुभद्र: | 
* चिह्वानि विटजातस्य सन्ति ना$जहु पु कानिचित्‌ । 
अनायंमाचरन्‌ किचिजायते नीचगोचर, ॥। --प्मचरिते, रविपेणः । 


4 “मनुष्यजातिरेकेव जातिकर्मोदयो:उ्धवा । 
वृत्तिभेद। हितादभेदाबातुविध्यमिहाइनुते ।| ३८-४५ ॥। 
--आदिपुराण, जिनसेन: । 
“विप्रक्षत्रियविट्शुद्रा: प्रोक्ता: क्रियाविशेषतः । 
जनधर्मे परा: शक्तास्ते सर्वे बान्धवोपमा: ।| -ध्मं रसिके, सोमसेनोद्घृत: । 
»< जेसा कि निम्न वाक्‍्योंसे प्रकट है:-- 
१. कुतश्चित्कारग्याद्यस्य कुल सम्प्रातदूषण । 
सोपषि राजादिसम्मत्या शोधयेत्स्वं यदा कुलम्‌ ॥| ४०-१६८ ॥ 
तदा5स्पोपनयाहुंत्वं पुत्रपोत्रादिसन्ततों । 
न निधिद्ध हि दीक्षाह कुले चेदस्य पूर्व॑जा: ॥ ---१६६ || 
२. स्वदेश्ेजक्षरम्लेच्छान्‌ प्रजाबाधाविधायिन: । 
कुलशुद्धिप्रदानायं : स्वसात्कुर्यादुपक्रमं: ॥ ४२-१७६ ॥ 
--आदिपुराणे, जिनसेन: । 
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इसलिये यह शासन सचमुच ही सर्वोद्य-तीथे” के पदको प्रास है--इस पदके 
योग्य इसमें सारी ही योग्यताएँ मौजूद हैं--हंर कोई भव्य जीव इसका सम्यक्‌ 
आश्रय लेकर संसार-समुद्रसे पार उतर सकता है। «६ 

परन्तु यह समाजका भर देशका दुर्भाग्य है जो श्राज हमने--जिनके हाथों 
देवयोगसे यह तीथ्थ पड़ा है--इस महान्‌ तीर्थकी महिमा तथा उपयोगिताको 
भुला दिया है; इसे अपना घरेलु, क्षुद्र या असर्वोदय तीर्थका-सा रूप देकर 
इसके चारों तरफ ऊँची ऊँची दीवारें खड़ी कर द्वी हैं भौर इसके फाटकर्में ताला 
डाल दिया है। हम लोग न तो खुद ही इससे ठोक लाभ उठाते हैं और न 
दूसरों को लाभ उठाने देते हैं--महज़ अपने थोड़ेसे विनोद अथवा क्रीडाके स्थल 
रूपमें ही हमने इसे रख छोड़ा है श्रौर उसीका यह परिणाम है कि जिस 
सर्वोदिय-तीर्थ/ पर दिन रात उपासकोंकी भीड़ और यात्रियोंका मेलासा लगा 


मलेच्छमूमिजमनुप्याणां सकलसंयमग्रहणांं कथ्थ भवतीति नाशंकितब्यं । 
दिग्विजयकाले चक्रवतिना सह आयंखण्डमागतानां म्लेच्छराजानां चक्रवर्त्यादिभि: 
मह जातवंवाहिकसम्बन्धानां संयमप्रतिपत्ते रविरोधात्‌ । अथवा तत्कन्यानां चक्र- 
वर्त्यदिपरिणीतानां गर्भेषृत्पन्नस्य मातृपक्षापेक्षया म्लेच्छव्यपदेशभाज: संयमसंभवात्‌ 
नथाजातीयकानां दीक्षाहंत्वे प्रतिषेधाभावात्‌ ॥--लब्धिम्तारटीका (गाथा१६३वी) 
नोट--म्नेच्छोंकी दीक्षा-योग्यता, सकलसंयम-ग्रहराकी पात्रता और उनके 
साथ वँवाहिक सम्बन्धादिका यह सब विधान जयघबल सिद्धान्तमें भी इसी क्रमसे 
प्राकृत भौर संस्कृत भाषामें दिया है । वहींसे भाषादिख्प थोड़ासा शब्द-परिवतंन 
करके लब्धिसारटीकामें लिया गया मालूम होता है। जैसा कि जयघवलके निम्न 
शब्दोंसे प्रकट है:--- 

“जद एवं कुदों तत्यथ संजमग्गहणसंभवो त्ति शासंकरिएज्ज । दिसाविजयपसटु- 
चकुवट्टिखंधावारेण सह मज्मिमखंडमागयाणं मिलेच्छरायाणं तत्व चक्ुव्ि- 
झादीहि सह जादवेवाहियसंबंधाणं संजमपडिवत्तीए विरोहाभावादो । भ्रहवा 
तत्तत्कन्यकानां चअक्रवर्त्यादिपरिणीतानां गर्भषृत्पन्ना मातृपक्षापेक्षया स्वयमकर्म- 
भूमिजा इतीह विवक्षिता: ततो न किचिद्विप्रतिषिद्ध । तथाजातीयकानां दीक्षाहंत्ले 
प्रतिषेधाभावादिति ।” -जयधवल, आरा-प्रति, पत्र ८२५७-२८ 


भ० महावीर ओर उनका समय २३ 


का हा जा ऑफ 


रहना चाहिये था वहाँ आज सन्नाटासा छाया हुमा है, जैनियोंकी संख्या भी 
अंग्रुलियों पर गिनने लायक रह गई है और जो जेैंनी कहे जाते हैं उनमें भी 
जैनत्वका प्राय: कोई स्पष्ट लक्षण दिखलाई नहीं पड़ता--कहीं भी दया, दम, 
त्याग और समाधिकी तत्परता नज़र नहीं आ्राती--लोगोंको महावीरके मंदेशकी 
ही खबर नहीं, शौर इसीसे संसारमें सवंत्र दुःख ही दुःख फैला हुभा है । 

ऐसी हालतमें भ्रबव खास ज़रूरत है कि इस तीथंका उद्धार किया जाय, 
इसकी सब रुकावटोंकों दूर कर दिया जाव, इस पर खुले प्रकाश तथा खुली 
हवाकी व्यवस्था की जाय, इंसका फाटक सबोके लिये हंरवक्त खुला रहे, सबो्के 
लिये इस तीर्थ तक पहुँचनेका मार्ग सुगम किया जाय, इसके तटों तथा घाटोंकी 
मरम्मत कराई जाय, बन्द रहने तथा अर्से तक यथेष्ठ व्यवहारमें न आनेके 
कारण तीर्थ-जल पर जो कुछ काई जम गई है अथवा उसमें कही कही शैवाल 
उत्पन्न हो गया है उसे निकाल कर दूर किया जाय और सर्वेसाधारणको इस 
तीर्थके महात्म्यका पूरा पूरा परिचय कराया जाय । ऐसा होने पर अथवा इस 
रूपमें इस तीर्थंका उद्धार किया जाने पर आप देखेंगे कि देश-देशान्तरक कितने 
बेशुमार यात्रियोंक्ी इस पर भीड़ रहती है, कितने विद्वान इस पर मुग्ध होते 
हैं, कितने अ्रसरू्य प्राणी इसका आश्रय पाकर और इसमें अवगाहन करके 
अपने दुःख-सतापोंगे छुटकारा पाते हैं और संसारमें कैसी सुख-शान्तिकी लहर 
व्याप्त होती है। स्व्रामी समन्तभद्ने अपने समयमें, जिसे आज १७०० वर्षस 
भी ऊपर हो गये हैं, ऐसा ही किया है; और इसीसे कनडी भाषाकं॑ एक प्राचीन 
शिलालेख # में यह उल्लेख मिलता है कि स्वामी समन्‍्तभद्र भगवान महावोरक 
तीबंकी हजारगुनी वृद्धि करते हुएउदबको प्राप्त हुए--प्रर्थात्‌, उन्होंने उसके 
प्रभावको सारे देश-देशान्तरों में व्याप्त कर दिया था। आज भी बसा ही होना 
चाहिये । यही भगवान्‌ मह्वावीरकी सन्ची उपासना, सद्बी भक्ति और उनकी 
सच्ची जयन्‍ती मनाना होगा -। 

# यह शिलालेख बेलूर ताल्लुकेका शिलालेख नम्बर १७ है, जो रामा- 
नुजाबार्य-मन्दिरके अग्रहातेके अन्दर सौम्यनाथकी-मन्दिरकी छतके एक पत्थर 
पर उत्कीर्ण है और शक संवत्‌ १०५६ का लिखा हुआ है । देखो, एपिग्रेफिका 
कर्णाटिकाकी जिल्द पाँचवीं, अथवा 'स्वामी समन्तभद्र' (इतिहास) पृष्ठ ४६ वाँ । 
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महावीरक॑ इस ग्रनेकान्त-शासन-रूप तीथंमें यह खूबी खुद मौजूद है कि 
इससे भरपेट भ्रथवा यथेष्टठ हे ष रखनेवाला मनुष्य भी यहद्वि समहृष्टि (मध्यस्थवृत्ति) 
हुआ उपपत्ति-चक्षुसें ( भात्सयंक त्यागपूर्वक युक्तिसंभत समाधानकी दृष्टिसे ) 
इसका अवलोकन और परीक्षण करता है तो अवश्य ही उसका मान-शृज्ज 
खण्डित हो जाता है--सर्व था एकान्तरूप मिथ्यामतका भाग्रह छूट जाता है-- 
और वह अभद्र अथवा भिव्यादृष्टि होता हुआ भी सब भोरसे भद्ररूप एवं 
सम्यग्टष्टि बन जाता है । अ्रथवा यों कहिये कि भगवान्‌ महावीरके शासन-तीर्थका 
उपासक और अनुयायी हो जाता है । इसी बाते को स्वामी समन्तभद्रने अपने 
निम्न वाक्य-द्वा रा व्यक्त किया है-- 

काम हिपन्नप्युपपतिचक्षु: समीक्षतां ते समरृष्टिरिष्टम्‌। 
त्वयि ध्र्‌व॑ खरिडतमानश्ज्ञी भवत्यभद्रोडपि समन्तभद्रः ।॥। 
-- युक्त्पनुशासन 

अत: इस तीर्थके प्रचार-विषयमे जरा भी संक्रोचकी जरूरत नहीं है, पूर्रा 
उदारताक साथ इसका उपयुक्त रीतिसे योग्य प्रचारकोंके द्वारा खुला प्रचार 
होता चाहिये और सतोंकों इस तीर्थकी परीक्षाका तथा इसके सझुगोकों मालूम 
करके इससे यथेष्ट लाभ उठानका पूरा अवसर दिया जाना चाहिये। योग्य 
प्रचारकोंका यह काम है कि वे जैसे तैसे जततामें मध्यस्थभावकों जाग्रत करें, 
ईर्षा-ईं पादि-रूप मत्मर भावकों हटाएं, हृदयोंकों युक्तियोंसे संस्कारित कर उदार 
बनाएँ, उनमें सत्यकी जिज्ञासा उत्यन्न करें और उस सत्यकी दर्शतप्राव्तिक लिये 
लोगोंकी समाधान टृष्टिको खोलें । 

. महावीर-सन्देश 


५ ४५ 
हमारा इस बक्त यह खास कतलेंठप्र है कि हम भगवान्‌ महावी रके संदेशकों--- 


उनके शिक्षासमूहको--म/लूम करें, उसपर खुद भ्रमल करें और दूसरोंस प्रमल 
करानेके लिये उसका घर घरमें प्रचार करें। बहुतसे जैनशास्त्रोंका अध्ययन 

मनन झौर मन्थन करने पर मुर्के भगवान्‌ महावीरका जो सन्देश मालूम हुआ 
है उसे मेने एक छोटीसी कबितामें निबद्ध कर दिया है । यहाँ पर उसका दे दिया 
जाना भी कुछ अनुचित न होगा । उसमे थोडेमें ही--सूत्रूपसे--महावी र 
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भगवान्‌की बहुतस्ी शिक्षाओंका अनु मव हो सकेगा और उन पर चलकर---उन्‍्हें 
अपने जीवनमें उतारकर--हम अपना तथा दूसरोंका बहुत कुछ हित साघन कर 
सकेंगे । वह संदेश इस प्रकार है:-- 
' यद्टी है मद्दावीर-संदेश । 
विपुलाचल पर दिया गया जो प्रमुख धर्मं-उपदेश ॥ यही० ॥ 
“सब जीवोंको तुम श्रपनाओ, हर उनके दुख-क्लेश । 
असड्भाव रकखो न किसीसे, हा अरि क्यों न विशेष ॥ १ ॥। 
वैरीका उद्धार श्रेष्न है, कीजे सविधि-विशेष । 
बेर छुटे, उपज्ञे मति जिससे, वह्दी यत्न यत्नेश ॥ *े ॥ 
घणा पापसे हो, पापीसे नहीं कभी लव-लेश । 
भूल सुकमा कर प्रेम मागंसे, करो उसे पुण्येश ॥ ३ ॥ 
तज एकान्त-कदाग्रह-दगु एा, बनो उदार विशेष | 
रह प्रसन्नचित सदा, करों तुम मनन तसक्त्च-उपदेश ॥ ४ ॥ 
जीतो राग-द्वेप-भय-इन्द्रिय-मोह-क्पाय अशेप । 
घरो धेय, समचित्त रहो, ओ? सुख-दुखमें सविशेष ॥ 
अहंकार-ममकार तजो, जो अवनतिकार विशेष 
तप-संयममें रत हो, त्यागा तदृष्णा-भाव अशेष ॥ थ 
'बीर!' उपासक बनो सत्यके, तज मिथ्याउभिनिवेश ह 
विपदाओंंसे मत घबराओ, धरो न कोपावेश ॥ 
संज्ञानी-संटट्टि बनो, आओ! तजो भाव संक्लेश | 
सदाचार पालों दढ होकर, रहे प्रमाद न लेश ॥ ८॥ . 
सादा रहन-सहन-भोजन हो, सादा भूषा-वेष । 
विश्व-प्रम जाग्रत कर उर में, करो कर्म निःशेष ॥ ६.-॥ 
हो सबका कल्याण, भावना ऐसी रहे हमेश । 
दया-लोक-सेवा-रत चित हो, ओर न कुछ शआरादेश ॥ १० ॥ 
इस पर चलनेसे ही होगा, विकसित स्वात्म-प्रदेश । 
आत्म-ज्योति जगेगी ऐसे, जैसे उदित दिनेश ॥ ११ ॥” 
यही हे मद्दावीर-सन्देश, विपुला० । 
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महावीरका समय 


ँ 

ग्रब॒ देखना यह है कि भगवान्‌ महावीरको अ्रवतार लिये ठीक कितने वर्ष 
हुए हैं। महावीरकी झायु कुछ कम ७२ वर्षकी-७१ वर्ष, ६ मास, १८ दिनकी- 
थी । यदि महावीरका निर्वाण-समय ठीक मालूम हो तो उनके प्रवतार-समयको 
झथवा जयन्तीके अभ्रवसरों पर उनकी वर्षगाँठ-संख्याको सूचित करनेमें कुछ भी 
देर न लगे। परन्तु निर्वाश-समय गर्सेसे विवादग्रस्त चल रहा है--प्रचलित 
वीरनिर्वाण-संवत्‌ पर आपत्ति की जाती हैं--कितने ही देशी विदेशी विद्वानों- 
का उसके विषयमें मतभेद है; और उसका कारण साहित्यकी कुछ पुरानी 
गड़बड़, अश्रथं समभनेकी गलती अथवा कालगणशनाकी भूलजान पड़ती है । 
यदि इस गड़बड़, गलती अथवा भूलका ठीक पता चल जाय तो समयका 
निरंय सहजमें ही हो सकता है और उससे बहुत काम निकल सकता है; क्योंकि 
महावीरके समयका प्रइन जैन इतिहासके लिये ही नहीं किन्तु भारतके इतिहासके 
लिये भी एक बड़े ही महत्वका प्रश्न है। इसीसे भ्रनेक विद्वानोंने उसको हेल 
करनेके लिये बहुत परिश्रम किया है और उससे कितनी ही नई नई बातें प्रकाशमें 
आई हैं। परन्तु फिर भी, इस विषयमें, उन्हें जैसी ६ ये बसी सफलता नहीं 
मिली--बल्कि कुछ नई उलभनें भी पैदा हो गई हैं--भौर इस लिये यह प्रश्न 
अभी तक बराबर विचारके लिये चला ही जाता है । मेरी इच्छा थी कि में 
इस विषयमें कुछ गहरा उतर कर पूरी तफ़सीलके साथ एक विस्तृत लेख लिखू 
परन्तु समथकी कमी आदिके कारण वैसा न करके, संक्षेपमें ही, भ्रपनी खोजका 
एक सार भाग पाठकोंके सामने रखता हूँ। झ्राशा है कि सहृदय पाठक इस 
परसे ही, उस गड़बड़, गलती श्रथवा भूलको मालूम करके, समयका ठोक 
निरणंय करनेमें समर्थ हो सकंगे । 

आजकल जो वीर-निर्वार्ण-संवत्‌ प्रचलित है और कातिक शुक्ला प्रतिपदासे 
प्रारम्भ होता है वह २४६० है। इस संवत॒का एक झाधार '“त्रिलोकसार' की 
निम्न गाथा है, जो श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तीका बनाया हुआ है:--- 

परणबछस्सयवस्सं पणमासजुदं गमिय वीरणिव्युइदो । 
सगराजो वो कक्की चदुणवतियमहियसगमार्स ॥| ८५० 
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इसमें बतलाया गया है कि 'महावीरके निवांशसे ६०५ वर्ष ५ महीने 
बाद शक राजा हुआ, और शक राजासे ३६४ वर्ष ७ महीने बाद कल्की 
राजा हुआ । शक राजाके इस समयका समथंन 'हरिवंशपुराण' नामके एक 
दूसरे प्राचीन ग्रंथसे भी होता है जो त्रिलोकसा रसे प्राय: दो सौ वर्ष पहलेका 
बना हुआ है भौर जिसे श्रीजिनसेनाचायंने शक सं० ७०५ में बताकर समाप्त 
किया है । यथा :-- | 


वर्षाणां पदशती त्यक्त्वा पंचाग्रां मासपंचकम । 
मुक्ति गते महावीरे शकराजस्ततोइमवत्‌ ॥ ६०-५४६ ॥! 
इतना ही नहीं, बल्कि और भी प्राचीन ग्रन्थों इस समयका उल्नेख 
पाया जाता है, जिसका एक उदाहरगा “तिलोयपण्णत्ती' (त्रिलोकप्रजसि) का 
निम्न वाक्य है--- 


णिव्वाणे वीरजिणे छव्वाससदेसु पंचवरिसेसु । 
परणमासेसु गदेसु संजादों समणिओ अहवा# ॥ 
शकका यह समय हो शक-संवतकी प्रवृत्तिका काल है, और इसका समर्थन 
एक पुरातन इलोकसे भी होता है, जिसे श्वेताम्बराचार्य श्रीमेमुतु गने अपनी 
'विचास्थरेरिण में निम्न प्रकारसे उदबृत किया है:-- 
श्रीवीर निबू तेवेष: पड्मि: पंचोत्तरे: शर्ते: | 
शाकसंवत्सरस्यैषा प्रवृत्तिभरते5ईभवन्‌ ॥ 
इसमें, स्थूलरूपसे वर्षोकी ही गणना करते हुए, साफ़ लिखा है कि “महा- 
बी रके निर्वाश॥से ६०५ वर्ष बाद इस भारतवर्षमें शकसंवत्सरकी प्रवृत्ति हुई ।' 
श्रीवीरसेनाचायं-प्रगीत 'धवल' नामके सिद्धान्त-भाष्यसे---जिसे इस निबंध 
में 'धवल सिद्धान्त नामसे भी उल्लेखित किया गया है--इस विषयका भर 
भी ज्यादा समर्थन होता है; क्योंकि इस ग्रंथमें महावीरके निर्वाणके बाद 
केवलियों तथा श्रुतधर-भ्राचार्योकी परम्पराका उल्लेख करते हुए और उसका 


क विलोकप्रज्ञप्तिमें शककालका कुछ भौर भी उल्लेख पाया जाता है और 
इसीसे यहां 'भ्रहवा' (प्रथवा) शब्दका प्रयोग किया गया है। 
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काल-परिमाण ६८३ वर्ष बतलाते हुए यह स्पष्टरूपसे निर्दिष्ट किया है कि इस 
६८३ वर्षके कालमेंसे ७७ वर्ष ७ महीने घटा देने पर जो ६०५ वर्ष ५ महीनेका 
काल अ्रवशिष्ट रहता है वही महावी रके निर्वाशदिवससे शककालकी आदि--शक 
संवत्‌की प्रवृत्ति--तकका मध्यवर्ती काल है; अर्थात्‌ महावीरके निर्वाणदिवससे 
६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद शकसंवतुका प्रारम्भ हुआ है । साथ ही इस मान्यताके 
लिये कारणका निर्देश करते हुए, ' एक प्राचीन गाथाके आधार पर यह भी 
प्रतिपादन किया है कि इस ६०५ वर्ष ५ महीनेके कालमे शककालकों--शक ह 
संवत॒की वर्षादि-संख्याको--जोड देनेसे महावीरका निर्वाणकाल--निर्वास्ण- 
संवतका ठीक परिमाण--आ्रा जाता है। और इस तरह वीरनिर्वाण-संवत्‌ 
मालूम करनेकी स्पष्ट विधि भी सूचित की है । धवलके वे वाक्य इस 
प्रकार हैं :--- 

“उत्वकालसमासो तेयासीदिश्रहियदुस्सदमेत्ता (६८३) । पुणा एत्थ 
सत्तमासाहियसत्तहत्तरिवासेसु (७७-७) अवशीदेसु पचमासाहिय-पंचुत्तर- 
बस्सदवासाशि (६०४-५) हवंति, एसा वीरजिशिंद शिव्वाणग द दि वसादी 
जाब सगकालस्स आदी हाोदि तावदिय काला। कुदो ? एदम्मि काले 
सगणरिदकालस्स पक्सखित्ते बुमाणजिणणिव्वुदकालागमणाद। । वुलं च- 

# पंच य मासा पंच य वासा छत्न व होति धाससया | 
सगकालेण य सहिया थावयव्वा तदो रासी ॥” 
+देखों, आरा जेनसिद्धान्तमवनकी प्रति, पत्र १३७ 


& इस प्राचीन गाथाका जो पूर्वार्ध है वही ब्वेताम्ब्ररोंके 'तित्थोगाली 
पइन्नय” नामक प्राचीन प्रकरणकी निम्त गाथाका पूर्वार्ध है-- 
पंच य मासा पंच य वासा छनच्लचेंव होति वाससया । 
परिरिव्वुग्नस्सई रहतो तो उप्पन्नों सो राबा ॥ ६२३ ॥ 
झौर इससे यह- साफ़ जाना जाता है कि “तित्थोगाली' की इस गाधाम जो 
६०४ वर्ष ५ महीतेके बाद शकराजाका उत्पन्न होता लिखा है वह शककालके 
उत्पन्न होने ग्रर्थात्‌ शकसंवतके प्रवृत्त होनेके भ्राशयकों लिये हुए है। भ्रौर इस 


तरह महावीरके इस निर्वाशासमथ-सम्बन्धमें दोनों सम्प्रदायोंकी एक वाक्यता 
पाई जाती है । 


हक 
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इन सब प्रमाणोंते इस विषयमें कोई संदेह नहीं रहता कि शकपंवत्‌के 
प्रारम्भ होनेसे ६०५ वर्ष ५ महीने पहले महावीरका निर्वाण हुमा है । 

शक-सम्वत्‌के इस पूर्वेवर्ती समयथको वर्तमान शक-सम्वत्‌ १८५५ में जोड़ 
देनेसे २४६० की उपलब्धि होती है, और यही इस वक्त प्रचलित वीर निर्वाण- 
सम्बत॒की वर्षसंख्या है। शक्र-सम्वत्‌ भौर विक्रम-सम्वतुर्में १३४ वर्षका प्रसिद्ध 

अन्तर है। यह १३४५ वर्षका अ्रन्तर यदि उक्त ६०५ वर्षमेंसे घटा दिया जाय 

तो ग्रवशिष्ट ४७० वर्षका काल रहता है, श्र यही स्थूल रूपसे वीरनिर्वाणके 
बाद विक्रय-सम्वत्‌की प्रवृत्तिका काल है, जिसका शुद्ध अथवा पूर्सारूप ४७० वर्ष 
५ महीते हैं प्रौर जो ईस्वी सन्‌से प्राय: ५२८ <८र्य पहले वीरनिर्वाणका होना 
बतलाता है। और जिसे दिगम्बर और व्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदाय मानते हैं । 

श्रव में इतना और बतला देना चाहता हैँ कि त्रिलोकसारकी उक्त गाथामें 
शक राजाके समयका---वी रनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने पहलेका--जो उल्लेख 
है उसमें उसका राज्यकाल भी शामिल है; क्‍योंकि एक तो यहाँ 'पगराजो' पदके 
बाद तो! शब्दका प्रयोग किया गया है जो 'ततः” ( तलश्चात्‌ ) का वाचक है 
श्रौर उसमे यह स्पष्ट घवनि निकलती है कि शकराजाकी सत्ता न रहने पर 
ग्रथवा उसकी मृत्युसे २६४ वर्ष 9 महीने बाद कल्क्री राजा हुआ । दूसरे, इस 
गाथाम कल्कीका जो समय वीरनिर्वाणसे एक हज़ार वर्ष तक ( ६०५ वर्ष 
५ मास -- ३६४ वर्ष ७ मास ) बतलाया गया है उसमे नियमानुसार कल्कीका 
राज्य काल भी झा जाता है, जो एक हज्ञार वर्षके भीतर सीमित रहता है । 
झौर तभी हर हजार वर्ष पीछे एक कल्कीके होनेका वह नियम बन सकता है 
जो त्रिलोक॒सारादि ग्रन्थोंके निम्न वाक्यो में पाया जाता है:-- 

इदि पढि सहस्सवस्सं वीस कक्कीणदिक्रमे चरिमो | 

जलमंथरणी मदिस्सदि फक्की सम्मम्गमत्थणुओ ॥ ८५७॥ 

-+त्रिलोकसार 

मुक्ति गते मद्दावीरे प्रतिवपेसदस्कम्‌। 

ग्कैका जायवे कल्क्री जिनधम-विरोधक: ।। “+हरिवंशपुरारा 

एवं वरससइस्से पुद्द कक्की हयेइ इक को | --त्रिलोकप्रशसि 


र्६ 


जे ऑन हा पइही#ौा>ज>+ कप 
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इसके सिवाय, हरिवंशपुराण तथा त्रिलोकप्रश्मसिमें महावीरके पश्चात्‌ एक 
हजार वषके भीतर होनेवाले राज्योंके समयक्री जो गराना की गई है उसमें 
साफ़ तौर पर कल्किराज्यके ४२ वर्ष शामिल किये गये हैं ३ । ऐसी हालतमें यह 
स्पष्ट है कि त्रिलोकतारकी उक्त गाथामें शक भौर कल्कीका जो समय दिया है वह 
अलग अलग उनके राज्य-कालकी समासिका सूचक है । श्रोर इसलिये यह नहीं 
कहा जा सकता कि शक राजाका राज्पकाल वीर-निर्वाणसे ६०४५ वर्ष ५ महीने 
बाद प्रारम्भ हुआ भौर उसकी--उसके कतिपय वर्षात्मक स्थितिकालकी-- 
समासिके बाद ३६४ वर्ष ७ महीने और बीतने पर कल्किका राज्यारम्भ हुम्ना । 
ऐसा कहने पर कल्किका अस्तित्वसमय वी र-निर्वाएसे एक हज़ार वर्षके भीतर 
न रहकर ११०० वर्षके करीब हो जाता है और उससे एक हज़ारकी नियत 
संख्यामें तथा दूसरे प्राचीन ग्रन्थोंके कथनमें भी बाधा आती है झौर एक प्रकारमसे 
सारी ही कालगणाना बिगड़ जाती है &। इसी तरह यह भी स्पष्ट है कि 


* श्रीयुत के० पी० जायसवाल बेरिष्र पटनाने, जुलाई सन्‌ १६१७ की 
“इण्डियन एण्टिक्वेरी' में प्रकाशित अपने एक लेखमें, हरिवंशपुराणके 
'3चत्वारिशदेवात: कल्किराजस्प राजता' वाक्यके सामने मौजूद होते हुए भी, 
जो यह लिख दिया है कि इस पुराणमें कल्किराज्यके वर्ष नहीं दिये, यह बड़े 
ही आश्चयंकी बात है। श्रापका इस पुराणके आधार पर ग्रुतराज्य और 
कल्किराज्यके बीच ४२ वर्षका अन्तर बतलाना और कल्किके अ्रस्तकालको उसका 
उदयकाल ( २75८ 06 ६2]6 ) सूचित कर देता बहुत बड़ी गलती तथा 
भूल है । 

& हा, शक-सम्वत्‌ यदि वास्‍्तवर्म शकराजाके राज्यारम्भसे ही प्रारम्भ 
हुआ हो तो यह कहा जा सकता है कि जिलोकस्तारकी उक्त गाथामें शकके ३६४ 
वर्ष ७ महीने बाद जो कल्क्रीका होता लिखा है उसमें शक्र और कहल्की दोनों 
राजाओंका राज्यकाल शामिल है। परन्तु इस कयनमें यह विपमता बनी हो 
रहेगी कि ग्रमुक अमुक वर्षसंल्याके बाद 'दाकराजा हुप्रा' तथा 'कल्किराजा हुभा 
इन दा सहश वाक्योंमेंसे एकमें तो राज्ययालकों शांमिल नही किया ओर दूसरेमे 
वह ज्ञामिल कर लिया गयीं है, जो कथन-पद्धतिके विश्द्ध हैं। | 
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हरिवंशपुराण औौर त्रिलोकप्रज्ञसिमे उक्त शक-काल-सूचक पद्योंमें जो क्रमश 
अभवतः श्रौर 'संजादो” ( संजात: ) पदोंका प्रयोग किया गया है उनका 
हुआ--शकराजा हुआ---भ्र्थ शकराजाके अस्तितव्वकालकी समाप्तिका सूचक 
है, आरम्भसूचक अभ्रथवा शकराजाकी शरीरोत्यत्ति या उसके जन्मका सूचक नहीं । 
झौर त्रिलोकसारकी गाथामें इन्हीं जैसा कोई क्रिप्राद अध्याहत 
( पावेटा॥४000 ) है । 

यहाँ पर एक उदाहरण-द्वारा में इस विषयको और भी स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ । कहा जाता है भौर भाम तौर पर लिखनेमें भी आता है कि भगवान्‌ 
पाश्वंनाथसे भगवान्‌ महावीर ढाई सो (२५०) वंषंके बाद हुंए। परन्तु इस 
ढाई सौ वर्ष बाद होनेका क्‍या अर्थ ? क्या पाइवंनाथके जन्मसे महावीरका जन्म 
ढाई सौ वर्ष बाद हुआ ? या पाश्वंनाथके निर्वाणसे महावीरका जन्म ढाई सौ 
वर्ष बाद हुआ ? ग्ययवा पाश्व॑ंनाथके निर्वाणसे महावीरकों केवलज्ञान ढाई सौ 
बर्ष बाद उत्पन्न हुआ ? तोनोंमेसे एक भी बात सत्य नहीं है। तब सत्य कया है ? 
इसका उतर श्रीग्रुगाभद्राचायेकरे निम्न वाक्‍्यमें मिलता है:--- 

पारश्वेश-तीथ-सन्ताने पेचाशदूद्विशताब्दके । 
तद भ्यन्तरवत्यौयुमहावीरो5त्र जातवान्‌ ॥२७६॥ 
--महापुराण, ७४वाँ पर्व 

इसमें बतलावा गया है कि 'श्रीपाइ्बंनाथ तीर्थकरसे ढाई सौ वर्षके बाद, 
इसी समय के भीतर भ्रपनी आयुको लिये हुए, महावीर भगवान्‌ हुए! श्रर्थाव 
पाइ्वनाथके निर्वाणसे...महादीरका निर्वाण ढ़ाई सौ वर्षके बाद हुआ। इस 
वाक्यमें 'तद््‌भ्यन्त र॒वरत्यायु:' (इसी समबके भीतर भ्रपनी झायुकों लिये हुए ) 
यह पद महावी रका विशेषरण है। इस (विशेयणा -पदके निकाल देतेसे इस वाक्यकी 
जैसी स्थिति रहती है प्रौर जिस स्थितिमें आम तौर पर महावीरके समयका 
उल्नेख किया जाता है ठीक वही स्थिति विलोकसारकी उक्त गाथा तथा हरि- 
वशपुराणादिकके उन शकक।लसूचक पद्यों की है । उनमें झक राजाक्रे विशेषण 
रूपसे 'तदम्यन्तरवर्त्यायु| इस भाशयक। पद अध्याहृत है, जिसे भ्र्थका स्पष्टी- 
कररा करते हुए ऊपरसे बगाढा चाहिये । बहुत सो कालगणशनाका यह विदशेषशुर 
पद भ्रध्याहुट-हप्म ही प्राण जान पड़ता है। भ्रौर इसलिये जहाँ कोई बात॑-: 
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स्पष्ठतया अ्रथवा प्रकरणसे इसके विरुद्ध न हो वहां ऐसे भ्रवसरों पर इस पदका 
आशय ज़रूर लिया जाना चाहिये । भ्रस्तु । 
जब यह स्पष्ट हो जाता है कि वीरनिर्वाणसे ६०४ .र्वर्ष ५ महीने पर शक- 
राजाके राज्यक|लकी समाप्ति हुई और यह काल ही शकसम्बत॒की प्रव॑त्तिका 
काल है--जैसा कि ऊपर ज़ाहिर किया जा चुका है--तब यह स्वतः मानना 
पड़ता है कि विक्रमराजाका राज्यकाल भी वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष ५ महीनेके 
झ्रनन्‍्तर समास हो गया था और यही विक्रप्रसम्वतुकी प्रवृत्तिका काल है--तभी 
दोनों सम्त्रतोंमें १३५ वर्षका प्रसिद्ध अन्तर बनता है। और इस लिये विक्रम- 
सम्बतको भी “विक्रमके जन्म या राज्यारोहणका संवत्‌ न कहकर, वी रनिर्वाण या 
बुद्धनिर्वाण-संवतादिककी तरह, उसकी स्मृति या यादगा रमे कायम किया हुआ 
मृत्यु-संवत्‌ कहना चाहिये । विक्रमसंवत्‌ विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ है, यह बात 
कुछ दूसरे प्राचीन प्रमाणोंते भी जानी जाती है, जिसका एक नमूना श्रीगझ्मित- 
गति आचाय॑ं का यह वाक्य है:--- 
समारूढे पूतत्रिदशवसति विक्रमनृपे 
सहस््र वर्षाणां प्रभवति हि पंचाशद्धिके । 
समाप्त पंचम्यामवति धघरिणीं मुझ्नन पती 
सिते पक्षे पोषे बुधहितमिद शास्रमनजम्‌ ॥ 
इसमें, 'सुभाषितरत्नसदोह' नामक ग्रन्यकों समाप्त करते हुए, स्पष्ट लिशा है 
कि विक्रमराजाके स्वर्गारोहएके बाद जब १०५०वाँ वर्ष ( संबत्‌ ) बीत रहा था 
झौर राजा मुज पृथ्वीका पालन कर रहा था उस समय पौय शुक्ला पंचमीके दिन 
... यह पवित्र तथा हितकारी ज्ञास्त्र समास किथा गया है। इन्ही अ्भितगति आचा 
येने अपने दूसरे ग्रंश्थ 'घर्मं परीक्षा की समाप्तिका समय इस प्रकार दिया हैं-- 
संवत्सराणां विगते सहस््नोे ससप्नती -विक्रमपार्थिवस्य | 
इद॑ निषिध्यान्यमतं समाप्तं जनेन्द्रधर्मासतयुक्तिशाखम्‌ ॥ 

. इस पद्चमें, यद्यावि, विक्रनसंवत्‌ १०७० के विगत होते पर ग्रंथकी समाप्ति- 
का उल्लेख है भौर उसे स्त्र्गारोहरा अ्रथवा मृुत्युका संवत्‌ ऐसा कुछ नाम नहीं 
दिया; फ़िर भी इस पद्मको पहले पद्मकी रोदानीमें पढ़नेसे इस विषयमें कोई 
सन्देह नहीं रहता कि प्रमितगति प्राचायंने प्रचलित विक्रमसंवत्‌का ही अपने 
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३३ 
ग्रन्थोंमें प्रयोग किया है और वह उस वक्त विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ माना जाता 
था। संवतके साथमें विक्रमकी मृत्युका उल्लेख किया जाना अथवा न किया 
जाना एक ही बात थी--उससे कोई भेद नहीं पड़ता था--इसीलिये इस पद्ममें 
उसका उल्लेख नहीं किया गया । पहले पद्यमें मुझके राज्यकालका उल्लेख इस 
विषयका और भी खास तौरसे समर्थक है; क्योंकि इतिहाससे प्रचलित वि० संवतु 
१०५० में मुझ्लका राज्यासीन होता पाया जाता है। और इसलिये यह नहीं 
कहा जा सकता कि अमितगगतिने प्रचलित विक्रमसंवत्‌से भिन्न किसी दूसरे ही 
विक्रमसंवत॒का उल्लेख अपने उक्त पद्योंमें किया है। ऐसा कहने पर मृन्युसंवत्‌ 
१०५० के समय जन्मसंवत्‌ ११३० अथवा राज्यसंवत्‌ १११२ का प्रचलित होना 
ठहरता है प्रौर उस वक्त तक मुझके जीवित रहनेका कोई प्रमारण इतिहासमें 
नहीं मिलता । मुझके उत्तराधिकारी राजा भोजका भी वि० सं० श्शश्र्से 
पूर्व ही देहावसान होना पाया जाता है । 

अमितगति आ्राचायंके समयमें, जिसे झ्राज साढ़े नौ सो वर्षके करीब हो गये 
हैं, विक्रमसंवत्‌ विक्रमकी मृत्युका संवत माना जाता था यह बात उनसे कुछ 
समय पहलेके बने हुए देवसेनाचार्यके ग्रन्थोंसे भी प्रमाणित होती है। देवसेना- 
चार्यने अपना 'दर्शनसार' ग्रन्थ विक्रमसंवत्‌ ६६० में बनाकर समाप्त किया है । 
इसमें कितने ही स्थानों पर विक्रमसंवत्‌का उल्लेख करते हुए उसे विक्रमकी 
मृत्युका संवत्‌ सूचित किया है; जैसा कि इसकी निम्न गाथाओंसे प्रकट हैः--- 
छुत्तीसे वरिससये विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 
सोरद्े वलहीए उप्पण्णो संबडो संघो ॥ ११॥ 
पंचसए छव्बीसे विक्रमरायस्स मरणपत्तस्स । 
दक्खिणमहुराजादो दाविडसंघो महामोहो ॥२८॥ 
सत्तमए तेवण्णे विक्षपरायस्स मरणपत्तस्स । 
णुंदियड वरगामे कट्ठी संघ मुणेयव्वो ॥ ३८॥ 
विक्रमसंवन॒के उल्लेखको लिये हुए जिनने ग्रन्थ श्रभी तक उपलब्ध हुए हैं 
उनमें, जहाँ तक मुझे मालूम है, सबसे प्राचीन ग्रन्थ यही है । इससे पहले घतपाल- 
की पाइग्रलच्छी नाममाला' ( वि० सं० १०१६ ) और उससे भी पहले भ्रमित- 
गतिका 'सुभाषितरत्नसंदोह' ग्रन्थ पुरातत्त्वज्ञों-द्वारा प्राचीन माना जाता था। 
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हाँ, शिलालेखोंमें एक शिलालेख इससे भी पहिले विक्रमसंवत्‌्के उल्लेखको 
लिये हुए है और वह चाहमान चण्ड महासेनका शिलालेख है, जो धौलपुरसे 
मिला है और जिसमें उसके लिखें जानेका संवत्‌ ८६८ दिया है; जैसा कि 
उसके निम्न अंक्षसे प्रकट है;-- 

“बसु नव अष्टो वर्षो गतस्य कालस्य विक्रमाख्यस्य 
यह अंश विक्रमसंबत॒कों विक्रमकी मृत्युका संवत्‌ बतलानेमें कोई बाधक 
नहीं है और न 'पाइग्रलच्छी नाममाला' का 'विक्षम कालस्स गए अडणत्ती 
| ण्णवी ] सुत्तरे सहस्सम्मिः अंश ही इसमे कोई बाधक प्रतीत होता है बल्कि 
ये दोनों ही अंश एक प्रका रसे साधक जान पड़ते है; क्योंकि इनमें जिस विक्रमकाल- 
के बीतनेकी बात कही गई है और उसके बादके बीते हुए वर्षोकी गणना की 
गई है वह विक्रमका अस्तित्वकाल--उसकी मुत्युप्यन्तका समय--ही जान पड़ता 
है । उसीका मृत्युके बाद बीतना प्रारम्भ हुआ है | इसके सिवाय, दर्शनसारमें 
एक यह भी उल्नेख मिलता है कि उसकी गाथाएं पूर्वाचार्योकी रची हुई हैं. 
और उन्हें एकत्र संचय करके ही यह ग्रेथ बनाया गया है। यथा:-- 

पुव्वायरियकयाइं गाहाईं संचिऊुण एयत्य । 
सिरिदेवसणगणिणा घाराए संवसंतेण ॥४६॥ 
रइओ दंसणसारों हारो भव्वाण णँवसए णवए। 
मिरिपासणाहगेह सुविसुद्धे माहसुद्भधदरसमीए ॥४०॥ 
इससे उक्त गाथाओंके और भी अधिक प्राचीत होनेकी संभावना है और 
उनकी प्रात्नीनतासे विक्रमसंवत्‌कों विक्रमकी मृश्रुका संबत्‌ माननेक्री बात और 
भी ज़्यादा प्राचीन हो जाती है । विक्रमसंवत्‌की यह सान्यता झ्रमितगतिके बाद 
भी झर्स तक चली गई मालूप होगी है। इसीये १५ वीं-१६ वीं शताब्दी तथा 
उसके करीबके बने हुए ग्रन्थोंमें भी उसका उल्नेख पाया जाता है, जिसके दो 
नमूने इस प्रकार हैं :--- 
मृत विक्रमभूपाले सप्तविशनिसंप्रुते | 
दशपंचशने5ब्दानामतीते झ्ूरुतापरम्‌ ॥१४७॥ 
लुद्भामतम भूदेक॑ ० २०००० “० ॥ १४८॥ 
--रत्तनन्दिकृतभद्रबाहुचरित्र 
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पटत्िशे शतेउब्दानां मृते विक्रमराजनि। 


सौराष्ट्र वल्लमीपुर्यामभूत्तत्कथ्यते मया ॥१८८॥ 
--वामदेवकृत, भावसंग्रह 

इस संपूर्ण विवेचन परसे यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो जाती है कि प्रच- 
लित विक्रपसंत्रत्‌ विक्रमकी मृत्युका संत्रत्‌ है,जो वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष ५ 
महीनेके बाद प्रारम्भ होता है। और इस लिये वीरनिर्वागामे ४७० वर्ष बाद 
विक्रम राजाका जन्म होतेकी जो बात कही जाती है और उसके आधार परु 
प्रचलित वीरनिर्वाणमंत्रत पर आपत्ति की जाती है वह टीक नहीं है। और न 
यह बात हो ठीक बैठती है कि इस विक्रमने १८ वर्षकी अवस्थामें राज्य प्राप्त 
करके उसी वक्तते अयना संवत्‌ प्रचलित किया है । ऐसा माननेके लिये इतिहासमें 
कोई भी समर्थ कारण नहीं है। हो सकता है कि यह एक विक्रमकी बातको 
दूसरे विक्रमके साथ जोड़ देनेका ही नतीजा हो । 

इसके सिवाय, नन्दिसघकी एक पद्टावलीमें--विक्रम प्रबन्धमें भी--जो यह 
वाक्य दिया है कि-- 

“सत्तरिचदुसदजु्ता जिणकाला विक्कमा हवइ जम्मों |? 

अर्थात्‌--जिनकालसे ( महावीरके निर्वाणते ) क्ष विक्रमजन्म ४७० वर्षके 
अन्तरको लिये हढ़ए है| । और दूसरी पटावलीमे जो आचारयोक्रे समथक्ती गणना 
विक्रमके राज्यारहग्य-कालसे --उक्त जन्मकालमे १८ की वृद्धि करकें--की गई है 
वह सब उक्त शककालकों और उसके ग्राधार प्र बने हुए विक्रमफरालकों ठीक 
ने समभनेका परिणाम है, अबवा यों कहिये कि पाश्वनाथके तनिर्वागसे ढाईसौ 
वर्ष वाद महावी रका जन्म या केवलज्ञानको प्रास होना मान लेने जैसी ग़लती है 

ऐसी हालतमें कुछ जेन, अजेन तथा पश्चिमीय और पूर्वीव विद्वानोंते 
। पट्टावलियोंको लेकर जो प्रचलित वीर-विर्वाण सम्बत्‌ पर यह आपत्ति की है 
:कि 'उसकी वर्षसख्यामें १८ वर्षकी कमी है जिसे पूरा किया जाना चाहिये! 


: %# विक्रमजन्मका आशय यदि विक्रमकाल झथवा विक्रमसम्वबत्‌की उत्पत्तिसे 
३8 तो यह कथन टीक हो सकता है। क्योंकि विक्रमसम्वत॒की उत्तत्ति 
मृत्युके बाद हुई पाई जातो है। 
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वह समीचीन मालूम नहीं होती, और इसलिये मान्य किये जानेके योग्य नहीं । 
उसके अनुसार वीरनिर्वाणसे ४८८ वर्ष बाद विक्रमसम्बतुका प्रचलित होना 
माननेसे विक्रम और शक सम्वतोंके बीच जो, १३५ वर्षका प्रसिद्ध भ्रन्तर 
है वह भी बिगड़ जाता है--सदोष ठहरता है---अथवा शककाल पर भी आपत्ति 
लाज़िमी ग्राती है जो हमारा इस कालगणनाका मूलाधार है, जिस पर कोई 
झापत्ति नहीं की गई और न यह सिद्ध किया गया कि शकराजाने भी वीर- 
निर्वाशसे ६०५ वर्ष ५ महीनेके बाद जन्म लेकर १८ वर्षकी आअ्रवस्थामें राज्या- 
भिषेकके समय प्रपना सम्वत्‌ प्रचलित किया है। प्रत्युत इसके, यह बात ऊपरके 
प्रमाणोंसे भले प्रकार सिद्ध है कि यह समय शकसम्वत्‌की प्रवृत्तिका समय है--- 
साहे वह सम्वत्‌ शकराजाके राज्यकालकी समाप्ति पर प्रवृत्त हुआ हो या 
राज्यारम्भके समय--शकके शरीरजन्मका समय नहीं है। साथ ही, श्वेताम्बर 
भाइयोंते जो वीरनिर्वाणसे ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्याभिषेक माना है। 
झौर जिसकी वजहसे प्रचलित वीरनिर्वाणसम्बत्‌में १८ वर्षके बढ़ानेकी भी कोई 
ज़रूरत नही रहती उसे क्‍यों ठीक न मान लिया जाय, इसका कीई समाधान 
नहीं होता । इसके सिवाय, जालन॑चार्पेटियरकी यह श्रापत्ति बराबर बनी ही 
रहती है कि वीरनिर्वाणसे ४७० वर्षके बाद जिस विक्रमराजाका होना बतलाया 
जाता है उसका इतिहासमें कही भी कोई अस्तित्व नहीं है परन्तु विक्रम संवत्‌ 
को विक्रमकी मृत्युका सम्बत्‌ मान लेने पर यह आपत्ति क्रायम नहीं रहती; 
क्योंकि जाल॑ंचार्पेटियरने वीरनिर्वाणसे ४१० वर्षके बाद विक्रमराजाका 
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$ यथा--विक्वमरजारम्भा प( पु? )रओओ सिरिवीरनिव्युई भरिया । 
सुन्न-मुण्ि-वेय-जत्तो विक्षमकालाउ जिगकालों | --विचारश्रेरि 


& इस पर बैरिप्टर के. पी. जायसवालने जो यह कल्पना की है कि 
सातकरि'ं द्वितीयका पुत्र 'पुलमायिं' ही जेनियोंका विक्रम है--जैनियोंने उसके 
दूसरे ताम 'विलवय' को लेकर और यह समभकर कि इसमें “क्र को ल' हो 
गया है उसे 'विक्रम' बना डाला है--वह कोरी कल्पना ही कल्पना जान पड़ती 
है । कहींसे भी इसका समर्थन नहीं होता । ( बैरिप्टर सा० की इस कल्पनाके 
लिये देखो, जैनसाहित्यसंशोधकके प्रथम खंडका चौथा अ्रंक ) । 
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राज्यारंभ होना इतिहाससे सिद्ध माना है &। और यही समय उसके राज्या- 
रम्भका मृत्युसम्वत्‌ माननेसे श्राता है; क्योंकि उसका राज्यकाल ६० वर्ष तक 
रहा है। मालूम होता है जाल॑चार्पेटियरके सामने विक्रमसम्वतके विषयमें 
विक्रमकी मृत्युका सम्वत्‌ होनेकी कल्पना ही उपस्थित नहीं हुई और इसीलिये 
ग्रापने वीरनिर्वाणसे ४१० वर्षके बाद ही विक्रम सम्बत्‌॒का प्रचलित होना मान 
लिया है भश्लौर इस भूल तथा ग़लतीके आधार पर ही प्रचलित वीरनिर्वार[ 
सम्बत्‌ पर यह आपत्ति कर डाली है कि उसमें ६० वर्ष बढ़े हुए हैं। इसलिये 
उसे ६० वर्ष पीछे हटाना चाहिये--प्रर्थात्‌ इस समय जो २४६० सम्वत्‌ 
प्रचलित है उसमें ६० वर्ष घटाकर उसे २४०० बनाना चाहिये। अतः आपकी 
यह आपत्ति भी निःसार है श्र वह किसी तरह भी मान्य किये जानेके योग्य नहीं । 

प्रब मैं यह बतला देना चाहता हूं कि जाल॑ चापेंटियरने, विक्रमसम्बत्‌को 
विक्रमकी मृत्युका सम्वबत्‌ न समभते हुए और यह जानते हुए भी कि इ्वेताम्बर 
भाइयोंने वीरनिर्वाण॒से ४७० वर्ष बाद विक्रमका राज्यारम्भ माना है, वीर- 
निर्वाणसे ४१० वर्ष बाद जो विक्रमका राज्यारम्भ होना बतलाया है वह केवल 
उनकी निजी कल्पना अथवा खोज है या कोई शास्त्राधार भी उन्हें इसके किये 
प्रास हुआ है । शास्त्राधार ज़रूर मिला है और उससे उन रवेताम्बर विद्वानोंकी 
ग़लतीका भी पता चल जाता है जिन्होंने जिनकाल और विक्रमकालके ४७० 
वर्षके अन्तरकी गराना विक्रमके राज्याभिषकसे की है और इस तरह विक्रम- 
सम्वतको विक्रमके राज्यारोहरशका ही सम्बत्‌ बदला दिया है । इस विषयका 
खुलासा इस प्रकार है:--- 


द्वेताम्बराचार्य श्रीमेरतु गते, अपनी “विचारश्रेरिण' में--जिसे 'स्थविरावली 
भी कहते हैं. 'ज॑ रयेशि कालगओ' आदि कुछ प्राकृत गाथाओंके भ्राधार पर 
यह प्रतिपादन किया है कि--'जिस रात्रिको भगवान्‌ महावीर पावापुरम 


#& देखो, जाल॑चार्पंटियरका वह प्रसिद्ध लेख जो इंण्डियन एण्टिक्व री 
( जिलल्‍्द ४३ वीं, सन्‌ १६१४ ) की जूत, जुलाई और अगस्तकी संख्याभोंमें 


प्रकाशित हुप्ना है श्लौर जिसका ग्रुजराती प्ननुवाद “जैनसाहित्यसंशोधकके दूसरे 
खंडके द्वितीय झ्रंकमें निकला है । 
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निर्वाणको प्रास हुए उसी रात्रिको उजयिनीमें चंडमब्रद्योतका पुत्र पालक राजा 
रंज्याभिषिक्त हुआ, इसका राज्य ६० वर्ष तक रहा, इसके ,बाद क्रमशः नन्‍्दोंका 
राज्य १५५ वर्ष, मौयोंक ,१०८, पुष्यमित्रका ३०, बलमित्र-भानुमित्रका ६०, 
नभोवाहन (नरवाहन) का ४०, गर्द भिल्लका १३ और शकका ४ वर्ष राज्य रहा । 
इंस तरह यह काल ४७० वर्षक्रा हुआ । इसके बाद गर्दभिन्नके पुत्र विक्रमादित्यका 
राज्य ६० वर्ष, धर्मादित्यका ४०, भाइल्लका ११, नाइल्लका १४ और नाहडका 
१० वर्ष मिलकर १३४ वर्षका दूसरा काल हुआ । और दोनों मिलकर ६०४५ वर्ष 
का समय महावीरके निर्वार्ण वाद हुम्रा । इसके बाद शकोंका राज्य और 
शकसम्वतकी प्रवृत्ति हुई, ऐमा बतलाया हैं । यही वह परम्परा और कालगणना 
है जो इवेताम्वरोंमें प्रायः करके मानी जाती है। 
। परन्तु खवेताम्बर-सम्प्रदायके बहुमान्य प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीहेमचन्द्राचायंके 
परिशिष्टपर्वं से यह म।लूम होता है कि उजयिनीके राजा पालकका जो समय 
( ६० व ) ऊपर दिया है उसी समय मगधके सिहासन पर श्रेणिकके पूत्र 
कूंणिक ( भ्रजातञत्रु ) और कूरिगकके पुत्र उदायीका ऋमश: राज्य रहा है । 
उदायीके निःसन्‍्तान मारे जाने पर उसका राज्य नन्दकों मिला । इसीसे 
परिशिष्टपर्बमें श्रीवद्धंमान महावी रके निर्वाणसे ६० वर्षके बाद, प्रथम नन्दराजाका 
राज्याभिषिक्त होना लिखा है। यथा:-- 

श्रनन्तरं वद्धंमानस्वामिनिर्वाणबासरात | 

गतायां पप्ठिवत्सर्यामेप नन्‍्दोडभवन्नुप:॥६-२४३॥ 

इसके बाद नन्दोंका बर्णात देकर, मौर्यबंशके प्रथम र।जा सम्राट चन्द्रशुप्तके 

राज्यारम्भका समय बतलाते हुए, श्रोह्ेम वन्द्र चाय॑ने जो महत्वका इलोक दिया 
है. वह इस प्रकार है:--- 
2 एवं च श्रीमहाबीरमुक्तेव षशते गते । 

पंच पंचाशदधिके चन्द्रगुप्रो5भवन्नृपः ॥८-३३६।॥ 
, इस इलोक पर जाल॑ चार्पेटियरने अपने निर्णशयका खास आ॥राधार रकक्‍्खा है 
अर डा० हनन जेकोबीके कथानुसार इसे महावीर-निर्वाणके सम्बन्धमें श्रधिक 
संगत परम्पराका सूचक बतलाया है । साथ ही, इसकी रचना परसे यह ग्रनुमान 
किया है कि या तो यह श्लोक किसी अ्रधिक प्राचीन ग्रन्थ परसे ज्योंका त्यों 
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भ० महावीर और उनकी समंय ३६. 
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उद्धत किया गया है ग्रथवा किती प्राचीन गाथा परसे अनुव्रादित किया गया है ॥ 
अस्तु; इस इलोकमें बतलाया है कि 'महावत्रीरके निर्वाणसे १५५ वष बाद चंद्रगु 
राज्याडढ़ हुआ । और यह समथ इतिहासके बहुत ही अनुकूल जान पड़ता है ॥ 
विचारभश्र शिकी उक्त कालाशतवामें १५५ वर्षफा समय सिफ़ नन्दोंका और उंसे' 
से पहले ६० वर्षक समय पालकक्रा दियप्रा है। उसके अनुमार चन्द्रंगरुवकां। 
राज्यारोहणा-काल वीरनिर्बाणते २१५ वर्ष बाद होता था परन्तु यहां १५५ वर्ध 
बाद बतलाया है, जिससे ६० वर्षकी कमी पड़ती है। मेरुतुगाचायने भी इसे 
कमीको महसूस किया है | परन्तृ वे हेमवन्द्राचायके इस कथतकों ग्रजत साबित 
नहीं कर सकते थे और दूमरे ग्रन्थोंके साथ उन्हें साफ़ विरोध नज़र ग्राता था, 
इसलिये उन्होंते 'तब्नित््यमू' कहकर ही इस विधपवको छोड़ दिथा है। परन्तु 
मामला बहुत कुछ स्पष्ट जान पड़ता है । हेमचन्द्रने ६० वर्षकी यह कमी नन्‍्दोंके ' 
राज्यकालमें की है--उनका राज्यक्राल ६५ वर्यका बतलाया है--क्योंकि नन्‍्दोंसे 
पहिले उनके और वीरतिर्वाणके बीजमें ६० वर्षफा समत्र कृशिक आदि राजाग्रों-' 
का उन्होंने माना ही है। ऐपा मलूत होता है कि पहलेसे वीरनिर्वाएणके बाद 
१५५ वर्षके भीतर नन्दोंका होता माना जाता था परन्तु उसका यह अप्रभिप्रार्य 
नहीं था कि बीरनिर्बाणके ठीक बाद नन्दोंका राज्य प्रारम्भ हुप्ना, वल्कि उनसे 
पहिले उदायी तथा कूशिकका राज्य भी उसमें शामिल था। परन्तु इन राज्यीं- 
की ग्रलग अलग वर्ष-गगाता साथमे ने रहते श्रादिके कारगा बादकों गलनीसे 
१५४ वर्षकी संख्या अके ने नन्दराज्यके लिये रूढ हो गई । और उधर पालक 
राजाके उसी निर्वाण-रात्रिको अभिषिक्त होतकी जो महज एक दूसरे राज्यकी 
विशिष्ट घटना थी उसके साथमे राज्यकालके ६० वर्ष जुडकर वह गलती इधरं' 
मगधकी काल गयतामें शामिल हो गई। इस तरह दो भूनोंके कारण काल- 
गरणानामें ६० वर्षकी वृद्धि हुई प्रौर उसके फलस्वरूप वीरतिर्वाणसे ४७० वर्ष 
बाद विक्रमका राज्यामिवेक्त माता जाने लगा । हेमचन्द्राचार्यते इन भूलोंकों 
मालूम किया और उनका उक्त प्रकारसे दो श्नोकोंमें ही सुधार कर दिया है। 
बेरिप्टर काओअमाद ( के. पी. ) जी जाथमव्रालने, जाल चार्पेटियरके लेखका 
विरोध करते हुए, हेमचन्द्राचार्य पर जो यह प्रापत्ति की है कि उन्होंने महावीरके 
निर्वाणके बाद तुरन्त ही नन्‍्दवंशका राज्य बतला दिया है, और इस कल्पित' 


४० जैनसाहित्य ओर इतिद्दासपर विशद प्रकाश 
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आधार पर उनके कथनको 'भूलभरा तथा अप्रामाणिक' तक कह डाला है & उसे 
देखकर बड़ा ही श्राश्चयं होता है । हमें तो बैरिष्टर साहबकी ही साफ़ भूल नज़र 
झाती है। मालूम होता है उन्होंने न तो हेमचन्द्रके परिशिष्ट पंबेंको ही देखा है 
झौर न उसके छठे पर्वंके उक्त इलोक नं० २४३ के अर्थ पर ही ध्यान दिया है 
जिसमें साफ़ तौर पर वीरनिर्वाणसे ६० वर्षके बाद नन्‍्द राजाका होना लिखा 
है। अस्तु; चन्द्रमुप्तते राज्वारोहण समयकरी १५४ वर्षमंख्यामें ग्रागेके २५५ वर्ष 
जोड़नेसे ४१० हो जाते हैं, और यही वी रनिर्वाणसे विक्रमका राज्यारोहणकाल 
है। परन्तु महावी रकाल और विक्रमकालमें ४७० वर्षका प्रसिद्ध अन्तर माना 
है और वह तभी बन सकता है जब कि इस राज्यारोहणकाल ४१७ में 
राज्यकालके ६० वर्ष भी शामिल किये जावें । ऐसा किया जाने पर विक्रमसम्वत्‌ 
विक्रमकी मुन्युक्ना सम्वत्‌ हो जाता है और फिर सारा ही झगड़ा मिट जाता 
है । वास्तवमें, विक्रमसम्वतुकों विक्रमके राज्याभिवेक्का सम्वत्‌ मान लेनेकी 
ग्लतीसे यह सारी गड़बड़ फैती है। यदि वह मृत्युका सम्बत्‌ माना जाता तो 
पालकके ६० वर्षोको भी इधर शामिल होनेका अवसर न मिलता और यदि 
कोई शामिल भी कर लेता तो उसकी भूत शीघ्र ही पकड़ ली जाती। परन्तु 
राज्याभिषेकके सम्वत्‌की मान्यताने उस भूलको चिरकाल तक बना रहने दिया । 
उसीका यह नतीजा है जो बहुतसे ग्रन्थोंमें राज्याभिषेक-संवतक्े रूपमें ही विक्रम- 
संवतका उल्लेख पाया जाता है और कालगरणनामे कितनी ही गड़बड़ उपस्थित 
हो गई है, जिसे भ्रब अच्छे परिश्रम तथा प्रयत्नके साथ दूर करनेकी ज़रूरत है। 
इसी गलती तथा गड़वड़को लेकर और शककालविषयक त्रिलोकसारादिकके 
वाक्योंका परिचय न पाकर श्रीयुत एस वी. वेंक्टेश्वरने, अपने महावीर-समय- 
सम्बन्धी--]९ 020 06 ५४४॥0०॥9॥7878 नामक--लेखा में यह कल्पना 
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& देखो, विहार और उड़ीसा रिसर्च सोसाइटीके जनरलका सितम्बर 
सन्‌ १६१५ का अंक तथा ज॑तसाहित्यसंशोधकके प्रथम खंडका ४ था अंक । 

| यह लेख सन्‌ १६१७ के “जनरल आफ़ दि रायल एशियाटिक सोसाइटी- 
में ०१२२-३० पर, प्रकाशित हुआ है गौर इसका ग्रुजराती भ्रनुवाद जैनसाहित्य- 
संशोकपके द्वितीय खंडके दूसरे अ्रद्धूमें निकला है । ' 


भ० मद्दावीर और उनका समय ४१ 
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की है कि महांवीरनिर्वाशासे ४७० वर्ष बाद जिस विक्रमकालका उल्लेख जैन- 
ग्रन्थोंमें पाया जाता है वह प्रचलित सननन्‍्द-विक्रमसंवत्‌ न होकर अनन्द-विक्रम- 
संवत्‌ होना चाहिये, जिसका उपयोग १२ वीं छताब्दीके प्रसिद्ध कवि चन्दवरदाई 
ने झपने काव्यमें किया है और जिसका प्रारम्भ ईसवी सन्‌ ३३ के लगभग अ्रथवा 
यों कहिये कि पहले ( प्रचलित ) विक्रम संवत्‌के €० या €१ वर्ष बाद हुआ है । 
भ्रौर इस तरह पर यह सुभाया है कि प्रचलित वीरनिर्वाणसंवत्‌मेंस ६० वर्ष 
कम होने चाहियें--प्र्थात्‌ महावीरका निर्वाणा ईसवी सनसे ५२७ वर्ष पहले न 
मानकर ४३७ वर्ष पहले मानना चाहिये, जो किसी तरह भी मान्य किये जानेके 
योग्य नहीं । आपने यह तो स्वीकार किया हैं कि प्रचलित विक्रमसंवत्‌की गणना- 
नुसार बीरनिर्वाण ई० सनूसे ५२७ वर्ष पहले ही बैठता है परन्तु इसे महज इस 
बुनियाद पर असंभवित करार दे दिया है कि इससे महावीरका निर्वाण्त बुद्ध- 
निर्वाणसे पहले ठहरता है, जो आपको इष्ठ नहीं । परन्तु इस तरह पर उसे असं- 
भवित क़रार नहीं दिया जा सकता; क्योंकि बुद्धनिर्वाण ई ० सनूसे ५४४ वर्ष पहले 
भी माना जाता है, जिसका आपने कोई निराकरणा नहीं किया । और इसलिये 
बुद्ध का निर्वाणा महावीरके निर्वाणसे पहले होने पर भी आपके इस कथनका 
मुख्य श्राधार आपकी यह मान्यता ही रह जाती है कि बुद्ध-निर्वाण ई० सनसे 
पूर्व ४८५ और ४५३के मध्यवर्ती किसी समयमें हुआ है, जिसके समर्थनमें आ्रपने 
कोई भी सबत्र प्रमाण उपस्थित नहीं किया और इसलिये वह मान्य किये जानेके 
योग्य नहीं । इसके सिवाय, अनन्द-विक्रम-संवत्‌की जिस कल्पनाकों आपने अपनाया 
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है वह कल्पना ही निमू ल है--अनन्दविक्रम नामका कोई संवत्‌ कभी प्रचलित 
नहीं हुआ और न चन्दवरदाईके नामसे प्रसिद्ध होने वाले 'पृथ्वीराजरासे' में ही 
उसका उल्लेख है---और इस बातकों जाननेके लिये रायबहादुर पं० गौरीशंकर 
हीराचन्दजी झ्ोकाका अनन्द-विक्रम संवत्‌की कल्पना' नामका वह लेख पर्याप्त 
है जो नागरी प्रचारिशी पत्रिकाके प्रथम भागमें, पृ० ३७७ से ४५४ तक मुद्रित 
हुआा है । 


झब में एक बात यहाँ पर और भी बतला देना चाहता हूँ और वह यह कि 
बुद्धदेव भगवान्‌ महावी रके समकालीन थे। कुछ विद्वानोंने बौद्धग्रंथ मज्किमनिकाय 


छर जैनसाहित्ये और इतिहासंपर विशदं प्रकाश 


हि] 


के उपालिसुत्त और सामगामसुत्तकी# संयुक्त घटनाकों लेकर, जो बहुत कुछ 
अप्राकृतिक हे पमूलक एवं कल्पित जान पड़ती है और महावीर भगवान्‌के साथ 
जिसका संबन्ध ठीक नहीं बैठता, यह प्रतिपादन किया है कि महावीरका निर्वाण 
बुद्धके निर्वाणसे पहले हुम्रा है। परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी मालूम नहीं होती । खुद 
बौद्धभ्रन्थोंमें बुढ्धका निर्वारण अ्रजातदात्रु (कूणिक) के राज्याभिषेकके आठवें वर्षमें 
बतलाया है; और दीघनिकायमें, तत्कालीन तीर्थकरोंकी मुलाकातके अवसर पर, 
अजातशत्रुके मंत्रीके मुखसे निगंठ नातपुत्त (महावीर) का जो परिचय दिलाया 
है उसमे महावीरका एक विशेषण “अद्धगतो वया” ( अ्रधंगतवया: ) भी 
दिया है, जिससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि अजातशत्रुकों दिये जाने वाले इस 
परिचयके समय महावीर अधेड उम्रके थे अर्थात्‌ उनकी अवस्था ५० वर्षके लग- 
भग थी । यह परिचय यदि शअ्रजातशत्रुके राज्यके प्रथम वर्षमें ही दिया गया हो, 
जिसकी अधिक संभावना है, तो कहना होगा कि महावीर अ्रजातशत्रुके राज्यके 
२२ वें वर्ष तक जीवित रहे हैं; क्योंकि उनकी शभ्रायु प्रायः ७२ वर्ष की थी । 
और इसलिये महावीरका निर्वाण बुद्धनिर्वाशसे लगभग १४ वर्षके बाद हुआा 
है । 'भगवतीसूत्र' झ्रादि ब्वेताम्बर ग्रन्थोंसे भी ऐसा मालूम होता है कि महावीर- 
निर्वाणसे १६ वर्ष पहले गोशालक (मंखलिपुत्त गोशाल) का स्वगंवास हुआ्ना, 
गोशालकके स्वगंवाससे कुछ वर्ष पूव( प्राय: ७ वर्ष पहले) अजैातशत्रुका राज्या- 
रोहरण हुआ, उसके राज्यके आठवें वर्षमें बुद्ध का निर्वारग हुआ और बुद्ध के निर्वाग्ग- 
से कोई १४-१५ वर्ष बाद अथवा अजातश्नत्रुके राज्यके २२ वें वर्षमें महावीरका 
निर्वाण हुआ । इस तरह ब्रुद्धका निर्कागा पहले और महावीरका निर्वाग्ग उसके 
बाद पाया जाता है | । इसके सिवाय, हेमचन्द्राचार्यते चंद्रगुप्तका राज्यारोहरण 
समय वीरनिर्वागासे १५५ वर्ष बाद बतलाया है और 'दीपवंश' 'महावंश' नामके 


# इन सूत्रोंके हिन्दी अनुवादके लिये देखो, राहुल सांकृत्यायन-कृत “बुद्धचर्या 
पृष्ठ ४४५, ४८१। 

देखो, जाल॑ चार्पेटियरका वह प्रसिद्ध लेख जिसका अनुवाद जेनसाहित्य- 
सँंशोधकके द्वितीय खंडके दूसरे भ्रद्धूमें प्रकाशित दुआ है और जिसमें बौद्धग्रंथकी 
उस घटना पर खासी आपत्ति की गई है । 
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बौद्ध ग्रन्थोंमें वही समय बुद्ध निर्वाएसे १६२ वर्ष बाद बतलाया गया है । इससे 
भी प्रकृत विषयका कितना ही समर्थन होता है और यह स्पष्ट जाना जाता है 
कि वीरनिर्वाणसे बुद्धनिर्वाण अ्रधिक नहीं तो ७-८ वर्षके क़रीब पहले जरूर 
हुआ है । 

' बहुत संभव है कि बौद्धोंके सामगामसुत्तमें वरित निगंठ नातपुत्त (महावीर) 
की मृत्यु तथा संघरभेद-समाचार वाली घटना मक्खलिपुत्त गोशालकी मृत्युसे संबंध 
रखती हो झौर पिटक ग्रंथोंको लिपिबद्ध करते समय किसी भूल आदिके वश इस 
खूजमें मदखलिपुत्तकी जगह नातपुत्तका नाम प्रविष्ठ ही गया हो; क्योंकि मवखलि- 
पुत्तकी मृत्यु--जो कि बुद्धके छह प्रतिस्पर्धी तीर्थकरोमेंसे एक था--बुद्ध निर्वाणासे 
प्राय: एक वर्ष पहले ही हुई है और बुद्धका निर्वाणा भी उक्त म॒त्युसमाचा रसे 
प्रायः एक वर्ष बाद माना जाता है। दूसरे, जिस पावामें इस मृत्युका होता लिखा 
है वह पावा भी महावीरके निर्वाणक्षेत्र-वाली पावा नहीं है, बल्कि दूसरी ही 
प्रावा है जो बौद्ध पिटकानुसार गोरखपुरके जिलेमे स्थित कुशीनाराके पासका 
कोई ग्राम है । झौर तीसरे, कोई संघभेद भी महावीरके निर्वाणके अनन्तर नहीं 
हुआ, बल्कि गौणालककी मृत्यु जिस दक्मामें हुई है उससे उसके सघका विभाजित 
होना बहुत कुछ स्वाभाविक है। इससे भी उक्त मृत्यु-समाचार-वाली घटनाका 
महावीरके साथ कोई सम्बन्ध मालूम नहीं होता, जिसके आधार पर महावीर- 
निर्वाणकों बुद्धनिर्वागासे पहले बतलाया जाता है । 

,. बुद्धनिर्वारकके समय-सम्बन्धर्में भी विद्वानोंका मतभेद है श्रौर वह महावीर-« 
विर्वाणके समयसे भी अ्रधिक विवादग्रस्त चल रहा है; (परन्तु लंकामें जो बुद्ध- 
निर्वाणासम्वत्‌ प्रचलित है वह सबसे अधिक मान्य किया जाता है--ब्रह्मा, श्याम 
और झासामम भी वह माना जाता है । उसके अनुसार बुद्धनिर्वाणा ई० सन्‌ूसे 
५४४ वर्ष पहले हुआ है । इससे भी महावीरनिर्वाण बुद्ध निर्वाणके बाद बैठता है 
क्योंकि वीरनिर्वाणका समय शकसंवत॒मे ६०४५ वर्ष ( विक्रमसस्वतुसे ४७० वर्ष ) 
५ महीने पहले होनेके कारण ईसवी सन्‌से प्राय: ५२८ वर्ष पूर्व पाया जाता है । 
इस ५२८ वर्ष पूर्वके समयमें यदि १८ वर्षकी वृद्धि करदी जाय तो वह ५४६ 
वर्ष पूर्व होजाता है--प्रर्थात्‌ बुद्धनिर्वाणके उक्त लंकामान्य समयसे दो वर्ष पड़ले। 
अत: जिन विद्वानोंने महावीरके निर्वाणकों बुद्धनिर्वाणसे पहले मान लेने की 
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वजहसे प्रचलित वीरनिर्वाणसम्वत्में १८ वर्षकी वृद्धिका विधान किया है वह भी 
इस हिसाबसे ठीक नहीं है । 


उपसंहार 

यहाँ तकके इस सम्पूर्ण विवेचन परसे यह बात भले प्रकार स्पष्ट हो जाती 
है कि आज कल जो वीरनिर्वाणसंम्वत्‌ २५६० प्रचलित है वही ठीक है--उसमें 
न तो बैरिष्टर के० पी० जायसवाल जैसे विद्वानोंके कथनानुसार १८ वर्षकी वृद्धि 
की जानी चाहिए और न जाल चार्पेटियर ज॑से विद्वानोंकी धारणानुसार ६० वर्ष 
की अथवा एस० वी० वेंकटेश्वरकी सूचनानुसार ६० वर्षकी कमी ही की जानी 
उचित है । वह अपने स्वरूपमें यथार्थ है। हाँ, उसे गत सम्वत्‌ समभना 
चाहिये---जनकाल-गणातामें वीरनिर्वाराके गतवर्ष ही लिये जाते रहे हें--ईसवी 
सन्‌ ग्रादिकी तरह वह वर्तमान सम्वत॒का द्योतक नहीं है। क्योंकि गत कारतिकी 
ग्रमावस्याको शकसम्वत॒के १८५४ वर्ष ७ महीने व्यतीत हुए थे और शकसम्बतु 
महावीरके निर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद प्रवरतित हुआ है, यह ऊपर 
बतलाया जा चुका है; इन दोनों संख्याश्रोंके जोड़नेसे पूरे २४६० वर्ष होते हैं । 
इतने वर्ष महावीरनिर्वाणको हुए गत कातिकी अमावस्याको पूरे हो चुके हें भर 
गत कार्तिकशुक्का प्रतिपदासे उसका २४६१ वाँ वर्ष चल रहा 'है। यही भझ्राधुनिक 
सम्वतु-लेखन पद्धतिके अनुसार वर्तमान वीरनिर्वाण सम्वत्‌ है। और इसलिये 
इसके भ्रनुसार महावीरको जन्म लिये हुए २५३१ वर्ष बीत चुके हैं और इस 
समय गत चंत्रशुक्ला त्रयोदशी ( वि० सं० १६९६० शक सं० १८५४ ) से, 
झ्रापकी इस वर्षगांठका २५३२ वाँ वर्ष चल रहा है और जो समाप्तिके क़रीब है। 
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वीरनिर्वाणसंवतकी समालोचनापर विचार 


न किशन 5 


श्रीयुत्‌ पंडित ए० शान्तिराजजी शास्त्री आस्थान विद्वान्‌ मैसूर राज्यने 
“भगवान्‌ महावीरके निर्वाण-सम्वत्‌की समालोचना' शीर्षक एक लेख संस्कृत 
भाषा में लिखा है, जो हिन्दी जेनगजटके गत दीपमालिकाडू ( वर्ष ४७ अ्रंक १)- 
में प्रकाशित हुआ है ग्रौर जिसका हिन्दी अनुवाद “अनेकान्त' वर्ष & की किरण 
१० में प्रकाशित किया जा रहा है। जैनगजटक सहसम्पादक पं० सुमेरचन्दजी 
“दिवाकर”! और “ज॑नसिद्धान्तभास्कर' के सम्पादक पं० के० भुजबली शास्त्री आदि 
कुछ विद्वान्‌ मित्रोंका श्रनुरोध हुआ कि मुझे उक्त लेखपर अ्रपना विचार ज़रूर 
प्रकट करना चाहिये । तदनुसार ही में यहाँ प्रपना विचार प्रकट करता हूँ । 

इस लेखमें मूल विषयको छोड़कर दो बातें खास तौरपर आपत्तिके योग्य 
हैं-?कतो शास्त्रीजीने अनेकान्त' आदि दिगम्बर समाजके पत्रोंमें उल्लिखित की 
जाने वाली वीरनिर्वग्ग-सम्वत्‌की संख्याको मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका अनुसरण 
बतलाया है; दूसरे इन पंक्तियोंके लेखक तथा दूसरे दो संशीधक विद्वानों ( प्रो० 
ए० एन० उपाध्याय और पं० नाथूरामजी 'प्रेमी' ) के ऊपर यह मिथ्या प्रारोप 
लगाया है कि इन्होंने बिना विचारे ही ( गतानुगतिक रूपसे ) श्वेताम्बर-सम्प्रदायी 
मार्गका अनुस रण किया है। इस विषयमें सबसे पहले में इतना ही निवेदन कर 
देना चाहता हूँ कि “भगवान्‌ महावी रके निर्वाणकी आज कितने वर्ष व्यत्तीत हुए ?' 
यह एक शुद्ध ऐतिहासिक प्रश्न है--किसी सम्प्रदायविशेषकी मान्यताके साथ 
इसका कोई खास सम्बन्ध नहीं है। इसे साम्प्रदायिक मान्यताका रूप देना और 
इस तरह दिगम्बर समाजके हृदयमें अपने लेखका कुछ महत्त्व स्थापित करनेकी 
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चेष्ठा करना ऐतिहासिक क्षेत्रमें कदम बढ़ानेवालोंक्रे लिये अनुचित है। श्वेताम्बर 
समाजके भी कितने ही विद्वानोंने ऐतिहासिक हदृष्टिसे ही इस प्रइनपर विचार 
किया है, जिनमें मुनि कल्याणाविजयजीका नाम खास तौरसे उल्लेखनीय है । 
इन्होंसे 'वीर-निर्वाण-सम्बत्‌ श्रौर जैन कालगणना' नामका एक गवेषणात्मक 
विस्तृत मिवन्ध १८५ पृष्ठ का लिखा है, और उसमें कालगणनाकी कितनी ही 
भूलें प्रकट की गई हैं। यह निबन्ध “नागरी प्रचारिणी पत्रिका' के १०वें तथा 
११वें भागमें प्रकाशित हुम्ना है। यदि यह प्रश्न केवल साम्प्रदाथिक मान्यताका 
ही होता तो मुनिजीको इसके लिये इतना अधिक ऊहापोह तथा परिश्रम करनेकी 
ज़रूरत न पड़ती । अस्तु । 

मुनि कल्याणविजयजीके उक्त निबन्धसे कोई एक वर्ष पहिले मेने भी इस 
विषयपर “भगवान्‌ महावीर और उनका समय' शीर्षक एक निवन्ध लिखा था, जो 
चेत्र शुक्ल त्रयोदशी संवत्‌ १६८६ को होनेवाले महावीर-जप्न्तीके उत्सवपर 
देहलीमें पढ़ा गया था और बादको प्रयमवर्पके “ग्रनेकान्त' की प्रथम किररामें 
अग्रस्थान पर प्रकाशित किया गया था # | इस निबन्षमें प्रकृत विषयका कितना 
अधिक ऊहापोहके साथ विचार किया गया है, प्रचलित दी रनिर्वाण-संवत्‌ पर 
होतेवाली दूसरे विद्वानोंकी आापत्तियोंका कहाँ तक निरसन कर गरुत्थियोंको 
सुलभाया गया है, और साहित्यकी कुछ पुराती गड़बड़ अर्य ब्समकनेकी गलती 
झथवा कालगणनाकी कुछ भूलोंको कितना स्पष्ठ करके बतलापा गया है, ये सब 
बातें उन पाठकोंस छियी नहीं हैं जिन्होंने इस निब्रन्चक्ी गौरके साथ पढ़ा है। 
इसीसे अनेकान्त' में प्रकाणित होते ही श्रच्छे-अच्छे जेन-अ्रजन विद्वानोंने 'गने- 
कान्त? पर दी जाने वाली अपनी सम्मितियोंमे। इस निवन्धका झविनन्दन किया 
था और इसे महत्वयवृगां, खोजपूर्ण, गवेपणापूरण, वि: त्तापूर्गं, बड़े मार्कका, भ्रत्यु- 
त्तम, उपयोगी, आवश्यक झौर मननीय लेख प्रकट किया था। कितने ही 








%# सन्‌ १६३४ में यह निबन्ध संशोधित तथा परिवर्धित होकर और घधबल 
जयधवलके प्रमाणोंकी भी साथमें लेकर अलग पुस्तकाकार रूपसे &प चुका है । 

ये सम्मतियाँ “अनेकान्तपर लोकमत' श्षीषेकके नीचे “अ्रनेकास्त' के प्रथम- 
वर्षकी किरणोंमें प्रकाशित हुई हैं । 
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विद्वानोंने इसपरसे झ्रपनी भूलकों सुधार भी लिया था । मुनि कल्याणविजयजीने 
सूचित किया था--“आपके इस लेखकी विचार-सरणी भी ठीक है ।” और 
पं० नाथ्रामजी प्रेमीने लिखा था--“आापका वीरनिर्वाण-संवत्‌ वाला लेख बहुत 
ही महत्वका है श्रौर उससे अनेक उलभनें सुलक गई हैं ।” इस निबन्धके निर्ण- 
यानुसार ही “अनेकान्त' में 'वीर-निर्वाण-संवत्‌' का देना प्रारम्भ किया था, जो 
ग्रब तक चालू है | इतने पर भी ज्ञास्त्री जीका मेरे ऊपर यह आरोप लगाना कि 
मेने 'बिना विचार किये ही' (गतानुगतिक रूपमे) दूसरोंके मार्गका अनुसरण 
किया है| कितना अधिक अविचारित, अ्नभिनज्नतापूर्ण तथा आपत्तिके योग्य है 
ग्रौर उसमे उनका “अतिसाहस” के सिवाय और क्‍या कहा जा सकता है, इसे 
पाठक स्वयं समझ सकते हैं । आ्राश्ा है शास्त्रीजीकों अपनी भूल मालूम पड़ेगी 
झौर वे भविष्यमें इस प्रकारके निर्मल आक्षेपोंसि बाज आएँगे। 


ग्रब में लेखके मून विषयको लेता हु और उस पर इस समय सरसरी तौर 
पर अपना कुछ विचार व्यक्त करता हूं । आवश्यकता होनेपर विजेप विचार 
फिर क्रिसी समय किया जायगा । 

शास्त्रीजीने तिलोकसारकी 'परा-छस्मद-वस्सं पर्गमासजुर्द/ नामकी प्रसिद्ध 
गाथाको उद्घुत करके प्रथम तो यह बतलाया है कि इस गाथामें उल्लिखित 
शकराज' शब्दका श्रर्थ कुछ विद्वान तो शालिवाहन राजा मानते हैं और दूसरे 
कुछ विद्वान विक्रमराजा । जो लोग विक्रमराजा अर्थ मानते है उनके हिसाबसे 
इस समय (गत दीयमालिकास पहले&) वीर निर्वार/ सवत्‌ २६०४ आता है, 
और जो लोग झालिवाहन राजा अं मानते है उनके श्रर्थानुसार वह २४६ 
बंठता है, परन्तु व लिखते हैं २८६७; इस तरह उनकी गरणनामे दो वपंका अन्तर 
(ग्यत्यास) तो फिर भी रह जाता है । साथ ही अपने लेखके समय प्रचलित 
विक्रम संवत्‌कों १६६६ और शालजिवाहनशककों १८६४ बतलाया है तथा दोनों 


मम कल अर 


& शास्त्रीजीका लेख गत दीपमालिका ( २० अक्तूबर १६४१ ) से पहलेका 
लिखा हुआ है, प्रतः उनके लेखमें प्रयुक्त हुए 'सम्प्रति' (इस समय) शब्दका वाच्य 
गत दीपमालिकासे पूर्तका निर्वाणसंवत्‌ है, बही यहाँपर तथा झागे भी इस 
समय शब्दका वाच्य समझना चाहिये---न कि इस लेखके लिखनेका समय । 
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के अन्तरको १३६ वर्षका घोषित किया है। परन्तु शास्त्रीजीका यह लिखना 
ठीक नहीं है--न तो प्रचलित विक्रम तथा शक संवत॒की वह संख्या ही ठीक है 
जो आपने उल्लेखित की है श्नौर न दोनों संवतोंमें १३६ वर्षका अन्तर ही पाया 
जाता है, बल्कि अन्तर १३४५ वर्षका प्रसिद्ध है और वह भ्रापके द्वारा उल्लिखित 
विक्रम तया शक संवतोंकी संख्याओं ( १६६६-१८६४--१३५ ) से भी ठीक 
जान पड़ता है। बाकी विक्रम संवत्‌ १६६९ तथा शक संवत्‌ १८६४ उस समय 
तो क्या अभी तक प्रचलित नहीं हुए हैं--काशी आअ्रादिके प्रसिद्ध पंचांगोंमें वे 
क्रमश: १६६९८ तथा १८६३ ही निदिष्ट किये गये है। इस तरह एक वर्षका 
अन्तर तो यह सहज हीमें निकल श्राता है। श्रौर यदि इधर सुदूर दक्षिण देझमें 
इस समय विक्रम संवत्‌ १६६६९ तथा शक संवत्‌ १८६४ ही प्रचलित हो, जिसका 
अपनेको ठीक हाल मालूम नहीं, तो उसे लेकर ज्ास्त्रीजीको उत्तर भारतके 
विद्वानोंके निर्शयपर आपत्ति नहीं करनी चाहिये थी----उन्हें विचारके भ्रवसरपर 
विक्रम तथा शक संवत्‌की वही संख्या ग्रहण करनी चाहिये थी जो उन विद्वानोंके 
निरंयका ग्राधार रही है और उस देझषमें प्रचलित है जहां वे निवास करते हैं। 
ऐसा करने पर भी एक वर्ंका अन्तर स्वतः निकल जाता। इसके विपरीत 
प्रवृत्ति करना विचार-नीतिके विरुद्ध है। 

अरब रही दूसरे वर्षके अन्तरकी बात, मेंने और कल्य्राणशविजयजीने अपने 
अपने उक्त निबन्धोंमे प्रचलित निवरग्ण संवत्‌के अंकसमृूहका गत वर्षोका वाचक 
बतलाया है--ईसवी सन्‌ आ्रादिकी तरह वत॑मान वर्ष का द्योतक नही बतलाया--- 
झौर वह हिसाबसे महीनों की भी गग्गना साथमें करते हुए ठीक ही है । शास्त्री- 
जीने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और ६०५ के साथमे णक संवत्‌की विवादा- 
पन्न संख्या १८६४ को जोड़कर वीरनिर्वाग-संवत्कों ०४६६ बना डाला है ! 
जबकि उन्हें चाहिये था यह कि वे ६०५ वर्ष ५ महीनेमें शालिवाहन कझ्कके 
१८६२ वर्षोंको जोड़ते जो काशी आदिके प्रसिद्ध एचाड्रानुसार शक सम्वत्‌ 
१८६३ के प्रारम्भ होनेके पूर्व व्यतीत हुए थे, और इस तरह चैत्रशुक्का प्रतिपदा 
के दिन वीरनिर्वागकों हुए २४६७ वर्ष ५ महीने बतलाते । इसमे उन्हें एक भी 
वर्षका अन्तर कहनेके लिये श्रवकाश न रहता; क्योंकि ऊपरके पांच महीने चालू 
वर्षके हैं, जब तक बारह महीने पूरे नहीं होते तब तक उनकी गगाना वर्षमें नहीं 
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की जाती । और इस तरह उन्हें यह बात भी जँच जाती कि जैन कालगखानामें 
वीरनिर्वाणके गत वर्ष ही लिये जाते रहे हैं । इसी बातको दूसरी तरहसे यों भी 
समभाया जा सकता है कि गत कारतिकी अमावस्थाको शक सम्बत॒के १८६२ वर्ष 
७ महीने व्यतीत हुए थे, श्रीर ग़क सम्वत्‌ महावीरके निर्वाणसे ६०४५ वर्ष ५ 
महीने बाद प्रवरतित हुआ है | इन दोनों संख्याग्रोंकोी जोड़ देनेसे पूरे २४६८ वर्ष 
होते हैं | इतने वर्ष महाबीरनिर्वाणाकों हुए गत कार्तिकी भ्रमावस्याको पूरे हो च्षुके 
हैं और गत कातिक शुक्का प्रतिपदासे उसका २४६६ वाँ वर्ष चल रहा है; परन्तु 
इसको चले ग्रभी डेढ़ महीना ही हुआ है और डेढ़ महीनेकी गणना एक वषमें 
नहीं की जा सकती, इसलिये यह नहीं कह सकते कि वतंमानमें वीरनिर्वाणको 
हुए २४६६ वर्ष व्यतीत हुए हैं बल्कि यही कहा जायगा कि २४६८ वर्ष हुए हैं । 
प्रत: 'शकराजा' का झालिवाहन राजा भ्रर्थ करनेवालोंके निर्णयानुसार बरतंमान- 
में प्रचलित वीरनिर्वाग सम्वबत्‌ २८४६८ गतादद के रूपमें है और उसमें गरशाना- 
नुसार दो वर्षका कोई अन्तर नहीं है--वह अपने स्व्रूपमें यथाथं है । ग्रस्तु । 

त्रिलोकसा रकी उक्त गाथाकों उद्धत करके और “शकराज' शब्दके सम्बन्धमे 
विद्वानोंके दो मतमेदोंको बतलाकर, ज्ञास्त्रीजीने लिखा है कि “इन दोनों पक्षोंमें 
कौनसा ठीक है, यही समालोचनाका विपय है ( उभयोरनयो: पक्षयो, कतरों 
याथानथ्यमुपगच्छतीति समालोचनीयः ),' और इसतरह दोनों पक्षोंके सत्यासत्य- 
के निर्गायकी प्रतिज्ञा की है। इस प्रतिज्ञा तथा लेखके शीर्षकमें पड़े हुए समा- 
लोचना? शब्दकों और दूसरे विद्वानोंपर क्रिये गये तीव्र आक्षेपकों देख कर यह 
आशा होती थी कि शास्त्रीजी प्रकृत विषयके संबन्धमे गंभीरताके साथ कुछ गहरा 
विचार करेगे, किसने कहाँ भूल की है उसे बतलाएँगे और चिरकालसे उलभी 
हुई समस्याका कोई समुचित हल करके रकक्‍्खेंगे । परन्तु प्रतिन्नाके अनन्तरके 
वाक्य श्रौर उसकी पृष्टिमें दिये हुए आपके पाँच प्रमारणोंको देखकर वह सब 
आशा धूलमें मिल गई, और यह स्पष्ट मालूम होने लगा कि आप प्रतिज्ञाके 
दूसरे क्षण ही निर्णायक्रके आासनसे उत्ततकरर एक पक्षक साथ जा मिले हैं 
भ्रथवा तराजू्क एक पलड़ेमें जा बठे हैं औौर वहाँ खड़े होकर यह कहने लगे हैं 
कि हमारे पक्षक अमुक व्यक्तियोंने जो बात कही है. वही ठीक हैं; परन्तु वह 
क्यों ठीक है ? कैसे ठीक है ? भौर दूसरोंकी बात ठीक क्‍यों नहीं है ? इन 
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सक् बातोंके निर्णयकों आपने एकदम भुला दिया है !! यह निर्णायकी कोई पद्धति 
नहीं और न उलभी हुई समस्याझ्रोंको हल करनेका कोई तरीक़ा ही है। आपके 
के पंच प्रमाण इस प्रकार हैं :-- ! 

(१)दिगम्बर जैनसंहिताशास्त्रके संकल्प-प्रकरणमें विक्रमराजाका ही उल्लेख 
पाया जाता है, शालिवाहनका नहीं । 

(२) त्रिलोकसार ग्रन्थकी माधवचन्द्र-त्रविद्यदेवकृत संस्कृत-टीकामें शकराज 
शब्दका अर्थ विक्रमराजा ही उल्लिखित हैं। 

(३) पं० टोडरमलजी कृत हिन्दी टीकामें इस शब्दका श्र्थ इस प्रकार है--- 

“श्री वीरनाथ चौबीसवाँ तीर्थकरको मोक्ष प्राप्त होनेतें पीछे छसपाँच वर्ष 
पांच मास सहित गए विक्रमनाम शकराज हो है। बहुरि तातें उपरि च्यारि 
नव तीन इन पअ्रंकनि करि तीनसे चौराणवे वर्ष और सात मास अधिक गए 
कल्की हो है ८५०० 

इस उल्लेखसे भी शकराजाका भश्रर्थ विक्रमराजा ही सिद्ध होता है। 

(४) मिस्टर राइस-सम्पादित श्रवणबेल्गोलकी शिलाशासन पुस्तकमें १४१ 
नं० का एक दानपत्र है, जिससे क्ृष्णराज तृतीय (म्म्मडि, कृष्णराज भ्रोडेयर ) 
ने आजसे १११ वर्ष पहले क्रिस्ताब्द १८३० में लिखाया है। उसमें निम्न इलोक 
पाए जाते हैं-- न 
“ज्ानादेशनूपालमोलिविलसन्मा णिक्यरल्नप्रभा- । 
भास्वत्पादसरोजयुग्मरुचिर: श्रीकृष्णराजग्रभु: ॥ 
श्रीकशौट कदेशभासुरमहीश्रस्थ सिंहासन: । 
श्रीचामक्तितिपालसूनुरवनो जीयात्सहस्त्र॑ समा: ॥ 
स्वस्ति श्रीवद्धेमा नाख्ये, जिने मुक्ति गते सति। 


वहिरंभाव्पिनेत्रेरव ( २१६३ ) वस्सरेषु मितेषु वै॥ 
विक्रमाइुसमास्विंदुगजसामजहस्तिभि: ( १८प८ ) | 

सतीषु गणनीयासु गणितज्ञें बु धैस्तदा ॥। 

शालिवाहनवर्षेषु नेत्रबाणनगेंदुभि: ( १७४२ )। 

प्रमितेषु विक्ृत्यच्दे श्रावणे मासि मंगले ॥” इत्यादि-- 


वीरनिर्वाण-संवत्‌की समालोचनापर विचार ५१ 


इन इलोकोंमें उल्लिखित हुए महावीर-निर्वाणाब्द, विक्रमशकाब्द और 
शालिवाहनशकाब्द इस बातको हढ़ करते है कि शकराज शब्दका श्रथ विक्रम- 
राजा ही है। महावी र-निर्वाणाब्द २४६३ की संख्यामें दानपत्रकी उत्पत्तिकालके 
१११ वर्षोकों मिला देनेपर इस समय वीरनिर्वारसम्वत्‌ २६०४ हो जाता है । 
झौर विक्रम शकाब्दकी संख्या १८८८ को दानपत्रोत्पत्तिकाल १११ वर्षके साथ 
जोड़ देने से इस समय विक्रमशकाब्द १६६६ आ जाता है । 

(५) चामराजनगरके निवासी १८ ज्ञानेश्वर द्वारा प्रकाशित जैन पंचांगमें 
भी यही २६०४ वीरनिर्वाणब्द उल्लिखित है । 

इन पाँच प्रमाणोंमेंसे नं० २ और ३ में तो दो टीकाकारोंके अयंका उल्लेख 
है जो गलत भी हो सकता है, और इसलिये वे टीकाकार अर्थ करनेवालोंकी एक 
कोटिमें ही आजाते हैं। दूसरे दो प्रमाण नं० ४, ५ टीकाकारोंमेंसे किसी एकके 
प्र्थ का अनुसरण करनेवालोंकी कोटिमें रकखे जा सकते हैं । इस तरह ये चारों 
प्रमागा 'अकराज' का गलत अर्थ करनेवालों तथा गलत भ्र्थका अनुसरण करने- 
वालोंके भी हो सकनेसे इन्हें अर्थ करनेवालोंकी एक कोंटिमें रखनके सिवाय 
निर्णायक क्षेत्रम दूसरा कुछ भी महत्व नहीं दिया जा सकता और न निशुयपयंन्त 
इनका दूसरा कोई उपयोग ही किया जा सकता है। म्ुकाबलेमें ऐसे अनेक प्रमाण 
रक्‍खे जा सकते हैं जिनमें टाकराज' शब्दका अर्थ शालिवाहन राजा मान कर 
ही प्रवृत्ति की गई है । उदाहरणक तौर पर पाँचवें प्रमाण मुकाबलेमें ज्योतिष- 
रत्न पं० जियालालजी दि० ज॑नक सुप्रसिद्ध असली पंचाज्भ' को रक्खा जा 
सकता है, जिसमें वीरनिर्वाणा सं० २४६७ का स्पष्ट उब्लेख है---२६०४ की 
बहाँ कोई गंध भी नहीं है । 

रहा ज्ञास्त्रीजीका पहला प्रमाण, उसकी दशब्दरचना परसे यह स्पष्ट मालूम 
नही होता कि शास्त्रीजी उसके द्वारा क्या सिद्ध करना चाहते हैं । उल्लिखित 
संहिताशास्त्रका आपने कोई नाम भी नहीं दिया, न यह बतलाया कि वह किसका 
बनाया हुआ है और उसमें किस रूपसे विक्रम राजाका उल्लेख आया है वह 
उल्लेख उदाहरणपरक है या विधिपरक, और क्या उसमें ऐसा कोई गआ्ादेश है 
कि संकल्पमें विक्रम राजाका ही नास लिया जाना चाहियबे--शालिवाहनका 
नहीं, श्रथवा जैनियोंको संकल्पादि सभी अवसरों पर--जिसमें ग्रल्थरचना भी 
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शामिल है---विक्रम संवतका ही उल्लेख करना चाहिये, शक-शालिवाहन का 
नहीं ? कुछ तो बतलाना चाहिये था, जिससे इस प्रमाशकी प्रक्ृतविषयके साथ 
कोई संगति ठीक बैंठती । मात्र किसी दिगम्बर ग्रन्थर्मे विक्रम राजाका उल्लेख 
आझाजाने और शालिवाहन राजाका उल्लेख न होनेसे यह नतीजा तो नहीं निकाला 
जा सकता कि शालिवाहन नामका कोई शक राजा हुआ ही नहीं झ्थवा दिगम्बर 
साहित्यमे उसके शक सवत्‌का उल्लेख ही नहीं किया जाता | ऐसे कितने ही 
दिगम्बर ग्रन्थ प्रमाणमें उपस्थित (किये जासकते हैं जिनमें स्पश्ठरूपसे शालिवाहनके 
शकसंवत्‌का उल्लेख है । ऐसी हालतमें यदि किसी संहिताके संकल्पप्रकरणम 
उदाहरणादिरूपसे विक्रमराजाका श्रथवा उसके संबत्‌का उल्लेख ग्रा भी गया 
है तो वह प्रकृत विषयके निर्णायमें किस प्रकार उपयोगी हो सकता है, यह 
उनके इस प्रमाणासे कुछ भी मालूम नहीं होता, और इसलिये इस प्रमाणका कुछ 
भी मूल्य नही है । इस तरह आपके पांचों ही प्रमाण विवादापन्न विषयकी 
ग्रुत्यीकों सुलभानेका कोई काम न करनेसे निर्णयक्षेत्रस कुछ भी महत्त्व नहीं 
रखते; और इसलिये उन्हे प्रमाण न कहकर प्रमाणाभास कहना चाहिये । 

कुछ पुरातन विद्वानोंने 'शकराजा' का प्रर्थ यदि विक्रम राजा कर दिया 
है तो क्या इतनेसे ही वह श्रर्थ ठीक तथा ग्राह्म होगया ?, क्‍या पुरातनोंसे कोई 
भूल तथा गलती नहीं होती और नही हुई है ? यदि नहीं होती और नही हुई 
है तो फिर पुरातनों-पुरातनों में ही कालगणनादिक सम्बन्धमें मतभेद क्‍यों पाया 
जाता है ! क्‍या वह मतभेद किसी एककी गलतीका सूचक नहीं है ? यदि सूचक 
है तो फिर किसी एक पुरातनने यदि गलतीसे 'शकराजा' का अर्थ “विक्रमराजा' 
कर दिया है तो मात्र पुरातन होनेकी वजहसे उसके कथनको प्रमाण-कोटिमें 
क्यों रक्‍्खा जाता है और दूसरे पुरातत कथनकी उपेक्षा क्‍यों की जाती है ? 
हक राजा अथवा शककालके ही विपयमें दिगम्बर साहित्यमें पाँच पुरातन मतों- 
का उल्लेख मिलता है, जिनमेंसे चार मत तो त्रिलोकप्रज्गसिमें पाये जाते हैं और 
उनमें सबसे पहला मत वीरनिर्वाणसे ४६१ वर्ष बाद शकराजाका उत्पन्न होना 
बतलाता है # । तीन मत “'धवल' ग्रन्थमें उपलब्ध होते हैं, जिनमेसे दो तो 


लक बीरजिणोे सिद्धिगदे चउसद-इगसद्धि-वासपरिमाणे । 
कालम्मिश्रदिक्कंते उप्पण्णो एत्थ सगराझ्रो ॥ 
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त्रिलोकप्रज्ञसि वाले ही हैं और एक उनसे भिन्न हैं। श्रीवीरसेनाचायने “'धवल' में 
इन तीनोंमतोंकी उद्धृत करनेके बाद लिखा है--- 

“एदेसु तिसु एक्केण होदव्वं, ण॒ ति्॑णमुवदेसाणसब्चत्तं अण्णोरण्णु- 
विरोहादो | तदो जाशिय वत्तव्बं ॥? 

अर्थात्‌--इन तीनोंमेंसे एक ही कथन ठीक होना चाहिये, तीनों कथन सच्चे 
नहीं हो सकते; क्योंकि तीनोंमें परस्पर विरोध है । अतः जान करके--अ्नुसं धान 
करके--वर्तना चाहिये । 

इस आचाययंव।क्‍्यसे भी स्पष्ट है कि पुरातन होनेसे ही कोई कथन सच्चा 
तथा मान्य नहीं हो जाता । उसमें भूल तथा गलतीका होना संभव है,और इसीसे 
अनुसन्धान-पूर्वक जाँच-पड़ताल करके उसके ग्रहरा-त्यागका विधान किया गया 
है । ऐगी हालतमं शास्त्रीजीका पुरातनोंकी बातें करते हुए एक पक्षका हो रहना 
झौर उसे बिना किसी हेतुके ही यथार्थ कह डालना विचार तथा समालोचनाकी 
कोरी विडम्बना है । 

यहाँपर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि इधर प्रचलित वीर- 
निर्वाग संवत्‌की मान्यताके विषयमे दिगम्बरों और इ्वेताम्बरोंमें परस्पर कोई 
मतभेद नही है | दोनों ही वीरनिर्वाणे ६०५ वर्ष ५ महीने वाद शकशालि- 
वाहनक संवत्‌की उत्पत्ति मानते हैं । धवल-सिद्धाल्तमें श्रीवीरसेनाचायने श्रीवीर- 
निर्वाण संवतकों मालूम करनेकी विधि बतलाते हुए प्रमारारूपसे जो एक प्राचीन 
गाथा उद्धृत की है वह इस प्रकार है-- 


पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया । 
सगकालेण सहिया थावेयव्वो तदो रासी | 
इसमें बतलाया है कि--शककालकी संख्याके साथ यदि ३०५ वर्ष ५ महीने 
जोड़ दिये जावें तो वीरजिनेन्द्रके निर्वाशकालकी संख्या आ जाती है । इस 
गाथाका पूर्वार्ध, जो वीरनिर्वाणसे शककाल (संव॒त्‌) की उत्पत्तिके समयकों 
सूचित करता है, श्वेताम्बरोंके “तित्योगाली पइन्नय/ नामक निम्न गाथाका . भी 
पूर्वार्ध है, जो वीरनिर्वाणसे ६०५ वर्ष ५ महीने बाद शकझ़बाका उत्पन्न होना 
बतलाती है-- 


५ 
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पंच य मासा पंच य वासा छच्चेव होंति वाससया | 
परिशिव्वुअस्स3रिहतो तो उपप्ण्णों सगो राया ॥ ६२३॥ 
यहाँ शकराजका जो उत्पन्न होना कहा है उसका अभिप्राय शककालके उत्पन्न 
होने श्र्थात्‌ शकसवत॒क प्रवृत्त ( प्रारम्भ ) होनेका है, जिसका समर्थन “विचार- 
श्रेणि' में श्वेताम्बराचायं श्री मेरुतु ग-द्वारा उद्धृत निम्न वाक्यसे भी होता है-- 
श्रीवीरनिवृ तेबे पे: पड़भि: पंचोत्तरै: शर्ते: । 
शाकसंवत्सरस्यैषा प्रवृत्तिमरतेडभवत्‌ ॥ 
इस तरह महावीरके इस निर्वाण -समय-सम्बन्ध में दिगम्बर और इरवेता- 
स्वर दोनों सम्प्रदायोंकी एक वाक्यता पाई जाती है । और इसलिये शास्त्रीजीका 
दिगम्बर समाजके संशोधक विद्वानों तथा सभी पत्र-सम्पादकोंपर यह आरोप 
लगाना कि उन्होंने इस विषयमें मात्र श्वेताम्बर सम्प्रदायका ही श्रनुसरण किया 
है--उसीकी मान्यतानुसार वीरनिवर्णिसवत्‌का उल्लेख किया है--बिल्कुल ही 
निराधार तथा अविचारित है । 
ऊपरके उद्धृत वाक्योंमें 'शककाल' और 'शाकसंवत्सर' जैसे शब्दोंका प्रयोग 
इस बातको भी स्पष्ट बतला रहा है कि उनका अभिप्राय 'विक्रमकाल' अथवा 
“विक्रमसंवत्सर' से नहीं है, और इसलिये 'शकराजा' का अर्थ विक्रमराजा नहीं 
लिया जा सकता । विक्रमराजा वीरनिर्वाण से ४७३० वर्ष बाद हुआ है जैसा कि 
दिगम्बर नन्दिसंघकी प्राकृत पट्टावलीक निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
सत्तरचदुसद जुत्ता जिणकाला विक्कमा हवइ जम्मा & । 
इसमें भी विक्रमजन्मका अ्रभिप्राय विक्रमकाल अथवा विक्रमसंवत्सरकी 
उत्पत्तिका है। रवेताम्बरोंके विचारश्रेरिग' ग्रन्थमे भी इसी श्राशयका वाक्य 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 


हि विकेमरज्जारंभा पुरओ सिरिवीरनिव्वुई भणिया | 
है हडि;मह वाक्य “विक्रमप्रबन्ध' में भी पाया गया है । इसमें स्थूल रूपसे--- 


सद्दीनोंकी संख्याको साथमें न लेते हुए-वर्षोकी संख्याका ही उल्लेख किया है 
जेसाकि “विचारश्रेणी” में उक्त “श्रीवीरनिवृ तेवंर्षे: वाक्यमें शककालके वर्षोंका 


ही उल्लेख है । 


वीरनिर्बाण-संवत्‌की समालोंचनापर विचार श््श्‌ 


अीीडटी फटी ली अीऑथीफल जी लीड 
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सुन्न-मुणि-वेय-जुत्तो विक्कमकालाउ जिणकालो ॥ 
यहाँ पर एक प्राचीन दिगम्बर वाक्य और भी उद्धृत किया जाता है जो 
वीरनिर्वाणसे विक्रमकालकी उत्पत्तिको स्पष्टरूपसे ४७० वर्ष बाद बतलाता है 
झौर कविवर वीरके, संवत्‌ १०७६ में बनकर समाप्त हुए, जम्बूस्वामिचरितमें 
पाया जाता है-- 





अलीजन > ४ जी -- 


वरिसाणसयचउक्क सत्तरिजुत्तं जिणेंद्वीरस्स । 
णिव्वाणा उबवण्णे विक्रमकालस्स उप्पत्ती ॥ 

जब वीरनिर्वागकाल और विक्रमकालक वर्षोका अन्तर ४७० है तब निर्वा- 
णशकालसे ६०५ वर्ष बाद होने वाले शक राजा अथवा हशककालको विक्रमराजा 
या विक्रमकाल कैसे कहा जा सकता है ? इसे सहृदय पाठक स्वयं समझ सकते 
हैं। वैसे भी “शक' शब्द आम तौर पर शालिवाहन राजा तथा उसके संवतके 
लिये व्यवहृत होता है, इस बातको झ्षास्त्रीजीने भी स्वयं स्वीकार किया हैं, और 
वामन गिवराम आप्टे (७, ७. 0?[7:) के प्रसिद्ध कोषमें भी इसे ७90८]8- 
(9५- 40006 ६0 $3॥ए8॥व97 जैसे शब्दोंक द्वारा शालिवाहनराजा तथा 
उसके संबत्‌ ( 07७ ) का वाचक वबतलाया है। विक्रमराजा शक' नहीं था, 
किन्तु 'शकारि ८ शकशत्रु था, यह बात भी उक्त कोपसे जानी जाती है। इस- 
लिये जिन जिन विद्वानोंने 'शकराज' टब्दका अ्रर्थ 'शकराजा' न करके “विक्रम- 
राजा किया है उन्होंने जरूर गलती खाई है।और यह भी संभव है कि 
जिलोकसा रके ,संस्कृत-टीकाकार माघवचन्द्रने 'शकराजो' पदका अर्थ शकराजा 
ही किया हो, बादको 'शकराज:' से पूर्व विक्रमांक' शब्द किसी लेखककी गलती- 
से जुड़ गया हो और इस तरह वह गलती उत्तरवर्ती हिन्दी टीकामें भी पहुँच 
गई हो, जो प्राय: संस्कृत टीकाका ही अनुसरण है। कुछ भी हो, त्रिलोकसार 
की उक्त गाथा नं० ८४० में प्रयुक्त हुए 'शकराज' शब्दका अर्थ शकशालिवाहनके 
सिवाय श्रौर कुछ भी नहीं है, इस बातको मैंने अपने उक्त “भगवान्‌ महावीर 
झौर उनका समय' शीष॑क निबन्धर्में भले प्रकार स्पष्ट करके बतलाया है, और 


भी दूसरे विद्वानोंकी कितनी ही आपत्तियोंका निरसन करके सत्यका स्थापन 
किया है। 
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रह जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


ग्रब रही शास्त्रीजीकी यह बात, कि दक्षिण देशमें महावीरशक, विक्रम- 
दइक और क्रिस्तशकक रूपमें भी “शक? शब्दका प्रयोग किया जाता है, इससे 
भी उनके प्रतिपाद्य विधषयका कोई समर्थन नहीं होता । वें प्रयोग तो इस बातको 
सूचित करते हैं कि शालिवाहन शककी सबसे अधिक प्रसिद्धि हुई है और इस 
लिये बादको दूसरे सन्‌-संवर्तोंके साथ भी 'शक' का प्रयोग किया जाने लगा 
झौर वह मात्र 'वत्सर' या 'संवत्‌' भ्रथंका वाचक हो गया । उसके साथ लगा 
हुआ महावीर, विक्रम या क्रिस्त विशेषण ही उसे दूसरे श्रथ॑में ले जाता है, 
खाली 'शक' या “शकराज' शब्दका अर्थ महावीर, विक्रम अथवा क्िस्त 
( क्राइस्ट--ईसा ) का या उनके सन्‌-संवर्तोंक्ा नहीं होता । त्रिलोकसारकी 
गाथामें प्रयुक्त हुए शकराज शब्दके पूर्व चूंकि “विक्रम' विशेषण लगा हुम्ना नहीं 
है, इस लिये दक्षिण देशकी उक्त रूढिके अनुसार भी उसका प्र्थ “विक्रमराजा' 
नहीं किया जा सकता । 

ऊपरके इस संपूर्ण विवेचनपरसे स्पष्ट है कि शास्त्रीजीने प्रकृत विषयर्क 
सम्बन्धमें जो कुछ लिखा है उसमे कुछ भी सार तथा दम नही है। श्राशा है 
शास्त्रीजीकों अपनी भूल माल्तूम पड़ेगी, और जिन लोगोंते आपके लेखपरमे 
कुछ गलत धारणा की होगी वे भी इस विचारलेखपरसे उसे सुधारनेमे समर्थ 
हो सकंगे । 


2७०४२ 


३ 
वीर-शासनकी उत्पत्तिका समय ओर स्थान 


नतणःल---- “ 


जैनियोंके अन्तिम तीर्थकर श्रीवीरभगवान्‌के शासनतीर्थंकों उत्पन्न हुए आज 
कितना समय होगया, किस शुभवेलामे अथवा पुण्य-तिथिकों उसका जन्म हुआ 
झौर किस स्थान पर वह सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, ये सब बाते ही आजके 
मरे इस लेखका विपय हैं, जिन्हें भावी वीरशासन-जयस्ती-महोत्सवके लिये जान 
लेना सभीके लिये आवश्यक है | इस सम्बन्धमें अब तक जो गवेषणाएँ (२९४- 
८९४7८।९४ ) हुई हैं उनका सार इस प्रकार है:-- 
किसी भी जैनतीयथंकरका शासनतीर्थ केवलज्ञानके उत्पन्न होनेसे पहले प्रव- 
तित नहीं होता--तीथंप्रवृ त्तिके पूवम केवलज्ञानकी उत्पत्तिका होना आवश्यक है। 
वीरभगवानको उस केवलज्ञानज्योतिकी संप्राप्ति वैमाख सुदि दशमीको अपराहुके 
समय उस वक्त हुई थी जबकि आप जुम्भिका ग्रामके वाहिर, ऋजजकुलानदीके 
किनारे, शालवृक्षके नीचे, एक शिलापर पष्ठोपवाससे युक्त हुए क्षपक-श्रेशीपर 
आारूढ थे--आपने शुक्लध्यात लगा रक्खा था। जैसा कि नीचे लिखे वाक्योंसे 
प्रकट है-- 
उजुकूलण॒दीतीरे जंभियगामे वहिं सिलावट । 
छुट्ट णादावेंती. अवरण्हे.. पायद्ायाए ॥ 
वइसाहजोण्ह-पक्खे दसमीए खबगसेढिमारूढो । 
हँतूंगा घाइकम्म॑ कैवलणाणं समावण्णो ॥ 
--धवल-जयघवलमें उद्धुत प्राचीनगाथाएँ । 


अप जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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ऋजुकूलायास्तीरे शालद्रमसंश्रिते शिलापड्रे । 
अपराह पष्ठेणास्थितस्य खलु जम्मकाग्रामे ॥ ११॥ 
वेशाखसितदशम्यां हस्तोत्तरमध्यमाश्रिते चन्द्र । 
क्षपकश्रेण्यारूढस्योत्पन्न॑ केवलज्ञानम्‌ ॥ १२॥ 
--श्रीपूज्यपाद-सिद्धिभक्ति: 
बइसाहसुद्धदसमी-माघा-रिक्खम्हि वीरणाहस्स । 
रिजुकूलणादीतीरे अवरण्हे केवल णाणं॥ 
--तिलोयपण्णत्ती ४-७० १ 
जंभिय-वहि उजुबवालिय तीर वियावत्त सामसालअह्े । 
छुटट गुकक्‍्कुड्यरस उ उप्पण्णं केवल णाणं ॥ 
-+आवश्यकनियु क्ति ५२६ पृ० २२७ 
जहाँ केवलज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ उसकी उत्पत्तिके अ्नन्तर, देवतागश 
आते हैं, भूत-भविष्यत्‌ वर्तमानरूप सकल चरा5चरके ज्ञता केवलज्ञानी जिनेन्द्रकी 
पूजा करते हैं--महिमा करते हैं--श्रौर उनके उपदेशके लिये शक्राज्ञासे सममव- 
सरण-सभाकी रचना करते हैं |, ऐसी साधारण जैन मान्यता है। इस मान्यता- 
के भ्रनुसार जृ भकाके पास ऋजुकूला नदीके किनारे बेसाख सुदि दश्ममीकों 
देवतागराने आकर वीरभगवानकी पूजाकी-महिमा की# कौर उनके उपदेशके 
लिये--तीर्थंकी प्रवृत्तिेके निमित्त--समवसरण-सभाकी सृष्टि भी की, यह स्वत: 
फलित हो जाता है । परन्तु इस प्रथम समवसरगणामें वीरभगवानका दशासन- 
तीर्थ प्रवतित नहीं हुआ, यह बात इवेताम्बर सम्प्रदायकों भी मान्य है, जैसा 
उनके निम्न वाक्योंसे प्रकट है-- 
तित्यं चाउव्वण्णो संघो सो पढमए समोसरणे । 
जप्पएणो उ जिणाणं, वीरजिशिदस्स बीयम्सि ॥ 
-अवश्यकनियु क्ति, २६५ पृ० १४० 


 ताहे सक्काणाए जिराश सयलाण समवसरणारि । 

विक्किरियाए घनदों विरएदि विचित्त रूवेहि ॥ --तिलोयप० ४-७ १० 
# केवलस्य प्रभावेशा सहसा चलितासना: । 
श्रागत्य महिमा चक्रस्तस्य सर्वे सुराध्सुरा:॥ --जिनसेन-हरिवंशपु० २-६० 


वीर-शासनकी उत्पत्तिका समय और स्थान ६ 
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शआराये समवसरणोे सर्वेषामहेतामिह । 
उत्पन्न॑ तीथ मन्त्यस्य जिनेन्द्रस्य द्वितीयके ॥ १७-३२ 
लोकप्रकाश , खं० ३ 


इनमें श्री वीर-जिनेन्द्रके तीर्थंको द्वितीय समवसररणमें उत्पन्न हुआ बतलाबा 
है, जबकि शेष सभीजैन तीर्थंकरोंका तीर्थ प्रथम समवसररामें उत्पन्न हुआ 
है । श्वेताम्ब रीय आगमोंमें इस प्रथम समवसररामें तीर्थोत्पत्तिके न होनेकी घटना- 
को आश्रयंजनक घटना बतलाया है और उसे आमतौर पर 'अछेरा' ( असा- 
धारण घटना ) कहा जाता है । 


झब देखना यह है कि, दूसरा समवसरगणा कब और कहाँपर हुआ ? और 
प्रथम समवसरणामें भगवानका शासनतीर्थ प्रवतित न होनेका क्या कारगा था ? 
इस विपयमें भ्रभी तक जितना इवेताम्बर-साहित्य देखनेको मिला है उससे इतना 
ही मालूम होता है कि प्रथम समवसरगामें देवता ही देवता उपस्थित थे--कोई 
मनुष्य नहीं था, इससे धमंतीथंका प्रवर्तन नहीं हों सका । महावीरकों केवल- 
ज्ञानकी प्राप्ति दिनके चौथे पहरमे हुई थी, उन्होंने जबयह देखा कि उस समय 
मध्यमा नगरी ( वर्तमान पावापुरी ) में सोमिलायं ब्राह्मगाके यहाँ यज्ग-विधयक 
एक बड़ा भारी घामिक प्रकरण चल रहा है, जिसमें देश-देगान्तरोंके बड़े-बड़े 
विद्ान्‌ झ्रामन्त्रित होकर आए हुए हैं तो उन्हें यह प्रसंग अ्रपूर्वलाभका कारण 
जान पड़ा श्लौर उन्होंने यह सोचकर कि यज्ञमें आए हुए विद्वान ब्राह्माण प्रतिबीध- 
को प्राप्त होंगे और मेरे घमंतीर्थ केग्राधारस्तम्भ बनेगे.संघ्या-समय ही विहार 
कर दिया और वे रातोंरात १२ योजन (४८ कोस) चल कर मध्यमाके महासेन- 
नामक उद्यानमें पहुँचे, जहाँ प्रात:कालसे ही समवसरणकी रचना ड्रोगई । इस 
तरह बैसाख सुदि एकादशीको जो दूसरा समवरण रचा गया उसमें वीरभग- 
वानने एक पहर तक विना किसी गणशाधरकी उपस्थितिके ही धर्मोपदेश दिया । 
इस धर्मोपदेश भ्ौर महावीरकी सर्वेज्षतकी खबर पाकर इन्द्रभूति श्रादि ११ 
प्रधान ब्राह्मण विद्वान्‌ अपने भ्रपने शिष्यसमूहोंके साथ कुछ आगे पीछे समव- 
सररामें पहुँचे भौर वहाँ वीरभगवानसे साक्षात्‌ वार्तालप करके अश्रपनी भपनी 
दंकाझ्रोंकी निवृत्ति होनेपर उनके शिष्य बन गये, उन्हें ही फिर वीरप्रभु-द्वारा 
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गराधर-पदपर नियुक्त किया गया# । साथ ही, यह भी मालूम हुआ कि मध्यमा- 
के इस द्वितीय समवसरणके बाद, जिसमें धर्मंचक्रवर्तित्व प्राप्त हुआ बतलाया 
गया है|, भ० महावीरने राजगृहकी ओर जो राजा श्रेरिककी राजधानी थी 
प्रस्थान किया, जहाँ पहुँचते ही उनका तृतीय समवसरण रचा गया और उन्होंने 
सारा वर्षा काल वहीं बिताया, जिससे श्रावणादि वर्षके चातुर्मास्यमें वहां 
बराबर धर्मंतीथथंकी प्रवृत्ति होती रही ई ह 

परन्तु यह मालूम नहीं हो सका कि प्रथम समवसरगण्ामें मनुष्योंका श्रभाव 
क्यों रहा--वे क्‍यों नहीं पहुँच सके ? समवसरणकी इतनी विशाल योजना होने, 
हजारों देवी-देवताग्रोंक वहाँ आकर जय जयकार करने, देवदु दुभि बाजोंके 
बजने और अनेक दूसरे आश्चर्योके होनेपर भी, जिनसे दूर दूरकी जनता ही नहीं 
किन्तु पश्मु-पक्षी तक भी खिचकर चले आते हैं, जुम्भकादि श्रास-पासके ग्रामोंके 
मनुष्यों तक को भी समवसरण में जानेकी प्रेरणा न मिली हो, यह बात कुछ 
समभम नही आती । दूसरे, केवलज्ञान जब दिनके चौथे पहरमे उत्पन्न हुम्ना 
था तब उस केंवलोत्पत्तिकी खबर को पाकर अनेक समूहोंमें देवताओंके ऋजु- 
कूला नदीके तट पर वीरभगवानके पास आने, आकर उनकी वन्दना तथा 
स्तुति करने--महिमा गाने, समवसरगा में नियत समय तक उपदेशके होने तथा 
उसे सुनने आदिक सब नेग-नियोंग इतने थोड़े समयमें कसे पूरे हो गये कि 
भ० महावीरको संध्याके समय ही विहारका अवसर मिल गया ? »< तीसरे 
यह भी मालूम नहीं हो सका कि केवलज्ञानकी उत्पत्तिस पहले जब भ० महावीर 


& देखो, मुनिकल्यागाविजयकृत 'श्रमण भगवान महावीर प्‌८ ४८ से ७३ । 
+ भ्रमर-णशररायमहिआओओ पत्तो धम्मवरचक्कवद्धित्त । 
बीयम्मि समवसरण पावाए मज्मिमाए उ ॥। 
++ञराव० नि० ४५० पू० २२६ 

4 देखो, उक्त 'श्रमण भगवान महावीर' पृ० ७४ से ७८ । 

>< स्थांनकवासी दवेताम्बरोंमें केवलज्ञानका होना १० मीकी रात्रिकों माना 
गया है ( भ० महावीरका आदर्श जीवन पृ० ३३२ ) श्रत: उनके कथनानुसार 
भी उस दिन संघ्या-समय विहारका कोई अवसर नही था । 
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मोहनीय और भ्रन्तराय कमंका बिल्कुल नाश कर चुके थे--फलत: उनके कोई 
प्रकारकी इच्छा नहीं थी--तब वे ज्ञासनफलकी एषणासे इतने आतुर कंसे हो 
उठे कि उस यज्ञ-प्रसंगसे अ्रपूव लाभ उठानेकी बात सोचकर संध्यासमय ही 
ऋजुकूला-तटसे चल दिये श्रौर रातोंराब ४८ कोस चलकर मध्यमा नगरीके 
उद्यानमें जा पहुँचे ? और इसलिये प्रथम समवसरणामें केवल देवताओंके ही 
उपस्थित होने, संध्या समयके पूर्व तक सब नेग-नियोगोंके पूरा हो जाने और 
फिर अपूर्वलाभकी इच्छासे भ० महावीरके संध्या समय ही प्रस्थान करके रातों- 
रात मध्यमा नगरीके उद्यानमें पहुँचने झदिकी बात कुछ जीको लगती हुई मालूम 
नहीं होती । 

प्रत्युत इसके, दिगम्बर साहित्य परसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि ऋजुकूला 
तटवाले प्रथम समवसरगामें बीर भगवानकी वारी ही नहीं खिरी --उनका उप- 
देश ही नहीं हो सका--प्रौर उसका कारण मनुृष्योंकी उपस्थितिका अ्रभाव नहीं 
था किन्तु उस गगीन्द्रका अभाव था जो भगवानके मुखसे निकले हुए बीजपदोंकी 
ग्पने ऋद्धिवलस टीक व्याख्या कर सके अथवा उनके आशयको लेकर वीर- 
प्रहूपित अ्र्थंकों ठीक रूपमें जनताकों समभा सके और या यों कहिये कि जनताके 
लिये उपयोगी ऐसे द्वादशाद्ल श्रुतरूपमे वीरबाणीकों गू थ सके& । ऐसे गरणीन्द्रका 
उस समय तक योग नहीं भिड़ा था, और इसलिये वीरजिनेनद्रने फिरसे मौन- 
पूवंक विहार किया, जो ६६ दिन तक जारी रहा और जिसकी समाप्तिके साथ 
साथ वे राजगृह पहुँच गये, जहाँ विपुलाचल पर्वत पर उनका वह समवसरण 
रचा गया जिसमें इन्द्रभूति ( गोतम ) अ्रादि विद्वानोंकी दीक्षाके अनन्तर श्रावण- 
कृष्ण-प्रतिपदाको पूर्वानह्लके समय अ्रभिजित नक्षत्रमें वीर भगवानकी सर्वप्रथम 
दिव्यवाणी खिरी और उनके शझासन-तीथ्थंकी उत्पत्ति हुई। जैसाकि श्री जिन- 
सेनाचार्यके निम्न वाक्योंसे प्रकट है--- 

पटपष्ठिदिवसान्‌ भूयों मौनेन विहरन्‌ विभु 
ग्राजगाम जगत्ख्यातं॑ जिनो राजगृहं पुरं ॥ ६१॥ 


७ अन्‍न नल आन 5 “त- 


&“बीजपदरिलीणत्थपरूवरां दुवालसंगाणं कारभो गणहरभडारझो गंथ- 


कत्तारओ त्ति अब्भुपगमादों । बीजपदारां वक्‍्खाराओ्रो त्ति वृत्तं होदि ।”. 
--धवल, वेयराखंड 
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आरुरोह गिरि तत्र विपुल॑ विपुलश्रियं । 
प्रबोधाथं, स लोकानां भानुसानुदय यथा ॥ ६२॥ 
ततः प्रबुद्धबचान्तैरापतद्धिरितस्ततः। 
जगत्सुरासुरैरन्याप्त॑ जिनेन्द्रस्य गुणैरिव ॥ ६३ ॥ 
3. कर है 5.० 
इन्द्राउग्निवायुभूत्याख्या कोण्डिन्याख्याश्व परिडता: । 
इन्दनोदयना55याता: समवस्थानमहेंतः ॥ ६८॥ 
प्रत्येक संहिता: सर्वे शिष्याणां पंचमि: शते: । 
त्यक्ताम्बरादिसम्बन्धा संयम प्रतिपेदिरे ॥ ६६ ॥ 
प्र्यक्षीकृतविश्वाथ कृतदोपत्रयक्षयं । 
जिनेन्द्रं गोौतमोप़च्छत्तीर्थाथ पापनाशनम्‌ ॥ ८६ ॥ 
स दिव्यध्वनिना विश्वसंशयच्छेदिना जिन: । 
दु दुभिष्वयनिधीरेण योजनान्तरयायिना ॥६० ॥ 
श्रावशस्यासिते पत्ते नज्षत्रेडमिजिति प्रभु: । 
प्रतिपयहि पूचराह शासनाथंमुदाहरत ॥ ६१॥ 
+हेरिवंशपुराण, 6० सर्ग 
इस विषयमें धवल ग्औौर जयघवल नामके सिद्धन्तग्रस्थॉम्ें, श्रीवद्धमान महा- 
वीरके गर्थकत त्वकी--तीर्थोत्पादतकी--द्वव्य, क्षेत्र, काल और भावरूपसे प्ररू- 
परणा करते हुए, प्राचीन गाथाग्रोंके आाधारपर जो विशद कथन किया गया है 
वह अपना खास महत्व रखता है । द्रव्यप्रच्यण।|में तीर्योत्पत्तेिोके समय महावीरके 
शरीरका केरिसं महावीरसरीरं' इत्यादिरूपसे बर्णान करते हुए उसे समचतु:- 
संस्थानादि-गुग्गोंसि विशिष्ट सकल दोपोंमे रहित और राग -ह प-मोहके अझ्रभावका 
सूचक बतलाया है * क्षेत्रप्ररूपणामें 'तित्थुप्पत्ती कम्हि खेत्त! इत्यादिख्पसे तीर्थो- 
त्पत्तिके क्षेत्रका निरूपणा और उसमें समवसरणा तथा उसके स्थानादिका निर्देश 
करते हुए जो विस्तृत वर्गान दिया है उसका कुछ अंश इस प्रकार है-- 
न गयणट्वियछत्ततयेण वड्ढमाण-तिहुवणाहिवइत्तचिंधण्ण 
सुसोहियए पंचसेलउर-णे रइदिसा-विसय-अइवि उल-विउलगि रिमत्थय- 
त्थए गंगोद्वोब्ब चड॒द्टि सुरविरइ्यचारे हियविसमाणदेवविज्जाहरमरु- 
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3 घटक तफी बनी जीीलशा५ीी ता »जी 


बजणाण मोहए समेवसरणमंडले » >»< »< » होदु णामदिद्व जिण- 
दव्वमहिमाणं देविदसरूवावगच्छंत जीवाणमिद॑ जिणशसव्वण्गुत्तलिगं 
चामरछग्णट्टदि-साविसयम्मि दिव्वामोयगंधसुरसाराणेयम णिणिवह- 
फुडियम्मि गंधउडिप्पासायम्मि ट्वियसिदासणारूढेण वड॒ढमाणभडारणण 
तित्थुप्पाइदं । खेत्तप्परूबणा /? 
इसमें अ्रनेक विशेषणोंकरे साथ यह स्पष्ट बतलाया है कि, 'पंचशलपुर (“राज- 
गृह' नगर ) की नैऋति दिशामें जो विपुलाचल पर्वत है उसके मस्तकपर होने- 
वाले तत्कालीन समवसरण-मंडलकी गंधकुटीमें गगन-स्थित छत्रत्रयसे युक्त एवं 
सिंहासनारूढ हुए वद्धंमान भट्टारक ( भ० महावीर ) ने तीर्थंकी उत्पत्ति की-- 
ग्रपना शासनचक्र प्रवतित किया ।' 
जयधवल ग्रन्थमें इतना क्शिष और भी पाया जाता है कि पंचशैलपुरको, 
जो कि ग्रुणनाम था, 'राजगृह' नगरकें नामसे भी उल्लेखित किया है, उसमे 
मगधमंडलका तिलक बतलावा है और तीर्थोत्यत्तिकें समय चेलना-सहित महामंड- 
लीकराजा श्रेणिकरसे उपभुक्त--उनके द्वारा शासित--प्रकट किया है। यथा:--- 
“कत्थ कहिय॑ ? सेशियराये सचेलणे महामंडलीए सयलवसुदामंडलं 
भुज॑ंते मगह-मं डलतिलअ-रायगिहरणयर-णेरयि-दीसमहिट्रिय-वि उलगि- 
रिपव्वए सिद्धचारणसेविए वारहगणवेद्धिण्ण कहिय॑ |” 
इसके बाद “उक्त॑च' रूपसे जो गाथाएँ दी हैं और जो धवल ग्रन्थमें भी 
ब्न्यत्र पाई जाती हैं उनमेंसे शुरूकी डेढ़ गाथा, जिसके ग्नतन्तरकी दो गाथाएँ 
पंचपर्वतोंके नाम, आकार और दिशादिके निर्देशको लिए हुए हैं, इस प्रकार हैं--- 
“पंचसेलपुरे रम्मे विडले पव्वदुत्तमे। 
णाणादुम-समाइण्णे देव-दाणव-बंदिदे ॥१॥ 
महावीरेणत्थो कहिओ भविय-लोअस्स |”! 
क्षेत्रप्रव्पणा-सम्बन्धी इस कथनके हारा यह स्पष्ट किया गया है कि महा- 
वीरके शासन-तीर्थकी उत्पत्ति राजगृहकी नेऋति दिशामें स्थित विपुलाचल 
पर्ब॑तपर हुई है, जो उस समय राजा श्रेणिकके राज्यमें था। 
.... अरब काल-प्ररूपणाको लीजिये, इस प्ररूपणामें निम्न तीन गाथाओोंको एक 
साथ देकट श्रवल-सिद्धान्तमें बतलाया है कि--इस भरतक्षेत्रके प्रबसपिणी- 
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कल्प-सम्बन्धी चतुर्थ कालके पिछले भागमें जब कुछ कम चौंतीस वर्ष श्रवशिष्ट 
रहे थे तब वर्षके प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम दिनमें श्रावणकृष्णप्रति- 
पदाको पूर्वाह्लके समय अ्रभिजित्‌ नक्षत्रमें भगवान महावीरके ती्थंकी उत्पत्ति हुई 
थी | साथ ही, यह भी बतलाया है कि श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको रुद्र-मुह॒तंमें 
सूर्योंदयके समय अभिजित्‌ नक्षत्रका प्रथम योग होनेपर जहाँ युगकी श्रादि कही 
गई है उसी समय इस तीर्थोत्पत्तिको जानना चाहिये :-- 


“इमिस्सेडव्सप्पणीए चउत्थसमयस्स पच्छिमे भाणए। 
चोत्तीसवाससेसे किचिवि सेसूशए संते ॥१॥ 

वासस्स पढममासे पढमे पक्खम्मि सावणोे बहुले। 
पाडिवदपुव्वदिवसे तित्थुपपत्ती दु अभिजिम्मि ॥२॥ 
सावशणबहुलपडिवदे रुद्मुहुत्ते सुद्दोदर रविणों । 
अभिजिस्स पढमजोए जत्थ जुगादी मुणेयव्वा ॥३॥” 


श्रावण-क्ृष्ण-प्रतिपदाकों तीर्थोत्त्ति होनेका यह स्पष्ट अर्थ है कि वेशाख 
सुदि १०मीको केवलज्ञान हो जानेपर भी आपषाढ़ी पूरिएमा तक अर्थात्‌ ६६ दिन 
तक भगवान महावीरकी दिव्यध्वनि-वारगी नहीं खिरी श्रीर इसीसे उनके 
प्रवचन (शासन) तीर्थंकी उत्पत्ति पहले नहीं हों सकी--इन ६६ दिनोंम वे श्री 
जिनसेनाचार्यके कथनानुसार मौनसे विहार करते रहे हैं। ६६ दिन तक दिव्य- 
घ्वनिके प्रवृत्त न होतेका कारण बतलाते हुए धवल और जयधवल दोनों ग्रन्धोंमें 





“छासठदिवसावणयणं केवलकालम्मि किमट्र' कीरदे ? केवलणाणे 
समुप्पण्णे वि तत्थ तित्थाणुववत्तीदों | दिव्वज्कुणीए किमट्ठ| तद्धाउप- 
उत्ती ? गणिदाभावादों । सोहम्मिदेश तक्खणे चेवब गशिदों किण्ण- 
जोइदो ? काललद्धीए विणा असहायस्स देविदस्स तद्धोयणसत्तीए अभा- 
बादी । सगपादमूलम्मि पडिवण्णमहव्वयं मोत्तण अण्णमुद्दिसिय दिव्व- 
ब्कुणी किण्ण पयट्टदे ? साहावियादी, ण॒ च सहावो परपज्जणियोगास्हो 
अब्ववत्थापत्तीदोी ।” 

शंका--कैवल-कालमेंसे ६६ दिनोंका घटाना किस लिये किया जांता है ? 


] 


बीर शासन की उत्पत्ति उसका समय और स्थान ६५ 


समाधात---इसलिये कि, केवलज्ञानके समुत्पन्न होनेपर भी उत्त समय तीर्थे- 
की उत्पत्ति नहीं हुई । 
हुंका--दिव्यध्वनिकी उस समय प्रवृत्ति क्‍यों नहीं हुई ? 
समाधान---गरीसन्द्रका श्रभाव होनेसे नहीं हुई । 
शंका--सौधर्म इन्द्रने उसी समय गणीन्द्रकी खोज क्यों वहीं की ? 
समाधान--काललब्धिके बिना देवेन्द्र असहाय था और उसमें उस खोजकी 
शक्तिका अभाव था । 
शंका--अपने पादमूलमें जिसने महाब्रत ग्रहण किया है उसे छोड़कर ग्न्य- 
को उद्देश्य करके दिव्यध्वनि क्यों प्रवृत्त नहीं होती ? 
समाधान---ऐसा ही स्वभाव है, और स्वभाव पर-परयंनुयोगके योग्य नहीं 
होता, अन्यथा कोई व्यवस्था नहीं रहेगी । 
इस शंक्रा-समाधानसे दिगम्बर-मान्यतानुसार केवलज्ञानकी उत्पत्तिके दिन 
वीरभगवानकी देशनाके न होने और ६६ दिन तक उसके बन्द रहनेके कारणका 
भली प्रकार स्पष्टीकरग्ग हो जाता है । 
श्रीवतिवृषभाचार्यके “तिलोयपण्णात्त।' नामक ग्रन्थसे भी, जिसकी रचना 
देवद्धिगणके ब्वेताम्वरीय आगम ग्रन्थों और आवश्यक नियुक्ति आदिने पहले 
हुई है, यह स्पष्ठ जाना जाता है कि बीर भगवानके घासनतीर्थकी उत्पत्ति पंच- 
शैलपुर ( राजगृह ) के विपुलाचल पर्वतपर श्रावशाश-क्रष्ण-प्रतिपदाको हुई है; 
जैसा कि नीचेके कुछ वाक्योंसे प्रकट है--- 
सुर-खेयरमणहरणे गुणणामे पंचसेलणयरम्म्ति | 
विउलम्मि पव्वद्वरे वीरजिणो अन्थकत्तारों ॥६५॥ 
वासस्स पढममासे सावणगामम्मि वहुलपडिवाए । 
अभिजीणक्खत्तस्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥६६॥ 
ऐसी स्थितिमें श्वेताम्वरोंवी मान्यताका उक्त द्वितीय-तृतीय समवसरणा जैसा 
थोड़ा सा मतभेद राजगृहमे आगामी श्रावरण कृष्णा प्रतिपदादिको होनेवाले वीर- 
दासन-जयन्ती-महोत्मवर्में उनके सहयोग देने और सम्मिलित होनेके लिये कोई 
बाधक नहीं हो सकता--खासक र ऐसी हालतमे जब कि वे जान रहे हैं कि जिस 
श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाको दिगम्बरआ्रागम राजगृहमें वीरभगवानके समवसरण- 


५ _जैनसाहित्य श्रोर इतिद्वासपर विशद्‌ प्रकाश मलिक 


का होना बतला रहे हैं उसी श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाकों श्वेताम्बर झागम भी 

वहां वीरप्रभुके समवसरराका ग्रस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं, इतना ही जहीं 

किन्तु वहां केवलोतत्तिके प्रनन्तर होनेवाले उस सारे चातुर्मास्यमें समवसरणंका 

रहना प्रकट कर रहे हैं । इसके अलावा यह भी मान रहे हैं कि “राजगृह नगर 

- आह्वावीरके उपदेश और वर्षावासके केन्‍्द्रोंमें सबसे बड़ा और प्रमुख केन्द्र था और 

उसमें दोसौसे अधिकवार समवसरण होनेके उल्लेख जैनसृत्रोंमें पाये जाते हैं & । 

श्राशा है शासन-प्रभावनाके इस सत्कायंमें दिगम्बरोंको अपने श्वेतान्बर 

झौर स्थानकवासी भाइयोंका अनेक प्रकारसे सद्भावपूर्वक सहयोग प्रास होगा । 

इसी आशाको लेकर झ्रागामी वीर-शासन-जयन्ती-महोत्सवकी थोजनाके प्रस्तावमें 
उक्त दोनों सम्प्रदायोंके प्रमुख व्यक्तियोंके नाम भी साथमें रक्‍खे गये हैं । 


अब में इतना और बतला देना चाहता हूँ कि वीर-शासनको प्रवर्तित हुए 
गत श्रावण-कृष्णा-प्रतिपदाको २४६६ वर्ष हो चुके हें श्रौर श्रब. यह २५०८०वाँ 
वर्ष चल रहा है, जो आषाढ़ी पूर्शिमाकों पूरा होगां। इसीसे वीरशासनका श्रद्धें- 
दयसहस्राब्दि-महोत्सव उस राजगृहमें ही मनानेकी योजना की गई है जो वीर- 
शासनके प्रवरतित होनेका श्रादस्थान अथवा मुख्यस्थान है। झ्तः इसके लिये 
सभीका सहयोग वाँछतीय है---सभीको मिलकर उत्सवको हर प्रकारसे सफल 
बनाना चाहिये । 5५ 

इस अवसरपर वीरशासनके प्रेमियोंका यह खास कतंव्य है कि वे शासनकी 
सहत्ताका विचारकर उसके अनुसार अपने आचार-विचारकों स्थिर करें और 
लोकमें वैदफासनके प्रचारका---महावीर सन्देशको सर्वत्र फैलानेका--भरसक 
उशोग करें भ्रथवा जो लोग शासन-प्रचारके कार्यमें लगे हों उन्हें मतभेदकी 
साधारण बातोंपर न जाकर अपना सच्चा सहयोग एवं साहाय्य प्रदान करनेमें 
कोई बात उठा न रबक्‍लें, जिससे वीरश्नासनका प्रसार होकर लोकमें सुख-शान्ति- 
मुलक कल्याणाकी अभिवृद्धि हो सके । 


--थव्ग5४५-- 
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४ 
जेनतीर्थकरोंका शासनभेद 


४-.+ चल कशपकरी २-+- 


जैनसमाजमें, श्रीवट्टकेराचार्यका बनाया हुआ 'मूलाचार' नामका एक यत्या- 
चार-विषयक प्राचीन ग्रन्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है। मूलग्रन्थ प्राकृत भाषामें है, और 
उस पर बसुनन्दी सैद्धान्तिककी बनाई हुई आराचारवृत्ति' नामकी एक संस्कृत 
 दीका भी पाई जाती है। इस ग्रन्थमें, सामायिकका वर्णान करते हुए, ग्रन्थकर्ता- 
, महोदय लिखते हेः-- 
बावीसं तित्थयरा सामाइयं संजमं उचदिसंति । 
लेदोवट्ठावशियं पुण भयवं उसहो य बीरो य ॥ ७-३२॥ 
अर्थात्‌--प्रजितसे लेकर पाश्वताथ पर्यन्त बाईस तीर्थकरोंने 'सामायिक 
संयमका और ऋषभदेव तथा महावीर भगवानने छिंदोपस्थापना” संयमका उप- 
देश दिया है । 
यहाँ मूल गाथामें दो जगह “च (य) शब्द श्राया है । एक चकारसे परिहार- 
विशुद्धि श्रादि चारित्रका भी ग्रहण किया जा सकता है। और तब यह निष्कर्ष 
निकलता है कि ऋषभदेव ओर महावीर भगवानने सामाथिकादि पाँच प्रकारसे 
चारित्रका प्रतिपादन किया है, जिसमें छेदोपस्थापनौकी यहां प्रधानता है । शेष 
धाईस तीर्थफरोंने केवल सामायिक चारित्रका या छेदोपस्थापनाकों छोड़कर शेष 
सामायिकादि चार प्रकारके चारित्रका प्रतिपादन किया है । अस्तु । । 
आदि और भ्रन्तके दोनों तीर्थकरोंने छेदोपस्थापन संब्मका प्रतिपादन क्‍यों 
किया है? इसका उत्तर आचायंमहोदय आगेकी दो गाणाश्नोम्रें इस प्रकार देते हैंः-- 


ह्ष्ष जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


ब्नीजीजिजिज जि ऑल छिल ४जअंल 35 5 तल लत अडिललल जी ऑल कल लत जल लि ी+ज ५ट 3ट 5 > 5 लीन नस कलश नी न ज लक जज जल जा जज 


आचक्खिदु' विभजिदु' विण्णादु' चावि सुहदरं होदि । 
एदेण कारणेण दु महव्वदा पंच परणत्ता ॥ ३३॥ 

कप रे हु 
आदीए दुग्विसोधण शिहरणे तह सुद्द दुरखुपालेया । 
पुरिमा य पच्छिमा वि हु कप्पाकप्पं ण जाणंति ॥ ३४ ॥ 


टीका--....& यस्मादन्यस्म प्रतिपादयितु स्वेच्छानुष्ठातु' विभक्तु' विज्ञातु' 
चापि भवमि सुखतरं सामायिक तेन कारणोन महाक्रतानि पंच प्रज्ञतानीति ॥३ ३॥ 
“ग्रादितीर्थे शिष्या दुःखेन शोध्यन्ते सुष्ठु ऋजुस्वभावा यत:। तथा च पश्चि- 
मतीर्थे शिष्या दुःखेन प्रतिपाल्यन्ते सुष्ठु वक्रस्वभावा यतः । पूर्वकालशिष्या: 
पश्चिमकालशिष्याश्व अ्रपि स्फुट कल्पं योग्यं अकल्पं अ्रयोग्यं न जानन्ति यतस्तत 
आदी निधने च छेदोपस्थापनछुपदिशत इति ॥ ३४ ॥? 

अर्थात्‌ू--पाँच महाव्रतों (छेदोपस्थापना ) का कथन इस वजहमसे किया गया 
है कि इनके द्वारा सामाथिकका दूसरोंकों उपदेश देना, स्वयं अनुष्ठान करना, प्थक 
पुथक रूपसे भावनामें लाना और सविशेषरूपसे समझता सुगम हो जाता है। 
झ्रादिम तीर्थमे शिष्य मुश्किलसे शुद्ध किये जाते हैं; क्योंक्रि बे अतिशय सरल- 
स्वभाव होते हैं । श्ञोर अन्तिम तीर्थम शिष्यजन कठिनतासे निर्वाह करते हैं; 
क्योंकि वे अतिशय वक्रस्वभाव होते हैं । साथ ही, इन दोनों समयोंके शिष्य 
स्पष्टरूपसे योग्य अयोग्यको नहीं जानते हैं। इसलिये आदि ओर अनन्‍्तके तीथमें 
इस छदोपस्थापनाके डउपदेशकी जरूरत पैदा हुई है । 

यहांपर यह भी प्रकट कर देना जहूरी है कि छेंदोपस्थापनामें हिसादिकके 
मेदसे समस्त सावद्यक्रमंका त्याग किया जाता है |। इसलिये छेदोपस्थापनाकी 


& इससे पहले, टीकामें, गाथाका शब्दार्थ मात्र दिया है। 
| तत्त्वार्थंराजवातिक' में भट्टाकलंकदेवनें भी छेदोपस्थापनाका ऐसा ही 
स्वरूप प्रतिपादन किया है। यथा:--- 
“सावद्य' कर्म हिसादिभेदेन विव ल्पनिवृत्ति: छेदोपस्थापना ।”' 
इसी ग्रन्थमें अकलंकदेवने यह भी लिखा है कि सामायिककी अ्रपेक्षा ब्रत 
४क है और छेदोपस्थापनाकी भपेक्षा उसके पाँच भेद हैं। यथा:--- 
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“पंचमदहात्रत' संज्ञा भी है, और इसी लिये आचार्य महोदयने गाथा नं० ३३ में 
छेदोपस्थापनाका “पंचमहाव्रत' शब्दोंसे निर्देश किया है । अस्तु । इसी पग्रन्थमें, 
झ्रागे 'प्रतिक्रमण' का वर्णन करते हुए, श्रीवट्ठकेरस्वामीने यह भी लिखा हैः--- 

सपडिकमणो धम्मो पुरिमस्स य पल्छिमस्स जिणस्स । 

अवराहपडिक्रमणं मज्किमयाणं जिणवराणं।| ७»-१२४५॥ 

जावे दु अप्पणो वा अण्णदरे वा भवे अदीचारो। 

तावे दु पडिक्रमणं मज्किमयाणं जिणवराणं ।। १२६ ॥ 

इरियागोयरसुमिणादि सव्वमाचरदु मा व आचरदु । 

पुरिमचरिमा दु सब्बे सव्वे शियमा पडिक्रमदि ॥ १२७॥ 

अर्थात्‌--पहले श्रौर अन्तिम तीर्थकरका धर्म, श्रपराधक्रे होने और न होनेकी 

ग्रपेक्षा न करके, प्रतिक्रमण-सहित प्रवर्तता है। पर मध्यके बाईस तीर्थकरोंका 
धर्म अ्पराधके होते पर ही प्रतिक्रमणाका विधान करता है । क्योंकि उनके समय- 
झपराधकी बहुलता नहीं होती। मध्यवर्ती तीर्थकरोंके समयमे जिस ब्रतमे अपने 


“सर्वसावद्यनिवृत्तिलक्षणमामायिकापेक्षवा एक ब्रत॑, भेदपरतंत्रच्छेदोपस्थाप- 
नापेक्षया पंचविघं व्रतम्‌ ।* 
श्रीपृज्यपादाचार्यने भी सर्वार्थसिद्धि' में ऐसा ही कहा है। इसके सिवाय, 
धीवीरनन्दी आचायने, आचारमसार' ग्रन्थक्रे पांचवें अधिकारमें, छेदोपस्थापनाका 
जो निधन स्वरूप वर्गान किया है उससे इस विपयका और भी स्पपष्ठीकररप हो 
जाता है। यथा:--- 
व्रत-समिति-ग्रुप्तिग: पच पंच जिभिमंते: । 
छेदभेरदेस्पेत्यार्थ स्थापनं स्वस्थितिक्रिया ॥ ६ ॥ 
छेदोपस्थापनं प्रोक्स सर्वसावद्यवर्जने । 
ब्रत हिसाआजृतस्तेयाउब्रद्मासंगेष्वसगम: || ७ ॥। 
अर्थात्‌--पांच ब्रत, पांच समिति और तीन ग्ुप्ति नामके छेदों-भेदोंके द्वारा 
प्र्थको प्रात होकर जो झपने आत्मामें स्थिर होने रूप क्रिया है उसको छेदोप- 
स्थापना या छेंदोपस्थापन कहते हैं। समस्त सावद्यके त्यागमें छेदोपस्थापनाकों 
हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन (अब्नह्म) और परियग्रहसे विरतिरूप ब्रत कहा है । 
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रीति 


या दूसरोंके अतीचार लगता है उसी ब्रतसम्बन्धी भ्रतीचारके विषयमें प्रतिक्रमण 
किया जाता है । विपरीत इसके, झ्रादि और अन्तके तीर्थंकरों ( ऋषभदेव भर 
भहावीर ) के शिष्य ईर्या, गोचरी झौर स्वप्नादिसे उत्पन्न हुए समस्त अ्रतिचा रों- 
का झ्ाचरण करो अथवा मत करो उन्हें समस्त प्रतिक्रमण-दण्डकोंका उच्चारण 
करना होता है। श्रांदि श्लौर अन्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्योंको क्यों समस्त 
प्रतिकमण-दण्डकोंका उच्चारण करना होता है और क्यों मध्यवर्ती तीर्थ॑करोंके 
शिष्य वेंसा आचरण नहीं करते ? इसके उत्तरमें आचायंमहोदय लिखते हैं:--- 

मज्मिमया दिदबुद्धी एयग्गमणा अमोहलक्खा य | 

तम्हा हु जमा चरंति त॑ गरहंता विसुज्क॑ति ॥ १९८॥ 

पुरिम-चरमा दु जम्हा चलचित्ता चेव मोहलक्खा य । 

तो सव्वपडिक्रमणं अंधलयघोडयदिद्व'तो ॥ १२६ ॥ 

अर्थात्‌-मध्यवर्ती तीर्थकरोंके शिष्य विस्मरणशीलतारहित हृढबुद्धि,'स्थिर- 

चित्त और मूढतारहित परीक्षापूर्वक कार्य करनेवाले होते हैं । इसलिये प्रकटरूपसे 
वे जिस दोषका झ्राचरणा करते हैं उस दोषके विषयमें आत्मनिन्दा करते हुए शुद्ध 
हो जाते हैं ! पर आदि और अन्‍्तके दोनों तीर्थकरोंके शिष्य चलचित्त, विस्मरण 
शील और मूढमना होते हैं-- शास्त्रका बहुत बार प्रतिपादन करक्षेपर भी उसे नहीं 
जान पाते । उन्हें क्रश: ऋजुजड और वक्रजड समभना चाहिये--इसलिये 
उनके समस्त प्रतिक्रमग॒दण्डकोंके उच्चारणका विधान किया गया है झ्लौर इस 
बिषयमें अन्धे घोड़ेका दृष्टान्त बतलाया गया है | टीकाकारने इस हृष्टान्तका जो 
स्पष्टीकरण किया है उसका भावार्थ इस प्रकार है-- 

“किसी राजाका घोड़ा अन्धा हो गया । उक्त राजाने वैद्यपुत्रसे घोड़ेके लिये 
औषधि पूछी । वह वैद्यपुत्र वैद्यम नही जानता था, और वेद्य किसी दूसरे ग्राम 
गया हुआ था । अतः उस वैद्यपुत्रने घोड़ेकी श्रांखकों आराम पहुँचानेवाली समस्त 
आषधियोंका प्रयोग किया और उनसे वह घोड़ा नीरोग हो गया। इसी तरह 
साधु भी एक प्रतिक्रमण॒दण्डकमें स्थिरचित्त नहीं होता हो तो दूसरेमें होगा, । 
दूसरेमें नहीं तो तीसरेमें, तीसरेमें नहीं तो चौथेमें होगा. इस प्रकार 
सबप्रतिक्रमण-दण्डकोंका उम्चारण करना न्याय है । इसमें कोई विरोध नहीं है; ' 
क्योंकि सब ही प्रतिक्रमण-दण्डक कर्मके क्षय करनेमें समर्थ हैं 


जैन तीर्थंकरोंका शांसनभेद्‌ ह ७९ 


कली नी पवन मनाका 


मूलाचारके इस सम्पूर्ण कथनसे यह बात स्पष्टतया विदित होती है कि 
समस्त जैनतीथंकरोंका शासन एक ही प्रकारका नहीं रहा है। बल्कि 
समयकी आवश्यकतानुसार--लोकस्थितिको देखते हुए--उसमें कुछ 
परिवतेन ज़रूर होता रहा है । और इसलिये जिन लोगोंका ऐसा खयाल है 
कि जैनतीर्थकरोंके उपदेशमें परस्पर रंचमात्र भी भेद या परिवतंन नहीं होता-- 
जो वचनवर्गणा एक तीर्थकरके मु हसे खिरती है वही जँची तुली दूसरे तीर्थंकर- 
के मुहसे निकलती है, उसमें ज़रा भी फेरफार नहीं होता--बह खयाल निमूल 
जान पड़ता है। शायद ऐसे लोगोंने तीर्थकरोंकी वाणीको फोनोग्राफके रिकार्डोमें 
भरे हुए मटर (मज़मून) के सहश समझ रक्‍खा है ! परन्तु वास्तवमें ऐसा नहीं 
है । ऐसे लोगोंको मूलाचारके उपग्रु क्त कथनपर खूब ध्यान देना चाहिये । 

पं० आशाधरजीने भी, अपने अनगारधर्मायृत' ग्रन्थ और उसकी स्वोपज्ञ 
टीकामें, तीर्थकरोंके इस शासनभेदका उल्लेख किया है । जैसा कि आपके निम्न- 
वाक्योंसे प्रकट है;--- 

* आदिमान्तिमतीर्थंकरावेव ब्रतादिभेदेन सामायिकमुपदिशत: सम ना&जिता- 
दयो द्वाविशतिरिति सहेतुक व्याचष्टे --- 

दुःशोधमृजुजडैरिति पुरुरिव वीरोडदिशद्ब्रतादिभिदा । 
दुष्पालं वक्रजडेरिति साम्य॑ नापरे सुपटुशिष्या: ॥ ६-८७॥ 

टीका--अदि शदुपदिष्टवान्‌ । कोझसौ ? वीरोडन्तिमतीर्थंकर: । कि तत्‌ ? 
साम्यं सामायिकाख्यं चारित्रम्‌ कया ? ब्रतादिभिदा ब्रतसमितिग्रुप्तिभेदेन । 
कुतो हेतो: ? इति | किमिति ? भवति | कि तत्‌ ? साम्यम्‌। कीहशम्‌ ? 
दुष्पालं पालयतुमशक्यम्‌ । के: ! वक्रजडैरनाजं॑वजाड्ोपेत: शिष्यैमंमेति । क 
इव ? पुरुरिव । इव शब्दों यथा5्थं: | यथा पुरुरादिनाथः साम्यं ब्रतादिभिदा5दि- 
शत्‌ । कुतो हेतो: ? इति । किमिति ? भवति । कि तत्‌ ? साम्यं । कीहशम्‌ ? 
दुःशोधं शोधयितुमशक्यम्‌ । के: ऋज़ुजडैराजंवजाडबोपेते: शिष्यैम॑मेति । तथा- 
5परे5जितादयो द्वाविशतिस्तीर्थंकरा ब्रतादिभिदा साम्यं नादिशन्‌ । साम्यमेव ब्रत- 
मिति कथयन्ति सम स्वशिष्याणामग्रे । कीहशास्ते ? सुपद्रशिष्या: यतः ऋजुवक्र- 
जह्त्वाभावात्‌ सुष्ठु पटवो व्युत्पन्नतमा: शिष्या येषां त एवम्‌ । / 
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निनन्‍्दागहालोचना भियुक्तो युक्तेन चेतसा। 
पठेद्ठा श्ररुयाच्छुद्धयों कर्मष्नान्‌ नियमान्‌ समान्‌ ॥८-६२॥ 
टीका--पठेदुचरेत्‌ साधु: खर्युयाह्ा आचार्यादिम्य़ प्राकर्णंयेत्‌ । कान ? 
नियमान्‌ प्रतिक्रमणदण्डकान्‌ । किविशिष्टान्‌ ? समान सर्वान्‌ । ........ इदमत्र 
तात्पर्य, यस्मादेदंयुगीना दुःखमाकालानुभावाद्क्रजडीभूता: स्वयमपरि कृत॑ ब्रता- 
यतिचारं न स्मरन्ति चलतित्त त्वाब्चासकृत्प्रायशोपराध्यन्ति तस्मादीर्यादिषु दोषों 
भवतु वा मा भवतु ते: सर्वातिचार विशुद्धचर्थ सर्वे प्रतिक्रमणदण्डका: प्रयोक्तव्या: । 
तेपु यत्र क्रचितब्वित्त स्थिरं भवति तेन सर्वोष्पि दोषो विशोध्यते । ते हि सर्वेषषि 
कमंघातसमर्था: । तथा चोक्तमू-- 
& सप्रतिक्रमणो धर्मों जिनयोरादिमान्त्ययों: । 
अपराधे प्रतिक्रान्तिम ध्यमानां जिनेशिनाम्‌ ॥ 
यदापजायते दोप आत्मन्यन्यतरत्र वा। 
तदेव स्याठ्प्रतिक्रान्तिमंध्यमानां जिनशिनाम्‌ ॥ 
इयागोचरदः:स्वप्नप्रश्नती वततां न वा । 
पोरस्व्यपश्चिमा: सर्व प्रतिक्रामन्ति निश्चितम्‌ ॥ 
मध्यमा एकचित्ता यदमृढशढ बुद्धयः । 
आत्मनानुप्ठितं तस्मादगहमा णा: सजन्ति तक।। 
पौरस्त्यपश्चिमा यस्मात्समाहाश्वलचतस: । 
ततः सब प्रतिक्रान्तिरन्थोडश्वाउत्र निदशनम ॥!! 
और श्रीपूज्यपादाचार्यते, अपनी “'चारित्रभक्ति' में, इस विधयका एक पद्च 
निम्नप्रका रसे दिया है:--- 
तिस्र: सत्तमगुप्रयस्त नुमन|भापानिमित्तादया 
पंचेयादिसमाश्रया: समितय: पंचब्रतानीत्यपि । 


न ऑशीओलीओीी ५ उडिलीफ 


& ये पाचों पद्च, जिन्हें पं० आशाधरजीय झपने कथतके समर्थनर्में उद्धत 
किया है, विक्रमकी प्राय: १३वीं शताब्दीसे पहलेके बने हुए किसी प्राचीन प्रन्थके 
पद्य हैं। इनका सब आशय क्रमश: वही है जो मूलाचारकी उक्त गाथा नं ० १ २५ 
से १२६ का है। इन्हें उक्त गाथाप्रोंकी छाया न कहकर उनका पद्यानुवाद 
कहना चाहिये । 
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चारित्रोपहितं त्रयोदशतयं पूर्व न दिष्ट' परै- 
राचारं परमेष्ठिनो जिनपते वराननमामों वयम्‌ ॥७॥ 
इसमें कायादि तीन ग्रुत्तियों, ईर्यादि पंच समितियों और अहिसादि'पंच महा- 

व्र्तोके रूपमें त्रयोदश प्रकारके चारित्रको 'चारित्राचार' प्रतिपादन करते हुए उसे 
नमस्कार किया है और साथ ही यह बतलाया है कि यह तेरह प्रकारका चारित्र 
महावीर जिनेन्द्रसे पहलके दूसरे तीथकरों-द्वारा उपदिष्ट नहीं हुआ हैं? 
--अर्थात्‌, इस चारित्रका उपदेश महावीर भगवान्‌ने दिया है, और इसलिये यह 
उन्हींका खास शासन है । यहाँ 'बीराव पूव न दिष्टं पर: शब्दों परसे, 
यद्यपि, यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि महावीर भगवानूसे पहलेके किसी भी 
तीर्थंक रने---ऋष भदेवने भी--इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश नहीं दिया 
है, परन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्राचायते 'परे:” पदके वाच्यकों भगवान्‌ अजित? 
तक ही सीमित किया है--ऋपषभदेव तक नहीं अर्थात्‌, यह सुझागा है कि-- 
पाश्वंनाथसे लेकर प्रजितनाथपर्यत पहलेके बाईस तीर्थकरोंने इस तेरह प्रकारके 
चारित्रका उपदेश नहीं दिया है--उनके उपदेशका विपय एक प्रकारका चारित्र 
(सामायिक) ही रहा है--प्रह तेरह प्रकारका चारित्र श्रीवर्यंमान महावीर और 
ग्रादिताथ (ऋपषभदेव) के द्वारा उपदेशित हुआ्ला है । जैसा कि झापकी टीकाके 
निम्न अंशस प्रकेट है: - - 


32 मन परे: अन्यतीर्थ करे: । कस्मात्पर: ? बीरादनन्‍्यतीथ्थंकरात्‌ । किवि- 
शिप्ठात्‌ ? जिनपतं:... ... । परैरजितादिभिजितनाथैखयरोदशमदमिन्नं चारित्र न 


कथित सर्वेसावद्यवि रतिलक्षणमेक चारित्र तैविनिदिष्ठ तत्कालीनशिप्याणां ऋज्जञ- 
वक्रजडमतित्वाभावात्‌ । वर्धमानस्त्रामिना तु वक्रजइमतिभव्याशयवशात्‌ आदि- 
देवेन तु ऋद्भुज॒डमतिविनेयवात्‌ त्रयोदशविध निर्दिष्ट आचार नमामो वयम्‌ । 
संभव है कि 'परे:” पदकी इस सीमाके निर्धारित करनेका उद्श्य मूलाचार- 
के साथ पृज्यपादके इस कथनकी संगतिको ठीक बिठलाना रहा हो । परन्तु 
वास्तवमें यदि इस सीमाको न भी निर्धारित किप्रा जाया और यह मान लिया 
जाय कि ऋषभदेवने भी इस त्रयोददशविधरूपसे चारित्रका उपदेश नहीं दिया है 
तो भी उसका मूलाचारके साथ कोई विरोध नहीं ग्ञाता है। क्योंकि यह हो 
सकता है कि ऋषभदेवने पंचमहाब्रतोंका तो उपदेश दिया हो--उनका छेदोप- 


छठे जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


स्थापना संयम अहिसादि पंचमेदात्मक ही हो--किन्तु पंचसमितियों और तीन 
ग्रुसियोंका उपदेश न दिया हो, और उनके उपदेशकी ज़रूरत भगवान्‌ महावीर- 
को ही पड़ी हो । और इसी लिये उनका छेदोपस्थापन संयम इस तेरह प्रकारके 
चारित्रभेदको लिये हुए हो, जिसकी उनके नामके साथ खास प्रसिद्धि पाई जाती 
है। परन्तु कुछ भी हो, ऋषभदेवने भी इस तेरह प्रकारके चारित्रका उपदेश 
दिया हो या न दिया हो, किन्तु इसमें तो सन्देह नहीं कि शेष बाईस तीर्थंकरोंने ' 
उसका उपदेश नहीं दिया है। 
” यहाँपर इतना और भी बतला देना ज़रूरी है कि भगवान्‌ महावीरने इस 
तेरह प्रकारके चारित्रमेंसे दस प्रकारके चारित्रको--पंचमहाब्रतों श्रौर पंचसमि- 
तिोंको--मूलग्रुणोंमें स्थान दिया है । श्रर्थात्‌ू, साधुप्रोंके भ्रद्टाईस# मूलगुणोंमें 
दस 'मूलग॒ण इन्हें क़रार दिया है। तब यह स्पष्ट है कि श्रीपाश्वनाथादि 
दूसरे तीथंकरोंके मूलगुण भगवान्‌ महावीरद्वारा प्रतिपादित मूलगुणोसे 
मिन्‍न थे और उनकी संख्या भी अट्टाईस नहीं हो सक्ती--दसकी सख्या 
तो एकदम कम हो ही जाती है; और भी कितने ही मूलग्रुग इनमें ऐसे हैं 
जो उस समयके शिष्योंकी उक्त स्थितिकों देखते हुए अ्रनावश्यक प्रतीत 
होते हैं । वास्तवमें मूलग्रुगों और उत्तरग्रुणगोंका साहा विधान समय- 
समयके शिष्योंकी योग्यता और उन्हें तत्तत्कलीन परिस्थितियोंमें सन्मार्ग- 
पर स्थिर रख सकनेकी आवश्यकतापर अ्रवलम्बित रहता है। इस दृष्ठ्सि 
जिस समय जिन ब्रतनियमादिकोंका आचरण सर्वोरि मुख्य तथा आव- 
इयक जान पड़ता है उन्हें मृलगुण करार दिया जाता है और शेपको उत्तर- 


# अटट्वाईस मूलमगोंके नाम इसप्रकार हैं:-- 
१ भ्रहिसा, २ सत्य, ३ अस्तेय, ४ ब्रह्मचर्य, ५ अ्रपरिग्रह (ये पांच महाब्रत); 
६ ईर्या, ७ भाषा, ८ एपणा, € आरादाननिक्षेपण, १० प्रतिष्ठापन, (ये पांच 
समिति) ११-१५ स्पर्शन-रस न-प्राण-चक्षु-श्रोत्र-निरोध ( ये पंचेंद्रियनिरोध ) 
६ सामायिक, १७ सस्‍्तव, १८ वन्दना, १६ प्रतिक्रमणा, २० प्रत्याख्यान 
३१ कायोत्सगं (ये बडावद्यक क्रिया) २२ लोच, २३ ग्राचेलक्य, २४ भ्रस्नान 
२९५ भूशयन, २६ श्रद॑स्तघर्षण, २७ स्थितिभोजन, और २८ एकमभक्त । 
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गुण । इसीसे सबे समर्योके मूलगुण कभी एक ग्रकारके नहीं हो सकते ।' 
किसी समयके शिष्य संक्षेपप्रिय होते हैं श्रथवा थोड़ेमें ही समझ लेते हैं झौर 
किसी समयके विस्ताररुचिवाले अथवा विशेष खुलासा करनेपर समभनेवाले । 
कभी लोगोंमें ऋज्ुजडताका अधिक संचार होता है, कभी वक्रजडताका और 
कभी इन दोनोंसे अतीत अवस्था होती है । किसी समयके मनुष्य स्थिरचित्त , 
हृढबुद्धि श्रौर बलवान होते हैं श्रौर किसी समयके चलचित्त, विस्मरणशील और 
निर्बल । कभी लोकमें मूढता बढ़ती है और कभी उसका हास होता है । इसलिये 
जिस समय जैसी जैसी प्रक्रृति और योग्यताके शिष्योंकी--उपदेशपात्रों- 
की--बहुलता होती है उस उस वक्तकी जनताको लक्ष्य करके तीथंकरोंका 
उसके उपयोगी वैसा ही उपदेश तथा वैसा ही ब्रत-नियमादिकका 
विधान होता है | उसीके श्रनुसार मूलग्रुणोंमें भी हेरफेर हुआ करता है। 
परन्तु इस भिन्‍न प्रकारके उपदेश, विवान या जासनमें परस्पर उद्देश्य-मेद नहीं 
होता । समस्त जैन तीर्थैकरोंका वही मुख्यतया एक उद्देश्य आत्मासे कमेमल- 
को दूर करके उसे शुद्ध, सुखी, निर्दोष और स्वाघीन बनाना? होता है।. 
दूसरे शब्दोंमें यों कहिये कि संसारी जीवोंको संसार-रोग दूर करनेके मार्गपर 
लगाना ही जैनतीर्थंकरोंके जीवनका प्रधान लक्ष्य होता है। भ्रस्तु ॥ एक रोगकों 
टूर करनेके लिये जिस प्रकार अनेक ग्रौषधियाँ होती हैं और वे अनेक प्रकारसे 
व्यवहारमें लाई जाती हैं; रोग शान्तिके लिये उनमेसे जिस वक्त जिस औपधिकों 
जिस विधिसे देनेकी ज़रूरत होती है वह उस वक उसी |विधिसे दी जाती है-- 
इसमें न कुछ विरोध होता है भ्लौर न कुछ बाधा श्राती है । उसी प्रकार संसार- 
रोग या कमं-रोगको दूर करनेके भी अनेक साधन और उपाय होते हैं, जिनका 
ग्रतेक प्रकारसे प्रयोग किया जाता है। उनमेंसे तीर्थकर भगवान्‌ अपनी अपनी 
समयकी स्थितिके अनुसार जिस जिस उपायका जिस जिस रीतिसे प्रयोग करना 
उचित समभते हैं उसका उसी रीतिसे प्रयोग करते हैं। उनके इस प्रयोगमें 
किसी प्रकारका विरोध या बाघा उपस्थित होनेकी संभावना नहीं हो सकती | 
इन्हीं सब बातोंपर मूलाचारके विद्वान्‌ आचारयमहोदयने, अपने ऊपर उल्लेख किये . 
हुए वाक्‍यों-द्वारा अ्रच्छा प्रकाश डाला है भौर अनेक युक्तियोंसे जैनतीर्थकरोंके 
शासनभेदको भले प्रकार प्रदर्शित और सूचित किया है । इसके सिवाय, दूसरे 
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विद्वानोंने भी इस शासनभेदको माना तथा उसका समर्थन किया है, यह और 
भी विशेषता है । 


श्वेताम्बर-मान्यता , 


दवेताम्वरोंके यहां भी जैनतीर्थकरोंक शासनभेदका कितना ही उल्लेख 
मिलता है, जिसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं:--- 

(१) 'श्रावश्यकनियु क्ति! में, जो भद्रबाहु श्रुतकेवलीकी रचना कही जाती 
है, दो गाथाए' निम्नप्रकारसे पाई जाती हैं-- 

सपडिक्कमणा धम्मो पुरिमस्स य पच्छिमस्स य जिशस्स । 

मज्किमयाण जिणाणं कारणजाए# पडिक्कमर्ण ॥१२४४॥ 

बावीसं तित्थयरा सामाइयसंजमं उवइसंति | 

छेआवद्वावणयं पुण वयन्ति उसभो य बीरो य ॥१२४६॥ 

ये गाथाएँ साधारणमे पाठभेदके साथ, जिससे कोई अर्थमेद नहीं होता, वे 
ही हैं जो 'मूलाचार' के ७र्वे अ्रध्यायमें क्रम: नं० ११५ और ३२ पर 
पाई जाती हैं । और इसलिये, इस विषयमें, नियु क्तिकार और मूलाचारके कर्ता 
श्रीवट्के राचायं दोनोंका मत एक जान पड़ता है । 

(२) उत्तराध्ययनसूत्र' में केशि-गौतम-संवाद' मामकद्ध एक प्रकरण (२३२वाँ 
ग्रध्ययन ) है, जिसमें सबसे पहले पाण्वेनाथके शिष्य ( तीर्थेशिष्प ) केशी स्वामीने 
महावीर-शिष्य गौतम गणघरसे दोनों तीर्थकरोंके शासनभेदका कुछ उल्नेख करते 
हुए उसका कारगा दर्याफ्त किया है और यहाँतक पूछा है कि धमंकी इस द्विविध- 
प्ररूपगा अथवा मतभेद पर क्या तुम्हें कुछ अविश्वास या संशय नहीं होता है ? 
तब गौतमस्वामीने उसका समाधान किया है। इस संवादके कुछ वाक्प्र ( भाव- 
विजयगणीकी व्याख्यासहित ) इस प्रकार हैं:--- 

चाउज्जामो अ जो धम्मा, जो इसमे पंचसिक्खियाो। 

देसिओं वडढमाणेणं, पासेण य महामुणी ॥ २३॥ 

व्यास्या--चतुर्यामों हिसानुतस्तेयपरिग्रहोपरमात्मक-म्रतचतुष्करूप:, पंच शि- 
क्षित: स एवं मैथुनविरतिरूपपंचमहात्रतान्वित: ॥॥२३॥ 


'कारणाजाते' श्रपराघ एवोत्पन्ने सति प्रतिक्रमणं भवति--इति हरिभद्र: । 
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एककज्जपवन्नाणं, विसेसे कि नु कारण | 

धम्मे दुविद्दे मेहावी ! कह विप्पश्चओ न ते ? ॥२४॥ 

व्याख्या--'धम्मेति' इत्थं धर्मे साधुधमे द्विविधे हे मेघाविन्‌ कथं विप्रत्यय: 
अविश्वासो न ते तव ? तुल्ये हि सर्वज्ञत्वे कि कृतोष्यं मतभेद: ? इति ॥ २४ ॥। 
एवं तेनोक्त --- 

तओ केसि बुवंतं तु, गोअमोी इशमव्बवी । 

पण्णा समिक्खए धम्मं-तत्तं तत्तविशिच्छयं ॥२५॥ 

व्याख्या---बुवंतं तु त्ति' ब्र्‌ वन्‍तमेवाप्नेनादरातिशयमाह, प्रज्ञाबुद्धि: समीक्ष्यते 
पश्यति, कि तदित्याह--धम्मं-तत्तंति' बिन्दोलपि धम्मंतत्त्वं धर्मंपरमार्थ, तत्त्वानां 
जीवादानां विनिश्चयों यस्मात्तत्तथा, श्रयं भाव:--न वाक्यश्रवरामात्रादेवारथ निर्णय: 
स्थात्किन्तु प्रभावशादेव ॥२५॥ ततहच-- 

पुरिमा उज्जुजडा उ, वक्कजडा य पच्छिमा । 

मज्मिमा उज्जुपण्णा उ, तेण धम्मे दुद्ा कए ॥२६॥ 

व्याख्या-- पुरिमेति' पूर्वे प्रथभजिनमुनयः ऋजवश्च प्राजलतया जडाइच 
दुष्प्रभाप्तया ऋजुजडा:, 'तु' इति यस्माद्धेतो: वक़ाइ्च वक्रप्रकृतित्वाजदाश्च 
निजानेक्कुविकल्व: विवक्षितार्थावगमाक्षमस्वादक्रजडा:, चर समुच्चये, पश्चिमा: 
प्रश्चिमजिनतनथा: । मध्यमास्तु मध्यमाईतां साधव:, ऋजवश्च ते प्रज्ञाइच 
सुबोधत्वेन ऋजुप्रज्ञा: । तेन हेतुना धर्मा द्विधा कृुत:। एककाय॑प्रपन्तत्वेषि 
इति प्रक्रम: ॥|२६।। यदि नाम पूर्वादिमुनीनामीहणत्वं, तथापि कथमेतदढ विध्य- 
मित्याह--- 

पुरिमाण दुव्विसोज्को उ, चरिमाणं दुरणुपालओ । 

कप्पो मज्किमगार्ण तु, सुबिसाव्का 'सपालओ ॥२७॥ 

व्याख्या-- पूर्वेपां दुःखेन विशोध्यो'निर्मलतां नेतु शक्‍यों दृविशोष्य:, कल्प- 
इति योज्यते, ते हि ऋज्जुन इत्वेन ग्रुरशणान्‌शिष्पमाणा अपि न तद्ठाक्‍्यं सम्यगव- 
बोद्ध प्रभवन्तीति तुः पूर्तों। चरमाग्गां दु.खेनानुपाल्यते इति दुरनुपाल: स एव 
दुरनुपाल: कल्प: साध्वाचार: । ते हि कथंचिजानन्तो5पि वक्रजडत्वेन न यथा- 
वदनुष्ठातुमीशते । मध्यमकारना तु विशोध्य: सुपालक: कल्प इतीहापि योज्यं, ते 
हि ऋजुप्रश्नत्वेत सुखेनेव यथावजानन्ति पालयन्ति च अतस्ते चतुर्यामोक्तावषि 


७८ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


. पंचममपि याम॑ ज्ञातु' पालयितु' च क्षमा: । यदुक्त--“नो श्रपरिग्गहिआए, इत्थीए 
जेण होइ परिभोगो । ता तव्विरईए च्चिप्न, अबंभविरइत्ति पवणाणं ॥१॥ इति 
तदपेक्षया श्रीपाश्व॑स्वामिना चतुर्यामों धर्म उक्तः पूर्बपश्चिमास्तु नेहशा इति 

 श्रीऋषभश्चीवी रस्वामिम्यां पंचब्रत: । तदेव॑ विचित्रप्रज्ञविनेयानुप्रहाय धर्मस्य 
द्वविष्यं न तु तात्त्विकं । ग्राद्यजिनकथन चेह प्रसंगादिति सूत्रपंचकार्थ: ॥२७॥ 

इस संवादकी २६वीं और २७वीं गाथामें शासनभेदका जो कारण बतलाया 
गया है--मभेदमें कारणीभूत तत्तत्कालीन शिष्योंकी जिस परिस्थितिविशेषका 
उल्लेख किया गया है--वह सब वही है जो मूलाचारादि दिगम्बर ग्रन्थोंमें वर्णित 

. है। बाकी, पाइ्वेनाथके “चतुर्याम' धर्ंका जो यहाँ उल्लेख किया गया हैं उसका 
श्राशय यदि वही है जो टीकाकारने अहिसादि चार ब्रतरूप बतलाया है, तो वह 
दिगम्बर सम्प्रदायके कथनसे कुछ भिन्न जान पड़ता हैं। हो सकता है कि पंच 
प्रकारके चारित्रमेंसे छेदोपस्थायनाको निकाल देनेसे जो शेष चार प्रकारका 
चारित्र रहता है उसीसे उसका अ्रभिप्राय रहा हो और बादको आागमाविहित 
चारित्र-भेदोंके स्थानपर ब्रत-भेदोंकी कल्पना कर ली गई हो । 

(३) 'प्रज्ञापनासूत्र”! की मलयगिरि-टीकामें भी तीर्थकरोंके शासन भेदका 
कुछ उल्लेख मिलता है। यथा:-- 

“यद्यपि सर्वमपि चारित्रमविशेषतः सामायिक तथापि छेदादिविशेणविशिष्य- 
मारमर्थतः शब्दान्तरतरच नानात्वं भजते, प्रथम पुनरविशेषणात्‌ सामान्यदाब्द 
एवावतिष्ठते सामायिकमिति तच्च द्विधा--इत्वर यावत्कथिकं च, तत्रेत्वर॑भरत॑- 
रावतेषु प्रथमपश्चिमतीर्थकरती र्थप्वाना रोपितमहाब्रतस्य शैक्षकस्य विज्ञेयं, यावत्क- 
थिक॑ च प्रत्रज्याप्रतिपत्ति कालादारम्याप्राणोपरमात्‌, तन्च भरतेरावतभाविमध्य- 
ढाविशतितीर्थंकरतीर्थान्तरगतानां विदेहतीर्थक्रतीर्थान्तरगतानां च॒ साधुनामवसेयं 
: बेबामुपस्थापनाया अभावात्‌ । उक्त च--- 


सबव्वमि्ं सामाइय छेयाइविसेसियं पुण विभिन्‍न । 
अविसेसं सामाइय ठियमिय सामन्नसन्नाए॥१॥ 
सावजजोगविरइ त्ति तत्थ सामाइयं दुद्दा तं च। 
इत्तरसावकद्टं ति य पढमंतिमजिणाण्ं ॥२॥ 


अजीत अिजरीफ 
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तित्थेसु अणारोवियवयस्स सेहस्स थोवकालीयं | 

सेसाण यावकहियं तित्थेसु विदेहयाणं च ॥ ३॥ 

तथा छेद: पूर्वपर्यायस्य उपस्थापना च महाव्तेष्ु यस्मिन्‌ ' चारित्रे तच्छेदोप- 
स्थापनं, तच्च द्विविधा--सातिचारं निरतिचार॑ च, तत्र निरतिचारं यदित्वरसा- 
मायिकवेतशैक्षकस्य श्रारोप्यते तीर्थान्तरसंक्रान्तो वा यथा पाइवंनाथतीर्थाद्‌ वर्धे- 
मानतीर्थ संक्रामत: पंचयामप्रतिपत्ती, सातिचारं यन्मूलग्रुणधातिन: पुनत्र तोच्चा- 
रणं, उक्त च--- 

सेहम्स निरइयारं तित्थंतरसंकमे व त॑ होज्जा । 

मूलगुणशघाइणो साइयारमुभयं च ठियकप्पे ॥१॥ 

'उमय॑ चेति' सातिचारं निरतिचारं व 'स्थितकल्पे' इति प्रथमपरिचमतीर्थे- 
कर-तीथंकाले । 

इस उल्लेखमें ग्रजितसे पाइव॑नाथपर्यंत बाईस तीर्थंकरोंके साधुग्रोंक जो 
_ छेदोपस्थापनाका श्रभाव बतलाया है और महाव्रतोंमें स्थित होनेरूप चारित्रंको 
: छेदोफस्थापना लिखा है वह मूलाचारके कथनसे मिलता जुलता है। शेष कथेन- 
को विद्येष अथवा भिन्‍न कथन कहना चाहिये । 

झाशा है इस लेखकों पढ़कर सर्वंसाधा रण जैनी भाई सत्यान्वेषी और अन्य 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ -वया ग्रनुभव प्राप्त करेंगे और साथ 
ही इस बातकी खोज लगायेंगे कि जेनतीर्थंकरोंके शासनमें श्र किन किन बातों- 
का परस्पर भेद रहा है । 





है. 
श्रुतावतार-कथा 


( 'धवल” ओर 'जयघवल'” के आधार पर ) 
बी. ८ हा 


श्रीवीर-हिमाचलसे श्रुत-गंगाका जो निर्मल स्रोत बहा है वह अ्रन्तिम श्रुत- 
केवली श्रीभद्रबाहुस्वामी तक अविच्छिन्न एक धारामें चला आया है, इसमें 
किसीको विवाद नहीं है । बादको द्वादश वर्षीय दुर्भिक्षादिके कारण मतभेदरूपी 
एक चट्टानके बीचमें आजानेसे वह धारा दो भागोंमें विभाजित होगई, जिनमेंसे 
एक दिगम्बर और दूसरी इ्वेताम्बर शाखाके नामसे प्रसिद्ध हुई। दोनों ही 
शाखाओं में श्रपनी-अ्रपनी तात्कालिक जरूरत और तरीक़तके अनुसार अ्रवतरित 
श्रुतजलकी रक्षाका प्रयत्न हुआ; किन्तु ग्रहण-घारणकी शक्तिके दितपर दिन कम 
होतेजाने और देशकालकी परिस्थितियों अथवा रक्षणादि-विपयक उपेक्षाके कारण 
कोई भी विद्वान्‌ उस श्रुतकों अपने अविकल द्वादशांग-रूपमें सुरक्षित नहीं रख 
सका और इसलिये उसका मूल शरीर प्राय: क्षीर होता चला गया। जिस-जिस 
श्रवधिपर पुन: निबद्ध संगृहीत अ्रथवा लिपिबद्ध होनेके कारण वह और ग्रधिक 
क्षीणा होनेसे वचा है उसकी कथाएँ दोनों ही सम्प्रदायोंमें पाई जाती हैं । दिग- 
म्बर सम्प्रदाय इस श्रुतावतारके जो भी प्रकरण उपलब्ध हैं उनमें इन्द्रनन्दिका 
श्रुतावता र# अश्रधिक प्रसिद्ध है। इस श्रतावतारमे श्रन्तिम अवधिके तौरपर उन 


# यह ग्रन्थ माणिकचन्द दिगम्बर जैन ग्रन्थमालाके त्रयोदश ग्रन्थ “तत्त्वानु- 
शासनादि-संग्रह में मुद्रित हुआ है । उसीपरसे उसके विषयोंका यहाँ उल्लेख 
किया गया है। 


भ्रुतावतार-कथा .' जप 
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दो सिद्धान्तागमोंके अवतारकी कथा दी गई है जिन पर अन्तको 'घधवला? और 
जयत्रघवला? नामकी विस्तृत टीकएँ---क्रमश: ७२ हज़ार तथा ६० हज़ार श्लोक- 


परिमाण लिखी गई हैं। भाष्यके रूपमें इनका नाम 'घवल' और 'जयधवल' 
अधिक प्रसिद्ध है । 


पट्खए्डागम और कपायप्राभतकी उत्पत्ति 


घबलके शुरूमें, कर्ताके थअ्रथंकर्ता और “ग्रन्थकर्ता ऐसे दो भेद करके, केवल- 
ज्ञानी भगवान महावी रको द्रव्य-क्षेत्रकाल-फाव-रूपसे अर्थकर्ता प्रतिपादित किया 
है भ्रौर उसकी प्रमाणतामें कुछ प्राचीन पद्मोंको भी उद्धत किवा है। महावीर- 
द्वारा-कज्मत प्र्यको गौतम गोत्री ब्राह्मगणोत्तम गौतमने अवधारित किया, जिनका 
नाम इन्द्रभूति था । यह गौतम सम्पूर्ण दुःअतिका पारगामी था, जीवाजीव-विष- 
यक सन्देहके निवारणार्थ श्रीवद्धमान महावीरके पास गया था और उनका शिष्य 
बन गया था | उसे वही पर उसी समय क्षयोपणम-जनित निर्मल ज्ञान-चनुष्टयकी 
प्राप्ति हों गई थी । इस प्रकार भाव-श्रृतपर्याय-रूप परिणत हुए इन्द्रभूति गौतम 
ने महावीर-कथित अर्थकी बारह ग्रंगों-चौदह पूर्बोर्मे ग्रन्थ-यरचना की और वे 
द्रव्पश्नुतके कर्ता हुए । उन्होंने अपना बह द्रव्य-भाव-रूपी श्रुतज्ञान लोहाचाये# 
के प्रति संचारित किया और लोहाचायेने जम्बूस्वामीके प्रति । ये तीनों सप्त- 
प्रकारकी लब्धियोंसे सम्पन्न थे और उन्होंने सम्पूर्ण श्र॒क्ते पारगामी होकर 
केवलज्ञानकों उत्पन्न करके क्रमशः निव्र तिको प्राप्त किया था। 
जम्बूस्वामीके पव्चान्‌ क्रमशः विष्णु, नन्दिमित्र, श्रपराजित, गोवर्धन और 
भद्रबाहु ये पांच आचार्य चतुर्दश-पूर्वके धारी ग्रर्थात्‌ श्रुतज्ञानके पारगामी हुए । 
भद्बाहुके अनन्तर विशाखाचाय, प्रोप्ठिल, क्षत्रिय, जयाचाये", नागाचार्य *, 
सिद्धा्थंदेव, धृतिपेण, विजयाचारय ?, बुद्धिल्ल, गंगदेव और धमंसेन ये क्रमश: 
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# घवलके 'वेदना' खण्डम भी लोहाचार्यका नाम दिया है। इन्द्रनन्दिके 
श्र तावतारमें इस स्थान पर सुधर्म मुनिका नाम पाया जाता है। 

१, २, ३, इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमे जयमेन, नागसेन, विजयसेन, ऐसे पूरे 
नाम दिये हैं। जयधवलामें भी जयमेन, नागसेन-रूपसे उल्लेख है परन्तु साथमें 


विजय-को विजयमेन-रूपसे उल्लेखित नहीं किया । इससे मूल नामोंसें कोई 
श्रन्तर नहीं पड़ता । 


पर जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


११ आाचाय॑ ग्यारह अंगों और उत्पादपूर्वादि दश पूर्वोकि पारगामी तथा दोष चार 


पूर्वोंके एक देश घारी हुए । 
धर्मेसेनके बाद नक्षत्राचायं, जयपांल, पाण्डुस्वामी, “ध्र्‌ वसेन8 श्रौर कंसा- 


चाय ये क्रमशः पांच आचाय॑ ग्यारह अंगोंके पारगामी और चौदह पूवोंके ए 
देशधारी हुए । 

कंसाचायंके अ्रनन्तर सुभद्र, यशोभद्र,यशोबाहु| श्ौर लोहाचाय ये क्रमश: चार 
आ्राचार्य आचारांगके पूर्णपाठी और शेष श्रंगों तथा पूर्वोके एक देशधारी हुए *। 

लोहाचार्यके बाद सर्व अंगों तथा पूर्वोका वह एकदेशश्रुत जो आचायें- 
परम्परासे चला आया था धरसेनाचार्यंको प्राप्त हुआ । धरसेनाचार्य श्रष्टाग 
महानिमित्तके पारगामी थे | वे जिस समय सोरठ देशके गिरिनगर ( गिरनार ) 
पहाड़की चन्द्र-ग्रहामें स्थित थे उन्हें अपने पासके ग्रन्थ (श्रुत) के व्युच्छेद हो 
जानेका भय हुआ, और इसलिये प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरित होकर उन्होंने 
दक्षिणा-पथके आचार्योके पास, जो उस समय महिमा+ नगरीमें सम्मिलित हुए 


नीन-ककमकननननन-----+०+- “+++ 
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8 यहां पर यद्यपि द्र मसेन ( दुमसेणो ) नाम दिया है परन्तु इसी ग्र थके 
विदना' खंडमें और जयधवलामें भी उसे प्र वसेन नामसे उललेखित किया है-- 
पुर्ववर्ती ग्रथ 'तिलोयपणायत्ती' में भी ध्र,वसेन नामका उल्लेख मिलता है। इससे 
यही नाम ठीक जान पड़ता है। अथवा द्र्‌मसेनको इसका नामान्तर समभता 
चाहिये । इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें द्रमसेन नामसे ही उल्लेख किया है । 

अनेक पट्टावलियोंमें यशोबाहुको भद्रबाहु (द्वितीय) सूचित किया है श्ौर 

इन्द्रनन्दि-श्रुतावतार में 'जयबाहु' नाम दिया है तथा यशोभद्रकी जगह अ्रभयभद्र 
नामका उल्लेख किया है । 
.. * इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें इन श्राचार्योको शेष अ्रंगों तथा पूर्वोके एक देश 
धारी नहीं लिखा, न धर्मसेनादिको चौदह पूर्वोके एकदेश-धारी लिखा और न 
विशाखाचार्यादिको शेष चार पूर्वोके एक देश-धारी ही बतलाया हैं । इसलिये 
धवलाके ये उल्लेख खास विज्येषताको लिए हुए हैं और बुद्धि-ग्राह्म तथा समुचित 
मालूम होते हैं । 

| 'महिमानगड-नामक एक गांव सतारा ज़िले में है (देखो,'स्थलनामकोश'), 
संभवतः यह वही जाने पड़ता है । 


अताबतार-कथा " ण्य 


लीड लीला जी बट+ जे अडिडिज अत 


थे ( दक्खिणावद्दाइरियाणां महिसाए मिलियाणं ) & एक लेख (पत्र) 
भेजा । लेखस्थित धरसेनके वचनानुसार उन आचार्योने दो साधुश्रोंको, जो कि 
ग्रहणा-धारणामें समर्थ थे, बहुविध निर्मल विनयसे विभूषित तथा शील-मालाके 
धारक थे, गुरु-सेवामें सन्तुष्ट रहने वाले थे, देश कुल-जातिसे शुद्ध थे और सकल- 
कला-पा रगामी एवं तीक्ष्ण बुद्धिके धारक आचार्य थे--अ्रन्ध्र देशके वेण्यातट* 
नंगरसे धरसेनाचार्यके पास भेजा। ( अंधविसय-वेण्णायडादो पेसिदा )॥ 
वे दोनों साधु जब झा रहे थे तब रात्रिके पिछले भागमें धरसेन भट्टारकरने 
स्वप्नमें सर्व-लक्षण सम्पन्न दो धवल वृषभोंकों अपने चरणोंमें पड़ते हुए देखा। 
इस प्रकार सन्‍्तुष्ट हुए धरसेनाचायंने “जयउ सुयदेवदा[” &8 ऐसा कहा । उसी 
दिन वे दोनों साधुजन धरसेनाचारयंके पास पहुँच गये और तब भगवान्‌ धरसेनका 
कृतिकर्म (वन्दनादि) करके उन्होंने दो दिना विश्ञाम किया, फिर तीसरे दिन 
विनयके साथ धरसेन भट्ठारकको यह बतलाया कि हम दोनों जन श्रमुक 
कारयंके लिये आपकी चरण-शरणमें श्राए हैं।! इसपर घरसेन भट्टारकने 'सुटठ्ु 
भहं! ऐसा कहकर उन दोनोंकों आश्वासन दिया और फिर वे इस प्रकार 
चिन्तन करने लगे-- 


न न 


करी सी बा था 
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& इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारके निम्न वाक्यसे यह कथन स्पष्ट नहीं होता--वह 
कुछ गड़बड़को लिये हुये जान पड़ता है :--- 

“देशेन्द्र ( #तक्न? ) देशनामनि वेशाकतटीपु रे महामहिमा । समुदित मुनीनु 
प्रति... 

इसमें “महिमासमुदितमुनीन्‌ लिखा है तो झागे, लेखपत्रके अर्थका उल्लेख 
करते हुए, उसमें 'वेशाकतटसमुदितयतीन्‌' विशेषण दिया है ,जो कि “'महिमा' 
भौर 'वेण्यातट” के वाक्योंको ठीक रूपमें न समभनेका परिणाम हो 
सकता है । 

+ 'वेण्या' नामकी एक नदी सतारा जिले में है (देखो 'स्थलनाम कोश )। 
संभवत: यह उसीके तट पर बसा हुआ नगर जान पड़ता है। 

& इन्द्रनन्दिश्ुतावतारमें 'जयतु-श्रीदेवता' लिखा है, जो कुछ ठीक मालूम 
नहीं होता; क्योंकि प्रसंग श्रुतदेवताका है । 

| इल्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें तीन दिनके विश्रामका उल्लेख है। 


पल जैनसाहित्य ओर -इतिहासपर विशद प्रकाश 
७'सेलघण-भग्गघड-अ्रहि-चालशि-महिसाइवि-जाहय-सुएहि ।?? 
मट्टिय-मसयससाख -वक्खाणुइ जो सुदं मोहा ॥१॥ 
धद-गारवपडिवद्धो विसयामिस-विस-वसेण घुम्मंतो । 

सो भट्टबोहिलाही भमइ चिरं भव-वर्णे मूढो ॥२॥ 

इस वचनसे स्वच्छुन्दचारियोंको विद्या देना संसार-भयका बढ़ाने वाला है । 
ऐसा चिन्तन कर, शुभ-स्वप्नके दर्शनसे ही पुरुषभेदको जाननेवाले धरसेनाचार्यने 
फिर भी उनकी परीक्षा करना अंगीकार किया । सुपरीक्षा ही निःसन्देह हृदय- 
को मुक्ति दिलाती है # । तब धरसेनने उन्हें दो विद्याएँ दीं--जिनमें एक 
झधिकाक्षरी, दूसरी हीनाक्ष री थी--श्रौर कहा क्रि इन्हें पष्टोपवासके साथ साधन 
करो । इसके बाद विद्या सिद्ध करके जब वे विद्यादेवताझ्रोंको देखने नगे तो 
उन्हें मालूम हुआ कि एकका दाँत बाहरकों बढ़ा हुग्ना है और दूसरी कानी 
(एकाक्षिणी) है । देवताश्रोंका ऐसा स्वभाव नहीं होता, यह विचार कर जब उन 
संत्र-व्याकरणामें निपुणा मुनियोंने हीनाधिक श्रक्षरोंका क्षेपण-अपनयन विधान 
करके --कमीवेशीको दृरकरके--उन मंत्रोंको फिरसे पढा तो तुरन्त ही वे दोनों 


विद्या देवियाँ अपने अपने स्वभाव-रूपमें स्थित होकर नज़र झाने लगीं। 
त्तदनन्तर उन मुनियोंने विद्या-सिद्धिका सब हाल पूर्यृंविनयके साथ भगवदू 


धरसेनसे निवेदन किया । इस पर धरसेनजीने सनन्‍्तुष्ठट होकर उन्हे सोम्य तिथि 
और प्रणस्त नक्षत्रके दिन उस ग्रन्थका पढ़ाना प्रारम्भ किया, जिसका नाम 
*महाकम्पपयडिपाहुड” (महाकर्मंप्रकृतिप्राभूत) था । फिर क्रमसे उसकी 
व्याख्या करते हुए (कुछ दिन व्यतीत होने पर) आषाढ़ शुक्ला एकादशीको 


इन गाथाओंका संक्षिप्त श्राशय यह है कि जो आचार्य गौरवादिक 
बशवर्ती हुआ मोहसे ऐसे श्रोताओ्रोंको श्रुतका व्याख्यान करता है जो शैनघन, 
भग्न घट, सर्प, छलनी, महिष, मेष, जोंक, शुक, मिट्टी और मशकके समान 


हैं---इन जैसी प्रकृतिको लिये हुए हैं--वह मृढ बोधिलाभसे भ्रष्ट होकर चिर- 
. काल तक संसार-वनमें परिभ्रमण करता है ।' 


# इन्द्रनन्दि-श्ुतावतारमें 'सुपरीक्षा हृन्निवंतिकरीति, इत्यादि वाक्य के द्वारा 


'परीक्षाकी यही बात सूचित की है; परन्तु इससे पूर्बवर्ती चिन्तनादि-विषयक 
कथन, जो इसपर “धरसेन से प्रारम्भ होता है, उसमें नहीं है । 


श्रृंतोवितारं-कथा द स्क 
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पूर्वाह्न के समय ग्रन्थ सम्मप्त किया गया । विनयपूब्॑क ग्रन्थका अध्ययन समाप्त 
हु, इससे सन्तुष्ठ होकर भूतोंने वहांपर एक मुनीकी शंख-तुरहीके शब्द सहित 
पुष्पबलिसे महती पूजा की । उसे देखंकर घरसेन भट्टारकनें उस मुर्निका 
“भूतबलि' नाम रक्खा, और दूसरे मुनिका नाम “पृष्पदन्त' रक्‍्खा, जिसको 
पूजाके अवसर पर भूतोंते उसकी असस्‍्तव्यस्त रूपसे स्थित विषमदन्त पंक्तिकों 
सम श्रर्थात्‌ ठीक कर दिया था | । फिर उसी नाम-करणके दिन8 घरसेनाचार्य॑ने 
उन्हें रुखसत (विद) कर दिया । ग़ुहव्॒चन अलंघनीयथ है, ऐसा विचार कर 
वे वहां से चल दिये और उन्होंने अंकजेश्वर+ में आकर वर्षाकाल व्यतीत 
किया »< । 

वर्षायोगको समास करके तथा जिनपालित'& को देखकर पृष्पदन्ताचाय॑ तो 
बनवास देशको चले गये और भूतवलि भी द्वरमिल (द्राविड) देशको प्रस्थान कर 
गये । इसके बाद पुष्पदन्ताचार्यन जिनपालितको दीक्षा देकर, बौंस सूत्रों (विशति 
प्ररूपग्गात्मकमृत्रों) की रचना कर और वे सूत्र जिनपालितको पढ़ाकर उसे 
भगवान्‌ भूतबलिके पास भेजा । भगवान्‌ भूतबलिने जिनपालितके पास उन 
विशतिप्ररूपरणात्मक सूत्रोंको देखा और साथ ही यह मालूम किया कि जिन- 
पालित अल्पायु है । इससे उन्हें “'महाकमंप्रकृतिप्राभृत' के व्युच्छेदका विचार , 


इन्द्रनन्दि-अ्रुतावतारमें उक्त मुनियोंका यह नामकरणा धरमेनांचायेंके 
द्वारा न होकर भूतों द्वारा किया गया, ऐसा उल्लेख है । 

8 इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें ग्रन्थसमाप्ति और नामकरणका एक ही दिन 
विधान करके, उससे दूसरे दिन रुखसत करना लिखा है । 

+ यह ग्रुजरातके भरोंच ( 8702८ ) जिलेका प्रसिद्ध नगर है । 

>< इन्द्रनन्दि श्रुतावता रमें ऐसा उल्लेख न करके लिखा है कि खुद धरसेना- 
चायने उन दोनों मुनियोंकों 'कुरीश्बर' (?) पत्तन भेज दिया था जहां बे ६ ' 
दिनमें पहुँचे थे श्रौर उन्होंने वही आाषाढ कृष्ण पंचमीको वर्षायोग ग्रहण 
किया था । 


& इन्द्रनन्दि श्रुतावतारमें जिनपालितको पुष्पदन्तका भानजा लिखा है और 


दक्षिणकी ध्रोर विहार करते हुए दोनों मुनियोंके करहाट पहुँचनें पर उसके देखने 
का उल्लेख किया है । 


ण६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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उत्पन्न हुआ भर तब उन्होंने ( उक्त सूत्रोंके बाद ) द्वव्यप्रमाणानुगम” नाम- 
के प्रकरणको आदियें रखकर ग्रन्थकी रचना की । इस ग्रन्थका नाम ही “घट- 
स्रण्डागम” है; क्योंकि इस आगम ग्रन्थमें १ जीवस्थान, २ क्षुल्लकबंध, रे बन्घ- 
स्वामित्वविचय, ४ वेदना, ५ वर्गगा और ६ महाबन्ध नामके छुह खण्ड श्रर्थात्‌ 
विभाग हैं, जो सब महाकमं-प्रकृतिप्राभृत-नामक मूलागमग्रन्थको संक्षिप्त करके 
भ्रथवा उसपरसे समुद्धुत करके लिखे गये हैं । श्रौर वह मूलागम द्वादशांगश्रुतके 
अग्रायणीय-पूर्वस्थित पंचमवस्तुका चौथा प्राभृत है। इस तरह इस षट्खण्डागम 
श्रुतके मूलतंत्रकार श्रीवद्धंमान महावीर, अनुतंत्रकार गौतमस्वामी श्रौर 
उपतंत्रकार भूतबलि-पुष्पदन्तादि आचार्योको समभना चाहिये । भूतबलि- 
पुष्पदन्तमें पुष्पदन्ताचायं सिर्फ सत्प्ररूपणा' नामके प्रथम अ्धिकारके कर्ता 
हैं, गेष सम्पूर्ण ग्रन्थके रचयिता भूतबलि आचाय॑ हैं । ग्रन्थका इलोक- 
परिमाण इन्द्रनन्दि-श्रुतावता रके कथनानुसार ३६ हज़ार है, जिनमेंसे ६ हजार 
संख्या पांच खण्डोंकी और शेष महाबन्ध खण्डकी है; और ब्रह्मह्ेमचन्द्रके श्रुत- 
स्कन्धानुसार ३० हजार है । 


यह तो हुई धवलाके आधारभूत पत्खण्डागमश्व॒तके अवतारकी कथा; अब 
जयधवलाके आधारभूत 'क्रपायपाहुड' श्रुतको लीजिये, जिसे 'पेज्जदोस पाहुड' भी 
कहते हैं । जय धवलामें इसके अवतारकी प्रारम्भिक कथा तो'* प्रायः वही दी है 
जो महावीरसे आचारांग-धारी लोहाचायं तक ऊपर वर्गांन की गई है---मुख्य 
भेद इतना ही है कि यहाँ पर एक-एक विपयके झ्राचार्योकां काल भी साथर्मे 
निरदिषप्ठ कर दिया गया है, जब कि 'धवला' में उसे अन्यत्र वेदना' खण्डका 
निर्देश करते हुए दिया है। दूसरा भेद आचार्योके कुछ नामोंका है । जयधवलामें 
गौतमस्वामीके बाद लोहाचायंका नाम न देकर सुधर्मा चायंका नाम दिया है, जो 
कि वीर भगवानके बाद होने वाले तीन कंवलियोंमेंसे द्वितीय केवलीका प्रसिद्ध 
नाम है। इसी प्रकार जयपालकी जगह जसपाल और जसबाहूकी जगह जथबाहृ 
मामका उल्लेख किया हैं। प्राचीन लिपियोंको देखते हुए 'जस' और 'जय' के 
लिखनेमें बहुत ही कम भ्रन्तर प्रतीत होता है इससे साधारण लेखकों द्वारा 'जस' 
का. जय और “जय' का जस' समझ लिया ज़ानां कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, 
लोहाचायं और सुधर्माचायंका भ्रन्तर श्रवश्य ही चिन्तनीय है। जयघवलामम कहीं 


श्रतावतारन्कथा । पद 
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कहीं गौतम झौर जम्बूस्वामीके मध्य लोहाचार्यका ही नाम दिया है; जैसा कि 

उसके “अखुभागविह॒त्ति” प्रकरणके निम्न भ्रशसे प्रकट है -- 
“विउलगिरिमत्थयत्थंवड्ढडमाणदिवायरादो विशिग्गमिय गोदम लो- 
हज्ज-जंबुसामियादि आइरिय पर॑पराए आगंतूण गुणहराइरियं पाविय'” 
( आराकी प्रति पत्र ३१३ ) 


बे ड़ अऑलीजन न 


जव धवला और जयघवला दोनों ग्रन्थोंके रचयिता वीरसेनाचायंने एक ही 
व्यक्तिके लिये इन दो नामोंका स्वतन्त्रतापूर्वक उल्लेख किया है, तब वे दोनों 
एक ही व्यक्तिके नामान्तर हैं ऐसा समझना चाहिये; परन्तु जहाँ तक मुझे मालूम 
है, इसका समर्थन अन्यत्रसे अथवा किसी दूसरे पुष्ट प्रमाणसे अभी तक नहीं होता 
--पूर्ववर्ती ग्रन्थ 'तिलोयपण्णात्ती' में भी 'सुधमंस्वामी' नामका उल्लेख है। 
प्रस्तु; जयधवला परसे शेष कथाकी उपलब्धि निम्न प्रकार होती हैः-- 


आचारांग-धारी लोहाचायंका स्वगंवास होने पर सर्व अ्रंगों तथा पूर्वोका जो 
एकदेशश्रुत आचार्य परम्परासे चला आया था वह ग्रुणधराचार्यको प्राप्त हुआ । 
भुणाधराचार्य उस समय पाँचवें ज्ञानप्रवाद-पुर्व॑स्थित दशम वस्तुके तीसरे “कसाय- 
पाहुड' नामक ग्रन्थ-महाणंवके पारगामी थे। उन्होंने ग्रन्थ-व्युच्छेदकके भयस और 
प्रवचन-वात्सल्यसे प्रेरिन होकर, सोलह हजार पद-परिमाण उस “पेज्जदोसपाहुड” 
(कपायपाहुड ) का १८०$ सूत्र गाथाओंमें उपसंहार किया--सार खींचा । 
साथ ही, इन गाथाओंके सम्बन्ध तथा कुछ वृत्ति-प्रादिकी सूचक ५३ विवरण- 
गाथाएँ भी और रचीं, जिससे गाथाग्रोंकी कुल संख्या २३३ हो गई। इसके 
बाद ये सूत्र-गाथाएँ झाचायं-परम्परासे चलकर आयंमंक्षु और नागहस्ती नामके 
आाचायोंको प्रात हुइ|ं। इन दोनों आचार्योके पाससे ग्रणधराचार्यकी उक्त 


बे. “>> 


इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें श्यधिकाशीत्या युक्त शर्त पाठके द्वारा मूलसूत्र- 
गाथाओंकी संख्या १८३ सूचित की है, जो ठीक नहीं है और समभनेकी किसी 
गलतीपर निभंर है | जयधवलामें १८० गार्थाओ्रोंका खूब खुलासा किया गया है । 
 इच्दनन्दि-श्रुतावतारमें लिखा है कि “गुणधराचार्यने इन गाथासृत्रोंको 
रचकर स्वयं ही इनकी व्याख्या नागहस्ती और प्रायमंक्षुकों बतलाई॥' इससे 
ऐतिहासिक कथनमें बहुत बड़ा भ्रन्तर पड़ जाता है। 


जद जैनसाहित्य और इतिहासंपर॑ विशद प्रकाश 


गॉधाश्रोंके श्र्थकों भलेप्रकार सुनकर यतिवृषभाचायने उन पर चूशिं-सूंत्रोंकी 
रचना की, जिनकी संख्या छह हजार श्लोक-परिमाण है। इन चूरि-सूत्रोंको 
साथमें लेकर ही जयधवला-टीकाकी रचना हुई है, जिसके प्रारम्भका एक तिहाई 
भाग ( २० हजार इलोक-परिमाण ) वीरसेनाचयेंका और शेष (४० हजार 
इलोक-परिमाण ) उनके शिष्य जिनसेनाचायंका लिखा हुआ्ना है । 

जयधवलामें करिसूत्रों पर लिखे हुए उच्चारणाचार्यके द्षत्ति-सूत्रोंका भी 
कितना ही उल्लेख पाया जाता है परन्तु उन्हें टीकाका मुख्याधार नहीं बनाया 
गया है और न सम्पूर्ण वृत्ति-सूत्रोंको उद्धत ही किया जान पड़ता है, जिनकी 
संख्या इन्द्रनन्दि-श्रुतावतारमें १२ हज़ार इ्लोक-परिमाण बतलाई है । 

इस प्रकार संक्षेपमें यह दो सिद्धान्तागमोंके अवतारकी कथा है, जिनके 
झाधारपर फिर कितने ही ग्रंथोंकी रचना हुई है । इसमें इन्द्रनन्दिके श्रुतावतार- 
से अनेक अ्रंश्ोंमें कितनी ही विशेषता और विभिन्‍नता पाई जाती है, जिसकी 
कुछ मुख्य मुख्य बातोंका दिग्दर्शन, तुलनात्मक हृष्टिसे, इस लेखके फुटनोटोंमें 
कराया गया है । 

यहाँ पर में इतना और बतला देता चाहता हूँ कि धवला और जयघवलामें 
गौतम स्वामीसे आचारांगधारी लोहाचाय तकके श्रुतधर श्राचार्योक्री एकत्र 
गणना करके और उनकी रूढकाल-गणना ६८३ वर्षकी देकर उसके बाद घर- 
सेन और ग्रुणधर आचार्योका नामोल्लेख किया गया हैं, साथमें इनकी ग्रुहुपर- 
म्पराका कोई खास उल्लेख नहीं किया गया& और इस तरह इन दोनों आ्राचार्यों 
को समय यों ही वीर-निर्वाणसे ६८३ वर्ष बादका सूचित किया है। यह सूचना 
ऐंत्तिहासिक दृष्टिसि कहाँ तक ठीक है अथवा क्‍या कुछ आपत्तिक योग्य है इसके 
विचारका यहाँ भ्रवसर नहीं है । फिर भी इतना ज़रूर कह देना होगा कि मूल 
सूत्रग्नन्थोंको देखते हुए टीकाकारका यह सूचन कुछ ब्रूटिपूर्ण अ्रवश्य जान पड़ता 
है, जिसका स्पष्टीकरण फिर किसी समय किया जायगा । 


"बन्द 


जरत जा लजजज+त+--+++ 


इन्द्रनन्दिने तो श्रपने श्रुतावतारमें यह स्पष्ट लिख दिया है कि इन गुणा- 
धंर और धरसेनाचायंकी ग्रुरूपरम्पराका हाल हमें मालूम नहीं है, क्योंकि उसको 
बतलानेवाले शास्त्रों तथा मुनि-जनोंका इस समय अभाकब है । 


६ 
श्रीकुन्दकुन्दाचाय ओर उनके ग्रन्थ 


---++कक +- 


प्राकृत दिगम्बर जैनवाड मयमें सबसे अधिक ग्रन्थ. ( २२ या २३ » 
श्रीक्ुन्दकुन्दाचार्य के उपलब्ध हैं, जो ८४ पाहुड ग्रन्थोंके कर्ता प्रसिद्ध हैं और 
जिनके विदेह-क्षेत्रमें श्रीसीमन्धर-स्वामीके समवसररामें जाकर साक्षात्‌ तीर्थकर- 
मुख तथा गरणधरदेवस बोध प्राप्त करनेकी कथा भी सुप्रसिद्ध है& और जिनका 
समय विक्रमकी प्राय: प्रथम शताब्दी माना जाता है । 
यहाँ पर में इन प्रन्थकार-महोदयके सम्बन्धमें इतना और बतला देना 
चाहता हूँ कि इनका पहला--सम्भवत: दीक्षाकालीन नाम पद्मनन्दी था|; 
परन्तु ये कोण्डकुन्दाचायं ग्रथवा कुन्दकुन्दाचार्यके नामसे ही श्रधिक प्रसिद्धको प्रास 
हुए हैं, जिसका कारण “कोंण्डकुन्दपुर' के अधिवासी होना बतलाया जाता है, 


& देवसेनाचार्यन भी, अपने दर्शनसार ( वि० सं० ६६० ) की निम्न 
गाथामे, कुन्दकुन्द ( पद्मनन्दि ) के सीमंधर-स्वामीसे दिव्यज्ञान प्राप्त करनेकी 
बात लिखी है;-- 

जइ पउमणांदि-णाहो सीमंघरसामि-दिव्वगाणण । 
रा विवोहद तो समणा कहं सुमग्गं पयाणंति ॥४३॥ 
+ तस्थान्वये भूविदिते बभूत्र यः पद्मनन्दि-प्रथमाभिधान: । 
श्रीकौडकुन्दांदिशुनीइव रराख्यस्ससंयमादुद्गत-चा रण द्वि: ।। 
--अबणवेल्गोल-शिलालेख न० ४० 


ध०-ट५ढट » ५ 7. 


६० जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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इसी नामसे इनकी वंशपरम्परा चली है अ्रथवा “कुन्दकुन्दान्वय' स्थापित हुभा 
है, जो अनेक शाखा-प्रशालाओंमें विभक्त होकर दूर दूर तक फैला है | मर्कराके 
ताम्रपत्रमें, जो शक संवत्‌ ३८८ में उत्कीरं हुआ है, इसी कोण्डकुन्दान्वयकी 
परम्परामें होरेवाने छह पुरातन आचारयोंका ग्रुरू-जिष्यके क्रमते उल्मेख है& । 
मे मूलसंघके प्रधान आचार्य थे, पृतात्मा थे, सत्संयम एवं तपश्चरणक प्रभावसे 
इन्हें चारण-ऋद्धिकी प्राप्ति हुई थी और उसके बलपर ये पृथ्वीते प्रायः चार 
भ्रंगुल ऊपर अन्तरिक्षमें चला करते थे। इन्होंने भरतक्षेत्रमें श्रूतकी--जैन 
्रागमकी--प्रतिष्ठा की है--उसकी मान्यता एवं प्रभावको स्वयंके -आचरणादि- 
द्वारा (खुद आमिल बनकर) ऊँचा उठाया तथा सर्वत्र ब्याप्त किया है भ्रथवा यों 
कहिये कि आगमक अनुसार चलनेको खास महत्व दिया है, ऐसा श्रवराबेल्गोलके . 
शिलालेखों आदिसे जाना जाता है 4। ये बहुत ही प्रामाणिक एवं प्रतिष्ठित 
श्राचाये हुए हैं । सभवत: इतकी उक्त श्रुत-प्रतिष्ठाक कारण ही शास्त्रसभाकी 
आदिमें जो मंगलाचरण “मड्भल भगवान्‌ वीरो' इत्यादि किया जाता है उसे 
में 'मद्भलं कुन्दकुन्दार्यों' इस रूपसे इनके नामका खास उल्लेख है। 


आपके उपलब्ध ग्रन्थोंक्रा संक्षित परिचय इस प्रकार है :-- 


प्रवचनसार, २ समयसार, ३ पंचास्तिकाय--ये तीनों ग्रन्थ कुन्द- 
कुन्दाचार्य के ग्रन्थोंमें प्रधान स्थान रखते हैं, बड़े ही महत्वथूणं हैं श्रौर अखिल 
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& देखो, कुर्ग-इन्स्क्रिपशन्सका निम्न अंश :-- (7. (.. 4, ) 
श्रीमान्‌ कोंगरि-महाधिराज अविनीतनामधेयदत्तस्थ देसिगगरां 
कोण्डकुन्दान्वय-यग्रुण चन्द्रभटा रशिष्यस्थ अभयणंदिभटारतस्य शिष्यस्य शीलभद्र 
भटार-शिष्यस्य जनाणंदिभटार-शिष्पस्थ ग्रुणणंदिभटार-शिष्पस्य वन्दरणन्दि- 
भटारग्गें ग्रप्ट-म्रशी तिउत्तरस्प त्रयो-शतस्प सम्वत्सरस्थ माघमासे 
| वन्धो विभुभुवि न कैरिह कौण्डकुन्दः कुन्दप्रभा-प्रणयि-कीतिविशूषिताश: ॥ 
यहचारु-चा रण-का राम्बुज़-चञ्चरीकश्चक्रे-श्रुतस्य भरते प्रयत: प्रतिष्ठाम्‌ ॥ 
“--श्र० शि० ४४ 
रजोभिरस्पृष्ठतमत्वमन्तर्बाद्ये 5पि संव्यंजयितु यतीशः । 
रज: पद॑-भूमितलं विहाय चचार मन्ये चतुरंग्रुलं सः ॥--श्र ० शि० १०५४ 


श्रीकुन्दकुन्दाचा्य और उनके प्रन्थ - ६१ 
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जैन समाजमें समान भ्रादरकी दृष्टिसे देखे जाते हैं । पहलेका विपय ज्ञान, ज्ञेय 
धर चारित्ररूप तत्व-त्रथके विभागसे तीन ग्रधिकारोंमें विभक्त है, दूसरेका 
विषय शुद्ध आ्रात्मतत्त्व है और तीसरेका विषय कालद्रव्यसे भिन्न जीव, पृदुगल, 
धमं, श्रधम श्रौर श्राकाश नामके पाँच द्रव्योंका सविशेष-रूपसे वर्णन है। प्रत्येक 
ग्रंथ अपने-अपने विषयमें बहुत ही महत्त्वपूर्ण एवं प्रामाणिक है । हरएक का 
यथेष्ट परिचय उस--उस ग्रंथकों स्वयं देखने से ही सम्बन्ध रखता है । 

इनपर भ्रमृतचन्द्राचायं और जयसेनाचारयंकी खास संस्कृत टीकाएं हैं, तथा 
बालचन्द्रदेवकी कन्नड टीकाएँ भी हैं, और भी दूसरी कुछ टीकाएँ प्रभाचन्द्रादिकी 
संस्कृत तथा हिन्दी आदिकी उपलब्ध हैं । अ्रमृतचंद्राचायंकी टीकानुसार प्रवचन- 
सारमें २७५ समयसारमें ४१५ और पंचास्तिकायमें १७३ गाथाएँ हैं; जब कि 
जयसेनाचार्यकी टीकाक पाठानुसार इन ग्रंथोंमें गाथाओंकी संख्या क्रमशः ३११, 
४३६९ १८१ है। संक्षेपमें, जैनधर्मका मर्म अथवा उश्षके तत्त्वज्ञानमों समभाके 
लिये ये तीनों ग्रंथ बहुत ही उपयोगी हैं । 


४. नियमसार--कुन्दकुन्दका यह ग्रंथ भी महत्त्वपूर्ण है और अ्ध्यात्म- 
विषयको लिये हुए है। इसमें सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ान और सम्यकचारित्रको 
नियम--नियमसे किया जानेवाला कार्य---एवं मोक्षोपाय बतलाया हैं और 
मोक्षके उपायभूत सम्यग्द्शनादिका स्वरूपकथन करते हुए उनके अन॒ष्ठानका 
तथा उनके विपरीत मिथ्यादर्शनादिके त्यागका विधान किया है और इसीको 
(जीवनका) सार निदिष्ट किया है। इस ग्रन्थपर एकमात्र संस्कृत टीका पद्मप्रभ- 
मलधारिदेवकी उपलब्ध है और उसके अनुसार ग्रन्थकी गाथा-संख्या १८७ है। 
टीकामें मूलको द्वादश श्र्‌तस्कन्धरूप जो १२ अधिकारोंमें विभक्त किया है वह 
विभाग मूलकृत नहीं है--मूल परसे उसकी उपलब्धि नहीं होती, मूलकों 
समभनेमें उससे कोई मदद भी नहीं मिलती और न मूलकारका वैसा कोई 
प्रभ्रिप्राय ही जाना जाता है। उसकी सारी जिम्मेदारी टीकाकारपर है । इस 
टीकाने मूलको उल्टा कठिन कर दिया है। टीकामें बहुधा मूलका आश्रय छोड़- 
कर अपना ही राग झलापा गया है--शूलका स्पष्टीकरण जैसा चाहिये था वैसा 
नहीं किया । टीकाके बहुतसे वाक्यों और पद्योंका सम्बन्ध परस्परमें नहीं 
मिलता । टीकाकारका भप्राशय अपनी गद्य-पद्मात्मक काब्यशक्तिको प्रकट करनेका 


ध्र जैनसाहित्य और इतिहास विशद प्रकाश 
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भ्रधिक रहा है--उसके काव्योंका मूलके साथ मेल बहुत कम है । अध्यात्म-कथन' 
होनेपर भी जगह जगहपर स्त्रीका अनावश्यक स्मरण किया गया है और 
अलंका ररूपमें उसके लिये उत्कंठा व्यक्त की गई है, मानो सुर्ख स्त्रीमें ही है । 
इस ग्रंथका टीकासहित हिन्दी अनुवाद ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने किया है पश्रौर 
बह प्रकाशित भी हो चुका है । 

४, बारस-अरुवेक्खा (द्वादशानुप्रेक्षा)--इसमें १ अ्रभ्न्‌व (अनित्य), २ 
अश रण, ३ एकत्व, ४ गन्यत्व, ५ संसार, ६ लोक, ७ अजशुचित्य, ८ शआख्व, 
€ संवर, १० निर्जरा, ११ धमं, १२ बोधिदु्लेभ नामकी बारह भावनाश्रोंका 
६१ गाथाओ्रोंमें सुन्दर वर्णन है। इस ग्रंथकी “सब्बे वि पोग्गला खलु' इत्यादि 
पांच गाथाएँ (नं० २५ से २६) श्रीपृज्यपादाचार्य-द्वारा, जो कि विक्रमकी छठी 
शताब्दीके विद्वान्‌ हैं, सर्वायंसिद्धि के द्वितीय अध्यायान्तर्गत दशरवें सूत्रकी टीकामें 
“उक्त च' रूपसे उद्धृत की गई हैं । 

६. दंसणपाहुड--इसमें सम्पग्दर्शनके माहात्म्यादिका वर्णन ३६ गाथाओं- 
में है और उससे यह जाना जाता है कि सम्पग्दर्शनकों ज्ञान और चारित्रपर 
प्रधानता प्राप्त है । वह धमंका मूल है और इसलिये जो सम्यग्दर्शनसे---जीवादि 
तत्त्कोंके यथार्थ श्रद्धानसे---श्रष्ट है उसको सिद्धि अ्रथवा मुक्तिकी प्राप्ति नहीं हो 
सकती । ; 

७, चारित्तपाहुड--इस ग्रंथकी गायासंख्या ४४ और उसका विषय सम्यक्‌ 
चारित्र है। सम्यकचारित्रको सम्यक्त्वचररणश ग्रौर संयमच्रण ऐसे दो अ्रेंदोंमें 
विभक्त करके उनका अलग अलग स्वरूप दिया है और संयमचरगाके सागार 
प्रनगार ऐसे दो भेद करके उनके द्वारा क्रमश: श्रावकधर्म तथा यतिधमंका 
प्रतिसंक्षेपमें प्राय: सूचनात्मक निर्देश किया है । 

८. सुत्तपाहुड--यह ग्रंथ २७ गाथात्मक है। इसमें सूत्रार्थकी मार्गणाकरा 
उपदेश है---प्रागमका महत्व ख्यापित करते हुए उसके श्रनुसार चलनेकी शिक्षा 
दी गई है । और साथ ही सूत्र (आगम) की कुछ बातोंका स्पष्टताके साथ निर्देश 
किया गया है, जिनके संबंधर्में उस समय कुछ विप्रतिपत्ति था गलतफहमी फेली | 
हुई थी अथवा प्रचारमें आरही थी। 

६, बोधपाहुड--इस पाहुड़ का शरीर ६२ गाथाप्रोंसे निमित है। इनमें 


- श्रीकुम्दकुन्दाचाय और उनके प्रन्थ ६३ 
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१ आयतन, २ चैत्यग्रह, ३ जिनप्रतिमा, ४ दर्शन ५ जिनब्रिम्ब, ६ जिनमुद्रा, 
७ झ्रात्मज्ञान, ८ देव, ६ तीर्य, १० अहुन्त, ११ प्रत्रज्या इन ग्यारह बातोंका 
क्रमश: ग्रागमानुसार बोध दिया गया है । इस ग्रंथकी ६१ वीं गाथामें#&कुन्दकुन्दने 
अ्पनेको भद्वबाहुका शिष्य प्रकट किया है जो संभवत: भद्रबाहु द्वितीय जान पड़ते 
हैं; क्योंकि भद्रत्राहु श्रुतकेवनीके समयमें जिनकथित श्रुतमें ऐस। विकार उपस्थित 
नहीं हुआ था जिसे उक्त गाथामें 'सदृवियारों हुओ भासासुत्तेस्तु जं जिसे 
कहिय॑ इन शब्दोंद्रारा सूचित किय्रा गया है-वह अविच्छिन्न चला आया था । 
परन्तु दूसरे भद्रबाहुके ममयमें वह स्थिति नहीं रही थी-कितना ही श्रुतज्ञान लुप्त 
हो चुका था और जो अवशिष्ट था वह अनेक भाषा-सूत्रोंसं परिवर्तित हो गया 
था। इससे ६१ वीं गायाके भद्रबाहु भद्रबाहुद्धितीय ही जान पड़ते हैं। ६२ वीं 
गाथामें उसी नामसे प्रसिद्ध हीने वाले प्रथम भद्रबाहका जो कि बारह अंग और 
चौदहपूर्वके ज्ञाता श्रुतकेवली थे, अन्त्य मंगलके रूपमें जयधोय किया गया 
और उन्हें साफ तौर पर 'गमकंग्रुर' लिखा है | इस तरह अन्तकी दोनों 
गायाग्मोमें दो अलग अलग भद्रबाहुश्रोंका उल्नेख होना अधिक युक्तियुक्त और 
बुद्धिगम्य जान पडता है । 

१०. भावपाहुइ-- १६३ गाथाओ्रोंका यह ग्रन्थ बडा ही महत्त्वपूरां है । 
इसमें भावक्री--चित्तसुद्धि की--महत्ताको अनेक प्रकारसे सर्वोपरि ख्यापित 
किया गया है | विना भावके बाह्मपरिग्रहका त्याग करके नग्न दिग्रम्बर साधु 

क्‌ होने और बनमें ज। बैठतेशों भी व्यर्थ ठहराया है। परिरणामणुद्धिके बिना 
संसार-परिभ्रमण नहीं मकता और न बिना भावके कोई पुरुषार्थ ही सधता है, 
भावके बिना सब कुछ निःसार है इत्यादि अनेक बहुमूल्य शिक्षाओ्रों एवं मर्मकी 
बातोंसे यह ग्रन्थ परिपूर्ण है। इसकी कितनी ही गाथाओंका अनुसरण ग्रुण- 
भद्वाचार्यने अपने आझात्मानुशासन ग्रन्थमे किया है । 

११. माक्खपाहुड--यह मोक्ष-प्राभूत भी बड़ा ही महत्त्वपूर्णा ग्रन्थ है और 
इसकी गाथा-संख्या १०६ है। इसमें ग्रात्माके बहिरात्मा, अन्तरात्मा और 
परमात्मा ऐसे तीन भेद करके उनके स्वरूपको समझाया है और मुक्ति अथवा 
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& सहृवियारों हुओ भासा-सुत्तेसु जं॑ जिसे कहिय॑ । 
सो तह कहिय॑ णायं सीसेश य भद्दबाहुस्स ॥ ६१ ॥ 
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बम तल 


परमात्मपद कैसे प्राप्त हो सकता है इसका अ्रनेक प्रकारसे निदश किया है। इस 
ग्रन्थके कितने ही वाक्योंका अनुसरण पूज्यपाद आचार्यने,अपने 'समाधितंत्र' ग्रन्थ 
में किया है। ' 

इन दंसणपाहुडसे मोक्‍्खपाहुड तकके छह प्राभृत ग्रन्थोंपर श्रुतसागरसूरिकी 
टीका भी उपलब्ध है, जो कि माशिकचन्द-ग्रंथमालाके षट्प्राभृतादिसंग्रहमें मूल- 
ग्रंथोंके साथ प्रकाशित हो चुकी है । 

१२, लिगपाहुड--यह द्वाविशति (२२) गाथात्मक ग्रंथ है। इसमें 
श्रमणालिड्भको लक्ष्यममें लेकर उन आचरणोंका उल्लेख किया गया है जो इस 
लिड्भधारी जैनसाघुके लिये निषिद्ध हें और साथ ही उन निपिद्ध श्राचरणोंका . 
फल भी नरकवासादि बतलाया गया है तथा उन निषिद्धाचारमें प्रवृत्ति करनेवाले 
लिज्भभावसे शून्य साधुओ्रोंको श्रमण नहीं माना है--तियेज्चयोनि बतलाया है । 

१३, शीलपाहुड---यह ४० गाथाश्रोंक्रा ग्रन्थ है। इसमें शीलका--- 
विषयोंसे विरागका---महत्व ख्यापित किया है और उसे मोक्ष-सोपान बतलाया 
है । साथ ही जीवदया, इन्द्रियदमन, सत्य, श्रचौय॑, ब्रह्मचर्य, संतोष, सम्यग्दशेन, 
सम्यग्ज्ञान और तपको शीलका परिवार घोषित किया है । 

१४. रयणसार--इस ग्रंथका विषय ग्रहस्थों तथा ,मुनियोंके रत्लत्रय- 
धर्म-सम्बन्धी कुछ विशेष कत्तंव्योंका उपदेश अथवा उनकी उचित-अनुचित 
प्रवृत्तियोंका कुछ निर्देश है। परन्तु यह ग्रंथ अभी बहुत कुछ संदिग्ध स्थितिमें 
स्थित है--जिस रूपमें अपनेको प्रास हुआ है उसपरते न तो इसकी ठीक पद्य- 
संख्या ही निर्धारित की जा सकती है और न इसके पूर्णात: मूलख्पका ही कोई 
पता चलता है ५ माणिकचन्द-ग्रंथमालाके षटप्राभृतादि-संग्रहमें इस ग्रंथकी पद्च- 
संख्या १६७ दी है। साथ ही फुटनोट्समें सम्पादकने जिन दो प्रतियों ( क-ख़ ) 
का तुलनात्मक उल्लेख किया है उसपरसे दोनों प्रतियोंमें पद्मोंकी संख्या बहुत 
कुछ विभिन्न (हीनाधिक) पाई जाती है और उनका कितना ही क्रमभेंद भी 
उपलब्ध है--सम्पादनमें जो पद्म जिस प्रतिमें पाये गये उन सबको ही बिना 
जांचके यथेच्छ क्रमके साथ ले लिया गया है । देहलीके पंचायती मन्दिरकी प्रति- 
परसे जब मेंने इस मा० ग्र० संस्करणाकी तुलना की तो मालूम हुआ कि उसमें 
इस ग्रंथकी १२ गायाएँ नं० ८, ३४, ३७, ४६, ५५, ५६, ६३, ६६, ६७, 
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११३, १२५, १२६ नहीं हैं श्रोर इसलिये उसमें ग्रंथदी पद्यसंख्या १५५ है। 
साथ ही उसमें इस ग्रंथकी गाथा नं० १७, १८ की श्रागे-पीछे; ५२ व ५३, €१ 
व €६ को क्रमशः १६३ के बाद, ५४ को १६४ के बाद, ६० को १६५ के 
पश्चात्‌ १०१ व १०२ को गञागे पीछे; ११० व १११कों १६२ के अनन्तर, १२१ 
को ११६ के पूर्व और १२२ को १५४ के बाद दिया है । पं० कलापा भरमापा 
निटवेने इस ग्रंथवों सन्‌ १६०७ में मराठी अनुवादके साथ मुद्रित कराया था 
उसमें भी यद्यपि पद्च-संख्या १५५ है, और क्रममंद भी देहली-प्रति-जैसा है, 
परन्तु उक्त १२ गाथाओंमें से ६३ वीं गाथाका भ्रभाव नहीं है--वह मौजूद है; 
किन्तु मा० ग्र० संस्करणकी ३५ वीं गाथा नहीं है, जो कि देहली की उक्त 
प्रतिमें उपलब्ध है । इस तरह ग्रंथप्रतियोंमें पद्मय-संख्या और उनके क्रमका बहुत 
बडा भेद पाया जाता है। 

इसके सिवाय, कुछ भ्रपञ्र श भाषाके पद्य भी इन प्रतियोंमें उपलब्ध होते 
है, एक दोहा भी गाथाओंके मध्यमें भरा घुसा है, विचारोंकी पुनरावृत्तिके साथ 
कुछ बेतरतीबी भी देखी जाती है, गण-गच्छादिके उल्लेख भी मिलते हैं भ्ौर ये 
ब बातें कुन्दकुन्दके ग्रंथोंकी प्रकृतिके साथ संगत मालूम नहीं होतीं--मेल नहीं 
महीं खातीं । श्रौर इसलिये विद्रद्दर प्रोफेसर ए० एन० उपाध्येने ( प्रवचनसारकी 
झंप्रेजी प्रस्तावनामें ) इस ग्रंयपर अपना जी यह विचार व्यक्त किया है वह 
ठीक ही है कि---रयणामार ग्रंथ गायाविभेद, विचा रपुतावृत्ति, भ्रपश्रश पद्मोंकी 
उपलब्धि, गरा-गच्छादि उल्लेख और बेतरतीब्री आदिको लिये हुए जिस 
स्थितिमें उपलब्ध है उसपरमे वह पूरा ग्रन्थ कुन्दकुन्दका नहीं कहा जा सकता-- 
कुछ अतिरिक्त माथाओ्रोंकी मिलावटने उसके मूलमें गड़बड़ उपस्थित कर दी है । 
भौर इसलिये जब तक कुछ दूसरे प्रमाण उपलब्ध न हो जाएँ तब तक यह बात 
विचा राधीन ही रहेगी कि कुन्दकुन्द इस समग्र रयणसार ग्रंथके कर्ता हैं।' इस 
प्रंथपर संस्कृ तकी कोई टीका उपलब्ध नहीं है । 

१४. सिद्धभक्ति-यह १२ गाथाओंका एक स्तुतिपरक ग्रंथ है, जिसमें सिद्धों 
को, उनके गुणों, भेदों, सुख, स्थान, आकृति भर सिद्धिके मार्ग तथा क्रमका 
उल्लेब्व करते हुए, अ्रति-भक्तिभावक्रे साथ वन्दना की गई है। इसपर प्रभा- 
चन्द्राचायंकी एक संस्कृत टोका है, जिसके शअन्तमें लिखा है कि---''संस्कृता: 
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सर्वा भकपः पादयृज्यस्वाभिकृता: प्राकृतास्तु कुन्दकुन्दाचार्यक्रता:” प्रर्थात्‌ 
संस्कृतती सब भक्तियाँ पूज्यपाद स्वामीकी बनाई हुई हैं और प्राकंतकी सब 
भक्तियाँ कुन्दकुन्दाचार्यक्रत हैं। दोनों प्रकारकी भक्तियोंपर प्रभाचन्द्रचार्यकी 
टीकाएँ है । इस भक्तिपाठके साथमें कहीं कहीं कुछ दूसरी पर उसी विषयकी, 
गाथाएँ भी मिलती हैं, जिनपर प्रभाचन्द्रकी टीका नहीं है और जो प्राय: प्रक्षिस 
जान पड़ती हैं; क्योंकि उनमेंसे कितनी ही दूसरे ग्रंथोंकी भ्ंगभूत हैं। शोलापुरसे 
दशभक्ति' नामका जो संग्रह प्रकाशित हुआ है उसमें ऐसी ८ गाथाओं का शुरूमें 
एक संस्कृतपद्मय-सहित ग्रलग क्रम दिया है। इस क्रमकी “गमणागमणातविमुक्के' 
और 'तवसिद्धे णयसिद्ध/ नामकी गाथाएँ ऐसी हैं जो दूसरे ग्रंथोंमें नहीं पाई गई । 


१६, श्रुतभक्ति--यह भक्तिपाठ एकादणअ-गाथात्मक है। इसमें जनश्रुतके 
आचाराज्भादि द्वादश अंगोंका भेद-प्रभेद-सहित उल्लेख करके उन्हें नमस्कार 
किया गया गया है। साथ ही, १४ पूर्वोर्मेसे प्रत्येककी वस्तुसंख्या और प्रत्येक 
बस्तुके प्राभूतों ( पाहुडों ) की संख्या भी दी है । 


१७. चारित्रभक्ति--इस भक्तिपाठकी पद्यसंख्या १० है और वे अनुष्टुभ्‌ 
छन्दमें हैं । इसमें श्रीवरद्ध मान-प्रणीत सामायिक, छेदोपस्थापन, परिहारविशुद्धि, 
सूक्ष्ससं यम ( सूक्ष्मसाम्पराय ) और यथाख्यात नामके पाँच चारित्रों, अहिसादि 
२८ मूलग्रुणों तथा दश्घर्मों, त्रिग्रुसियों, सकलशीलों, परीषहोंके जय और 
उत्तरगुणोंका उल्लेख करके उनकी सिद्धि और सिद्धि-फल मुक्तिसुखकी भावना 
की है। 


१८, योगि (अनगार) भक्ति--यह भक्तिपाठ २३ गाथाओंकों भ्रज्भुरूप 
में लिये हुए है। इसमें उत्तम अनगारों-योगियोंकी ग्रनेक ग्रवस्थाओं, ऋ(द्धियों, 
सिद्धियों तथा ग़ग्गोंके उल्लेखपूर्वक उन्हें बडी भक्तिभावके साथ नमस्कार किया 
है, योगियोंके विशेषणरूप ग्रुणोंके कुछ समूह परिसंख्यानात्मक पारिभाषिक शब्दों 
में दो की संख्यासे लेकर चौदह तक दिये हैं; जैसे 'दोदोसविप्पमुक्क तिदंडविरदं, 
तिसल्लपरिसुद्धं, तिण्णियगारवरहिअं, तियरणसुद्ध, चउदसगंथपरिसुद्ध, चठद- 

'सपुव्वपगब्भ और चउदसमलविवज्जिद' इस भक्तिपाठके द्वारा जैनसाघुओंके 
आदक्ष-जीवन एवं चर्याका श्रच्छा स्पृहणीय सुन्दर स्वरूप सामने आजाता है. 
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कुछ ऐतिहासिक बातोंका भी पता चलता है, और इससे यह भक्तिपाठ बड़ा ही 
महत्वपूर्ण जान पड़ता है। 

१६. आचायेभक्ति--इसमें १० गाथाएँ हैं श्रौर उनमें उत्तम-भ्राचायोकि 
गुणोंका उल्लेख करते हुए उन्हें नमस्कार किया गया है। आाचाय॑ परमेष्ठी 
किन किन खास ग्रुणोंसे विशिष्ट होने चाहियें, यह इस भक्तिपाठपरसे भले प्रकार 
जाना जाता है । 

२०. निर्वाणभक्ति--इसकी गाथासंख्या २७ है। इसमें प्रधानतया 
निर्वाणको प्राप्त हुए तीथंकरों तथा दूसरे पृतात्म-पुरुषोंके नामोंका, उन स्थानोंके 
नाम-सहित स्मरण तथा वन्दन किया गया है जहँसे उन्होंने निर्वाण-पदकी 
प्राप्ति की है । साथ ही, जिन स्थानोंके साथ ऐसे व्यक्ति-विशेषोंकी कोई दूसरी 
स्मृति खास तौरपर जुड़ी हुई है ऐसे ग्रतिशय क्षेत्रोंका भी उल्लेख किया गया 
है और उनकी तथा निर्वागाभूमियोंकी भी वन्दना की गई है । इस भक्तिपाठपर 
से कितनी ही ऐतिहासिक तथा पौराणिक बातों एवं अनुश्नुतियोंकी जानकारी 
होती है, और ४स दृष्टिस यह पाठ अ्रपेना खास महत्व रखता है । 

२१, पंचगुरु (परमेष्ठि) भक्ति--इसकी पद्यसंख्या ७ (६) है। इसके 
प्रारम्भिक पांच पद्मोंमें क्रमशः अहेतू, सिद्ध, ग्राचार्य, उपाध्याय और साधु ऐसे 
पाँच गुरुवों-परमेष्ठियोंक। स्तोत्र है, छटे पद्ममें स्तोतका फल दिया है और ये 
छटों पद्म सूग्विगी छंदमे हैं । अन्तका 3 वा पद्य गाथा है, जिसमें ग्रह दादि पंच 
परमेष्ठियोंके नाम देकर और उन्हें पंचनमस्कार (गामोकारमंत्र) के गंगभूत 
वतलाकर उनसे भवभवतमें सुखकी प्राथंना की गई है। यह गाथा प्रक्षित जान 
पड़ती है । इस भक्तिपर प्रभाचन्द्रकी संस्कृत टीका नहीं है । 

२२. थोस्सामि थुदि--(तीर्थकरभक्ति)--यह “थोस्सामि” पदसे प्रारंभ 
हौनेवाली ग्रप्टगाथात्मक स्तुति है. जिसे “तित्थयरभक्ति' (तीर्थकरभक्ति) भी कहते 
हैं। इसमें वृषभादि-वद्ध मात-पर्यल्त चतुविशति तीर्थकरोंकी, उनके नामोल्लेख-पूर्वक , 
वन्दना की गई है भौर तीर्थकरोंके लिये जिन, जिनवर, जिनवरेन्द्र, नरप्रवर, 
केवली अनननन्‍्तजिन, लोकमहित, धर्मतीर्थकर, विधृत-रज-मल, लोकोच्यओोतकर, 
प्रहुन्त, प्रहीन-जर-मरण, लोकोत्तम, सिद्ध, चन्द्र -निर्मेलतर, आादित्याधिकप्रभ 
और सागरभिव गम्भीर जैसे विशेषरोंका प्रयोग किया गया है। और अन्तमें 
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उनसे आारोग्यज्ञान-लाभ (निरावरण अथवा मोहविहीन ज्ञानप्राप्ति), समाधि 
(धम्ये-शुक्लेध्यानरूप चारित्र), बोधि (सम्यग्दशंन) झ्ौर सिद्धि (स्वात्मोपलब्धि) 
की प्रार्थना की गई है । यह भक्तिपाठ प्रथम पद्यकों छोड़ कर छोष सात पद्मोंके 
हूपमें थोड़ेसे परिवतेनों श्रथवा प।5-भेदोंके साथ, श्वेत्मम्बर समाजमें भी प्रच- 
लित हैं और इसे “लोगस्स सूत्र' कहते हैं । इस सूत्रमें 'लोगस्स' नामके प्रथम पद्म- 
का छांदस्सिक रूप शेष पद्योंसे भिन्न है--शेष छहों पद्य जब गाथारूपमें पाये 
जाते हैं तब यह अनुष्ट्रभू-जेमे छंदमें उपलब्ध होता है, और यह भेद ऐसे छोटे 
ग्रंथ्में बहुत ही खटकता है--खासकर उस हालतमें जबकि दिगम्बर सम्प्रदायमें 
यह अपने गाथारूपमें ही पाया जाता है । यहाँ पाठभेदोंकी दृष्टिसे दोनों सम्प्रदायों 
के दो पद्मयोकों तुलनाके रूपमें रक्खा जाता है :--- 

लोयस्सुज्जोययरे धम्मं-तित्थंकरे जिणो वंदे । 

अरहंते कित्तिस्से चउवीसं चेव केवलिणे || २।| --दिगम्बरप।ठ 

लोगस्स उज्जाअगरे धम्मतित्थयरे जिणा । 

अरहंते कित्तइस्सं चउवीसं पि कंवली ।। ? || --श्वेताम्ब रपाठ 

कित्तिय वंदिय महिया एदे लोगोत्तमा जिणा सिद्धा । 

आराग्ग-णाण-लाहं दितु समाहिं च में बोहि | ७ || --दिगम्बसपाठ 

कित्तिय बंदिय महिया जे ए लांगस्स उत्तमा सिद्धा । 

आरुग्ग-बाहिलाहं समाहिवरमुन्तमं दितु ॥ ६।॥| --श्वेताम्बरपाठ# 

इन दाना नमूनोपरस पाठक इस स्थुतिकी साम्प्रदायिक स्थिति और मूलमे 
एकताका अच्छा अनुभव कर सकते हैं। हो सकता है कि यह स्लुतिपाठ और 
भी अधिक प्राचीन---सम्प्रदाय-भेदस भी बहुत पहलेका हो और दोनों सम्प्र- 
दायोंने इसे थोड़े थोड़ेसे परिवर्तनके साथ ग्रपनाया हो | श्रस्तु । 

कुन्दकुन्दके ये सब ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं । 

२३. मुलाचार ओर वट्टकेर--“मूलाचार' जैन साधुपोंके झ्राचार-विषयका 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण एवं प्रामार्णिक ग्रंथ है | वर्तमानमे दिगम्बर-सम्प्रदायका 


की >>, 


% दोनों पद्योंका बवेताम्बरपाठ पं०» सुखलालजी-द्वारा सम्पादित पंचप्रलि- 
क्रमण' प्रन्थसे लिया गया है । 
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अाचाराजु' सूत्र समझा जाता है। घवला टीकामें प्राचाराज्भके नामसे उसका 
नमूना प्रस्तुत करते हुए कुछ गाथाएँ उद्धृत हैं, वे भी इस ग्रन्थमें पाई जाती 
हैं; जब कि इवेताम्बरोंके भ्राचाराजुमें वे उपलब्ध नहीं हैं ! इससे भी इस ग्रंथकों 
प्राचाराज़की ख्याति प्रात है। इसपर भग्राचारवृत्ति नामकी एक टीका आचार्य 
बसुनन्दीकी उपलब्ध है, जिसमें इस ग्रन्थको आचाराज्रुका उन्हीं पृ्वंनिबद्ध द्वादश 
ग्रधिकारोंमें उपसंहार (सारोद्धार) बतलाया, और उसके तथा भाषाटीकाके अनु- 
सार इस ग्रथकी पद्मयसंख्या १२४३ है'। वसुनन्दी आचार्यने अपनी टीकामें इस ग्रन्थके 
कर्ताको वट्टके राचाय॑, बट्के्याचार्य तथा वट्ट रकाचायंके रूपमें उल्लेखित किया है । 
पहलारूपटीकाके प्रारम्भिक प्रस्तावना-वाक्यमें, दूसरा €वें १०वें, १!वें श्रधिकारों 
के सन्धिवाक्योंमें श्रौर तीसरा ७ वें अधिका रके सन्धि-वाक्यमें पाया जाता है& ॥ 
परन्तु इस नामके किसी भी आचार्यका उल्लेख अन्यत्र ग्रर्वावलियों, पट्टावलियों 
शिलालेखों तथा ग्रंथप्रशस्तियों आदिमें कहीं भी देखनेमे नही आता; और 
इसलिये ऐतिहासिक विद्वानों एवं रिसर्चस्कालरोंके सामते यह प्रश्न बराबर खड़ा 
हुआ है कि ये वटुकेरादि नामके कौनसे आचार्य हैं और कब हुए हैं ? 


मूलाचारकी कितनी ही ऐसी पुरानी हस्तलिखित प्रतियां पाई जाती हैं 
जिनमें ग्रंथकर्ताका नाम कुन्दकुन्दाचार्य दिया हुग्मा है। डाक्टर ए० एन० 
उपाध्येको दक्षिगभारतकी ऐसी कुछ प्रतियोंकों स्वयं देखनेका ग्रवसर सिला 
है श्रौर जिन्हें, प्रतचनसारकी प्रस्तावनामें, उन्होंने धृपा।0 8ुलाएणंग।९ पा 
पीला 20एद्क'तवा।ट९--'अपने रूपमें बिना किसी मिलावटके बिल्कुल असली 
प्रतीत होनेवाली' लिखा है । इसके सिवाय, मारिगकचन्द दि० जैन ग्रन्थमालामें 
मूलाचारकी जो सटीक प्रति प्रकाशित हुई है उसकी प्रन्तिम पुण्णिकामें 
भी मूलाचारको कुन्दकुन्दाचार्य-प्रशीत!ः लिखा है । वह पृष्पिका इस 
प्रकार है : -- 


“बन “४-3 “१७ जज 





|. “इति मूत्राचार-विजृत्तो द्वाइशाउध्याय: । कुद्कुदाचाय-प्रणीत- 
, मूलावाराख्यविवृति: | कतिरियं वसुनन्दिन: श्रीक्षमएर्य ।? 
। यह सब देखकर मेरे हृदयमें खयाल उत्पन्न हुप्ना कि कुन्दकुन्द एक बहुत 


: # देखो, माणिकचन्दग्रंथमालामें प्रकाशित ग्रंथके दोनों भाग नं० १६, २३ । 
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बड़े प्रवतंक आचाय॑ हुए हैं--भ्राचार्य भक्तिमें उन्होंने स्वयं अभ्राचार्यके लिये 
'प्रवतेक' होना बहुत बड़ी विशेषता बतलाया है # और 'प्रवर्तक' विश्विष् 
साघुश्रोंकी एक उपाधि है, जो श्वेताम्बर जन समाजमें झ्ाज भी व्यवह्रुत 
है । हो सकता है कि कुन्दकुन्दके इस प्रवतंकत्व-म्ुणको लेकर ही उनके 
लिये यह “वट्टकेर' जैसे पदका प्रयोग किया गया हो । और इसलिये मैंने 
वट्ुकेर, वट्टकेरि श्रौर वट्ट रक इन तीनों शब्दोंके भ्र्थपर गम्भीरताके साथ 
विचार करना उचित समझा । तदनुसार मुझे यह मालूम हुआ कि “बट्ठक' का 
झ्र्थ वर्तक-प्रवतंक है, 'इरा' गिरा-वाणी-सरस्वतीको कहते हैं, जिसकी जाणी- 
प्रवतिका हो--जनताकों सदाचार एवं सन्‍्मार्गमें लगाने वाली हो--उसे 
“वट्टकेर' समझना चाहिये । दूसरे, वट्ढककों-प्रवर्तकोंमें जो इरि --गिरि-प्रधान- 
अ्रतिष्ठित हो अथवा ईरि-- समर्थं-शक्तिशाली हो उसे “बट्केरि' जानना चाहिये | 
तीसरे, “बट!” नाम वर्तेन-प्रात््ररणका है ग्रौर “ईरक' प्रेरक तथा प्रवर्तककों कहते 
हैं, सदाचा रमें जो भ्रवृत्ति करानेवाला हो उसका नाम “वट्ट रक' है; झथवा “वह! 


नाम मार्गका है, सन्‍्मार्गका जो प्रवतंक, उपदेशक एवं नेता हो उसे भी “बढ़ रक 
कहते है । और इसलिये ग्रथंकी दृष्टि से ये वट्टके रादि पद कुन्दकुन्दके लिये बहत ही 


उपयुक्त तथा संगत मालूम होते हैं। आश्चर्य नहीं जो प्रवर्तकत्व-मग्रुगाकी 
विशिष्टताके कारण है' कुन्दकुन्दके लिये कक्‍्ट्ट रकाचायय (प्रवर्तकाचायं) जंसे 
पदका प्रयोग किया गया हो। मूलाचारकी कुछ प्राचीन फ्वृतियोंमे ग्रन्यकतृ त्वरूपसे 
कुन्दकुन्दका स्पष्ट नामोललेख उसे और भी अधिक पुष्ठ करता है। ऐसी वस्तु- 
स्थितिमें सुहृदर पं० नाथूरामजी प्रेमीने जेनभिद्धान्तभास्कर (भाग १३ किरण 
१) में प्रकाशित 'मूलाचारके कर्ता वट्केरि' शीषंक अपने हालके लेखमें, जो यह 
कल्पना की है कि, जेट्टगेरि या बेट्रकेरी नामके कुछ ग्राम तथा स्थान पाये जाते 


हैं, मूलावारके कर्ता उन्हींमेंसे किसी बेट्टगेरि या वेट्टकेरी ग्रामके ही रहनेवाले 
होंगे और उसपरसे कोण्डकुन्दादिकी तरह “बेट्रकेरि' कहलाने लगे होंगे, वह कुछ 
संगत मालूम नही होती--बेट् और बटर बब्दोंके रूपमें ही नहीं किन्तु भाषा 
तथा भ्र्थमें भी बहुत अन्तर है। बेट्र' शब्द, प्रेमीजीके लैखानुमार, छोटी पहाड़ी 
का वाचक कनड़ी भाषाका छब्द है और "ेरि' उस भाषामें गली-मोहल्लेको 


न-++ हु जसल- अल | 


# बाल-पुरु-बुढ्ढ-सेहे गिलाण-थेरे य खमणा-संजुत्ता । 
वट्टावयगा श्रण्णे दुस्सीले चावि जाशित्ता ॥ ३ ॥ 





१०१ श्रीक्ुन्दकुन्दा चाये और उनके भ्रन्थ 


शा नकल बी जी डी जाल अल ली जा विन अली जज हज जीओज+-- जा “जा -+-- 


कहते हैं; जब कि 'वट्ट' और “वट्टक' जसे शब्द प्राकृत भाषाके उपयुक्त भ्रथंके 
वाचक गदब्द हैं ओर ग्रंथकी भाषाके श्रनुकूल पड़ते हैं । ग्रंथभरमें तथा उसकी 
टीकामें बेट्रगेरि य! बेट्रकेरि रूपका एक जगह भी प्रयोग नहीं पाया जाता और 
न इस ग्रंथके कतृ त्वरूपमें भ्रन्यत्र ही उसका प्रयोग देखनेमें आता है, जिससे 
उक्त कल्पनाकों कुछ भ्रवसर मिलता प्रत्युत इसके, ग्रंथदानकी जो प्रशस्ति 
मुद्रित प्रतिमें प्रंकित है उसमें 'श्रीमइ्टू रकाचायक्ृतसूत्रस्य सद्दिधिः' इस 
वाक्यके द्वारा 'वट्ट रक' नामका उल्लेख है, जोकि ग्रंथकार-नामके उक्त तीनों 
रूपोंमेंसे एक रूप है और सार्थक है। इसके सिवाय, भाषा-साहित्य श्रीर रचना- 
शैली की दृष्टिसे भी यह ग्रथ कुन्दकुन्दके ग्रंथोंके साथ मेल खाता है. इतना ही 
नहों बल्कि कुन्दकुन्दके अ्रनेक ग्रंथोंके वाक्य (गाथा तथा गाथांश) इस प्रंथमें 
उसी तरहसे संप्रयुक्त पाये जाते हैं जिस तरह कि कुन्दकुन्दके अन्य ग्रंथोंमे 
परस्पर एक-दूसरे ग्रंथके वाक्परोंका स्वतन्त्र प्रयोग देखनेमें ग्राता है# । अतः 
जब तक किसी स्पष्ट प्रमाण-द्वारा इस ग्रंथके कतृ त्वरूपमें वट्टकेराचार्यका कोई 
स्वतन्त्र ग्रथवा पृथक व्यक्तित्व सिद्ध न हो जाए तब तक इस ग्रंथको कुन्दकुन्दकृत 
मानने और वट्टकेराचायंकों कुन्दकुन्दके लिये प्रयुक्त हुआ प्रवर्तकाचायंका 
पद स्वीकार करनेमे कोई खास बाधा मालूम नहीं होती ) यह ग्रन्थ अत्ति 
प्राचीन है; ईसाकी पाँचवीं शताब्दीके विद्वातु आचाये यतिवृषभने, श्रपनी 
तिलोपपथात्तीमें, ' मूनाआरे इरिया एवं निडणं णिरूवेंति! इस वाक्यके 
साथ प्रस्तुत ग्रन्थके कयनका स्पष्ट उल्लेख किया है । ग्रन्थकी यह प्राचीनता 
भी उसके कुन्दकुन्दकृत होने में एक सहायक है--शाधक नहीं है । 


> +निझ - - अनगन-गा2गग-ननन-+नीननाओ» न लनी।यत।जता++न>-+-नमक, 


७ देखो, भ्रनेकान्‍्ठ बर्ष २ किरस ३ पृ० २२१ से २२४। . 


। 
तत्त्वाथंसूत्रके कर्ता कुन्दकुन्द ! 


१४॒ 


+->>«ुँगककिणी- २ 
सब लोग यह जानते हैं कि प्रचलित ततत्त्वार्थसत्र' नामक मोक्षशास्त्रके 
कर्ता “उमास्वाति' आ्राचायं हैं, जिन्हें कुछ समयसे दिगम्बरपरम्परामें “उमा- 
स्वामी नाम भी दिया जाता है और जिनका दूसरा नाम 'ग्रृश्नपिच्छाचारय है। 
इस भावका पोषक एक इलोक भी जैनसमाजमे सर्वत्र प्रचलित है और वह इस 
प्रकार है--- 
तक्त्वाथेसूत्रकतौर गृप्नपिच्छापलज्ितं ! 
वन्दे गणीन्द्रसंजातमुमास्वातिमुनीश्व॒रं ॥ 
परंतु पाठकोंको यह जान कर श्राइचययं होगा कि जैनसमाज में ऐसे भी कुछ 
विद्वान हो गये है जो इस तत्त्वार्थयूत्रको कुन्दकुन्दाचायंका बनाया हुआ मानते 
थे। कुछ वर्ष हुए, तत्त्वाथंसूत्रकी एक व्वेताम्बरीय-टिप्पणी को देखते हुए, सबसे 
पहले मुझे इसका आभास मिला था और तब टिप्पणीकारके उस लिखने पर 
बड़ा ही आाइचये हुआ था । टिप्पणीके ग्रन्तमें तत्त्वार्थसृत्रके कतृ त्वकिपयमें 
ददुर्वादापहा र' नामसे कुछ पद्च देते हुए लिखा है :-- 
“ परमेतावबतुरै: कतंव्यं श्णुत वच्मि सविवेक: । 
शुद्धो योइस्य विधाता सदूषणीयों न केनापि॥ ४ 
यः कु दकु दनासा नामांतरितो निरुच्यते कैश्चित्‌। 
श्षेयो उन्‍यएव सो स्मास्पष्टमुम्रास्वातिरितिविदिवात्‌ 


तस्वाथंसूत्रके कत्ता कुन्दकुन्द १०३ 


जलीन लि ७५: 


टिप्पणी--“एवं चाकर्ये वाचको हा मास्वाति्दिंगंबरो निन्दव इति 
केचिन्मावदन्नद: शिक्षार्थ परमेतावश्वतुरैरितिपद्य' ब्र मह्दे शुद्धः सत्य 
प्रथम इति यावद्य: कोप्यस्य प्रन्थस्य निर्माता स तु केनापि प्रकारेश न 
निद्नीय एतावश्वतुरैविधेयमिति । तहिं कुदकुद एवैततल्थम कर्त्तेति 
संशयापाहाय स्पष्ट ल्लापयाम: यः कुदकु दनामेत्यादि अयं च परतीर्थि- 
के: कुदकुद॒ इडाचाये: पद्मनंदी उ्मास्वातिरित्यादिनामांतराणि 
ल्पयित्वा पठ्यते सोउस्माट्पकरणकतु रुमास्वातिरित्येव प्रसिद्धनाम्न: 
सकाशादन्य एव ज्लेय: कि पुन: पुनर्वेदयाम: ।”' 
इसमें अपने सम्प्रदाय-वालोंको दो बातोंकी शिक्षा की गई है--एक तो यह 
कि इस तत्त्वार्थसृत्के विधाता वाचक उमास्वातिकों कोई दिगम्बर अथवा निन्‍्हव 
न कहने पाए , ऐसा चतुर पुरुषोंको यत्न करना चाहिये । दूसरे यह कि कुन्दकुन्द, 
इडाचाय, पद्मनंदी, और उमास्वाति ये एक ही व्यक्तिके नाम कल्पित करके जो 
लोग इस ग्रन्थका असली अथवा आद्कर्ता कुन्दकुन्दकों बतलाते हैं वह ठीक नही, 


वह कुन्दकुन्द हमारे इस तत्त्वाथंसूत्रकर्ता प्रसिद्ध उमास्त्रातिसि भिन्न ही- 
घ्यक्ति है। 


इस परसे मुर्भे यह खयाल हुम्ना था कि णायद पढ्रावलि-वर्ग्गित कुन्दकुन्दके 
नामोंको लेकर किसी दन्तकथाके ग्राधार पर ही यह कल्पना की गई है। और 
इस लिये में उसी वक्तसमे हस विषपयकी खोजमे था कि दिगम्बर-साहित्यमें 
किसी जगह पर कुन्दकुन्दाचा्यंको इस नन्‍्वाथ्थंसूत्रका कर्ता लिखा है या नहीं । 
खोज करने पर बम्बईके ऐलक-पन्नालालसरस्वतीभवनसे “अहंत्सूजबृत्ति” 
नामका एक ग्रंथ उकलब्ब हुम्ना, जो कि तत्वार्थसृत्रकी टीका है-- सिद्धान्त 
सूत्रवृत्ति भी जिसका नाम है--ओऔर जिसे 'राजेन्द्रमौलि नामके भट्टारकने 
रचा है। इसमें तनन्‍्वार्थसृत्रकों स्पष्ठतया कुन्दकुन्दाचायंक्री कृति लिखा है; जैसा 
कि इसके निम्न वाक्योंसे प्रकट है;--- 

“अ्रथ अहेत्सूत्रवृत्तिमारभे । तत्रादौ मंगलाद्यानि मंगलमध्पानि 
मंगलान्तानि च शास्त्राणि प्रथ्यंते । तदस्माक॑ विध्नघाताय अस्मदाचार्यो 
भगवान्‌ कुन्द-कुन्दमुनि: स्वेष्टदेवतागर्योत्कपेकीतेनपूव क तत्स्वरूप वस्तु नि- 
ईशात्मक च॒ शिष्टाचारविशिष्ट प्रजीववादं सिद्धान्तीकृत्य तद्‌ गुणोप- 








अिजान+ ऑल ऑल कफ. 


१०४ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


्डीख्तल््चख़़़ओ़७ओ़ 9 ओल्ड जा 


लब्धिफलोपयोग्यवन्दनानुकूलव्यापारग भमंगलमा चर ति-- 
मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तार॑ कम मूभृतां । 
ज्ञातारं विश्वतत्त्वनां वंदे तद्गुशलब्धये ॥ 
एतदूगुणोपलक्तितं समवसतावुपदिशंत भगवंतमहेदाखू्यं॑ केवलिनं 
तदूगुणानां नेतृत्व-भेटत्व-ज्ञाठ॒त्वादीनां सम्यगुपलब्धये वंदे नतो5स्मि ॥॥ 
सूत्र ॥ “सम्यग्दशनज्ञानच रित्राणि मोक्षमार्ग : ॥” अ्रत्र बहुवचनत्वात्स- 
मुदायार्थधातकत्वेन त्रयाणां समुदायों मोक्षमार्ग: ।”” 
>< >< >< >< 
“इति तस्त्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्र सिद्धान्तसूजबृत्तो दशमो5ष्ययाय.॥१०॥ - 
४ मूलसंघबलात्कारगणे गच्छे गिरां शुभे ॥| 
राजेंद्रमी लि-भट्ूरक: सागत्य पट्राडिमां । 
व्यरचीनकु द कु दायकतसूत्रार्थदीपिकाम्‌ ॥ ”? 
जहाँ तक मेंने जनसाहित्यका अन्वेषण किया है श्रौर तत्त्वार्थसूत्रकी बहुतसी 
टीकाओ्रोंकों देखा है, यह पहला ही ग्रंथ है जिसमें तत्त्वार्थयूत्रका कर्ता 'उमास्वाति' 
या गरृध्रपिच्छाचायंको न लिख कर “कुन्दकुन्द मुनिकों लिखा है। यह ग्रन्थ कब 
बना अथवा राजेंद्रमोलिका आस्तित्व समय कया है, इसका ग्रभो तक कुछ टोक पता 
नहीं चल सका--इ तना तो स्पष्ट है कि श्राप मूलसंघ-सरस्वतीगच्छके भट्टारक- 
तथा सागत्यपटटके आधीश्वर थे। हाँ; उक्त व्वेताम्बर टिप्पशिकार रत्नसिहके 
समयका विचार करते हुए, राजेंद्रमोलिभ०का समय संभवत. १४वीं शताब्दी या 
उससे कुछ पहले-पीछे जान पड़ता है। मालूम नहीं भट्टठारकजीने किस इगधार 
पर इस तत्त्वार्थंसूत्र को कुन्दकुन्दाचायंकी कृति बतलाया है ! उपलब्ध प्राचीन 
साहित्य परसे वो इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता । हो सकता है कि पट्‌टावली 
(ग्रर्वावलि)-वर्शित कुन्दकुन्दके नामोंमेंक्ष ग्रद्ध पिच्छका नाम देख कर भौर यह 
मालूम करके कि उमास्वातिका दूसरा नाम 'गृद्धपिच्छाचार्य' है, भापने कुन्दकुन्द 


'बुक-कआ--+ ०५-- न >पी-लनिल मनन -ननाना-+-4«-3०७+ननेननमनन-ी नमन तन चममन+«-+०. ५७००3-.०%+ ++-+»०+ 


# ततो5मवत्पंचसुनामधामा श्रीपद्चनंदी मुनिचक्रवर्ती ॥ 
प्राचार्यकुन्दकुन्दाख्यौ वक़गीवों महामति: । 
एलायायों ग्श्नपिल्छ: पश्चनन्दौति तनन्‍्यते | “““तम्विसंधसुरवॉचिली । 


तस्वाथैस्‌ूत्रके कर्ता कुन्दकुन्द १०५ 


अति नाली फल जल जज 


श्रौर उमास्वाति दोनोंको एक ही व्यक्ति समक लिया हो और इसीलिये 
तत्वार्थंसूत्रके कतृ त्वरूपसे कुन्दकुन्दाचायंका नाम दे दिया हो । यदि ऐसा है, श्रौर 
इसीकी सबसे भ्रधिक संभावना है, तो यह स्पष्ट भूल है। दोनोंका व्यक्तित्व 
एक नहीं था । उमास्वाति कुन्दकुन्दके वंशमें एक झुदे ही झ्राचार्य हुए हैं, और वे 
ही ग्रधंखोंकी पीछी रखने से ग्रधपिच्छ कहलाते थे | जैसा कि कुछ श्रवण- 
बेल्गोलके निम्न शिलालेखोंसे भी पाया जाता है :-- 
श्रीपद्म नन्दीत्यनवद्यना मा ह्माचायशब्दं।त्तरको ण्डकुन्द्‌- 
द्वितीयमासी दभिधानमुद्यच्चरित्रसंजा तसुचारणद्धि: ॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वरा। उसावा चायेशब्दोत्त रगृध्‌ पिच्छ: । 
तदन्वये तत्सहशो5स्ति नान्यस्तात्कालिकाशेपपदाथ वे दी ॥ 
तदीयवंशाकरत: प्रसिद्धादभुददोषा यतिरत्नमाला । 
बभो यदनन्‍्तमंणिवम्मुनीन्द्रस्स कोण्डकुल्होदितचंडदंड: 
अभूदुमास्वातिमुनि: पवित्र वंशे तदीये सकलाथेवेदी 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रशीतं शास्त्रार्थंजात॑ मुनिपु'गवेन 
सप्राशिसं'क्तणासावधानो बभार योगीकिलगृद्धपक्षान्‌ | 
तदाप्रभ्ृत्येतर बुधायमाहुरा चाय शब्दोत्त रगृद्ध पिदछ ॥ 
यहाँ शिलालेख नं० ४७ में कुन्दकुन्दका दूसरा नाम प्रञनंदी दिया है ओर 
इसी का उल्लेख दूसरे शिलालेखों आदिमें भी पाया जाता है। बाकी पट्टावलियों 
(म्रुवविलियो) में जो ग्रृद्धपिच्छ, एलाचाय और वक्ग्रीव नाम अधिक दिये हैं 
उनका समर्थन ग्रन्यत्र से नहीं होता । गृद्धपिच्छ (उमास्वाति) की तरह एलाचाय॑ 
और वक्रग्रीव नामके भी दूसरे ही आ्लाचायं हो गये हैं। और इस लिये पट्टावली 
की यह कल्पना बहुत कुछ संदिग्ध तथा आपत्ति के योग्य जान पड़ती है। 


बज न्‍न्‍ीओ अीफिनॉ जल, 
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ब्र 


उमास्वाति या उमास्वामी ? 
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दिगम्बर सम्प्रदायमे तत्त्वाथंसूत्रके कर्ताका नाम आजकल श्राम तौरसे 
*उमास्वामी' प्रचलित हो रहा है | जितने ग्रन्थ और लेख आम तौरमसे प्रकाशित 
होते हैं श्र जिनमें किसी न किसी रूपसे तत्त्वार्थसृत्रके कताका नामोल्लेख करने- 
की जरूरत पड़ती है उन सबसमें प्रायः उमास्वरामी नामका ही उल्लेख किया जाता 
है; बल्कि कभी-कभी तो प्रकाशक अथवा सम्पादक जन “उमास्वाति' की जगह 
“उमास्वामी' या 'उमास्वामिका संशोधन तक कर डालते हैं। तत्त्वाथंसूत्रके जितने 
संस्करण निकले हे उन सबमें भी ग्रन्थकर्ताका नाम उमास्दामी ही प्रकट किया 
गया हैं। प्रत्युत इसके, श्वेताम्बर सम्प्रदायमें ग्रन्थकर्ताका नाम पहलेसे ही 'उमरा- 
स्वाति! चला आता है और वही इस समय प्रसिद्ध है। प्रव देखना यह है कि 
उक्त ग्रन्थकर्ताका नाम वास्तवमें उमास्वाति था या उमास्वामी श्रौर उसकी उप- 
लब्धि कहसे होती है । खोज करनेसे इस बिपयमें दिगम्बर साहित्यसे जो कुछ 
मालूम हुग्मा है उसे पाठकोंके अवलोकनार्थं नीचे प्रकट किया जाता है-- 


(१) श्रवणबेल्गोलके जितने शिलालेखोंमें श्राचार्यमहोदयका नाम झाया है 
उन सबमें आपका नाम “उमास्वाति! ही दिया है। 'उमास्वामी' नामका उल्लेख 


किसी शिलालेखमें नहीं पाया जाता । उदाहरगाके लिये कुछ भ्रवतरण नीचे 
दिये जाते हैं-- 


उमास्वाति या डमास्वामी ? १०७ 


श्रभूदुमास्वातिमुनीश्वरोडसावाचायेशब्दो त्तरगृद्‌ भ्रपिव्छ : । 
“शिलालेख नं ० ४७ 
श्रीमानुमास्वातिर॒यं यतीशस्तत्वाथंसूत्र प्रकटीचकार । 

-+-शि० नं० १०४५ 
अभू दुमास्वातिमुनि: पवित्रे वंशे तदीये सकलाथवबेदी । 
सूत्रीकृतं येन जिनप्रणीतं शाख्रार्थेजातं मुनिपुगबेन।॥ 

--शि० नं० १०८ 

इन शिलालेखोंमें पहला शिलालेख शक संवत्‌ १०३७ का, दूसरा १३२० 
का भ्रौर तीसरा १३५५ का लिखा हुआ है । ४७वें शिलालेखवाला वाक्य ४०, 
४२, ४३ और ५० नम्बरके शिलालेखोंमें भी पाया जाता है । इससे स्पड् है कि 
ग्राजसे आठसो वर्षसे भो पहलेसे दिगम्बर सम्प्रदायमें तत्त्वार्थसृत्रके कर्ताका नाम 
'उमास्वाति” प्रचलित था और वह उसके बाद भी कई सौ वर्ष तक बराबर 
प्रचलित रहा है । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि उनका दूसरा नाम गृप्न- 
पिछ्छाचायं था । विद्यानन्द स्वामीने भी, अपने इलोकवारतिक' में, इस पिछले 
नामका उल्लेख किया है । 

(२) “एपग्रिग्रेफिया करगटिका' की ८ वी जिल्दमें प्रकाशित "नगर? ताल्लुके 
४६ वे शिलालेखम भी “उमास्वाति' नाम दिया है 

तक्ष्वाथसूत्रकर्ता रमुमास्थातिमुनीश्वरम्‌। 
श्रुतकेवलिदेशीयं वन्देह॑ं गुणमन्दिरम्‌ ॥ 

(३) नन्दिसब्ठकी 'गर्वावली' में भी तत्वा्थंसूत्रके कर्ताका नाम 'उमास्वाति' 

दिया है। यथा-- 
तक्त्वार्थसूत्रऊतृ त्वप्रकटीकृतसन्मति: । 
उमास्वातिपदाचार्या मिथ्यात्वतिमिरांशुमान& । 

जेनसिद्धान्तभास्करकी ४थी किरणामें प्रकाशित श्रीशुभचन्द्राचा्यंकी मुर्वा- 
बलीमें भी यही नाम है ग्रोर यही वाक्य दिया हैं और ये शुभचन्द्राचा्य॑ विक्रम 
की १६ वीं और १७ वीं शताब्दीमें हो गये हैं । 
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& देखो जेनहितेषी भाग ६ प्रड्धू ७-८। 


श्च्ष जैनसाहित्य और इतिहासपर बिशद प्रकाश 


(४) नन्दिसद्भुकी “पट्टावली' में भी कुन्वकुन्दाचार्यके. बाद छठे नम्बर पर 
“उम्तास्वाति' नाम ही पाया जाता है । मु 

(५) बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुई तत्वायंसूत्रकी कनडी टीका भी “उमा- 
स्वाति' नामका ही समर्थन करत, है और साथ ही उसमें “ग्र॒प्नपिझछाचाय नाम 
भी दिया हुआ है| बालचन्द्र मुति विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ हें । 


(६) विक्रमकी १६वीं शताब्दीसे पहले का ऐसा कोई ग्रन्थ अथवा शिला- 
लेख श्रादि श्रभी तक मेरे देखनेमें नहीं ग्राया जिसमें तत्वार्थमूत्रके कर्ताका नाम 
“उमास्वामी' लिखा हो । हाँ, १६वीं शताब्दीके बने हुए श्रुतसागरसूरिके ग्रन्थोंमें 
इस नामका प्रयोग जरूर पाया जाता है। श्रृतसागरसूरिने भ्रपनी श्रुतसागरी 
टीकामें जगह-जगह पर यही (उमास्वामी) नाम दिया है और “ग्रौदार्यचिन्तामरि/! 
नामके व्याकरण ग्रन्थमें श्रीमानुमाप्रभुरनन्‍्तरपूज्यपाद:” इस वाक्यमें पापने 
'उम्ा' के साथ 'प्रभु' शब्द लगाकर और भी साफ तौरसे 'उमास्वामी नामको 
सूचित किया है। जान पड़ता है कि “उमास्वाति! को जगह “उमास्वामी यह 
नाम श्रुतसागरसूरिका निर्देश किया हुआ है मौर उनके समय से ही यह हिन्दी 
भाषा आ्रादिके ग्रन्थोंमें प्रचलित हुआ है । श्रौर अब इसका प्रचार इतना बढ़ गया 
कि कुछ विद्वानोंको उसके विषयमें बिलकुल ही विपर्यास छो गया है और वे 
यहाँतक लिखनेका साहस करने लगे हैं कि तत्त्वाथ्थसूत्रके कर्ताका नाम दिगम्बरोंके 
अनुसार “उमास्वामी? और श्वेताम्बरोंके भ्रनुसार 'उमास्वाति' है & | 


(७) मेरी रायमें, जब तक कोई प्रबल प्राचीन प्रमाण इस बातका उपलब्ध 
न' हो जाय कि १६ वीं शताब्दीसे पहले भी 'उमास्वामी” नाम प्रचलित था, तब 
तक यही मानना ठीक होगा कि आचार्य महोदयका असली नाम “उमास्वाति' 
तथा इसका नाम “ग्रद्श्रपिच्छाचार्य' था श्रौर 'उमास्वामी' यह नाम श्रुतसागर 
सूरिका निर्देश किया हुआ है | यदि किसी विद्वान महाशंयके पास इसके विरुद्ध 
कोई प्रमाण मोजूद हो तो उन्हें कृपाकर उसे प्रकट करना चाहिये । 





अनिल अभि री अिनम्ओन “० 


# देशी, तक्लाथंसूत्रके प्रेग्रेजी प्रभुवादकी प्रस्तावना ६ 


ते >०>क>मन->ननन-५-+बरनमनन तनमन. टीन नमन. फमक५७न-कननन «नम ++>-++नना- न 


& 
ततवाथ॑सत्रकी उत्पत्ति 


उमास्वातिके तत्त्वाथंसूत्र पर 'तक्त्वरत्नप्रदीपिका' नामकी एक कनडी टीका 
बालचन्द्र मुनिकी बनाई हुई है, जिसे “तत्त्वार्थ-तात्पयं-वृनि' भी कहते हैं । इस 
टीका की प्रस्तावनामें तत्वार्थंसूत्रक। उत्पत्ति जिस प्रकारसे बतलाई है उसका 
संक्षित सार इस प्रकार है :--“सौराष्ट्र देशके मध्य ऊर्जयन्तगिरिके निकट 
गिरिनगर (जुनागढ़?) नामके पत्तनमें झासन्न भव्य स्वहितार्थी, द्विजकुलोत्पन्न, 
स्वेताम्बरभक्त ऐसा सिद्धग्य/ नामका एक विद्वान्‌ श्वेताम्बर मतके अनुकूल 
सकल शास्त्रका जाननेवाला था । उसने “दशनज्ञानचारित्रारि मोक्षमार्गं:' यह 
एक सृत्र बनाया और उस एक पाटिये पर लिख छोड़ा। एक समय चर्यार्थ 
श्रीग्रद्धपिच्छाचा्य 'उम्रास्वाति' नामके धारक म्ुनिवर वहाँ पर आये ग्रौर उन्होंने 
झ्राहार लेनेके पश्चात्‌ पाटियेकों देखकर उसमे उक्त सूत्रके पहले “सम्यक्‌' छाब्द 
जोड़ दिया । जब वह (सिद्ध य्य) विद्वान बाहरसे अपने घर आया और उसने 
पाटिये पर “'सम्यक' शब्द लगा देखा तो उसने प्रसन्न होकर भ्रपनी मातासे पूछा 
कि, किस महानुभावने यह शब्द लिखा है । माताने उत्तर दिया कि एक महानु- 
भाव निग्रंन्थाचार्यने यह बनाया है । इस पर वह गिरि और अरण्यको हूंढता 
हुआ उनके आश्रममें पहुँचा ओर भक्तिभावसे नम्नीभूत हो कर उक्त मु्ति 


जन 


ह के यह टीका आाराके जैनसिद्धान्त-भवनमें देवनागरी प्रक्षरोंमें मौजूद है।. 


११० जैनसाहित्य ओर इतिदासपर विशद प्रकाश 


अनजान डडओलओ ल जला ऋज ला ५ तक मऊ लक तल ताज लीड जी ओली+ सी कील तलज+ ४5 “3 +जल जनता ता 5 ततल 352 


महा राजसे पूछने लगा कि श्रात्माका हित क्‍या है ? (यहाँ प्रश्न और इसके 
बादका उत्तर-प्रत्युत्तर प्रायः सब वही है जो ससर्वार्थसिद्धि' की प्रस्तावनामें 
श्रीपूज्यपादाचायने दिया है। ) मुनिराजने कहा मोक्ष है। इस पर मोक्षका 
स्वरूप और उसकी प्राप्तिका उपाय पूछा गया जिसके उत्त ररूपमें ही इस ग्रन्थका 
झ्रवतार हुआ है । 

इस तरह एक श्वेताम्बर विद्वान्‌के प्रश्नपर एक दिगम्बर आचायंद्वारा इस 
तत्वार्थसृत्रकी उत्पत्ति हुई है, ऐसा उक्त कथनसे* पाया जाता है । नही कहा जा 
सकता कि उतत्पत्तिकी यह कथा कहाँ तक ठीक है । पर इतना जरूर है कि यह 
कथा सातसौ वर्षसे भी भ्रधिक पुरानी है; क्योंकि उक्त टीकाके कर्ता बालचंद्र 
मुनि विक्रमकी १३ वीं शताब्दीके पूर्वाध में हो गये हे । उनके ग्रुर 'नयकीति' का 
देहान्त शक सं० १०६६ (वि० सं० १२३४) में हुआ था & । 

मालूम नहीं कि इस कनड़ी टीकासे पहलेके और किस ग्रन्थमे यह कथा 
पाई जाती है । तत्त्वा्थसूत्रकी जितनी टीकाएँ इस समय उपलब्ध हैं उतमे सबसे 
पुरानी टीका सर्वार्थेसिद्धि' है। परन्तु उसमें यह कथा नही है । उसकी प्रस्ता- 
बनामे सिर्फ इतना पाया जाता है कि किसी विद्वान्‌के प्रइनपर इस मूल ग्रन्थ 
(तत्वार्थंसूत्र) का अवतार हुआ है | वह विद्वान कौन था, किस सम्प्रदायका था, 
कहांका रहनेवाला था और उसे किस प्रकारसे ग्रन्थकर्ता आाचार्यमहोंदयका 
परिचय तथा समागम प्रास हुआ था, इन सत्र बातोंके विषयमें उक्त टीका 
सौन है । यथा--- 

“कब्चिड्धूव्य:+ प्रत्यासन्ननिष्ठ: प्रज्ञावानू स्वहितमुपलिप्सुविविक्ते परमरम्ये 
भव्यसत्वविश्वामास्पदे क्तचिदाश्रमपदे मुनिपरिषण्मध्ये सस्निपण्णं मूर्तमिवर मोक्ष" 
मार्गमावाग्विसर्ग वपुषा निरूपयन्त युक्‍त्यागमकुडल १रहितप्रतिपादनककार्यमार्य- 
निषेव्यं निम्नेन्धाचायवर्यमुपसद्य सविनयं परिपृच्छतिस्म, भगवन्‌ ! किखलु आत्मनों 


अल तत 9 ह+ लाओ 





& देखो श्रवगाबेल्गोलस्थ शिलालेख नं० ४२। 

| इस पदकी वृत्तिमें प्रभाचद्धचार्यने प्रश्नकर्ता भव्यपुरुषका नाम दिया है 
जो पाठकी अश्वुद्धिसे कुछ गलतसा हो रहा है, और प्रायः “सिद्धय्य' ही जान 
पड़ता है । 


तत्वाथेंसूत्रकी उत्पत्ति हि! 
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हितं स्यादिति । स आह मोक्ष इति । स एव पुनः प्रत्याह कि स्वरूपोध्सौ मोक्ष 
कश्चास्य प्राप्त्युपाय इति । आचार्य आह... ... । 


लत 


संभव है कि इस मूलको# लेकर ही किसी दनन्‍्तकथाके आ्राधार पर उक्त 
कथाकी रचना की गई हो; क्योंकि यहां प्रश्नकर्ता और आचाय॑ महोदयके जो 
विशेषणा दिये गये हैं प्राय: वे सब कनड़ी टीकामें भी पाये जाते हैं। साथ ही 
प्रदनोत्त रका ढंग भी दोनोंका एक सा ही है। और यह सम्भव है कि जो बात 
सर्वार्थसिद्धि मे संकेत रूपसे ही दी गई है वह बालचन्द्र मुनिको ग्रुर परम्परासे कुछ 
विस्तारके साथ मालूम हो और उन्होंने उसे लिपिबद्ध कर दिया हो; श्रथवा 
किसी दूसरे ही ग्रन्थसे उन्हें यह सब विशेष हाल मालूम हुआ हो | कुछ भी हो, 
बात नई है जो भ्रभी तक बहुतोंके जाननेमें न आई होगी और इससे तत्वाथंसूत्र- 
का समन्वय दिगम्बर और इ्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंके साथ स्थापित होता 
है । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि उस समय दोनों सम्प्रदायोमे आज 
कल-जैसी खीचातानी नहीं थी और न एक दूसरेको घृर्माकी दृष्टिसे देखता था । 





# अतमागरी टीकामे भी इसा मूलका प्राय: अनुसरण किया गया है और 
इसे सामने रखकर ही ग्रन्थकी उत्थानिका लिखो गई है। साथ ही, इतना विद्येप 
है कि उसमें प्रश्नकर्ता विद्वान्‌ुका नाम द्वपायक' अधिक दिया है। कनड़ी टीका- 
वाली और बातें कुछ नहीं दी । यह टीका कनड़ी टीकासे कई सौ वर्ष बाद की 
बनी हुई है। 


११४७ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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विवादापन्न है, और उसकी यह विवादापन्नता टिप्पणमें सातवें अ्रध्यायके उक्त 
३१वें सूत्रके न होनेसे और भी अधिक बढ़ जाती है; क्योंकि इस सूत्र पर भाष्य 
भी दिया हुआ है, जिसका टिप्पणकारके सामनेवाली उस, 'आष्यप्रतिमें होना 
नहीं पाया जाता जिसपर वे विश्वास करते थे, और यदि किसी प्रतिमें होगा 
भी तो उसे उन्होंने प्रक्षित समझा होगा | अन्यथा यह नहीं हो सकता कि जो 
टिप्परतकार भाष्यको मूल-चुल-सहित तत्त्वाथंसूत्रका त्राता (रक्षक) मानता हो 
वह भाष्यतकके साथमें विद्यमान होते हुए उसके किसी सूत्रकों छोड़ देवे । 

(४) बढ़ हुए कतिपय सूत्रोंके सम्ब्नन्धमें टिप्पणीके कुछ वाक्य इस 
प्रकार हैं:-- 

(क) “केचिस्वाहारकनिर्देशात्पूब “तैजसमपि" इति पाठ मन्यंते, 
नेव॑ युक्त तथासत्याहार॒क॑ न लब्धिजमिति श्रम: समुत्पययते, आहारकस्य 
तु लब्घिरेव योनिः.।”? 

(ख) “केचित्तुधर्मा वंशेत्यादिसूत्रं न मन्‍्यंते तदसनत। “घम्मा;वंसा 
सेला अंजनरिड्रा मघा य माघवइ, नामेहिं पुढवीओ छत्ताइछतसंठाणा! 
इत्यागमात ।' 

(ग) “केचिज्डा: 'स द्विविव:' इत्यादिसत्राणि न मन्यंते ।” 

ये तीनों वाक्य प्रायः दिगम्बर आचार्योद्तो लक्ष्य करके कहे गये है। पहले 
वाक्यमें कहा है कि 'कुछ लोग आहारकके निःशात्मक सूत्र पूर्व ही 
“तैजसमपि" यह सूत्र पाठ मानते हैं, पररतु यह ठीक नहीं; क्योंकि ऐसा होने 
पर आहारक शरीर लब्खिजन्य नहीं ऐसा श्रम उत्पन्त होता है, आहारककी तो 
लब्धि ही योनि है ।' दूसरे वाक्यमें बतलाया है कि कुछ लोग '“धर्मा बंशा' 
इत्यादि सूत्र को जो नहीं मानते हैं वह ठीक नहीं है । साथ ही, ठीक ने होनेके 
हेतुरूपमें नरकभूमियोंके दूसरे नामेवराली एक गाथा देकर लिखा है कि 'चकि 
आगममे नरकभूमियोकिे नाम तथा सस्धानके उत्लेखवाला यह वाक्य पाया जाता 
है, इसलिये इन नामोंवाले सूत्रको न मानना श्रयुक्त है। परन्तु यह नहीं 
बतलाया कि जब सूत्रकारने “रत्नप्रभा' आदि नामोके द्वारा सप्त नरकभूमियोंका 
उल्लेख पहले ही सूत्रम कर दिया है तब उनके लिये यह कहाँ लाजिमी आता है 
कि वे उन नरकभूमियोंके दूसरे नामोंका भी उल्लेख एक दूसरे सूत्र-दहारा करें । 


तक्ष्वाथाधिगमसृत्रकी एक सटिप्पण प्रति ११५ 
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'इससे टिप्पणकारका यह हेतु कुछ विचित्रसा ही जान पड़ता है। दूसरे प्रसिद्ध 


इवेताम्बराचार्योते भी उक्त “धर्मावंशा' नामक सूत्र को नहीं माना है, और 


इसलिये यह वाक्य कुछ उन्हें भी लक्ष्य करके कहा गया है। तीसरे वाक्यमें उन 
आ्राचार्योंकी 'जडबुद्धि' ठहराया है जो “स द्विविध:”” इत्यादि सूत्रोंको नहीं 


मानने हैं !! यहां 'श्रादि' शब्दका अभिप्राय अनादिरादिमांश्व,' “रूपिष्वा- 
दिमान,' योगापयागो जीवेषु! इन तीन सूत्रोंसे है जिन्हे 'स द्विविधः? 
सूत्र-सहित दिगम्बराचार्य सूश्रकारकी कृति नहीं मानते हैं । परन्तु इन चार 
सत्रोंमेंस 'स द्विविध:” सूअको तो दूसरे ब्वेताम्बराचार्योने भी नहीं माना है। 
श्रौर इसलिये अ्कस्मात्‌म 'जडा:? पदका वे भी निशाना वन गये हैं ! उन पर 
भी जडबुद्धि होनेका श्रारोप लगा दिया गया है '!' 

इसमे इव्रेताम्तरोंमें भाग्य-मान्य-सूत्रपाठका विषय और भी अधिक विवादा- 
पन्न हों जाता है और यह निश्चिनरूपस नहीं कहा जा सकता कि उसका पूर्ण 
एवं यथार्थ रूप क्या है । जब कि सर्वार्थसिद्धि-मान्य सृत्रपाठक विपयमें दिगम्वरा- 
चायोमे परस्पर कोई मतभेद नहीं है। यदि दिगम्बर सम्प्रदायमे सर्वार्थसिद्धि- 
से पहले भाग्यमान्य अथवा कोई दूसरा सूत्रपाठ रूढ़ हझ्मा ह्ाता और सर्वार्थ- 
सिद्धिकार ( श्रीपूश्यपादाचार्य ) ने उसमें कुछ उलटफेर किया होता तो यह 
सम्भव नहीं था कि दिगम्बर आाचारयोमिं सूत्रपाठके सम्वन्धम परस्पर कोई मनभेद 
ने होता । इवेतास्व रोम भाग्यमान्य सूठपाठके विधयमे मतभेदका होना बहुधा 
भाष्यस पहले किसी दूसरे सूतजवाठके अस्तित्द अथवा प्रचलित होने को सूचित 
करता है ! 

(५) दसवे अध्यायके एक दिगमस्‍्बर सूत्रकें सम्बन्ध टिप्पकारने इस 
प्रकार लिखा है--- 

“केचित्त “आविद्धकुलालचक्रवद्च्यपग तलपालांबुबरदेरण्डबीजवद- 
ग्निशिखावच्च' इति नव्यं सूत्र प्रक्षिपन्ति तन्न सृत्रकारक्नति:, 'कुलाल चक्रे 
दालायामिपों चापि यथेष्यते' इत्यादिश्लोके: सिद्धस्य गतिस्वरूप॑ प्राक्त- 
मेव, तत: पाठान्तरमपाथ ।”' 

अर्थात्‌--क्रुछ लोग “आरविद्धकुलालचक्र' नामका नया सूत्र प्रक्षिस करते हैं, 


:- बहु सूत्र कारकी कृति नहीं है । क्योंकि 'कुलालचक्र दोलायामिपौ चापि यथे- 


"हक खुराक कर का हू 


११६ जैमसाहिस्य और इतिहालपर विशद भ्रकांश 


निजी जी जी नीन गीबल बटन जल 
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ध्यते” इत्यादि इलोकोंके द्वारा सिद्धगतिका स्वरूप कहा ही है, इसलिये उक्त सूत- 
झूपसे पाठान्सतर निरथंक है। 

यहाँ 'कुलालचक्रे! इत्यादिख्पसे जिन इलोकोंका सूंचन किया है वे उक्त 
सभाष्पतत्त्वार्थाधिगमसूत्रके अन्तमें लगे हुए ३२ इलकोंमेंस १०, ११, १२, १४ 
नम्बरके श्लोक हैं, जिनका विषय वही है जो उक्त सूत्रका--उक्त सूत्रमें वरणित 
चार उदाहरणोंको अलग-अलग चार इलोकोंमें व्यक्त किया गया है | ऐसी हालत- 
में उक्त सूज्रके सूत्रकारकी कृति होनेमें क्या बाधा आती है उसे यहाँ पर कुछ भी 
स्पष्ट नही किया गया है । यदि किसी बातकों श्लोकमें कह देने मात्रसे ही उस 
आशयका सूत्र निरर्थक हो जाता है और वह सूत्रकारकी कृति नहीं रहता, तो 
फिर २२वें इलोकमें “धर्मास्तिकायस्याभावात्‌ स हि देतुर्गते: पर: इस पाठ 
के मौजूद होते हुए टिप्पणकारने “धर्मास्तिकायाभाबात्‌” यह सूत्र क्‍यों 
समानता ?--उसे सूत्रक़ारकी कृति होनेसे इनकार करते हुए निर्ंथक क्यों नहीं 
कहा ? यह प्रइन पैदा होता है, जिसका कोई भी समुचित उत्तर नहीं बन 
सकता । इस तरह तो दसवें ग्रध्यायके प्रथम छह सूत्र भी निरंथक ही ठहरते हैं; 
क्योंकि उनका सब विपय उक्त ३२ इलोकोंके प्रारम्भके £ श्लोकोंमें आगया है-- 
उन्हें भी सूत्रकारकी कृति न कहना चाहिये था। श्रत: टिप्पणाकारका उक्त तर्क 
निःसार है--उससे उसका अभीष्ठ सिद्ध नही हो सकता, भ्र्थात्‌ उक्त दिगम्बर 
सूत्र पर कोई आपत्ति नहीं झा सकती । प्रत्युत इसके, उसका सूत्रपाठ उसी के 
हाथों बहुत कुछ आपत्ति का विषय बन जाना है । 

(६) इस सटिप्पण प्रतिके कुछ सूत्रोंमें थोडासा पाठ-भेद भी उपलब्ध होता 
है--जैसे कि तृतीय अध्यायके १०वें सृत्रके शुरूमें 'तत्र' शब्द नहीं है वह दिग- 
म्वर सूत्रपाठकी तरह भरतहेमवतहरिविदेह! से ही प्रारम्भ होता है। और 
छठे अ्रध्यायके छठे (दि० ५वें सूत्रका प्रारम्भ) “इन्द्रियकपायत्रतक्रिया:' पदसे 
किया गया है, जैसे कि दिगम्बर सूत्रपाठमें पाया जाता है और सिद्धसेन तथा 
हरिभद्रकी कृतियोंमें भी जिसे भाष्यमान्य सूजपाठके रूपमें माना गया है; परन्तु 
बंगाल एशयाटिक सोसाइटीके उक्त संस्कररणामें उसके स्थानपर “अश्रतकषाये- 
र्द्रियक्रिया:! पाठ दिया हुआ है भौर पं०सुखलालजीने भी अपने प्रनुवादमें उसी 
को स्वीकार किया है, जिसका कारण इस सूत्रके भाष्यमें “श्रश्गनत” पाठका प्रथम 
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होना जान पड़ता है भश्ौर इसलिये जो बादमें भाष्यके व्याख्याक्रमानुसार सूत्रके 
सुधारको सूचित करता है । 

(७) दिगम्बर सम्भ्रदायमें जो सूत्र र्वेताम्बरीय मान्यताकी अपेक्षा कमती- 
बढ़ती रूपमें माने जाते हैं अथवा माने ही नहीं जाते उनका उल्लेख करते हुए 
टिप्पणमें कहीं-कहीं अपण्षब्दोंका प्रयोग भी किया गया है। भ्र्थात्‌ प्राचीन दिग- 
म्वराचार्योको 'पाखंडी तथा “जडबुद्धि' तक कहा गया है। यथा--- 

ननु-ब्ह्मोत्तर-का पिप्ठ-महाशुक्र-सहस्त्रा रेपु नेंद्रोत्पन्तिरिति परवादि- 
मतमेतावतैव सत्याभिमतमिति कश्चिन्मा ब्र यात्किल पा्खंडिन: रवकपों- 
लकल्पितबुद्धचैव पाडश कल्पान्प्राहु:, नाचद्रशाप्रपंचपोडशांवकल्पा इ्यव 
स्पष्ट सूत्रकारो इसत्रयिष्यद्रथाखंडनीयां निन्‍्हव: ।”” 

“केचिज्जडा: प्रहाणामेकं! इत्यादि मूलसूत्रान्यपि न मन्यन्ते चन्द्रा- 
कौंदीनां मिथ: स्थितिभेदोस्तोत्यपि न पश्यन्ति ।!” 

इससे भी ग्रधिक ग्रपशब्दोंका जो प्रयोग किया गया है उसका परिचय 
पाठकोंक्रों आगे चलकर मालूम होगा । 

८) दसवें अध्यायके अ्न्तमें जो पुष्पिका (अस्तिम सन्धि) दी हैं व£& इस 
प्रकार है 

“इति तल्वार्थाधिगमेहहत्प्रचनसंग्रह माक्षप्ररूपणाध्याया दशम 
प्रं००२५ पयतमादित: । समाप्नं चेतदुमाम्वातिवाचकस्य प्रकरणपचशती 
कतु : कृतिस्तस्वार्था धिगमप्रकरणं ॥”! 

इसमें मूल तत्त्वार्थाधिगमसूत्रकी आद्यस्तकारिकाओं सहित ग्रथसंख्या २२५ 
श्लोकपरिमाणा दी है और उसके रचथिता उमास्वातिको ख्वेताम्बरीय मान्यता- 
नुसार पाँचसो प्रकरणोंका अथवा प्रकरणापंचशती' का कर्ता सूचित किया है, 
जिनमें से श्रथवा जिसका एक प्रकरण यह 'तत्त्वार्धाधिगमस्‌त्र' है । 

(६) उक्त पृष्पिकाके भ्रनन्तर € पद्म दिये हैं, जो टिप्पगाकारकी खुदकी 
कृति हैं। उनमेंसे प्रथम सात पद्य दुर्वादापहा रके रूपमें हें और शेप दो पद्म अंतिम 
मंगल तथा टिप्पणकारके नामसूचनको लिये हुए हें । इन पिछले पद्मोके प्रत्येक 
चरणुके दूसरे ग्रक्षरको क्रमश: मिलाकर रखनेसे 'रत्नसिंदो जिन॑ वंदे”, ऐसा 

वाक्य उपलब्ध होता है, श्रौर इसीको टिप्पणमे “इत्यन्तिमगाथाद्वयरहस्यं?? 


१श्८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


पदके द्वारा पिछले दोनों गाथा-पद्मयोंका रहस्य सूचित किया है। वे दोनों पद्म 
इस प्रकार हैं--- 
| व ] 
सुरनरनिकरनिषेव्यो । मूत्नपयोदप्रभारुरचिरदेह: 
धीसिघुजिनराजो । महोदयं दिशति न कियदूभ्यः ॥८॥ 
वुजिनोपतापहारी । सनंदिमश्नि्नकोरचंद्रात्मा । 
भाव॑ भविनां तन्वन्मुदे न संजायते केपां ॥६॥७ 
इससे स्पष्ठ है कि यह टिप्पण “रत्नसिह नामके किसी इ्वेताम्बराचायका 
बनाया हुआ है । श्वेताम्वस्मम्प्रदायमे 'रत्नसिह' नामके अनेक सूरि-आ्राचार्य हो 
गये हैं, परन्तु उनमेसे इस टिप्पएके रचयिता कौन हैं, श्सका ठीक पता मालूम 
नहीं हो सका; क्योंकि जैनग्रंथावली और “जैनसाहित्यनों संक्षिस १तिहास' 
जैसे प्रंथोंमें किसी भी रत्नसिहके नामके साथ इस टिप्पणा ग्रन्थका कोई उल्लेख 
नहीं है। और इसके लिये इनके समय-सम्बन्धमे यद्यपि भ्रभी निश्चित रूपसे 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता, फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि ये विक्रमकी 
१२ वी-१३ वी छाताब्दीके विद्वान्‌ आचार्य हेमचरद्रकेः बाद हुए है, क्योंकि इन्होंने 
अपने एक टिप्पगमें हेमचरद्रके कोपका प्रमागा 'इति हैम: वाक्यके साथ दिया 
है | साथ ही, यह भी स्पष्ट ही है कि इनमें साम्प्रदापिक-कुटूटरता बहुत बढी- 
चढ़ी थी और वह सम्यता तथा शिप्टरताकों भी उत्लख गई थी. जिसका कुछ 
अनुभव पाठकोंको अगले परिचयस प्राप्त हा सकेगा । 
(१०) उक्त दोनों पद्योंके पूर्वमे जो ७ पद्म दिये हैं और जिनके भन्तमें 
इंति दर्वादापहार:” लिखा है उनपर टिप्पणकारकी स्वोपज्ञ टिप्पणी भी 
है | यहा उनका क्रमण: टिप्पणी-सहित कुछ परिचय कराया जाता है;-- 
प्रागवतदद क्षिणभपणगरणादास्यमानमिव मत्वा | 
त्रातं समलचलं स भाष्यकारश्चिर जीयात ॥१९॥ 
टिप्पप-- दक्षिण सरलादाराविति हँम: अश्रदक्षतिणा असरला 


4 इन दोनों पद्योंके श्रन्तमें *'श्रेयोउस्तु” ऐसा श्राशीवकक्‍य दिया हुआ है । 
$ “दक्षिणे सरलोदारौ” यह पाठ अमरकोशका है, उस “इति हैम:” लिखकर 


हेमचन्द्राचार्यके कोषका प्रकट करना टिप्पणकारकी विचित्र नीतिको सूचित 
करता है। 
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स्ववचनस्यैव पक्षपातमलिना इति यावत्त एव भषणा: कुक रास्तेषां 
गगणरादास्यमान ग्रहिष्यसानं स्वायत्तीकरिष्यमाणमिति यावत्तथाभूत- 
मिवेतत्तक्त्वाथशास्त्र॑ प्रागेव पूबमेव मत्वा ज्ञाला येनेति शेष: सह 
मूलचूलामभ्यामिति समूलचूलं त्रातं रक्षितं स कश्चिद्‌ भाष्यकारो भाष्यकर्ता 
चिर दीघ जीयाज्यं गम्यादित्याशीवचोस्माकं लखकानां निम॑लग्रंथरक्ष 
काय प्राग्वचनचोरिकायामशक्यायेति ।!' 
भावार्थ--जिसने इस नत्त्वार्थशास्त्रकों अपने ही वचनके पक्षपालसे मलिन 
अनुदार कृत्तोके समूहों-ढारा ग्रहीप्यमान-ज॑सा जानकर--यह देखकर कि ऐसी 
कुत्ता-प्रकृतिके विठानू लोग इसे अपना अथवा अपने सम्प्रदायका बनाने वाले 
हैं--पहले ही इस श्ास्त्रकी मूल-चुल-सहित रक्षा की है--इसे ज्योंका त्यों 
इवताम्बर-सम्प्रदायक उमास्वातिकी क्रतिख्प में ही कायम रक्‍खा है--वह 
भाष्यकार ( जिसका नाम मालूम नहीं# ) चिरजीव होवे--चिरकाल तक 
जयकोा प्राप्त होवे- सा हम टिप्पणाकार-जैस लेखकोंका उस निर्मल ग्रन्थके 
रक्षक तथा प्राचीन-वचनोकी चोरीमे अ्रसमर्थके प्रति आ्राज्ीर्बाद है 
पूर्वाचायक्रूतरपि कविचोर: किचिदात्मसान्कृत्वा । 
व्याख्यानयति नवीन न तत्सम: कश्चिदपि पिशुन: ॥|श।॥। 
टिप्पप-- “अथ ये केचन दुरात्मान: सूत्रवचनचोरा: स्वमनीपया 


% क्योंकि टिप्पएणाकारन भाष्यक्राककका नाम ने देकर उसके लिये 'स 
कश्चित' ( वह कोर्ट ) शब्दोका प्रयोग किया हैं, जबकि मूलसूत्रकारका नाम 
उमास्वाति कई स्थानों पर स्पष्टरूपसे दिया है, इसस साफ़ ध्वनित होता है कि 
टिप्पणाक्रारको भाष्यकारका नाम मालूम नहीं था और वह उसे मूलसूत्रकारसे 
भिन्न समझता था । भाष्यकरास्का “निर्मलग्रन्थरक्षका्या विशेषणके साथ 
'प्राग्वचनचौरिकायामणवयाय' विशेषणा भी इसी बातकों सूचित करता है। 
इसके '“प्राग्वचन' का वाच्य तत्त्वाथंसूत्र जान पड़ता है, भाष्यकारने उसे चुराकर 
अपना नहीं बनाया--वह अपनी मनःपरिणतिके कारण ऐसा करनेके लिये 
ग्रसमर्थ था--यही श्राशय यहाँ व्यक्त किया गया है । अन्यथा, उमास्वातिके 
लिये इस विशेषशकी कोई ज़रूरत नहीं थी और न कोई संगति ही ठीक बैठती है। 
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यथास्थानं यथेप्सितपाउत््षेप॑ प्रदश्ये स्वपरहितापगर्म कथ्थ॑चित्‌ कुबन्ति 
तद्वाक्य-शुश्रषापरिहारायेद मुच्यते- पूर्वाचार्यकृतेरपीत्यादि । ततः पर 
वादविहलानां सद्वक्तृवचोप्यमन्यमानानां वाक्याध्संशयेभ्य: सुज्ेभ्यो 
निरीहतया सिद्धांतेतरशास्त्रस्मयापनोदकमेवं क्रम: |”? 

भावार्थ--सूत्रवचनोंको च्चुरानेवाले जो कोई दुरात्मा भ्रपनी बुद्धिसे यथा- 
स्थान यथेच्छ पाठप्रक्षेपतो दिखलाकर कथंचित्‌ अपने तथा दूसरोंके हितका लोप 
करते हैं उनके वाक्प्रोंके सुननेका निषेध करनेके लिये “पूर्वाचायकृतेरपीत्यादि! 
पद्य कहा जाता है, जिसका झ्राशय यह है कि “जो कविचोर पूर्वाचायंकी क्ृतिमेंसे 
कुछ भी अपनाकर ( च्राकर ) उसे नवीनरूपमें व्याख्यान करता है--नवीन 
प्रगट करता है--उसके समान दूसरा कोई भी नीच अथवा धूत॑ नहीं है ।' 

इसके बाद जो सुधीजन वाद-विह्लों तथा सद्बक्ताके वचचनकों भी न मानने- 
वालोंके कथनसे संशयमें पड़े हुए हैं उन्हें लक्ष्य करके सिद्धान्तमे भिन्न गास्त्र- 
स्मयको दूर करनेके लिये कहते हैं--- 

सुज्ञा: शणुत निरीहाश्चेदाहों परगृहीतमेवेदं । 
सति जिनसमयसमुद्रे तदेकरेशेन किमनेन ।।३।। 

टिप्पण-' आखणुत भा: कति चि6द्रिज्ञाश्चदाह। यदुत्वेद तत्त्वाथप्रकर गण 
परगृहीतं परापात्तं परनिर्मितमेवेति यावदिति भवंत: संशेरत कि जात- 
मेताववा वय त्वस्मिन्नेव कृतादरा न बर्नामह लघीयः: सरसीव, 
यस्मादद्यापि जिनेद्धोक्तांगोपांगाद्यागमसमुद्रा गजतीति देता: त्देक 
देशेनानेन कि ? न किंचिदित्यथ: | ईदशानि भूयांस्येव प्रकरणानि संति 
केपु केपु रिरिसां करिष्याम इति ।? 

भावार्थ--भो: कतिपय विद्वानों ! सुनों, यद्यपि यह तच्वार्थ प्रकरण 
परग्रहीत है--दसरोंके द्वारा अपनाया गया ह्ै--परनिर्भित ही है, यहाँ तक 
श्राप संशय करते हैं; परन्तु ऐसा होनेंसे ही क्‍या होगया ? हम तो एकमात्र 
इसीमें ग्रादररूप नहीं बर्त रहे हैं, छोटे तालाबकी तरह | क्योंकि आज भी 
जिनेन्द्रोक्त अ्रंगोपांगादि श्रागमसमुद्र गर्ज रहे हैं, इस कारण उस समुद्रके एक 
देशरूप इस प्रकरणमे--उसके जाने रहनेसे--क्या नतीजा हैं? कुछ भी नहीं । 
इस प्रकारके बहुतसे प्रकरण विद्यमान हैं, हम किन किनमें रमनेकी इच्छा करेंगे ? 


, १२० जैन॑साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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परमेतावबतुरै: कतेठ्यं श्रुत वच्म सविवेक: | 
शुद्धो योस्‍्थ विधाता स दूषणीयो न केनापि॥९॥ 
टिप्प०--“एवं चाकण्ये वाचको हा मास्वातिर्दिंगम्बरो निहृव इति 
केचिन्मावदन्नद: शिक्षार्थ 'परमेतावशतुरैरिति? पद्म॑ त्र महे--शुद्ध: सत्य 
प्रथम इति यावद्य: कोप्य्स्य ग्रंथस्य निमाता स तु केनापि प्रकारेणश न 
निदनीय एतावश्तुरैर्विधेयमिति !” 


भावार्थ--ऊपरकी बातकों सुनकर वाचक उमास्वाति निवचयसे दिगम्बर 
निक्नषव है ऐसा कोई न कहे, इस बातकी शिक्षाके लिये हम 'परमेतावरूचतुरे:” 
इत्यादि पद्म कहते हैं, जिसका यह आशय है कि “चतुरजनोंकों इतना कतंव्य 
पालन जरूर करना चाहिये कि जिससे इस तत्त्वार्थशास्त्रका जो कोई शुद्ध 
विधाता--आद्यनिर्माता--है वह किसी प्रकारसे दूषणीय--निनन्‍दनीय--न 
ठहरे । 
यः कुन्दकुन्दनामा नामांतरितों निरुच्यते केश्चित । 
ज्ञेयोउन्य एव सोउस्मास्पष्रमु मास्वातिरिति विदितात्‌ ॥५॥ 
टिप्प०-- “तहिं कुन्दकुन्त एवैतप्रथमकर्तति संशयापाहाय स्पष्टं 
ज्ञापयाम: “यः कुन्दकुन्द नामेत्यादि' । अय॑ च परतीर्थिकी: कुन्दकुन्द इडा- 
चाय: पद्मनदी उमास्वातिरित्यादिनामांताराशि कल्ययित्वा पद्यत सा- 
उस्मा्करणकतु रुमास्वाति रित्येव प्रसिद्धनाम्त: सकाशादन्य एवं ज्ञेयः 
कि पुन: पुनर्वेदयास: |”! 
भावार्थ--'तब कुन्दकुन्द ही इस तत्वाथंशास्त्रके प्रथम कर्ता हे, इस 
संशयको दूर करनेके लिये हम 'यः कुन्दनामेत्यादि' पद्मचके द्वारा स्पष्ट बतलाते हैं 
कि--पर तीथिकों (!)के द्वारा जो कुन्दकुन्दको कुन्दकुन्द, इडाचार्य (?) पद्मनन्दी 


उमास्वाति & इत्यादि नामान्तरोंकी कल्पना करके उमास्वाति कहा जाता है 





& जहाँ तक मुझे दिगम्बर जैनसाहित्यका परिचय है उसमे कुन्द- 
कुन्दाचायंका दूसरा नाम उमास्वाति है ऐसा कहीं भी उपलब्ध नहीं होता । 
कुन्दकुन्दके जो पाँच नाम कहे जाते हैं उनमें मूल नाम पद्मनन्दी तथा प्रसिद्ध 
नाम कुन्दकुन्दको छोड़कर शेष तीन नाम एलाचार्य, वक़प्रीव और ग्रृद्धपिच्छाचार्य 
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श्श्र जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 





वह हमारे इस . प्रकरणकर्ता से, जिसका स्पष्ट “'उमास्वाति' ही प्रसिद्ध नाम 
है, भिन्‍न ही है, इस बातको हम बार-बार क्‍या बतलावें । 
शेतांबरसिंहानां सहज॑ राजाधिराजविद्यानां, | 
निहवनिर्मितशास्त्राग्रह: कथंकारमपि न स्यात्‌ ॥ ६॥ 
टिप्प०--नन्वत्र कुतोजभ्यते यत्याठांतरसूत्राशि दिगंबरेरेव प्रक्षि- 
& ५ | ॥0 
प्रानि ? परे तु वक्ष्यति यदस्मृद्वृद्धरचितमेतत्पाप्प सम्यगिति ज्ञात्वा 
$ रु (5 (्‌ः हा" 
श्येतांबरा: स्वर कतिचित्सूत्राशि तिरोकुवन्‌ कतिचिब्र प्राक्षिपन्निति श्रम- 
भेदार्थ 'श्वेतांबरसिहानामित्यादि' ब्र म: | को5थः श्वेतांबरसिंहा: स्वय- 
मत्यंतोहंडग्रंथप्रंथनप्रभूष्णव:. परानिर्मितशास्त्रं तिरस्करणा-प्रच्तेपादि मिन 
कदा चिद प्यात्मसा द्विदधीरन । यत: 'तस्करा एवं जाय॑ते परवस्त्वात्मसा- 
त्करा:, निविशेषेण पश्यंति स्वमपि स्व महाशया: ।' 


भावाथे--यहां पर यदि कोई कहे कि “यह बात कैसे उपलब्ध होती है कि 
जो पाठांतरित सूत्र हैं वे दिगम्बरोंने ही प्रक्षिप्त किये हैं। क्योंकि दिगम्वर तो 
कहते है कि हमारे वद्धों-द्ारारचित इस तत्त्वार्थसूत्रकों पाकर और उसे समीचीन 
जानकर इवेताम्वरोंने स्वेच्छाचारपूर्वक कुछ सूत्रोंकोी तो तिरस्कृत कर दिया 
और कुछ नये सूत्रोंको प्रक्षिप्त कर दिया--अपनी झरसे मिल# दिया है! । इस 
अ्रमक्रो दूर करनेके लिये हम “रवेताम्बरसिहानां' इत्थादि पद्म कहते हैं, जिसका 
अभिप्राय यह है कि--दवेताम्बरसिहोंके, जो कि स्वभावसे ही विद्याग्नोके राजा- 
घधिराज हैं और स्वयं अत्यन्त उहूंड ग्रन्थोंके रचनेमें समर्थ हैं, निह्निव-निर्मित- 
शास्त्रोंका ग्रहण किसी प्रकार भी नहीं होता है--वे परनिमित ज्ञास्त्रोंकोी तिर- 
स्‍्करण और प्रक्षेपादिके द्वारा कदाचित्‌ भी अपने नही बनाते है। क्‍योंकि जो 
दूसरेकी वस्तुको अ्पनाते हँं---भ्रपनी बनाते हे--वे चोर होते है, महान्‌ आशयके 
धारक तो अपने धनको भी निविशेषरूपसे अवलोकन करते हैं--उसमें 
अपनायतका (निजत्वका) भाव नहीं रखते । 


हैं । तथा कुन्दकुन्द और उमास्वातिकी भिन्‍नताके बहुत स्पष्ट उल्लेख पाये जाते 
हैं । अत: इस नामका दिया जाना श्रान्तिमूलक है। 
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पाठांतरमुपजीव्य भ्रमंति केचिद्वृथेव संतोडपि । 
सर्वेषामपि तेषामतः पर अ्रांतिविगमोउस्तु ॥ ७ ॥ 
टिप्प०--अतः स्वेरहस्यकोविदा अमृतरसे कल्पनाविपपूर न्यस्य- 
मान दूरतस्त्यक्त्वा जिनसमयाणंवानुसाररसिकरा उमास्वातिमपि स्वती- 
थिक इति स्मरंतोडनंतसंसारपाशं पतिष्यदू भिविशद्मपि कलुपीकतु कामे 
सह निहवये: संग माकुबेन्निति | 

भावार्थ--कुछ संत पुरुष भी पाठान्तरका उपयोग करके--उसे व्यवहारमें 
लाकर--वृथा ही भ्रमते हैं, उन सबकी भ्रान्तिका इसके बादसे विनाश होंवे । 

ग्रत: जो सर्वरहस्यकों जाननेवाले हैं और जिनागमसमुद्रके अनुस रणा-रसिक 
हैं वे ग्रमुतरसमे न्यस्यमान कल्पना-विषपूरकों दूरसे ही त्याग कर, उमास्वातिको 
भी स्वतीथिक स्मरण करते हुए, अनन्त संसारके जालमें पड़नेवाले उन 
निह्वोंके साथ संगति न करें--कोई सम्पर्क न रक्खें--जो विशदकों भी कलूषित 
करना चाहते है । 

(११) उक्त ७ पद्यों और उनकी टिप्पणीमे टिप्पणकारने अपने साम्प्रदायिक 
कट्रतासे परिपूर्ण हृदयका जो प्रदर्शन किया है--स्वसम्प्रदायके आचायोको “सिह! 
तथा “विद्याओंके राजाधिराज और दूसरे सम्प्रदायवालोंको कुत्ते! तथा *दुरात्मा' 
बतलाया है, अपने दिगम्बर भाइयोंको परती्थिक' अर्थात्‌ भ०महावींरके तीर्थंको 
न माननेवाले अन्यमती लिखा है और साथ ही अपने श्वेताम्बर भाइयोंकों यह 
ग्रादेश दिया है कि वे दिगम्बरोंकी संगति न करें ग्र्थात्‌ उनसे कोई प्रकारक। सम्पर्क 
न रक्‍वे--उस सबकी आलोचनाका यहाँ कोई अवसर नही है,और न यह बतलाने 


की ही ज़रूरत है कि श्वेताम्बरसिहोने कौन कौन दिगम्बर ग्रंथोंका अपहरण किया 
है और किन किन ग्रथोंकों आदरके साथ ग्रहगा करके अपने अपने ग्रन्थोंमं उनका 
उपयोग किया है, उल्लेख किया है और उन्हें प्रमाणमें उपस्थित किया है । जो 
लोग परीक्षात्मक, ग्रालोचनात्मक एवं तुलनात्मक साहित्यको बराबर पढ़ते रहते 
हैं उनसे ये बातें छिपी नही हैं । हाँ, इतना ज़रूर कहना होगा कि यह सब ऐसे 
कलुषितहृदय लेखकोंकी लेखनी ग्रथवा साम्प्रदायिक कट्टरताके गहरे रंगमें रंगे 
हुए कपायाभिभूत साधुश्रोंकी कतूं तका ही परिणाम है--नर्त जा है--जो असेसे 
एक ही पिताकी संतानरूप भाइयों-भाइयोंमें--दिगम्बरों-दवेताम्ब रोंमें---प रस्पर 
मनमुटाव चला जाता है और पारस्परिक कलह तथा विसंवाद शान्त होनेमें नहीं 


१२६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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दावेकी ये दोनों बातें कहाँ तक ठीक हैं---मूलसूत्र, उसके भाष्य भ्रौर श्वेताम्बरीय 
भ्ागमों परसे इनका पूरी तौर पर समर्थन होता है या कि नहीं, इस विषयकी 
जाँचको पाठकोंके सामने उपस्थित करना ही इस लेखका मुख्य' विषय है । 


सत्र ओर भाष्य-विरोध 


सूत्र और भाष्य जब दोनों एक ही आचायंकी कृति हों तब उनमें परस्पर 
असंगति. अरथभेद, मतभेद अथवा किसी प्रकारका विरोध न होना चाहिये । और 
यदि उनमें कहींधर ऐसो ग्रसगति, भेद, ग्रथवा विरोध पाया जाता है तो कहना 
चाहिए कि वे दोनों एक ही आचायंकी कृति नही हँ--उनका कर्ता भिन्न भिन्न 
है--और इसलिये सूत्र का वह भाष्य स्वोपज्ञ नही कहला सकता । इवेताम्बरोंके 
तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और उसके भाष्यमे ऐसी असगति भेद अथवा विरोध पाया 
जाता है; जैसा कि नीचेके कुछ नमूनोस प्रकट है:-- 

(१) दवेताम्बरीय सूत्रपाठम प्रथम अध्यायका २३ वां सूत्र निम्न प्रकार है-- 

यथोक्तनिमित्त: पड्विकल्पयः शेपाणम । 

इसमें ग्रवधिज्ञानके द्वितीय भेदका नाम “यथोक्तनिमित्त) दिया है और भाष्य 
में यिथोक्तनिमित्त: क्षयोपशमनिमित्त इत्यर्थ: ऐसा लिखकर “यथोक्तनिमित्त' 
का प्रथ॑ 'क्षयोपशमनिमित्त? बतलाया है; परन्तु 'यथोक्त' का ग्र्थ 'क्षयोपशम' 
किसी तरह भी नहीं बनता । 'यथोक्ता का सर्वसाधारणा अर्थ होता है--जैसा 
कि कहां गया , परल्नु पूवबर्ती किसी भी सतजमे 'क्षप्रोपण्मनिमित्त” नामसे अवधि- 
ज्ञानके भेदका कोई उल्लेख नहीं है और न कही 'क्षयापणम' टब्दका ही प्रयोग 
ग्राया है, जिससे 'यथोक्त' के साथ उसकी अनुव॒क्ति लगाई जा सकती । ऐसी 
हालतसे 'क्षयोतद्यममनिमित्त' के अथंमे। 'यथोक्तनिमित्त का प्रयोग सूत्रसदर्भके 
साथ अमसंगत जान पड़ता है। इसके सित्राय, 'द्विविधाउवधि:” इस २१वें सूत्रके 
भाष्यमें लिखा है--भवप्रत्यय: क्षयोपा्मनिमित्तम्च' झर इसके द्वारा अ्रवधि- 
ज्ञानके दो भेदोंके नाम ऋमणश: 'भवप्रत्यय' और 'क्षयोपण्षमनिम्तित्त' बनलाये हैं । 
२२वें सूत्र 'भवप्रत्ययो नारकदेवानाम्‌”? में अवधिज्ञानके प्रथम भेदका वर्ग्न 
जब भाष्यनिदिष्ठ नामके साथ किया गया है तत्र २३वें सूत्रमें उसके द्वितीय 
मेदका वर्णन भी भाष्यनिदिष्ठ नामके साथ होना चाहिये था और तब उस 
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सूत्रका रूप होता--“'क्षयोपशमनिमित्तः षपड्विकल्प: शेषाणाम”, जैसा 
कि दिगम्बर सम्प्रदायमें मान्य है । परन्तु ऐसा नहीं है, श्रतः: उक्त सूत्र और 
भाष्यकी असंगति स्पष्ठ है और इसलिये यह कहना होगा कि या तो “यथोक्त- 
निमित्त:' पदका प्रयोग ही गलत है और या इसका जो भ्रर्थ 'क्षयोपण्मनिमित्त:' 
दिया है वह ग़लत है तथा २१वें सूत्रके भाष्यमें 'ययोक्तनिमित्त नामको न 
देकर उसके स्थानपर 'क्षयोपशमनिमित्त” नामका देना भी गलत है । दोनों हीं 
प्रकारस सूत्र थौर भाष्यकी पारस्परिक असंगतिम कोई अन्तर मालूम नहीं होता । 

(२) ब्वे० सूत्रपाठके छठे अध्यायका छठा सूत्र है--- 

“इन्द्रियकपायाउब्रन क्रिया: पंचचतु:पंचपंचविश तिसंख्या: पूर्वेस्य 
सदा: ।!! 

दिगम्बर सूत्रपाठमे इसीको न० ५ पर दिया है । यह सूत्र ड्वेताम्वराचार्य 
हरिभद्रकी टीका और सिद्धसनगगीकी टीकामें भी इसी प्रकारस दिया हुआ है । 
इवेताम्व रोकी उस पुरानी सटिप्पणा प्रतिमें भी इसका यही रूप है जिसका प्रथम 
परिचय प्रनेकान्तके तृतीय वर्षकी प्रथम किरणमें प्रकाशित हुआ है । इस प्रामा- 
ग्गिक सूत्रपाठके अनुसार भाष्यमें पहले इन्द्रियका, तदनन्‍्तर कपायका और फिर 
अब्रतका व्याख्यान होना चाहिये था; परन्तु ऐसा ने होकर पहले '“अवब्रत' का 
ओर अवब्तवाल तुतीय स्थानपर हइन्द्रियका व्याख्यान पाया जाता हैं | यह 
भाष्यपद्धतिकों देखते हुए सूत्रक्रमोल्लघन नामवी एक असंगति हैं, जिसे सिद्ध- 
सेनगगाीने अन्य प्रकारस दूर करनेका प्रयत्न करियाहै, जैसा कि प० सुखलालजी- 
के उक्त तब्व्रार्थभूत्रकी सत्रपाठसे सम्बन्ध रखनेवाली निम्न टिप्पणी (प०१३२)- 
से भी पाया जाता है :-- 

“सिद्धसनको सूत्र और भाष्यकी यह असंगति मालूम हुई है ग्रौर उन्होंने 
इसको दूर करनेको कोशिश भी की है ।' 

परन्तु जान पड़ता है पं० सुखलालजीकों सिद्धरेनका वह प्रयत्न उचित 
नही जेंचा, श्रौर इसलिये उन्होंने मूलसृत्रमें उस सुधारको इप्ठ किया है जो उसे 
भाष्यके अनुरूप रूप देकर 'अव्नतकषायेन्द्रियक्रिया: पदणे प्रारम्भ होनेवाला 
बनाता है । इस तरह पर यद्यपि सूत्र और भाष्यकी उक्त ग्रसंगतिको कहीं कहीं 
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पर सुधारा गया है, परन्तु सुभारका यह कार्य बादकी कृति होनेसे यह नहीं 
कहा जा सकता कि सूत्र और भाष्यमें उक्त भ्रसंगति नहीं थी । 
यहाँपर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि श्वेताम्बरीय आगमादि 
पुरातनग्रन्थोंमें भी साम्प्रायिक आझाखबके भेेदोंका निर्देश इन्द्रिय, कषाय, अन्नत 
योग भौर क्रिया इस सूजनिदिष्ट क्रमसे पाया जाता है; जैसाकि उपाध्याय मुनि 
श्रीआत्त्मारामजी द्वारा तत्त्वार्थसूत्र-जेनागमसमन्वय'में उद्घृत स्थानांगसूत्र और 
नवतत्त्वप्रकरणके निम्न वाक्योंसे प्रकट है:--- 
“ पंचिंदिया पण्णात्ता '' चत्तारिकसाया पण्णत्ता “' पंचअविरय 
पण्णत्ता “पंचवीसा किरिया पण्णत्ता'' |? 
“सथानांग स्थान २, उद्देश्य १ सू० ६० (?) 
“ इंदियकसायअव्वयजोगा पंच चउ पंच तिन्नि कमा ।”' 
किरियाओ पणवीसं इमाझआ ताओ अखुकमसो ॥” 
“जनवतत्त्वप्रकरण 
इससे उक्त सुधार वैसे भी समुचित प्रतीत नहीं होता, वह झागमके विरुद्ध 
पड़ेगा । और इस तरह एक असंगतिसे बचनेके लिये दूसरी अ्रसंगतिको भ्रामन्त्रित 
करना होगा। 
(३) चौथे अध्यायका चौथा सूत्र इस प्रकार है--- 


“इन्द्र-सामानिक-ब्रायस्त्रिश-पारिपयद्याड5त्मरक्ष-लो कपाला-5नीक- 
प्रकीणेकरा-5उभियोग्य-किल्विपिकाश्चैकश: ।”? 

इस सूत्रमें पूर्वंसत्रके निर्देशानुसार देवनिकायोंम देवोंके दश भेदोंका उल्लेख 
किया है। परन्तु भाष्यमें 'तद्यथा' शब्दके साथ उन भेदोंकों जो गिनाया है 
उसमें दश्यके स्थानपर निम्न प्रकारसे ग्यारह भेंद दे दिये हैं:--- 

“तथ्था, इन्द्राः सामानिकाः त्रायस्त्रिशा: पारिषणशा: आत्मरक्षा: 
लोकपाला: अनीकाधिपतय: अनीकानि प्रकीणेका: आमियोग्या: 
किल्विषिकाश्वेति ।” 

इस भाष्यमें 'अ्रनीकाधिपतय: नामका जो भेद दिया है वह सूत्रसंगत नहीं 
है। इसीसे सिद्धसेनगणी भी लिखते हैं कि-.- 
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सूत्रे चानीकान्येवोपात्तानि सुरिणा नानीकाधिपतयः, भाष्ये पुनरु- 

पन्यस्ता: |”? 

अर्थात्‌--सूत्रमें तो आचायेंने अनीकोंका ही ग्रहण किया हैं, मनीकाधिप- 
तियोंका नहीं । भाष्यमें उसका पुनः उपन्यास किया गया है। 

इससे सूत्र और भाष्यका जो विरोध झाता है उससे इनकार नहीं किया 
जा सकता । सिद्धसेनगणीने इस विरोधका कुछ परिमाजंत करनेके लिये जो 
यह कल्पना की है क्रि भाष्यकारने अनीकों और अनीकाधिपतियोंके एकत्वका 
विचार करके ऐसा भाष्य कर दिया जान पड़ता है #, वह ठीक मालूम नहीं 
होती; क्योंकि अनीकों और अनीकाधिपतियोंकी एकताका वैसा विचार यदि 
भाष्यकारके घ्यानमें होता तो वह अनीकों और अनीकाधिपतियोंके लिये अलग 
अलग पदोंका प्रयोग करके संख्यामेदको उत्वन्त ने करता | भाष्यमें तो दोनोंका 
स्वरूप भी फिर अलग अलग दिया गया है जो दोनोंकी भिन्‍नताका द्योतन करता 
है। यों तो देव श्रौर देवाधिपति (इन्द्र) यदि एक हों तो फिर इन्द्र" का अलग 
भेद करना भी व्यर्थ ठहरता है; परन्तु दश भेदोंमें इन्द्रकी अलग गणना की गई 
है, इससे उक्त कल्पना ठीक मालूम नही होती । सिद्ध सेन भी अपनी इस कल्पना 
पर हृढ मालूम नहीं होते, इसीसे उन्होंने आ्रागे चलकर लिख दिया है--''अन्यथा 
वा दशसंख्या भिद्यं त?---ग्रथवा यदि ऐसा नहीं है तो दशकी संख्याका विरोध 
झाता है । 


(४) झते० सूत्रपाठके चौथे अध्यायका २६ वां सूत्र निम्त प्रकार है-- 

“सारम्वतादित्यबन्द्यरणगद तो यतुपिताव्यानाधमरुता डरिष्ाश्च ॥!! 

इसमें लोकान्तिक देवोंके सारस्वत, श्रादित्य, वन्हि, श्ररुण, गंतोय, तुषित 
अव्याबाघ, मरुत और गरिए्ट; ऐसे नव भेद बतलाये हैं, परन्तु भाष्यकारने पूर्वे 
सूत्रक भाष्यमे भर इस सृत्रके भाष्यमे भी लोकान्तिक देवोंके भेद आठ ही 
बतलाये हैं और उन्हें पूर्वादि ग्राठ दिशा-विदिशाप्रोंमें स्थित सूचित किया है; 
जैसाकि दोनों सूत्रोंके निम्न भाष्योंसे प्रकट है :-- 

ब्रह्मलोक॑ परिवृत्याष्टास दिक्चु अष्टकिकल्पा भवन्ति । तद्यथा-- 


अणलत अीा ललजिनण 3+>>-कन +« 


& “तदेकत्वमेवानीकानीकाधिपत्यो: परिचिन्त्य विवृतमेव भाष्यकारेणश । 
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“एते सारस्वतादयोडष्टविधा देवा ब्रद्मलोकस्य पूर्वोत्तरादिषु दिक्तु 
प्रदक्षिणं भवन्ति यथासंख्यम्‌ |”? 

. इससे सूत्र और भाष्यका भेद स्पष्ट है। सिद्धोेनगशी श्र पं० सुखलाल- 
जीने भी इस भेंदको स्वीकार किया है; जेसा कि उनके निम्न वाक्योंसे 
प्रकट है-- 

“जन्वेवमेते नवभेदा भवन्ति, भाष्यकृता चाष्टविधा इति 
मुद्रिता:।” 
“इन दो सत्रोंके मूलभाष्यमें लोकान्तिक देवोंके आठ ही भेद बतलाये हैं, 
नव नहीं 
इस विषयमें सिद्धसेनगणी तो यह कहकर छूट्री पागये हैं कि लोकान्तमें 
रहने वालोंके ये श्राठ भेद जो भाष्यकार सूरिने अंगरीकार किये है वे रिप्ठविमानके 
प्रस्तारमें रहनेवालोंकी अपेक्षा नवभेदरूप हो जाते हैं, ग्रागममें भी नव भेद कहे 
हैं, इससे कोई दोष नहीं# परन्तु मूल सूत्रमें जब स्वयं सूत्रकारने नव भेदोंका 
उल्लेख किया है तब अपने ही भाष्यमें उन्होंने नव भेदोंका उल्लेख न करके 
भ्राठ भेदोंका ही उल्लेख क्यों किया है, इसकी वे कोई माकूल (युक्तियुक्त) 
वजह नहीं बतला सके। इसीसे शायद प० सुखलालझ्ीकों उस प्रकारमे 
कहकर छुट्टी पा लेना उचित नही जँंचा, और इस लिये उन्होंने भाष्यकी स्वोप- 
ज्ञतामे बाधा न पड़ने देनेके खयालसे यह कह दिया है कि--“यहाँ पूल सत्रमें 
'मरुतो? पाठ पीछेसे प्रक्षिस हुआ है ।” परन्तु इसके लिय्रे वे कोई प्रमाण 
उपस्थित नहीं कर सके । जब प्राचीनसे प्राचीन श्वेताम्बरीय टीकामे मरूनों 
पाठ स्वीकृत किया गया है तब उसे यों ही दिगम्बर पाठकी बातकों लेकर 
प्रक्षित नहीं कहा जा सकता । 


सूत्र तथा भाष्यके इन चार नमूनों और उनके उक्त विवेचनसे स्पष्ट है कि 
सूत्र ओर भाष्य दोनों एक ही आचार्यकी कृति नहीं हैं, प्रौर इसलिये व्वे० 
भाष्यको स्वोपज्ञ' नहीं कहा जा सकता । 


& उच्यते---लोकान्तवतिन: एतेष्टमेदा: सूरिणोपात्ता:, रिष्ठविमानप्रस्तारब- 
तिभिनेवधा भवन्तीत्यदोष: ॥ आगमे तु नवधैवाधीता इति ।” 
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यहाँपर में इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि तत्त्वार्थसूत्रपर इवे- 
ताम्बरोंका एक पुराना टिप्पणा है, जिसका परिचय श्रनेकान्तके वीरशासनाड्ू 
(वर्ष ३ कि० १ पृ० १२१-१२४) में प्रकाशित हो झुका है। इस टिप्पणके 
कर्ता रत्नसिंह सूरि बहुत ही कट्टर साम्प्रदायिक थे और उनके सामने भाष्य ही 
नही किन्तु सिद्धसेनकी भाष्यानुसारिणी टीका भी थी, जिन दोनोंका टिप्परामें 
उपयोग किया गया है, परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी उन्होंने भाष्यको 
'स्वोपज्ञ' नहीं बतलाया । टिप्पणके अ्रन्तमें दुर्वादापहार' रूपसे जो सात पद्म 
दिये हैं उनमेंसे प्रथम पद्म और उसके टिप्पणमें, साम्प्रदायिक-कट्ररताका कुछ 


प्रदर्शन करते हुए उन्होंने भाष्ययारका जिन दाब्दोंमें स्मरण किया है वे निम्न 
प्रकार हैं;---- 


“श्रागेबैतद द क्षिण-भपण-गणादास्यमानमिति मत्वा । 
त्रातं समूल-चूलं स भाष्यकारश्चिरं जीयानू ॥ १॥ 


टिप्पण- 'दक्षिणे सरलादाराबविति हेम:” अदक्षिणा असरला: स्व- 
वचनस्यैव पक्तपरातमलिना इति यावत्त एवं भपणाः कुकु रास्तेषां गशैरा- 
दास्यमान॑ ग्रहिष्यमानं स्वायत्तीकरिष्यमानमिति यावत्तथाभूतमिवैत- 
त्त्वाथरास्त्रं प्रागेवं पूत्रमेव मत्वा ज्ञात्वा येनेति शेप: | सहमूलचुलाभ्या- 
मिति समूलचूलं त्रातं रक्षितं स कश्चिद्‌ भाष्यकारों भाष्यकर्ता चिरं दीघे 


जीयाञ्यं गम्यादित्याशीवचा 5समाक॑ लखकानां निमलग्रन्थर क्षकाय प्राग्व- 
चनं-चोरिकायामशक्यायेति 





इन शब्दोंका भावार्थ यह है कि-जिसने इस तत्त्वाथश्ञास्त्रकों अपने ही वचन- 
के पक्षपातसे मलिन झनुदार कुत्तोंके 'समूहोंद्वारा ग्रहीष्यमान-जेसा जानकर--यह 
देखकर कि ऐसी कुत्ता-प्रकृतिके विद्वान लोग इसे अपना अथवा अपने सम्प्रदायका 
बनाने वाले हैं --पहले ही इस शास्त्रकी मूल-चुल# सहित-रक्षा की है--इसे ज्यों- 
का तयों इवेताम्बरसम्प्रदायके उमास्वातिकी कृतिरूपमें ही कायम रक्खा है--वह 
(प्रज्ञातनामा) भाष्यकार चिरंजीव होवे--चिरकाल तक जयको प्रास होवे--- 
ऐसा हम टिप्पणकार-जैसे लेखकोंका उस निमंलग्रन्थके रक्षक तथा प्राचीन- 

वचनोंकी चोरीमें भसमर्थके प्रति भाशीर्वाद है। 


१३२ जैनसाहिश्य ओर इतिहासपर विराद प्रकार 
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यहाँ भाष्यकारका नाम न देकर उसके लिये 'सकश्चित्‌ः ( वह कोई ) 
क्ब्दोंका प्रयोग किया है, जब कि मूल सूत्रकारका मामझ “उमाम्वाति! कई 
स्थानोंपर स्पड्न रूपसे दिया है। इससे साफ ध्वनित होता है कि टिप्परगकारकों 
भाष्यकारका नाम मालूम नही था और वह उसे मूल सृत्रका रसे मिन्न समझता था, 
भाष्यका रका 'निमलग्रन्थरक्षकाय” विशेषशके साथ 'प्राग्वचन-चोरिकायाम- 
शक्याय” विशेषशणा भी इसी बातको सूचित करता है। इसके “प्राग्वचन' का 
वाच्य तत्त्वाथंसूत्र जान पड़ता है--जिसे प्रथम विशेषणमें 'निमंलग्रन्थ' कहा 
गया है, भाष्यकारने उसे झुराकर अपना नही बनाया---वह अपनी मनःपरिणति- 
के कारण ऐपा करनेके लिये ग्रसमर्थ था--यपही श्राशय यहाँ व्यक्त किया गया 
है। अन्यथा, उम्रास्तरातिके लिये इस विशेषणाक्री कोई जरूरत नहीं थी--- यह 
उनके लिये किसी तरह भी ठीक नहीं बंठता। साथ ही, 'अपने ही बचनके 
पक्षपातमे मलित अनुद्धर कुतोंके समूडोंद्रारा ग्रहीष्पमान-जैसा जानकर! ऐसा 
जो कहा गया है उपये यहें भी ध्वतनित होता है कि भाष्यकी रचना उस समय 
हुई है जब कि तत्वार्थ पृत्रपर 'सर्वार्भिद्धि! आदि कुछ प्राचीन दिगम्बर टीकाएँ 
बन चुकी थीं और उनके द्वारा दिगम्बर समाजमें तत््वार्थसूत्रका अच्छा प्रचार 
आरंभ हो गया था । इस प्रचारकों देखकर ही किसी द्वेताउ्ूबर विद्वानकों भाष्यके 
रचनेकी प्रेरणा मिली है भर उसके द्वारा तत्त्वाथंसत्रकों श्वेताम्बर बनाने 
की चेष्ठा की गई है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसी हालतम भाष्यको स्वयं मूल 
खूतज्रकार उमास्वातिकी कृति बतलाना और भी असंगत जान पड़ता है। 


सत्र और भाष्यका आगमसे विरोध 


सत्र और भाष्य दोनोंका निर्माण यदि श्वेताम्बर आगमोंके श्राघारपर ही 
हुआ हो, जेसा कि दावा है, तो श्वे० प्रागमोंके साथ उनमेंसे किसीका जरा भी 
मतभेद, मसंगतपन अथवा विरोध न होना चाहिये । यदि इनमेंसे किसीमें भी 
कहींपर ऐसा मतभेंद,-प्रसंगतपन अ्रथवा विरोध पाया जाता है तो कहना होगा 
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& “चल का अभिप्राय भ्रादि अन्तकी कारिकाग्नोंस जान पड़ता है, जिन्हें 
साथमें लेकर श्र मूलसूत्रका अंग मानकर ही टिप्पण लिखा गया है । 


श्वे० तस्वाथसुत्र ओर उसके भाष्यकी जाँच १३३ 
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कि उसके निर्माण का आधार पूर्णतः इवेताम्बर आगम नहीं है, और इस लिये 
दावा मिथ्या है । श्वेताम्बरीय सूत्रपाठ और उसके भाष्यमें ऐसे अनेक स्थल हैं 
जो श्वे० श्रागमोंके साथ मतभेदादिको लिये हुए हैं। नीचे उनके कुछ नमूने प्रकट 
किये जाते हैं:--- 

(१) इवेताम्बरीय आगममें मोक्षमार्गका वर्शन करते हुए उसके चार कारण 
बतलाये हैं और उनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, इस क्रमसे निर्देश किया है; 
जैसाकि उत्तराध्ययन सूत्रके २८ वें अध्ययनकी निम्न गाथाओंसे प्रकट है-- 

मोक्खमग्ग गईं तरूच सुणेह जिशभासियं । 

चउकारणसंजुत्त नाणदंसणलक्खणा ।९॥ 

नाणुं च दंसणुं चेव चरित्तं च तवो तहा | 

एस मग्पुत्तिपणणात्तों जिणेहिं वरदंसहिं || २ ॥ 

नाणुं च दंसएं चेत्र, चरित्तं च तबा तहा। 

गये मग्गमुप्पत्ता, जीवा गरुछति सोग्गढ' ॥ ३ ॥ 

नाणेण जाणई भावे दंसणेण य सहह । 

चरित्तण निगिण्हाइ तवेग परिसुब्भई ॥ ३४ ॥ 

परन्तु इवेताम्ब र-सृत्रपाठमें, दिगम्बर सूत्रपाठकी तरह, तीन कारगगोंका 
दर्शन-जञान-चा रित्रेके क्रमस निर्देश है; जैसा कि निम्न सूत्नसे प्रकट है-- 

सम्यग्दशन-ब्लान-चा रित्राणि मोक्षमाग: ॥ ६ ॥ 

अत: यह सत्र व्वेतास्ब्र झागमके साथ पूर्गातया संगत नहीं है। वस्तुतः 
यह दिगम्बरसूत्र है श्र इसके द्वारा मोक्षमार्गके कथनकी उस दिगम्बर शैलीको 
अपनाया गया है जो श्रीकुन्दकुन्दा दिके ग्रथोंमें सवेतच्र पाई जाती है। 

(+) इवेतास्बरीय सूत्रयाठके प्रथम अध्यायका चौथा सूत्र इस प्रकार है -- 

जीवाउजीवास्रवबन्धसंवरनिजराम।क्षास्तत्वम्‌ । 

इसमे जीव, प्रजीव, झ्रास्रव, बन्ध, सवर, निर्जरा और मोक्ष, ऐमे सात 
तेत्वोंका निर्रेश है। भाष्यमे भी 'जीवा अजीवा आख्रवा बन्धः मंबरो 
निजरा मोक्ष इत्येष सप्तविधो३र्थस्तक्ष्यम्‌ एते वा सप्तपदार्थाग्तक्ष्वानि” 
इन वाकयोंके द्वारा निर्दश्य तत्त्वोकें नामके साथ उनकी सय्या सात बतलाई गई 
है, और तत्त्व तथा पदार्थमों एक सूचित किया है । परन्तु ब्वेताम्बर झआागमर्में 


१३४ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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तत्त्व श्रथवा पदार्थ नव बतलाए हैं, जैसा कि 'स्थानांग” झ्ागमके निम्न सूत्रसे 
प्रकट है :--- 

“लव सब्भावपयत्था पण्णत्ते | त॑ जहा-जीवा अजीवा पुरुणं पावो 
आसवो संवरो निज्जरा बंधो मोक्खो |” (स्थान ६ सू० ६६५) ह 


सात तत्त्वोंके कथनकी शैली इवेताम्बर आगमोंमें है; ही नहीं, इसीसे 
उपाध्याय मुनि आत्मारामजीने तत्वार्थंसूत्रका श्वे० आगमके साथ जो समन्वय 
उपस्थित किया है उसमें वे स्थानाँगके उक्त. सूत्रकों उदघृत करनेके सिवाय 
झागसका कोई भी दूसरा वाक्य ऐसा नहीं बतला सके जिसमें सात तत्त्वोंकी 
कथनश लीका स्पष्ट विर्देश पाया जाता हो। सात तत्त्वोंके कथनक्री यह शैली 
दिगम्बर है--दिगम्बर सम्प्रदायमें साततत्वों और नव पदार्थोका अलग 
अलग रूपसे निर्देश किया है# । दिगम्बर-सूत्रपाठमें यह सूत्र भी इसी रूपसे 
स्थित है । भ्रत: इस चौथे सूत्रका आधार दिगम्बरश्ुत जान पड़ता है-- 
इ्वेताम्बरश्रुत नहीं । 


(३) प्रथम ग्रध्यायका आठवां सूत्र इस प्रकार है-- 

सत्संख्याक्ष त्रस्पशेनकालान्तरभावाल्पबहुत्वैरच । 

इसमें सत्‌, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, काल, अन्तर, भाव फ्रैर प्रल्पबहुत्व इन 
झाठ अनुयोगद्वारोंके 6रा विस्तारसे अ्रधिगम होना बतलाया है; जैसा कि 
भाष्यके निम्न अंशसे भी प्रकट है-- 

“सत्‌ संख्या त्षेत्र स्पर्शनं काल: अन्तर भाव: शअअल्पबहुत्वमित्येतश्च 
सद्भूतपदप्ररूपणादिभिरष्टा भिरनुयोगद्दारे: स्वेभावानां (तत्त्वानां) 
विकल्पशो विस्तराधिगमो भवति |” 

परन्तु इ्वेताम्बर प्रागममें सत्‌ आदि अनुयोगद्वारोंकी संख्या नव मानी है-- 
'भाग' नामका एक अनुयोगढ्वार उसमें और है; जैसा कि प्रनुयोगद्वारसूत्रके 
निम्न वाक्यसे प्रकट है, जिसे उपाध्याय मुनि आत्मारामजीने भी अपने उक्त 
क्षत्त्वाथंसत्र -जैनागमसमन्वय' में उद्घृत किया है--- 
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# सव्वविरझो वि भावहि ण॒व य पयत्थाईं सत्ततश्याइं | --भावप्राभृत ६५ 


श्ये० तस्‍्तवाथसूत्र ओर डसके भाष्यकी जांच हि 
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“से कित॑ अशुगमे ? नवविद्दे पण्णत्ते | तं जद्दा--संतपयपरुवणया 
१ दव्वपमाणं च २ खित्त ३ फुसणा य ४ कालो य ५ अंतर ६ भाग 
७ भाव ८ अप्पाबहु' ६ चेव ।” (अनु० सूत्र ८०) 

इससे स्पष्ट है कि उक्त सूत्र श्रौर भाष्यका कथन दवेताम्बर आगमके साथ 
संगत नहीं है। वास्तवमें यह दिगम्ब रसूत्र है; दिगम्वरसूत्र पाठमें भी इसी तरहसे 
स्थित है और इसका आधार षटखण्डागमके प्रथमखण्ड जीवट्टाणके निम्न तीन 
सूत्र हैं -- 

“पदेसि चोहसरहं जीवसमासाणं परूवणट्ठद्ाए तत्थ इमाणि अट्ट 
अशियोगद्ाराणि णायवब्वाणि भवंति ॥ ५ ॥ त॑ं जहा ॥ ६॥ 

संतपरूवणा दव्वपमाणाणुग्मा खेत्तागुगमी फासणाणुगमों 
कालागुगमो अंतराणुगमो भावनुगमो अप्पाबहुगासुगमो चेदि ॥»॥ 

पट्खण्डागममें और भी ऐसे अनेक सूत्र हैं जिनसे इन सत्‌ आदि आठ 
अनुयोगद्वारोंका समर्थन होता है। 

(४) श्वे० सूत्रपाठके द्वितीय अध्यायमें निदृ त्युपकरणे द्रव्येन्द्रियम! 
नामका जो १७वां सूत्र है उसके भाष्यमें “उपकरणां बाह्याभ्यन्तरं च! इस 
वाक्यके द्वारा उपकरणाके बाह्य और अ्रम्यन्तर ऐसे दो भेद किये गये हैं; परन्तु 
इवे० ग्रागमर्मे उपकरणके ये दो भेद नहीं माने गये हैं। इसीसे सिद्धसेन गणी 
झपनी टीकार्में लिखते हें-- 

“आ्रागमे तु नास्ति कश्चिदन्तवहिभेंद उपकरणस्येत्याचायस्येंब 
कुतोी5पि सम्प्रदाय इति ।” 

प्रर्थात्‌ू---प्रागमर्मे तो उपकरणका कोई अन्तर-बाह्यभेद नहा है। आचाय॑- 
का ही यह कहीसे भी कोई सम्प्रदाय है--भाष्यकारने ही किसी सम्प्रदाय- 
विश्वेषकी मान्यतापरसे इसे ग्रंगीकार किया है। 

इससे दो बातें स्पष्ट हैं--एक तो यह कि भाष्यका उक्त वाक्य रवे० झ्रागम- 
के साथ संगत नहीं है, श्रौर दूसरी यह कि भाष्यका रने दूसरे सम्प्रदायकी बातकों 
अपनाया है। वह दूसरा (श्वेताम्बरभिन्न) सम्प्रदाय दिगम्वर हो सकता है । 
दिगम्बर सम्प्रदायमें सर्वत्र उपकरणाके दो भेद माने भी गये हैं । 


१३६ जैंमसाहिंत्य और इतिहासपर विशद प्रकाश ॥॒ 
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(५) चौथे अध्यायमें लोकान्तिक देवोंका निवासस्थान “ब्रह्मलोक' नामका 
पांचवां स्वर्ग बसलाया गया है श्र 'बह्यलोकालया लोकान्तिका.”? इस २५वें 
सूत्रके निम्न भाष्यमें यह स्पष्ट निर्देश किया गया है-कि ब्रह्मलोक में रहने 
वाले ही लोकान्तिक होते हें--अन्य स्वरगोंमे या उनसे परे---प्रेवेयकादिमें लोक।- 
न्तिक नहीं होते-- 

“ब्रह्मलोकालया एवं लोकान्तिका भवन्ति नान्यकलपेषु नापि 

परत: |”? 

ब्रह्मलोकमें रहने वाले देवोंकी उत्कृष्ट स्थिति दस सागरकी, और जघन्य 
स्थिति सातसागरमे कुछ अधिककी वतलाई गई, जैसा कि सूत्र नं० ३७ और 
४२ और उनके निम्न भाष्याँशोंसे प्रकट है-- 

“बह्यलोके त्रिभिरधिकानि सप्रदशेत्यथे: ।” 

“महेन्द्र परा स्थितिविशेषाधिकानि सप्त सागरोपमाणि सा त्रह्म- 
लोके जघन्या भवति | ब्रह्मलोके दशसागरोपमाणि परा स्थिति: सा 
लान्तवे जघन्या ।!? 


इससे स्पष्ट है कि सत्र तथा भाष्यके अनुसार लोकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट 
झायु दस सागरकी और जघत्य आयु सात सागरसे कुछ अ्रधिककी होती हैं; 
क्योंकि लोकान्तिक देवोंक्री आयुका झलग निर्देश करने वाला कोई विशप मूत्र 
भी इ्वे० संजपाठसें नहीं है। परन्तु ब्वे० झागममे लोकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ट 
और जघन्य दोनों ही प्रकारकी झ्रायु की स्थिति झाठ सागरकी बनतलाई है 
जुसाकि 'स्थानांग' और “व्याख्याप्रजप्ति' के निम्न सूत्रस प्रकट है-- 

“लोगंतिकदेवाएं जहण्णमुकासणं अट्ठसागरावमाइ ठिती 
पण्गात्ता ।?--स्था ० स्थान ८ सू८ ६९३ व्या, श८ ६ 3५ ४ 

ऐसी हालतमें सत्र और भाष्य दोनों का,कथन इबे० आगमके साथ संगत न 
होकर स्पष्ट विरोधकों लिये हुए है। दिगम्बर आ्रागमके साथ भी उसका कोई 
मेल नहीं है; क्यों कि दिगम्बर सम्प्रदायमें भी लोकान्तिक देवोंकी उत्कृष्ठ और 
जघन्य स्थिति आठ सागरकी मानी है और इसीसे दिगग्बर सन्रपाठमें 


श्ये ० तस्‍्वार्थसत्र और उसके भाष्यक्री जांच १३७ 
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“ज्ञोकान्तिकानामष्टो सागरोपमाणि सर्वेषाम्‌” यह एक विशेषसत्र लोका- 
न्तिक देवोंकी आ्रायुके स्पष्ठ निर्देशकों लिये हुए है । 

(६) चौथे भ्रध्यायमें,देवोंकी जघन्य स्थितिका वणन करते हुए, जो ४२वां 
सत्र दिया है वह अपने भाष्यसहित इस प्रकार है--- 

“परत: परत: पूर्वा पूवानन्तरा ॥ ४२ ॥?? 

माष्य--“माहेन्द्रात्परत: पूर्वापरा।नन्तरा जघन्या स्थितिभेवति। 
तद्यथा । माहेन्द्रे परा स्थितिविशेषाधिकानि सप्रसागरोपमाणि सा 
ब्रद्मलोके जघन्या भचति | त्रह्मलोके दशसागरोपमाणि परा स्थिति: सा 
लान्तवे जघन्या | एवमासर्वाथसिद्धादिति ।” 


यहां माहेन्द्र स्वरगंसे बादके वेमानिक देवोंकी स्थिति का वर्गान करते हुए यह 
नियम दिया है कि अगले अगले विमानोंमे वह स्थिति जघन्य है, जो पूर्व पूव॑के 
विमानोंमें उत्कृष्ट कही गई है, और इस नियमकों सर्वार्थसिद्ध विमानपयन्त 
लगानेका आदेश दिया गया है । इस नियम और ओआदेशके अनुसार सर्वार्थसिद्ध 
विम।नके देवोंकी जधन्यस्थिति बत्तीस सागरकी और उत्कृष्ठ स्थिति तेतीस सागर- 
की ठहरती है। परन्तु आगममे सर्वार्थसिद्धके देवोंकी स्थिति एक ही प्रकारकी 
बतलाई है--उसमे जघन्य उन्कृष्ठका कोई भेद नहीं है, और वह स्थिति तेतीस 
सागरकी ही है; जैसा कि श्वे> भ्रागमके निम्त वाक्‍्योंसे प्रकट हैं -- 
“सब्बद्ठ सिद्धदेवाणं भंत ' केवतियं काल ठिई पण्णत्ता ? गायमा ! 
अजहण्सुक्कीसण तिन्नीसं सागरोवमाई ठिई पण्णत्त।।" 
-+प्रज्ञा० प० ४ सू० १०२ 
“अ्रजहण्णमणुकासा तेत्तीस॑ सागरापमा । 
महाबिमाणे सब्बह्ठ ठिई एसा वियाहिया ॥२४२॥ 
-उत्तराध्ययनसूत्र अ० ३६ 
और इसलिए यह स्पष्ट है कि भाष्यका 'एवमासवर्थिसिद्धांदेति वाक्य 
इव० आगमके विरुद्ध है। सिद्धसेनगणीने भी इसे महसूस किया है और इस- 
लिग्रे वे अ्रपती टीकार्में लिखते है-- 
तत्र बिजयादिपु चतुपु जघम्येनेकत्रिशद्त्कर्पेण द्वात्रिशत्‌ सर्वा्थ 
सिद्ध त्रयस्त्रिशत्साग रोपमाण्यजघन्योत्कृष्टा स्थितिः। भाष्यकारेण तु. 


१३८ जैनसादित्य और इतिद्रासपर विशद प्रकाश 
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सर्वाथसिद्धेडपि जघन्या द्वातिशत्सागरोपमाण्यधीता तन्न विद्यः केनाप्य- 
मिप्रायेण | आगमस्तावद्यम्‌-- 

अर्थात्‌--विजयादिक चार विमानोमें जधन्य स्थिति इकत्तीस सागरकी--- 
उत्कृष्ट स्थिति बत्तीस सागरकी है और सर्वार्थसिद्ध मैं अजघन्योत्कृष्ट स्थिति 
तेतीस सागरकी है । परन्तु भाष्यकारने तो सवर्थिसिद्ध में जधन्यस्थिति बत्तीस 
सागरकी बतलाई है, हमें नहीं मालूम किस अ्रभिप्रायसे उन्होंने ऐसा कथन 
किया है। ग्रागम तो यह है--(इसके बाद प्रज्ञापनासूत्रका वह वाक्य दिया है 
जो ऊपर उद्धुत किया गया है) । 

(७) छठे अध्यायमें तीर्थंकर प्रकृति नामकमंके श्राख़व-कारणोंको बतलाते 
हुए जो सूत्र दिया है वह इस प्रकार है-- 

“दर्शनविशुद्धि विनयसम्पन्नता शीलब्रतेष्चनतिचारो5भीरणं ज्ञानो- 
पयोगसंघेगी शक्तितस्याग-ठपसी संघसाधुसमाधिवयाबृत्यकरणमहेदा- 
चाय-बहुश्रुत-प्रवचनभक्तिरावश्य कापरिहा शिर्मा गेप्रभावना प्रवचनवत्स- 

लत्वमिति तीर्थकरत्वस्य || २३ ॥।” 

यह सूत्र दिगम्बर सूत्रपाठके विल्कुल समकक्ष है--मात्रसाधुसमाधिसे पहले 
यहां संघ” शब्द बढ़ा हुआ है, जिससे प्रथंमें कोई विशेष भेद उत्पन्न नहीं 
होता । दि& सूत्रपाठमें इसका नम्बर २४ है। इसमें सोलह कारणोंका निर्देश 
है श्र वे हैं--१ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्तता, ३ शीलब्रतानतिचार, 
४ अ्रभीक््णज्ञानोपयोग, ५ अभीक्ष्णसवेग, ६ यथाशक्ति त्याग, ७ यथाशक्ति 
तप, ८ संघसाघुसमाधि, € वैयावृत्यकरण, १६ ग्रहंड्भक्ति, ११ प्राचायभक्ति, 
१२ बहुश्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिहारणि, १४ मार्गप्रभावना, 
१६ प्रवचनवत्सलत्व । 

परन्तु व्वेताम्बर अआागमर्में तीं्थंकरत्वकी प्राप्तिके बीसक कारण बनलाये 
हैं--सोलह नहीं और वे हें--१ गअ्रहद्वत्मलता, २ सिद्धवत्सलता, ३ प्रवचन- 
वत्सलता, ४ ग्ुरुवत्सलता, ५ स्थविरवत्मलता, ६ बहुश्रुतवत्मलता, ७ तपस्वि- 


%# पढमचरमेहि पुद्ठा जिशहेऊ बीस ते इमे-- 
-सैत्त रिसयठाणाद्वार १० 


श्वे० तत्वाथेसूत्न और उसके भाष्यकी जांच १३६ 
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वत्सलता, ८ अभीक्ष्णज्ञानोपयोग, € दर्शननिरतिचा रता, १० विनयनिरतिचारता 
११ ग्रावश्यकनिरतिचारता, १२ शीलनिरतिचारता, १३ ब्रतनिरतिचारता 
१४ क्षणलवसमाधि, १५ तपःसमाधि, १६ त्यागसमाधि, १७ वैय्यावृत्यसमाधि, 
१८ भ्रपूर्वज्ञानगरहण, १६ श्रुतभक्ति, २० प्रवचनप्रभावना, जैसाकि "'ज्ञाताधर्म- 
कथांग” नामक इवेताम्बर आगमकी निम्न गाथाश्रोंमे प्रकट है:--- 
अरिहंत-लिद्ध-पवयण-गुरु-थे यर- बहुछुए तवस्सीसु । 
वच्छुलया य एति अभिक्खनाणं|वआं।गें अ ॥ १॥ 
दंसणविणुए आवस्सए अर सीलव्वए निरइचारा। 
खणलवतवश्चियाए वेयावच्चे समाही य॥ २॥ 
अपुन्वशाणगहणे सुयभत्ती पवयणे पहावणया । 
एएहिं कारणेहिं तित्थयरत्तं लह॒इ जीव ॥ ३ ॥ 
इनमेंसे सिद्ध वत्सलता, ग्रुरुवत्सलता, स्थविरवत्सलता, तपस्वि-वत्सलता, 
क्षणलवसमाधि और अपूर्व-ज्ञानग्रहण नामके छह कारण तो ऐसे हैं जो उक्त 
सूत्रमें पाये ही नहीं जाते; शेपमेंसे कुछ पूरे और कुछ अधूरे मिलते जुलते हैं। 
इसके सिवाय, उक्त सूत्र में प्रभीक्ष्णसंवेग, साघुसमाधि और ग्राचायभक्ति नामके 
तीन कारणा ऐसे हैं जिनकी गणना इन झागमकथित बीस कारणोंमें नहीं की 
गई है। ऐसी हालतमें उक्त सूत्रका एकमात्र आधार श्वेताम्वर श्रुत (आगम) 
केमे हो सकता है ? इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते हैं । 
यहाँपर में इतना आर भी बतला देना चाहता हैं कि भाष्यकारने प्रवचन- 
वत्सलत्वका “अहँच्छ्ासनानुष्ठायिनां श्रुतधराणां बाल-बृद्ध-तपस्वि-शैक्ष- 
सानादिनां च संग्रहपग्रहानुपहका रिव्यू प्रवचनवत्सलत्वमिति”' & ऐसा 
: विलक्षण लक्षण करके, इसके द्वारा उक्त बीस कारणोंमेंसे कुछ छूटे हुए 
कारणोंका संग्रह करना चाहा है; परन्तु फिर भी वे सब का संग्रह नहीं कर 
सके--सिद्धवत्सलता और क्षणलवसमाधि जैसे कुछ कारण रह ही गये श्र कई 


बज 


# श्रर्थात्‌---'प्रहंन्तदेवके शासनका अनुष्ठान करनेवाले श्रतघरों और बाल- 
वृद्ध -तपस्वि-शैक्ष तथा ग्लानादि जातिके मुनियोका जो संग्रह-उपग्रह-अनु प्रह 

| करना है उसका नाम प्रवचनवत्सलता है । 

| 

क् 


१४० जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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भिन्न कारणोंका भी संग्रह कर गये हैं ! इस विषयमें सिद्ध सेनगणी लिखते हैं-- 
“विशते: कारणानां सूत्रकारेण किचितसूत्रे किचिद्भाष्ये किंचित्‌ 
आदिप्रहणात सिद्धपूजा-क्षणलवध्यानभावनाख्यमुपाकत्तम्‌ू उपयुज्य च 
प्रवक॒त्रा व्याख्येयम्‌ ।”' 
प्र्थात्‌--बीस का रणोंमेंसे सूत्रकारने कुछका सूत्रमें कुछका भाष्यमें श्रौर 
कुछका---सिद्धपूजा क्षणलवध्यानभावताका--'भ्रादि' शब्दके ग्रहराद्वारा संग्रह 
किया है, वक्ताकों ऐसी ही व्याख्या करनी चाहिये । 


इस तरह आगमके साथ सूत्रकी अ्संगतिकों दूर करनेका कुछ प्रयत्न किया 
गया है; परन्त इस तरह प्रमंगति दर नहीं हो सकती--सिद्ध मेनके कथनसे इतना 
तो स्पष्ठ ही है कि सूत्रमें बीसों काररणोंका उल्लेख नहीं हैं। श्रौर इसलिये उक्त 
सूत्रका आधार इवेताम्बर श्रुत नहीं है । वास्लवर्मे इस सूत्रका प्रधान ग्राधार 
दिगम्बर श्रुत है, दिगम्बर सूत्रपाठके यह बिलकुल समकक्ष है इतना ही नहीं 
बल्कि दिगम्बर आम्नायमे आमतौर पर जिन सोलह कारणोंकी मान्यता है 
उन्हींक़ा इसमें निर्देश है । दिगम्बर खट्खण्डागमके निम्नसूत्रसे भी इसका भले 
प्रकार समर्थन होता है-- 


'"द्वंसग विमुज्कदाए विशयसंपण्णदाए सीलवदेशु णिरदिचारदाए 
अ्रवासएसु अपरिहीणदाए खणलवपरिबुज्भणदाए लद्धिसंबेगसंपरणदाए 
यथागामे तथा तवे साहूणं पासुअपरिशच्वाग दाए साहूणं समाहिसंबारणाए 
साहूणं वज्ञावच्चजागजुत्तरार अरहंतभत्ताए बहुसुदभत्तीः पवयण- 
भत्तीए प्रवयणवच्छलदाए पवयणप्यभावणार अभिक्‍खगा खाणावजाग- 
जुत्तदाए इच्चेदेहि सालसद्दि कारणेहि जीवा तित्थयरणामग।दकम्मं 
बंधंति । २-४ ६ 

इस विषयका विशेष ऊहापोह १० फूलचंदजी शास्त्रीने अपने 'तत्त्वाथंसत्रका 
अन्तःपरी क्षण नामक लेखमें किया है, जो चौथे वर्षके अनेकान्तकी किरंगा ११- 
१२ (पृष्ठ ४८३-५८८) में मुद्रित हुआ है । इसीसे यहां अधिक लिखनेकी जरूरत 
नहीं समझी गई । 

(८) सातवें अध्याय का १६ वां सूत्र इस प्रकार है:--- 


श्वे० तत्वाथेिसूत्र और उसके भाष्यकी जांच १७९ 
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“दिग्देशानथदरण्डविरतिसामायिकप्रोषधोपवासो पभोगपरिभोगपरि- 
माणाउतिथिसंविभागश्रतसम्पन्नश्य ।” 

इस सूत्रमें तीन गुणक्ञत्तों श्रौर चार शिक्षाब्रतोंके मेदवाले सात उत्तर- 
ब्रतोंका निर्देश है, जिन्हें शीलब्रत भी कहते हैं । ग्र॒ुणब्रतोंका निर्देश पहले और 
शिक्षात्रतोंका निर्देश बादमें होता है, इस दृष्टिसे इस सूत्रमें प्रथम निर्दिष्ट हुए 
दिग्ब्रत, देशत्रत और श्रनर्थंदण्डब्रत ये तीन तो ग्रुग्व्रत हैं; शेष सामायिक, 
प्रोषधोपवास, उपभोगपरिभोगपरिमारण और अतिथिसंविभाग, ये चार 
शिक्षाव्रत है । परन्तु श्वेताम्बर आगममें देशक्रतकों ग्रुगाव्रतोंमें न लेकर शिक्षा- 
ब्रतोंमें लिया है और इसी तरह उपभोगपरिभोगपरिमारणक्रतका ग्रहण शिक्षा- 
क्रतोंमें न करके ग्रुगब्रतोमें किया है । जेसा कि व्वेताम्बर श्रागमके निम्न सूत्रसे 
प्रेकट है--- 

“आगारधम्मं दुवालसधिहं आ्राइक्खड, त॑ जहा--पंचअणुब्बयाई 
वतिण्णि गुणव्बयाइं चत्तारि सिक्खावयाईं | तिण्णि गुणव्वयाईं, त॑ जहा- 
अगात्थदं डवेरमणं, दिसिव्वयं, उपभोगपरिभोगपरिमाणं । चत्तारि 
सिक्खावयाईं, त॑ जहा--सामाइयं, देसावगासियं, पॉसहीपवासे, अति- 
हिसंविभागे ।”? --अओपपातिक श्रोवीरदशना सूत्र ४७ 


इससे तत्त्वार्थशास्त्रका उक्त सूत्र ब्वेताम्बर श्रागमके साथ संगत नहीं, यह 
स्पष्ठ है । इस भ्रसगतिकों सिद्धसेनगणीने भी अनुभव किया है और भ्रपनी टीका- 
में यह बतलाते हुए कि 'आरर्प (ग्रागम) में तो ग्रुण॒वतोंका ऋमसे आदेश करके 
शिक्षाब्रतोंका उपदेश दिया है, किन्तु सूत्रकारने अन्यथा किया है', यह प्रश्न 
उठाया है कि सूत्रकारने परमझआर्प वचनका किसलिये उल्लंघन किया है ? जैसा 
कि निम्नटीका वाक्यसे प्रकट है-- 

“सम्प्रति क्रमनिर्दिष्ट' देशब्रतमुच्यते । अन्राह वक्षयति भवान देश- 
ब्रत । परमाषवचनक्रम:कैम ८र्याद्भिन्न:सृत्रका रेण? आर्पे तु गुणब्रतानि 
क्रमेणादिश्य शिक्षात्रतान्युपदिष्टानि सूत्रकारेश त्वन्यथा ।” 

इसके बाद प्रश्नके उत्त ररूपमें इस असंगतिको दूर करने श्रथवा उस पर 
कुछ पर्दा डालनेका यत्न किया गया है, और वह इस प्रकार है-- | 


१४२ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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“तत्रायम्िप्राय:--पूवेतो योजनशतपरिमितं गमनमभिगृद्दीवम्‌ । 
न चास्ति सम्भवों यञ्रतिदिवसं तावती दिगवगाद्या, ततस्तदनन्तर- 
मेवोपदिष्टं देशत्रतमिति देशे-भागेडवस्थान प्रतिदिन प्रतिप्रहर प्रतिक्षण- 
मिति सुखावबोधाथ्थमन्यथा क्रम: ।”? 

इसमें अन्यथाक्रमका यह अभिप्राय बतलाया है कि --पहलेसे किसीने १०० 
योजन परिमाण दिशागमनकी मर्यादा ली परन्तु प्रतिदिन उतनी दिशाके 
अवगाहनका सम्भव नहीं है, इसलिये उसके बाद ही देशब्रतका उपदेश दिया 
है। इससे प्रतिदिन, प्रतिप्रहर भर प्रतिक्षण पूर्वभहीत मर्यादाके एक देशमे- 
एक भागमें अवस्थान होता है। अत: सुखबोधा्थ-- सरलतासे समभानेके लिए 
यह अन्यथाक्रम स्वीकार किया गया है ।' 

यह उत्तर बच्चोंकी बहकाने जेसा है। समभमें नहीं झ्राता कि देशब्रतको 
सामायिकके बाद रखकर उसका स्वरूप वहाँ बतला देनेसे उसके सुखवोधार्थमें 
कौनसी अड़चन पड़ती अथवा कठिनता उपस्थित होती थी और अ्रड्चन अथवा 
कठिनता आगमकारको क्‍यों नहीं सूक पड़ी ? क्‍या झागमकारका लक्ष्य सुस्त- 
बोधार्थ नहीं था ? श्रागमका रने तो अ्रधिक शब्दोंमें ग्रच्छी तरह सममकाकर--- 
भेदोपभेदकों बतलाकर लिखा है। परन्तु बात वास्तवमे सुखबाधार्थ अथवा 
मात्र क्रमभेदकी नहीं है, क्रममेद तो दूसरा भी माना जाता है--प्रागमर्से अ्नर्य- 
दण्डब्रतको दिग्व्रतसे भी पहले दिया है, जिसकी सिद्सेन गणीने कोई चर्चा 
नहीं की है | परन्तु वह क्रमभेद ग्रुणब्रत-ग्रुणव्रतका है, जिसका विशेष महत्व 
नहीं; यहां तो उस क्रमभेदकी बात है जिससे एक ग्रुणाब्रत शिक्षात्रत और एक 
शिक्षाव्रत ग्रुणब्रत हो जाता है। और इसलिए इस प्रकारकी असंगति सुखबोधार्थ 
कह देने मात्रसे दूर नहीं हो सकती । अतः स्पष्ठ कहना होगा कि इसके द्वारा 
दूसरे शासनभेदकों अपनाया गया है। ग्राचार्यों-आचार्योमें इस विपयमें कितना 
ही मतभेद रहा है। श्सके लिए लेखकका जिनाचार्योका श्ासनभेद' ग्रन्थ देखना 
चाहिए । 

(€) श्राठवें अ्ध्यायमं गतिजाति' आदिरूपसे नामकर्मकी प्रकृतियोंका जो 
सूत्र है उसमें पर्याप्तीर नामका भी एक कम है । भाष्यमें इस “पर्यास्ति' के पांच 
भेद निम्न प्रकारसे बतलाए हैं--- 


श्वे० तत्वाथसूत्र और उसके भाष्यकी जांच १४३ 
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“पर्याप्तिः पंचविधा । तद्यथा-आहारपर्याप्ति: शरीरपर्याप्ति: 
इन्द्रियपर्याप्ति: प्राणापानपर्यौप्ति: भाषापर्याप्तिरिति ।” 

परन्तु दिगम्बर प्रागमकी तरह दवेत|म्बर झगममें भी पर्याप्तिके छह भेद 
माने गये हैं# --छठा भेद मनः-पर्यातिका है, जिसका उक्त भाष्यमें कोई उल्लेख 
नहीं है । और इस लिये भाष्यका उक्त कथन पूर्णतः इ्व्रेताम्बर आगमके अनुकूल 
नहीं है । इस असंगतिकों सिद्धस्तेनगगीते भी अनुभव किया है और अपनी 
टीकामें यह प्रश्न उठाया है कि परमआषंवचन (आगम) में तो पट पर्यासियां 


प्रसिद्ध हैं, फिर यह पर्यात्तियोंकी पांच संख्या कैसी ?'; जैसा कि टीकाके निम्न 
बाक्यसे प्रकट है--- 

“जनु च पट पर्याप्तवः पारमापेवचनप्रसिद्धा: कथं पंचसंख्याका ? 
इति! !। 

बादको इसके भी समाधानका वेंसा ही प्रथ्ृत्त किया गया है जो किसी 
तरह भी हृदय-य्राह्म नहीं है। गणीजी लिखते हैं --' इ रिद्र यप यो प्निग्रहगा दि ह 
मनःप “प्तेरपि प्रहशामवसेयम्‌ ।”” अर्थात्‌ इन्द्रियपर्यासिके ग्रहणसे यहां 
मनःपर्याप्तिका भी ग्रहण समझ लेना चाहिये । परन्तु इन्द्रियपर्यासिमें यदि मनः- 
पर्याप्तिका भी सममन:वेश है औरपर्याप्ति कोई अलग चीज नहीं है तो आगम 
में मन:पर्याप्तिका अलग निर्देश क्यों किया गया है ? और सूत्रमें क्यों इन्द्रियों 
तथा मनको अ्रलस अलग लेकर मतिज्ञानके भेदोंकी परिगणना की गई है तथा 
संज्ञेश्नसंज्ञीके भेदोंको भी प्राधान्य दिया गया है ? इन प्रइनोंका कोई सम्रुचित 
समाधान नही बैठता, और इसलिये कहना होगा कि यह भाष्यकारका ग्रागम- 
निरपेक्ष ग्रपना मत है, जिसे किसी कारणविशेषके वश होकर उसने स्वीकार 


$& आह।र-सरोरंदियपज्जत्ती श्रारापाण-भास-मरो | 
चउ पंच पंच छप्पिय इग-विगला5सण्सि-सण्णीरां ॥ 
। -नवतत्वप्रकरण, गा० ६ 
प्रहार-सरी रेंदिय-ऊसास-बओओ-मरणो हि निव्वत्ती । 
होइ जञ्नों दलियाग्रो करणं एसाउ पज्जत्ती ॥ 
--सिद्ध सेनीया टीकामें उद्घृत पु० १६० 





अगनाबण्णकलम, 


१४७४ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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किया है । अन्यथा, इन्द्रियपर्यासिका स्वरूप देते हुए वह इसका स्पष्टीकरण 
जरूर कर देता । परन्तु नहीं किया गया; जैसाकि “त्वगादीन्द्रियनिवेतेना- 
क्रियापरिसमामिरिन्द्रियपर्या प्ति:” इस इन्द्रियपर्यास्तिेके लक्षरासे प्रकट है। 
अतः श्वेताम्बर आगमके साथ इस भाष्यवाक्यकी संगति बिठलानेंका प्रयत्न 
निष्फल है। 

(१०) नवमें अ्रष्यायका अन्तिम सूत्र इस प्रकार है-- 

“संयम - भ्रुत - प्रतिसिवना - तीथे-लिक्न-लेश्योपपातस्था नविकल्पत: 
साध्या: ।” 

इसमें पुलाकादिक पंचप्रकारके निग्न॑न्थमुनि संयम, श्रुत, प्रतिसेवना श्रादि 
आठ अनुयोगद्वारोंके द्वारा भेदरूप सिद्ध किये जाते हैं, ऐसा उल्लेख है। भाष्यमैं 
उस भेदको स्पष्ट करके बतलाया गया है; परन्तु उस बतलानेमें कितने ही स्थानों 
पर र्वेताम्बर आरगमके साथ भाष्यकारका मतभेद है, जिसे सिद्धसेन गणीने 
अपनी टीकामें आगमस्तवन्यथा व्यवस्थित:', “अत्रैवाउन्यशैवागम:?, 
“अत्राप्याग मोउन्यथाउतिदेशकारी जैसे वाक्योंके साथ भ्रागमवाक्योंको उद्धृत 
करके व्यक्त किया है। यहाँ उनमेंस सिफ़ एक नमूना दे देना हो पर्यात होगा-- 
भाष्यकार '“श्रुत' की अपेक्षा जेन मुनियोंके भेद को बतलाते, हुए लिखते हैं--- 

“श्रुतम्‌ । पुलाक-बकुश-प्रतिसेवनाकुशीला उत्कृष्टेनाउभिन्नाक्षर- 
दशपूवेघरा: । कपायकुराल-निय्रन्थी चतुदशपूर्वधरी । जघन्येन पुल्ला- 
कस्य भ्रुतमाचा रवस्तु, बकुश-कुशील-निम्रेन्थानां श्रुतमष्टी प्रवचनमातर: | 
श्रुतापगत: केवली स्नातक इति |” 

अर्थात्‌-श्रुतकी अ्रपेक्षा पुलाक, बकुश और प्रतिसेवना कुशील मुनि 
ज्यादासे ज्यादा अभिन्नाक्षर (एक भी अक्षरकी कमीसे रहित) दब्पूर्वके घारी 
होते हैं। कपायकुशील श्र निग्नंन्थ मुनि चौदह पूर्वके धारी होने हैं। पुलाक 
मुनिका कमसे कम श्रुत श्राचारवस्तु है । बकुण, कुशील और निरग््रन्थमुनियोंका 
कमसे कम श्रुत श्राठ प्रवचनमात्रा तक सीमित है। और स्नातक मुनि श्रुतसे 
रहित केवली होते हैं । 

इस विषयमें भ्रागमकी जिस अ्रन्यथा व्यवस्थाका उल्लेख सिद्ध मेनने किया 
है वह इस प्रकार हैं-.. 


/++ ही + 


श्म्रे? तक्त्वा्थसूत्र और उसके भाष्यकी जाँच १४५ 
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४ पुल्लाए णं॑ भंते केवतियं सुययं अद्टिब्जिज्जा गोयमा ! जहण्णेणं 
णबमस्स पुव्वस्स तत्तियं आयारवत्थु', उक्कोसेणं नव पुथ्वाइ संपुण्णाई । 
वउस-पडिसेवणा-कुसीला जहण्णेणं अ्रष्ठववयणमायाओ, उकोसेगां 
चोदसपुव्वाइं श्रद्विज्जिज्जा । कसायकुसील-निग्गंथा जहण्णेणं अठ्ुप- 
वयणशमायाओ, उकोसेण चोहसपुव्वाई अहिडिजब्जा | 

इसमें जघन्य श्रुतकी जो व्यवस्था है वह तो भाष्यके साथ मिलती-ज्ुलती 
है; परन्तु उत्कृष्ठ श्रुतकी व्यवस्थामें भाष्यके साथ बहुत कुछ अन्तर है। यहाँ 
पुलाक मुनियोंके उत्कृष्ट श्रुतज्ञान नवपूर्व तक बतलाया है, जब कि भाष्यमें दस- 
पूर्व तकका स्पष्ट निर्देश है। इसी तरह बक्रुण और प्रतिसेवनाकुशील मुनियोंका 
श्रुतजान यहाँ चौदहपूर्व तक सीमित किया गया है, जब कि भाष्यमें उसकी 
चरमर्म,मा दसपूर्व तक ही कही गई है। झत: आगमके साथ इस प्रकारके मत- 
मेदोंकी मौज़ूदगीमें जिनकी संगति बिठलानेका सिद्धसेन गणीने कोई प्रयत्न भी 
नही किया, यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त सूत्रके भाष्यका आधार पृरंतया 
इवेताम्बर आगम है । 

(११) नवमें अध्यायमें उत्तमक्षमादि-दशधरम्ं-विषयक जो सूत्र है उसके 
तपोधर्म-सम्बन्धी भाष्यका अन्तिम अंश इस प्रकार है:--- 
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“तथा द्वादशभिक्षु-प्रतिमा: मासिक्यादय: आसप्रमासिक्य: सप्त, 


सप्रचतु दे शैकविशतिरा त्रिक्यस्तिस्त: अहरात्रिकी. एकरात्रिकी चेति ।” 

इसमे भिक्षुओंकी बारह प्रतिमाग्रोंका निर्देश है, जिनमें सात प्रतिमाएँ तो 
एकमासिकीसे लेकर सप्तमासिकी तक बतलाई हैं, तीन प्रतिमाएँ सप्तरातिकी 
चतु्देशरातजिकी और एकविशतिरात्रिकी कही हैं, शेप दो प्रतिमाएँ ग्होरातिकी 
और एकरात्रिकी नामकी हैं। 

सिद्धसेन गणीने उक्त भाष्यकी टीका लिखते हुए आगमके अनुसार सप्त- 
राजिकी प्रतिमाएँ तीन बतलाई हैं--चतुर्देशरात्रिकी और एकविशतिरात्रिकी 
प्रतिमाग्नोकोी ग्रागम-सम्मत नहीं माना है, और इसलिये गञ्ाप 'सप्र चतुदंशैक 

; विशतिरात्रिक्यस्तिम्र:' इस भाष्यांशकों आगमके साथ झ्संगत, आषंविसंवादि 

और प्रमत्तगीत तक बतलाते हुए लिखते हैं:--- 


१६ जैनसाहित्य और इतिहासपर-विशद प्रकाश 
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“सप्तचतुरईदशैकविंशतिरात्रिक्यस्तिख़ इति नेदं परमाषेवचनानुसारि- 
भाष्य; कि तहिं ? प्रमत्त गीतमेतत्‌ | वाचक्रोहि पूव वित्‌ .कथमेवं विधमा- 
षेविसंवादि निबध्नीयात्‌ ? सूत्रानवबोधादुपजातअ्रान्तिना केनापि रचि- 
तमेतद्ववनकम्‌ । दोच्चा सत्तराइंदिया तइया सत्तराइंदिया-द्वितीया 
सप्तरात्रिकी दतीया सप्ररात्रिकीति सूत्रनिर्भेद: । हे सप्तरात्रे त्रीणीति 
सप्तरात्राणीति सूत्रनिर्भदं कृत्वा पठितमज्ञन सप्तचतुदेशैकविशतिरात्रिक्य- 
स्तिस्न इति | 


अर्थात्‌--'ससचतुदणैकविद्यतिर त्रिक्पस्तिसर: यह भाष्य परमश्रार्षपचन 
(आगम) के अनुकूल नही हैं । फिर क्‍या है ? यह प्रमत्तगीत है--पागलों जैसी 
बरड़ है श्रथवा किसी पागलका कहा हुआ है । वाचक (उमास्व्राति) पूर्वके ज्ञाता 
थे, वे कैसे इस प्रकारका आपंविमंवादि वचन नित्रद्ध कर सकते थे ? आगमस्‌त्र- 
की अनभिज्ञतासे उत्पन्न हुई भ्रान्तिके कारण किसीने इस वचनकी रचना की 
है। 'दोच्चा सत्तराइरिया तड्या सत्तराइंदिया--द्वितीया सप्तरात्रिकी तृतीया 
सस्तरात्रिकी? ऐसा आगमसूत्रका निर्ेश है, इसे द्वेससरात्रे,त्रीणीति सप्तरात्रागीति' 
ऐसा सूत्रनिर्भेद करके किसी ग्रज्ञानीने पढ़ा है और उसीका फन्न समचतृदंणक- 
विशतिरात्रिक्यस्तिस्न यह भाष्य बना है । 

सिद्धभेनकी इस टीका परसे ऐसा मालूम होता है कि सिद्धसेनके समयमें 
इस विवादापन्न भाष्यका कोई दूसरा आ्गमसंगतरूप उपलब्ध नहीं था, उप- 
लब्ध होता तो वह सिद्धसेन-जैस ख्यातिप्रास और साधनसम्पन्न आचायंको जरूर 
प्रात होता, और प्रास होनेपर वे उसे ही भाष्यके रूपसे निबद्ध करते--आरपत्ति- 
जनक पाठ न देते, अथवा दोनों पाठोंको देकर उनके सत्याध्सत्यकी आलोचना 
करते । दूसरी बात यह मालूम होती है कि सिद्धसेन च्‌कि पहलेस भाष्यकों 
मूल सूत्रकारकी स्वोपज्ञकृति स्वीकार कर चुके थे और सूत्रकारकों पूर्ववित्‌ भी 
मान चुके थे, ऐसी हालतमें जिस तत्कालीन ः्वे० आगमके वे कट्टर पक्षपाती थे 
उसके विरुद्ध ऐसा कथन आनेपर वे एकदम विचलित हो उठे हैं और उन्होंने 
यह कल्पना कर डाली है कि किसीने यह भन्यथा कथन भाष्यमें मिला दिया है, 


तत्त्वाथौधिगमसूत्रकी एक सटिप्पण प्रति १४७ 
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यही कारण है कि वे उक्त भाष्यवाक्यके कर्ताको अज्ञानी और उस भाष्यवाक्यको 
प्रमत्तगीत' तक कहनेके लिए उतारू होगये हैं | परन्तु स्वयं यह नहीं बतला 
सके कि उस भाष्यवाक्यको किसने मिलाया, किसके स्थानपर मिलाया, क्‍यों 
मिलाया, कब मिलाया और इस मिलावटके निर्णयका आधार क्या है ? यदि 
उन्होंने भाष्यकारको स्वयं मूलसूत्रकार और पूर्वंवित्‌ न माना होता तो वे शायद 
वैसा लिखनेका कभी साहस न करते । उनका यह तर्क॑ कि वाचक उतास्वाति 
पूर्वके ज्ञाता थे, वे कैसे इस प्रकारका आपंविसंवादि वचन निबद्ध कर सकते 
थे, कुछ भी महत्त्व नहीं रखता, जबबि अन्य कितने ही स्थानोंपर भी आगमके 
साथ भाष्यका स्पष्ट विरोध पाया जाता है और जिसके कितने ही नमूने ऊपर 
बतलाये जा चुके हैं । पिछले (नं० १०) नमूतेमें प्रदर्शित भाष्यके विपयमें जब 
सिद्धशेन गगी स्वयं यह लिखते हैं कि “आगमम्त्वन्यथा व्यवस्थित:” --- 
आगमकी व्यवस्था इसके प्रतिकूल है, और उसकी सगति विटलानेका भी कोई 
प्रयतत नहीं करते, तब वहाँ भाष्यकारका पूववेवित्‌ होना कहाँ चला गया ? 
प्रथवा पूर्वेवित्‌ होते हुए भी उन्होंने वहाँ ओआपंविसंवादि' वचन क्‍यों निवद्ध 
किया ? इसका कोई उत्तर सिद्धसेनकी टीका परस नहीं बिल रहा है प्रीर 
इसलिये जब तक इसके विरूद्ध सिद्ध न किया जाय तव तक यह कहना होगा 
कि भाष्यका उक्त वाक्य खे> आगमके विरूद्ध है और वह किसीके द्वारा 
प्रक्षित न होकर भाष्यकारका निजी मत है। और ऐसे स्पष्ट विरोधोंडी हालत 
में यह नहीं कहा जा सकता कि भाष्यादिका एकमात्र आधार व्वेताग्वर-श्रुत है 


उपसंहार 


में समभता हूँ ये सब प्रमाण, जो ऊपर दो भागोंमें संकलित किये गये हैं, 
:इस बातकों बतलानेके लिये पर्याप्त हैं कि श्वेताम्बरीव तल्वार्थसूत्र और उसका 
(भाष्य दोनों एक ही आचार्यकी कृति नहीं हैं और न दोनोंकी रचना सर्वथा 
[श्वेता ग्वर आगमोंके प्राधारपर अ्रवलम्बित है, उसमें दिगम्बर झागमोंका भी 
(बहत बडा हाथ है& झौर कुछ मन्तव्य ऐसे भी हैं जो दोनों सम्प्रदायोंसे भिन्‍न 


क इस विषयकी विशेष जानकारी प्राप्त करनेके लिये 'तत्त्वा्थसूत्रके बीजों- 
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किसी तीसरे ही सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते हैं श्रथवा सूतकार तथा भाष्यकारके 
निजी मतभेद हैं । और इसलिये उक्त दोनों दावे तथ्यहीज़ होनेसे मिथ्या हैं । 
भ्राशा है विद्धज्जन इस विषय पर गहरा विचार करके अंपने-झपने शअनुभवोंको 
प्रकट करेंगे। ज़रूरत होनेपर जाँच-पड़तालकी विश्वेष बातोंको फिर किसी 
समय पाठकोंके सामने रक्‍्खा जायगा । 


आज 0 ाणार 








की खोज नामका वह निबन्ध देखना चाहिये जो चतुर्थ वर्षके अनेकान्त' को 
प्रथम किरणमें प्रकाशित हुआ है । 


स्वामी समन्तभद्र 


प्रास्ताविक 


जैनसमाजके प्रतिभाशाली आ्राचार्यों, समर्थ विद्वानों और सुपृज्य महात्माओंमें 
भगवान्‌ समन्तभद्र स्वामीका आसन बहुत ऊँचा है। ऐसा शायद कोई ही 
गभागा जनी होगा जिसने आपका पवित्र नाम न सुना हो;परन्तु समाजका अधि- 
काश भाग ऐसा ज़रूर है जो आपके निमंल गरुणगों ग्रौर पवित्र जीवनवृत्तान्तोंसे 
बहुत ही कम परिचित है--बल्कि यों कहिये कि अपरिचित है । अगने एक 
महान्‌ नेता और ऐसे नेताके विपयमें जिसे 'जिनशासनका प्रणेता#" तक लिखा 
है समाजका इतना भारी भ्रज्ञान बहुत ही खटकता है। मेरी बहुत दिनोंसे इस 
बातकी बराबर इच्छा रही है कि ग्राचार्यमहोदयका एक सच्चा इतिहास-+-- 
उनके जीवनका पूरा वृत्तान्त--लिसखकर लोगोंका यह अ्रज्ञानभाव दूर किया जाय । 
परन्तु बहुत कुछ प्रयन्‍न करने पर भी में झभी तक अपनी उस इच्छाका पूरा 
करनेके लिये समर्थ नहीं हो सका । इसका प्रधान कारण यथेष्ठ सावनसामग्रीकी 
अप्राति है। समाज अपने प्रमादसे, यद्यपि, ग्रपती बहुतसी ऐतिहासिक सामग्रीको 
खो चुका है फिर भी जो शअवशिष्टठ है वह भी कुछ कम नहीं है। परन्तु वह 
इतनी भ्रस्तव्यस्त तथा इधर उधर बिखरी हुई है और उसको मालूम करने तथा 
प्रात्त करनेमें इतनी अधिक विध्नबाधाएँ उपस्थित होती हैं कि उसका होना न- 
होना प्राय: बराबर हो रहा है । वह न तो अधिकारियोंके स्वयं उपयोगमे आती 
है, न दूसरोंको उपयोगके लिए दी जाती है और इसलिए उसकी दिनपर दिन 
तृतीया गति ( नष्टि ) होती रहती है, यह बड़े ही दुःखका विषय है ' 


# देखो, श्रवणबेल्गोलका शिलालेख नं० १०८ (नया नं०२५८) । 
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साधनसामग्रीकी इस विरलताके कारण ऐतिहासिक तत्त्वोंके श्नुसंधान और 
उनकी जाँचमें कभी कभी बड़ी ही दिक्कुतें पेश आती हैं श्रौर कठिनाइयाँ मार्ग 
रोककर खड़ी हो जाती हैं। एक नामके कई कई विद्वान हो गये हैं#; एक 
विद्वान ग्राचायंके जन्म, दीक्षा, ग्रुणप्रत्यय और देशप्रत्यादिकि भेदसे कई कई 
नाम भ्रथवा उपनाम भी हुए हैं और दूसरे विद्वानोंने उनका यथारुचि--चाहे 
जिस नामसे--अपने ग्रन्थोंमें उल्लेख किया है; एक नामके कई कई पर्यायनाम भी 
होते हैं और उन पर्यायनामों अथवा आंशिक पर्यायनामोंसे भी विद्वानोंतथा ग्राचा- 
योंका उल्लेख | मिलता है; कितने ही विभिन्न भाषाओंके अनुवादोंमे, कभी कभी 
मूलग्रंथ और ग्रथकारके नामोका भी अनुवाद कर दिय्रा जाता है अथवा वे नाम 
अनुवादित रूपसे ही उन भाषाश्रोंके ग्रन्थोंमें उल्लेखित हैं; एक व्यक्तिके जो 
दूसरे नाम, उपनाम, पर्यायनाम अथवा ग्रनुवादित नाम हों वे ही दूसरे व्यक्ति यो- 
के मूल नाम भी हो सकते हैं और अक्सर होते रहे है; सम-सामयिक व्यक्तियोके 


# जैसे, पह्मनन्दि! और 'प्रभाचरद्र' श्रादि नाम'के धारक बहुतसे प्राचार्य 
हुए हैं। 'समन्‍्तभद्र' नामके धारक भी कितने ही विद्वान हो गये हैं, जिनमें 
कोई 'लघ' या 'चिक्कू, कोई 'ग्रभिनव, कोई 'गैम्सोप्पे', कोई 'भटद्रारक' और 
कोई “गृहस्थ' समन्‍्तभद्र कहलाते थ्रे। इन मसत्रकें समभादिका कुछ परिचय 
रत्तकरण्डश्रावकाचार (समीचीन धर्पंग्ाम्त्र)की प्रस्तावना ग्रथवा तद्विषयक निब- 
न्धप्ें ग्रन्थपर सन्देह' शीषकके नीचे, दिया गया है। स्वामी समन्‍्तभद्र इन सबसे- 
भिन्न थे और वे बहुत पहले हो गये हैं । 


३ जैसे 'पद्मनन्दी यह कुन्दकुन्दाचार्यका पहला दीक्षानाम था और बादकों 
कोण्डकुन्दाचार्य' यह उनका देशप्रत्यय-नाम हुआ्ला है; क्‍योंकि वे 'कोण्डकुन्द्पुर- 
के निवासी थे। ग्रुर्वालियोंम आपके एलाचा्य, वक्रग्नीव और गृप्नपिच्छाचाय॑ 

मे भी दिये हैं, जो ठीक होनेपर ग्र॒गादिप्रत्यको लिये हुए समभने चाहिंयें ग्रौर 
इन नामोंके दूसरे आचार्य भी हुए हैं । 

+$ जैसे नागचन्द्रका कहीं “नागचन्द्र' और कही “भुजंगसुधाकर' इस पर्याय- 
नामसे उल्लेख पाया जाता है । झौर प्रभाचन्द्रका 'प्रभेन्दु| यह झ्रांशिक पर्याय 
नाम है,जिसका बहुत कुछ व्यवहार देखनेमें श्राता है । 
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हज जन ली न्ज्लजि जाल 


नामोंका भी प्राय: ऐसा ही हाल है; कोई कोई विद्वानु कई कई आचायोके भी 
शिष्य हुए हैं श्रौर उन्होंने श्रपनेको चाहे जहाँ चाहे जिस आचायेका शिष्य 
सूचित किया है; एक संघ श्रथवा गच्छके किसी अच्छे भ्राचायंकों दूसरे संघ 
ग्रथवा गच्छने भी अपनाया है और उसे अपने ही संघ तथा गच्छुका आचार्य 
सूचित किया है; इसी तरहपर कोई कोई आचायें श्रनेक मठोंके अ्धिपति भ्रथवा 
अनेक स्थातोंकी गदहियोंके स्वामी भी हुए हैं और इससे उनके कई कई 
पट्टशिष्य हो गये हैं, जिनमंस प्रत्येकने उन्हें अपना ही पदुगुर सूचित किया 
है । इस प्रकार की हालतोंमे किसीके असली नाम और असली कामका पता 
चलाना कितनी टेढी खीर है, श्लौर एक ऐतिहासिक विद्वानके लिये यथार्थ वस्तु 
वस्तुस्थितिका निर्णय करने अथवा किसी खास घटना या उल्लेखको किसी 
खास व्यक्तिके साथ संयोजित करनेमें कितनी अधिक उलभनों तथा कठिनाइयोंका 
सामना करना पडता है, इसका अच्छा अनुभव वे ही विंद्वान्‌ कर सकते हैं 
जिन्हें ऐतिहासिक क्षेत्रमें कुछ अभ्रसेंनक काम करनेका अवसर मिला हो। अस्तु । 

यथेप्र साधनसामश्रीके बिना ही इन सब अथवा इसी प्रकारकी और भी 
बहुतसी दिक्कुता, उलभनो और कठिनाइयोंमेस ग्रुज़रत हुए, मेने आजतक स्वामी 
समन्तभद्रकें विषयमे जो कुछ अनुसधान किया हें--जो कुछ उनकी क्रतियों, 
दूसरे विद्वानोंके ग्रन्योमे उनके विपयके उल्लेखवाक्यों और शिलालेखों श्रादि 
परसे में मालूम कर सका हँ--शभ्रथवा जिसका मुर्भे अनुभव हुआ है उस सब 
इतिवृत्तकों अब सकलित करके, ओर अ्रधिक साधन सामग्रीके मिलनेकी प्रतीक्षामें 
न रहकर, प्रकाशित कर देना ही। उचित मालूम होता है, और इसलिये नीचे 
उसीका प्रयत्न किया जाता है । 


चने जीप ऊना न जल जीन 6 >> 5 


पितृकुल और गुरुकुल 


स्वामी समन्तभद्रके बाल्यकालका अथवा उनके ग्रहस्थ-जीवनका प्रायः कुछ 
भी पता नहीं चलता श्रौर न यह मालूम होता है कि उनके माता पिताका क्‍या 
नाम था। हाँ, ब्रापके 'भ्रासमीमांसा' ग्रन्थकी एक प्राचीन प्रति ताड़पत्रों पर 
लिखी हुई श्रवणबेल्गोलके दौब॑लि-जिनदास शास्त्रीके भंडारमें पाई जाती है 
उसके श्रन्तमें लिखा है-- 
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“इति फरिमंडलालंकारस्योरगपुराधिपसूनो: श्रीस्व मिंसंमन्त मेँ द्रें- 
मुने: कृती आप्तरमीमांसायाम्‌ #।? श 
इससे मालूम होता है कि समन्‍्तभद्र क्षत्रियवंशमें उत्पन्न हुए थे और राजै- 
पुत्र थे । ग्रापके पिता फरिमडलान्तगगंत 'उरगपुर' के राजा थे. और इसलिए 
उरगपुरको आपकी जन्मभूमि अभ्रथवा बाल्यलीलाभूमि समभना चाहिये । 'राजा- 
वलीकथे” में आपका जन्म “उत्कलिका ग्राममें होना लिखा है, जो प्राय: उरग- 
पुरके ही अन्तगंत होगा | यह उरगपुर 'उश्यूर!+ का ही संस्कृत श्रथवा श्रुति- 
मधुर नाम जान पड़ता है जो चोल राजाओंकी सबसे प्राचीन ऐतिहासिक राज- 
धानी थी । पुरानी त्रिचिनापोली भी इसीको कहते हैं। यह नगर कावेरीके तट 
पर बसा हुआ था, बन्दरगाह था और किसी समय बड़ा ही समृद्धशाली 
जनपद था । 
समन्तभद्रका “बनाया हुग्ना 'स्तुतिविद्या ६ अ्रथवा 'जिनस्तुतिशत नामका 
एक अलंकारप्रधान ग्रंथ है, जिसे 'जिनशतक' झथवा "जिनशतकालंकार' भी कहते 
हैं। इस ग्रंथका गत्वैकम्तुतमेव” नामका जो अन्तिम पद्म है वह कवि और 
काव्यके नामको लिये हुए एक चित्रबद्ध काव्य है । इस काव्यकी छह झआरे और 
नव वलयवाली चित्र र्वनापरसे ये दो पद निकलते »€ हैं--९ 
'शांतिवमेकृतं, पजिनस्तुतिशत॑ ! 
इनसे स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ 'शान्तिवर्मा)! का बनाया हुआ और इसलिये 
शान्तिवर्मा समन्तभद्रका ही नामान्तर है। परन्तु यह नाम उनके मुनिजीवनका 
नहीं हो सकता; क्योंकि मुनियोंके 'वर्मान्त' नाम नहीं होते । जान पडता है यह 


# देखो जनहितेपी भाग ११, अंक 3-८, प्रष्ठ ४८० । प्राराके जेन- 
सिद्धान्तभवनमे भी, ताडपत्रोंपर, प्रायः ऐसे ही लेखवाली प्रति मौजूद है । 

 महाकवि कालिदासने अपने “रखुवंश' में भी 'उरगपुर' तामसे इस नगर 
का उल्लेख किया है । 

| यह नाम ग्रन्थके आदिम मंगलाचरणमें दिये हुए “स्तुतिविद्यां प्रसाधये 
इस प्रतिज्ञावाक्यस जाना जाता है । 

»< देखो वसुनन्दिकृत 'जिनशतक-टीका? । 
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श्रावायंमहोदयके मातापितादि-द्वारा रक्खा हुआ उनका जन्मका शुभ नाम था । 
इस नामसे भी आपके क्षत्रियवंशोद्धव होनेका पता चलता है। यह नाम राज-- 
घरानोंका-सा है । कदम्ब, गंग और पल्‍लव प्रादि वंशोंमें कितने ही राजा वर्मान्त 
नामको लिये हुए हो गए हैं । कदम्बोंमें 'शांतिवर्मा नामका भी एक राजा 
हुआ है । 

यहाँ पर किसीको यह अश्राशंका करनेकी जरूरत नहीं कि “जिनस्तुतिशतं' 
नामका ग्रन्थ समन्तभद्रका बनाया हुआ न होकर सातिवर्मा नामके किसी दूसरे 
ही विद्वानुका बनाया हुआ होगा; क्‍योंकि यह ग्रन्थ निविवाद-रूपसे स्वामी 
समनन्‍्तभद्रका बनाया हुआ माना जाता है। ग्रन्थकी प्रतियोंमें कतु त्वरूपसे समन्त- 
भद्रका नाम लगा हुआ है, टीकाकार श्रीवसुनन्दीने भी उसे 'ताकिकचूडामणि- 
श्रीमत्समन्तभद्राचायेविर चित” सूचित किया है और दूसरे आाचायों तथा 
विद्वानोंने भी उसके वाक्योंका, समन्‍्तभद्रके नामसे, अपने ग्रन्थोंमें उल्लेख किया 
है । उदाहरणके लिये 'अलंकार विन्तामरिय' को लीजिये, जिसमें अजितसेना- 
चारयने निम्नप्रतिज्ञावाक्यके साथ ध्स ग्रन्थके कितने ही पद्मयोंकों प्रमाणाहपसे 
उद्धृत किया है-- 


श्रीमत्समन्त मद्राये जिनसनादिभाषपितम्‌॒॒। 
लक्ष्यमात्र लिखामि स्वनामस्‌ूचितलक्षणम्‌ |। 
इसके मित्राय पं० जिनदास पाव्बंनाथजी फदकुलेने “स्वयंभूस्तोत्र का जो 
संस्करण सस्क्ृतटीका और मराटी अनुवादस-हित प्रकाशित कराया है उसमें 
समन्तभद्रका परिचय देते हुए उन्होंने यह सूचित किया हैं कि कर्णाटकदेशस्थित 
अप्टसहस्री' की एक प्रतिमे आचायंक्रे नामका इस प्रकारसे उल्लेख किया है-- 
८इति फणिमंडलालंकारस्यारगपुराधियसूनुना शांतिवमनाम्ना श्रीसमंत- 
भद्रेग । यदि पंडितजीकी यह सूचना सत्य७& हो तो इससे यह विषय और 


क पं० जिनदासकी इस सूचनाको देखकर मैंने पत्र-द्वारा उनसे यह मालूम 
करना चाहा कि कर्णाटक देशसे मिली हुई अष्टसहस्रीकी वह कौनसी प्रति है 
श्र कहाँके भण्डारमें पाई जाती हैं जिसमें उक्त उल्लेख मिलता है। क्योंकि 
दौबंलि जिनदास शास्त्रीके भण्डारसे मिली हुई “प्रासमीमांसा' के उल्लेखसे यहें 


१४७ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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भी स्पष्ट हो जाता है कि शांतिवर्मा समन्‍्तभद्रका ही नाम था । 


वास्तवमें ऐसे ही महत्त्वपूरं काव्यग्रंथोंके द्वारा संमन्तभद्गकी काव्यकीर्ति 
जगतमें विस्तारको प्राप्त हुई है। इस ग्रंथर्में आपने जो भ्पूर्व शब्दचातुर्य को लिये 
हुए निर्मल भक्तिगंगा बहाई है उसके उपयुक्त पात्र भी आप ही हैं। आपसे भिन्न 
'शांतिवर्मा” नामका कोई दूसरा प्रसिद्ध विद्वान्‌ हुआ भी नहीं । इस लिये उक्त 
शंका निमू ल जान पड़ती है | हाँ, यह कहा जा सकता है कि समतभद्रने अपने 
मुनिजीवनसे पहले इस ग्रंथकी रचना की होगी । परन्तु ग्रन्थके साहित्य परसे 
इसका कुछ भी समर्थन नहीं होता । झाचाय॑महोदयने, इस ग्रन्थमें, अपनी जिस 
परिणति और जिस भावमयी मूर्तिको प्रदर्शित किया है उससे आपकी यह कृति 
उल्लेख कुछ भिन्न है। उत्तरमें आपने यह सूचित किया कि यह उल्लेख पं० 
वंशीधरजीकी लिखी हुई ग्रप्टसहस््रीकी प्रस्तावना परसे लिया गया है, इसलिये 
इस शिपयका प्रइन उन्हींसे करता चाहिये। अप्टसहस्रीकी प्रस्तावता (परिचय) 
को देखने पर मालूम हुआ्ला कि इसमें 'इति से 'समन्‍्तभद्रेग्ग! तकका उक्त उल्लेख 
ज्योंका त्यों पाया जाता है, उसके शुरूमें “कर्गाटदेशतो लब्धपुस्तके' और 
प्रन्तमें 'इत्याद्य ल्‍लेखो हश्यते' ये शब्द लगे हुए हैं । इसपड्ठ ता० ११ जुलाईको 
एक रजिस्टई पत्र पं० वंशीधरजीकों शोलापूर भेजा गया श्रौर उनमे अपने उक्त 
उल्नेखका खुलासा करनेके लिये प्रार्थना की गई । साथ ही यह भी लिखा गया 
कि यदि झापने स्वयं उस कर्राट देशसे मिली हुई पुस्तककों न देखा हो तो 
जिस आधार पर आपने उक्त उल्लेख किया है उसे ही कृपया सूचित कीजिये । 
३ री अगस्त सन्‌ १६२४ को दूसरा रिमाण्डर पत्र भी दिया गया परन्तु पडित- 
जीने दोनोंमेंसे किसीका भी कोई उत्तर देनेकी कृपा नहीं की । और भी कहीसे 
इस उललेखका समर्थन नहीं मिला । ऐसी हालतमे यह उल्लेख कुछ संदिग्ध 
मालुम होता है। आश्चय नही जो जेनहितेपीम प्रकाशित उक्त आप्तमीमांसा 
के उल्लेखकी गलत स्मृति परमे ही यह उल्लेख कर दिया गया हो; क्योंकि उक्त 
प्रस्तावनामें ऐसे और भी कुछ ग़लत उल्लेख पाये जाते हैं--जैसे 'कांच्यां 
'मग्नाटको5हं' नामक पद्यकी मल्लिषेशप्रशस्तिका बतलाना, जिसका वह पद्म 


'नहीं है । 


स्वामी समनन्‍्तभद्र ५१४५ 
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मुनिश्रवस्थाकी ही मालूम होती है। ग्रहस्थाश्र म्में रहते हुए और राज-काज 
करते हुए इस प्रकार की महापांडित्यपूर्णं और महदुच्बयमावसम्पन्न मौलिक रचनाएँ 
नहीं बन सकतीं । इस विपयका निर्णाय करनेके लिये, संपूर्ण ग्रन्थकों गौरके माथ 
पढते हुए, पद्म नं० १६, ७६ और ११४ # को खास तौरमसे ध्यानमें लाना 
चाहिये । १६ वें पद्यसे ही यह मालूम हो जाता है कि स्वामी संसारसे भय-भीत 
होने पर शरीरको लेकर ( अन्य समस्त परिग्रह छोड़कर ) वीतराग भगवान्‌की 
शरण में प्रातत हो चुके थे, श्ौर आपका श्राचार उस समग्र ( ग्रल्थरचनाके समय) 
पवित्र, श्रेष्ठ, तथा गणधरादि-्ग्रनुष्ठित आचार-जैसा उत्कृष्ट अथवा निर्दोष था। 
वह पद्य इस प्रकार है -- 


पृतम्वनवमाचार तन्वायातं भयादरुचा । 
स्वया वामेश पाया मा नतमभेकाच्यशंभव ।। 


इस पद्ममें समनन्‍्तभद्वने जिस प्रकार 'पूतस्वनवमाचारं + और “भयात्‌ तन्वा- 
यात॑ ४ ये अपने (मा ८८ मां! पदके) दो खास विश्येषगापद दिये हैं उसी प्रकार 
७६ वें & पद्ममें उन्होंने ध्यंसमानममानस्त्रत्राममानसंे विशेषराके द्वारा 
अपने कों उल्लेखित किया है । इस विशेषणासे मालूम होता है कि समन्तभद्रके मनसे 
यद्याप त्राम उद्वेग-बिल्कुल नप्र ( अस्त ) नहीं हुआ था-समत्तामे कुछ मौजूद 
ज़रूर था-फिर भी वह ध्वंसमानके समान हो गया था, और इस लिये उनके 
चित्तको उद्ग जित अथवा संत्रस्त करनेके लिये समर्थ नहीं था । चित्तकी ऐसी 
स्थिति बहुत ऊँचे दर्ज पर जाकर होती है और इस लिये यह विशेषण भी सम- 
न्तभद्रके मुनिजीवनकी उत्कृष्ट स्थितिको सूचित करता है और यह बतलाता है 





# यह पद्म आगे 'भावी तीर्थंकरत्व' शीर्षकके नीचे उदधृत किया गया है । 
+ 'पूत: पवित्र; सु सुष्र अनवमः गणधराइनुप्ठित: आचार: पापक्रिया- 
निवृत्तियेस्थासौ पूतस्वनवमाचार: प्रतस्त॑ पूतस्वनतमाचारम्‌-इति टीका । 
>< “भयात्‌ संसारभीते: । तन्‍्वा शरीरेणश ( सह ) आयात॑ आगत॑ । 
& यह पूरा पद्य इस प्रकार है-- 
स्वसमान समानन्द्या भासमान स मा5नघ । 
ध्वंसमानसमानस्तत्रासमानसमानतम्‌ ॥ ७६ ॥ 


११६ जैनसाहित्य और॑ इतिहास पर विशद प्रकाश 
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कि इस ग्रंथंकी रंचना उनके मुनिजीवर्नेमें ही हुई है। टीकाकार ग्ाचाये क्सुन॑न्‍्दीने 
भी, प्रथम पद्मकी प्रस्तावनामें 'श्रोसमन्‍्तभद्र चार्यविरचित' लिखनेके अतिरिक्त, 
८ वें पद्यमें ग्राए हुए “ऋद्ध! विशेषणका अर्थ 'बृद्धं! करके, भ्ौर११९५ वें पर्यके 
'बन्दीमूतवत:' पदका बर्थ 'मंगलवाठ कीभूतवतोपि नग्नाचायरूपेण भव- 
तोपि मम” ऐसा देकर, यही सूचित किया है कि यह ग्रंथ समस्तमद्र के मुनि- 
जीवनका बना हुआ है । अस्तु । 





स्वामी समन्‍्तभद्रने गृहस्थाश्र ममें प्रवेश किया भ्रौर विवाह कराया या कि 
नहीं, इस बातके जातनेका प्रायः कोई साधन नहीं है । हां, यदि यह सिद्ध किया 
जा सके कि कदम्ववंशी राजा शान्तिवर्मा और जान्तिवर्मा समंतभद्र दोनों एक 
ही व्यक्ति थे तो यह सहजदीमें बतलाया जा सकता है कि आपने 7स्‍]हस्थाश्रमको 
धारण किया था और विवाह भी कराया था ! साथ ही, यह भी कहा जा सकता 
कि झापके पुत्रका नाम मुगेशवर्मा, पौजका रविंवर्मा, प्रपौत्का हरिवर्मा और 
पिताका नाम काकुतस्‍्थवर्मा था; क्योंकि काकुत्स्थवर्मा, मृगेशवर्मा और हरि- 
बर्माके जो दानपत्र जैनियों अ्रथवा जैनसंस्थाओ्रोंकों दिये हुए हलसी और वैजयन्ती 
के मुकामोंपर पाये बाते हैं उनसे इस वंशररम्पराका पता चलता है । इसमें 
संदेह नहीं कि प्राचीन कदम्बवंणी राजा प्रायः सब जनों 'हुए हैं श्रौर दक्षिण 
( बनवास ) देशके राजा हुए हैं; परंतु इतने परसे ही, नामसाम्यके कारण, 
यह नहीं कहा जा संकता कि झांतिवर्मा कदम्त्र और शांतिवर्मा समंतभद्र दोनों 
एक व्यक्ति थे। दोनोंको एक व्यक्ति मिद्ध करनेके लिये कुछ विशेष साधनों 
तथा प्रमाणोंकी जरूरत है, जिनका इससमय ग्रभाव है। मेरी रायमें, यदि समंत- 
भद्रने विवाह कराया भी हो तो वे बहुत समय तक शृहस्थाश्ष ममें नहीं रहे हैं, 
उन्होंने जल्दी ही थोड़ी ग्रवस्थामें, मुनि-दीक्षा धारणा की है और तभी वे उस 
असाधा रगा योग्यता और महनाकों प्राप्त कर सके है जो उनकी कृतियों तथा 
दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंमें उनके विधयके उल्लेखवाक्योंसे पाई जाती है भौर 
जिसका दिग्दर्शन आगे चल कर कराया जायगा। ऐमा मालूम होता है कि 


49 देखो 'स्टडीज़ इन साउथ इंडियन जैनिज़्म' तामकी पुस्तक, भाग दूमरा 
पृष्ठ ८७। 


स्वामी सम्रन्तभद्र १३ 


छः 
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समन्वभद्वते बाल्यावस्थासे ही भ्रपने आपको जंनधर्म श्रौर जिनेन्द्रदेवकी सेवाक्े 
लिये भ्र्पण कर दिया था, उनके प्रति आपका नैसगिक प्रेम था और आपका 
रोम रोम उन्हीके ध्यान और उन्हींकी वार्ताकों लिये हुए था । ऐसी हालतमें 
यह झाशा नहीं की जा सकती कि आपने घर छोड़नेमें विलम्ब किया होगा । 
भारतमें ऐमा भी एक दस्तूर रहा है कि, पिताकी मृत्युपर राज्यासन सबसे 
बड़े बेटको मिलता था, छोटे बेटे तब कृटुम्बको छोड़ देते थे और धामिकजीवन 
व्यतीत करते थे; उन्हें ्रधिक समयतक अपनी देझ्ीय रियासतमें रहनेकी भी 
इजाजन नहीं होती थी *। और यह एक चर्या थी जिसे भारतकी, खासकर 
बुद्ध कालीन भारतकी, धामिक संस्थाने छोटे पुत्रोंके लिये प्रस्तुत किया था, इस 
कार्यमें पड़ कर योग्य आवार्य कभी कभी अपने राजबन्धुसे भी अ्रधिक प्रसिद्धि 
प्रास करते थे । संभव है कि समंतभद्र को भी ऐसी ही किसी परिस्थितिमेंसे 
ग़ुद़रना पड़ा हो; उनका कोई बड़ा भाई राज्याधिकारी हो, उसे ही पिताकी 
मृत्यु पर राज्यासन मिला हो, और इस लिये समंतभद्र ने नती राज्य किया 
हो झौर न विवाह ही कराया हो; बल्कि अपनी स्थितिकों समझ कर उन्होंने 
ग्रपते जीवनको थुरूसे ही धामिक साँचेमें ढाल लिया हो; और पिताकी मृत्यु पर 
अथवा उसमे पहले ही अवसर पाकर श्राप दीक्षित हो गये हों; और शायद 
यही वजह हो कि आपका फिर उरगपुर जाना और वहां रहना प्राय: नहीं 
पाया जाता । परंतु कुछ भी हो,इ समे संदेह नहीं कि. आपकी धामिक परिणति- 
में कृत्रिमताकी ज़रा भी गंध नहीं थी। आप स्वभावसे ही धर्मात्मा थे श्रौर आपने 


# हस दस्तूरका पता एक प्राचीन चीनी लेखकके लेखकस मिलता है 
(जद जथान)ा, ट९व 9 [त, #या. %, 22.) देखो, विन्सेण्ट 
स्मिथकी श्रर्ली हिस्टी भ्राफ़ इंडिया प० १८५, जिसका एक अंश इस प्रकार है-- 


नकली क्‍िटी नी उरन्‍रनमल्‍पिजीण अनीिकी. औपिल हे ही हों क्‍कि फिट फ 


है छालुता (फावराए३त0 ७ावाएव ता्पा($8 प्र वि 30००व- 
जाए 40 हाल वछाड 0 वितांत, छयोर्या 8 सिीगह वाटर, 0 48 शाट- 
्त््तेत्त 77 ॥5 लकी ४छगा. ( प्रागयातावुंब);) 0 एकल 
8075 [९३ए९ ७ सा छा लाएए 8 70ाड्डा0फप्5 |, 990 
पाए खा व0 जाएुला जाठक्णत्त क्‍0%6ांदरेए ॥ फैला गाए 
दिााए0077,! 
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श्रपने अन्त:करणकी ग्रावाज़से प्रेरित होकर ही जिनदीक्षा*॑ धारण की थी । 

दीक्षासे पहले ग्रापकी शिक्षा या तो उरैयूरमें ही हुई है और या वह कांची 
झथवा मदरामें हुई जान पड़ती है। ये तीनों ही स्थान उस वक्त दक्षिण भारतमें 
विद्याके खास केन्द्र थे और इन सबोंमें जैनियोंके अच्छे श्रच्छे मठ भी मौजूद थे, 
जो उस समय बड़े बड़े विद्यालयों तथा शिक्षालयोंका काम देते थे । 

ग्रापका दीक्षास्थान प्रायः कांची था उसके आ्रासपासका कोई भ्राम जान 
पड़ता है भर कांची # ही--जिसे 'कांजीवरम्‌' भी कहते हैं--आपके घामिक 
उद्योगोंकी केन्द्र रही मालूम होती है। आप वहीके दिगम्बर साधु थे। कांच्यां 
नग्नाटकाइह -- ! आपके इस वाक्यसे भी प्रायः यही ध्वनित होता है। 
काँची में श्राप कितनी ही वार गये है, ऐसा उल्लेख »< “राजावलीकथे में भी 
मिलता है । 

पितृकुलकी तरह समनन्‍्तभद्रके ग्रुककुलका भी प्रायः कही कोई स्पष्ट उल्लेख 
नही मिलता और न यह मालूम होता है कि आपके दीक्षाग्रुरुका क्या नाम था । 
स्वयं उनके ग्रंथोमे उनकी कोई प्रशस्तियां उपलब्ध नहीं होती और न दूमरे 

* सम्यग्द्शन और सम्यस्जानपूर्वक जिनानुप्ठित सम्पकवा रिपके ग्रहणकों 
'जिनदीक्षा? कहते है । समन्‍्तभद्रने जिनेन्द्रदेवके चारित्र-ग्रैगकों अपनी जाच- 
द्वारा न्यायविहित झौर अदभुत उदबसहित! पाया था, और इसी लिये वे सुप्र- 
सन्नचित्तम उसे धारग करके जितेन्द्र देवकी सच्ची सेवा श्रौर भक्तिमे लीन 
हुए थे। नीचेके एक पद्यमे भी उनके इसी भावकी ध्वनि निकलती हैं --- 

प्रत एव ते बुधनुतस्य चरितगुगमदभुतोंद यम । 
न्यायविहितमवधाय जिने ! त्वयि सुप्रसन्नमनसः स्थिता बयम्‌ ॥१३ ०७ 
“स्वयंभूस्तोत्र । 

& द्रविद देशकी राजधानी जो गर्सेतक पल्लवराजाप्रोंके प्रधिकारमें रही 
है । यह मद्राससे दक्षिण-पश्चिमकी श्रौर ८२ मीलके फासलेपर, वेगवती नदी 
पर स्थित है । 

+ थेह पूरा पद्च ग्रागे दिया जायगा । 

2८ स्टडीज इन साउथ इंडियन जैनिज़्म, पृ० ३० । 
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विद्वानोंने ही उनके ग्रुरुकुलके सम्बन्धमें कोई खास प्रकाश डाला है | हाँ, इतना 
जरूर मालूम होता है कि श्राप 'मूलसंघ' के प्रधान आचार्योम्में थे । विक्रमकी 
१४ वीं शताब्दीके विद्वान कवि 'हस्तिमलल” और 'अय्यप्पायं ने ' श्रीमूल - 
संघव्योस्नेनन्‍्दु . विशभेषगाके द्वारा आपको मूलसंघरूपी श्राकाशका चन्द्रमा 
लिखा है# । इसके सिवाय श्रवणबेल्गोलके कुछ शिनालेखोंस इतना पता और 
चलता है कि झ्राप श्रीभद्रबाहु श्रुत॒केवली, उनके शिष्य चन्द्रमुत्त, चन्द्रमुस मुनिके 
वंशज पद्ननन्दि श्रवरनाम श्रीकोंडकुन्दमुनिराज़, उनके वशच उमास्वाति श्रपर 
ताम ग्र॒प्नपिच्छाचार्य . और ग्रुश्नपिच्छुके शिष्य वलाकपिच्छ इस प्रकार मद्ाान्‌ 
आत्ार्योकी वशपर्म्परम्परामे हुए हैं । यथा-- 
श्रीभद्रस्सवता या हि भद्रबाहुरितिश्रत: । 
श्रतकेवलिनाथेपु चरम: परमों मुनि:॥ 
चंद्रप्रकाशे व्जज्लसान्द्रकोर्ति: श्रीचन्द्रगुप्ते इजनि नस्य शिष्य: । 
यस्य प्रभावाद्रनदेवतामिराराधित: स्वस्थ गणा मुनीनां ॥ 
तस्यान्वय भूविदिते बभूव यः पद्मनन्दिप्रथमाभिधान: । 
श्रीकोणडकुन्दा दि मुनीश्वरा ख्यस्सत्संयमादद गतचा रणउद्धि: ॥ 
अभूदुमास्वातिमुनीश्वराउसावाचायशब्द त्तरगृध्रपिच्छ: । 
तदन्बय तस्सरशाडस्ति नान्‍्यस्तातकालिकाइशपपदाथवदी | 
श्रीयधूपिर्छमुनिपरय बलाकपिच्छ: 
शिष्याउजनिष्ट मुवनत्रयवर्तिकीति: । 
चारित्रचच-्चुरखिलावनिपालमी लि- 
मालाशिलीमुखाबिराजितपादपद्म: || 
एवं महाचायपरंपरायां स्थात्कारमुद्रां किततत्त्वदीप: | 
भद्गस्समन्ताद गुणवी गणीशस्समन्तभद्रोडजनि वादिसिंह:॥ 
-शिलालेख नं ० ४० (६४) । 
इस शिलालेखमे जिस प्रकार चन्द्रगमप्कों भद्बाहुका और बलाकपिच्छ- 
# उमास्वातिका शिष्य सूचित किया है उसी प्रकार समन्तभद्र, अथवा कुन्द- 


& देखो, “विक्रान्तकौ रव' और “जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय' नामके ग्रन्थ । 
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झ्रौर सारगर्भित यक्ति भच्छे ग्रच्छे मदोन्‍्मत्तोंकी नतमस्तक बनानेमें समर्थ वी । 
ग्राप सदैव ध्यानाव्ष्ययनमें मगस और दूसरोंके अ्ज्ञानभावकों दूर करके न्हैं 
सन्‍्मार्गकी ओर लगाने तथा झात्मोन्नतिके पथ पर अग्रसर करनेके लिये सावधान 
रहते थे। जैनघम और जैनसिद्धान्तोंके मर्मंज् होनेके सिवाय झाप तक, 
व्याकरण, छंद, अलंकार और काव्य-कोषादि म्रंथोंमें पूरी तौरमे निष्णात थे । 
आपकी झ्लौकिक प्रतिभाने तात्कालिक ज्ञान और विज्ञानके प्रायः सभी बिधयों 
वर अपना अधिकार जमा लिया था। यद्यपि आप संस्कृत, प्राकृत, कनडी भ्रौर 
तामिल आदि कई भाषाग्रोंके पारंगत विद्वानू थे, फिर भी संस्कृत भाषा पर 
झापका विशेष ग्रनुराग तथा प्रेम था और उसमें आपने जो ब्रमाधारण योग्यता 
प्रात्त की थी वह विद्वानोंसे छिती नहीं है। अकेली 'स्वुतिविद्या' ही प्रापके 
ग्रद्वि तीय शब्दाधिपत्यको अथवा शब्दोंपर झापके एक्राथिक्यकों सूचित करती 
है । जितनी कृतियाँ ग्रब तक उपलब्ध हुई हैं वे सब संस्कृलमे ही है । परतु इससे 
किसीको यह न समझ लेना चाहिए कि दुसरी भाषाओ्रोंसे आपने ग्रधरवता न की 
होगी, की जरूर है; क्योंकि कनड़ी भाषाके प्राचीन कवियोमे सभोत, प्रगत 
कनड़ी काव्पोंमें, उत्कृष्ट कविके रूपमें आपकी भूरि भूरि प्रशसा की है ७। घौर 
तामिल देझ्षमें तो ग्राप उत्पन्न ही हुए थे, इससे तामिल भाषा ग्रापकी मातृभाषा 
थी । उसमें ग्रन्थ रचनाका होना स्वाभाविक ही है। फिर भी सस्क' भाषयाके 
सहित्यपर आपकी झटल छाप थी | दक्षिण भारत में 7 शव कोटिके सस्कत आानकों 
प्रोत्त जन, प्रोत्माहन और प्रसारण देनेवालोंमें ग्रापका ताप खास नोरस लिया 
जाता है। आपके समयसे संस्कृत साहित्यके इतिहासमें एक खास युगका प्रारंभ 
होता है ६; और इसीसे संस्कृत साहित्यके इनिहासमें ग्रापका नाम ग्रमर है। 


# देखो, 'हिस्टरी आफ़ कनड्ीज़ लिटरेचर' तथा 'कर्णटिककविबरिने ।' 
| मिस्टर एस० एस० रामस्वामी पअ्राय्यंगर, एम० ए० भी ग्रपनी 'स्टडीज 
इन साउथ इ डियन जेनिज़्म! नामकी पुस्तकें, वम्बई गजेटियर, जिल्द पहली 
४ क़ 
भाग दूसरा, पृष्ठ ४०६ के आधारपर लिखते हैं कि दक्षिण मारतमें समंतमद्रका 
उदय, न सिफ दिगम्बर सम्प्रदायके इतिहासमें ही बल्कि, संस्कृत साहित्यके 
लक ! गांहू 
इतिहासमें भी एक खास युगको प्रंकित करता है ।' यका-... 
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सचमुच ही भ्रापकी विद्याके ग्रालोकसे एक बार सारा भारत झआलोकित हो चुका 
है। देशमें जिस समय बौद्धादिकोंका प्रबल प्रातंक छाया हुआ था और लोग 
उनके नैरात्म्यवाद, शुन्यवाद क्षशिकवादादि सिद्धान्तोंसे संत्रस्त थे---घवरा रहे 
थे--प्रथवा उन एकाल्ल सातो्में पढ़कर झपना ग्रात्मपतन करनेके लिये विवश 
हो रहे थे, उस समय दक्षिण मारतमें उदय होकर आपने जो लोकसेवा की है 
वह बड़े ही महत्वकी तथा विरस्मरगीय है। ध्यौर इस लिये शुभचंद्राचायने जो 
झ्रापकों भारतभूषगा' & लिखा है वह बहुत ही युक्तियुककि जान पहला है | 
स्वामी समंसभद्र, यद्यपि, बहुतसे उत्तमोलम ग्रुगोकिे स्वामी थे, 
फिर भी कवित्व, गमकत्व वादित्व भशौर वार्मित्व नामके चार गुण प्रापसे 
ध्रसाधारणा कोटिकी योस्यतावाले थे-ये चारों ढी शक्तियाँ श्रापमे खास तोरस 
विकाशकों प्रात हुई थी--और इनके काररगा प्रापका निर्मल यश दूर दूर तक 
यारों पग्रोर फल गया था। उस वक्त जितने बादीर, वार्मी+, कथि ८ झौर 

० ५.॥॥),09 5 उएछ".0व006 74. 5+%॥)॥ . अितात 
वध व 6 जी छाए! एव वा ती0 3. 025 ता 7,00)77 
वफतायवफा, छिप यष्छ वी तीए वाहित्वाए ते धतततात विरत- 
(७॥०.!* 

छ ममत्तभद्रा भद्वार्थों भानु भारतमूषगा: । «पाद्वपुराग । 

| वादी विजयवाइ्बुलि: «जिसकी वचनप्रवुलि विजयकी झोर है उम्र 
बादी कहने है । 

के वास्मी तु जनरजन,--जाँ प्रपनी वाकपटुता तथा शब्दचातुरोंसे दूस- 
रोका रंजायमान करने प्रथवा अ्रपना प्रेमी बनालेनेसे निपृणा हो उसे 'वास्मी 
कहते हैं । 

५. किन तनसंदर्भ---जों नये नये संदर्भ --नई नई मौलिक रचनाएँ 
तैयार फरनेमें समर्थ हो वह कवि है, ग्रथवा प्रतिमा ही जिसका उज्जीवन है, 
जो ताताबर्गनाप्ोंमें निषुरा है, कृती है, ताता प्रम्थासोंमे कुशनबद्धि है और 
ब्युत्पलिमान ( लौकिक ठफ्यहारोंमें कुभल ) है उसे भी कवि कहने हैं; यथा--- 

प्रतिभओोश्जीवनों नातावर्रानानिपुण: हूती । 
नानाम्पासकुक्षाथीयमतनिव्यु त्पतिसान्कनि: । ---भलंका रकिश्तामणि | 
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गमक& थे उन सब पर आपके यशकी छाप पड़ी हुई थी--प्रापका यश 'ड़ा- 
मरिके तुल्य सर्वोपरि था--औ्रर वह बादको भी बड़े बड़े विद्वानों तथा मरान 
झाचायोंके द्वारा शिरोधायं क्या गया है। जैसा कि, झाजसे ग्यारह सौ वर्ष 
पहलेके विद्वानू, भगवज्जिनसेनाचारय के निम्न वाक्यसे प्रकट हैं--- 


कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 
० मृध्ि | रु 
यश: सामन्तभद्रीयं मूष्नि चूडामणीयते ।| ४४ ॥ 
“-अरादिपुरागा । 
भगवान्‌ समंतभद्रके इन वादित्व और कवित्वादि ग्रुगोंकी लोकमे किलनी 
घाक थी, विद्वानोंके हृदय पर इनका कितना सिक्का जमा हुमा था और ने 
वास्तव्रपतें कितने भ्धिक महत्त्वकों लिये हुए थे, इन सब बातोंका कुछ ग्रनुभव 
करानेके लिये नीचे कुछ प्रमाणवाक्योंका उल्लेव किया जाता है--- 

( १ ) यशोधरचरिनके कर्ता और विक्रमकी ११ थी शताब्दीके विद्वान 
महाकव्रि वादिरा जसूरि, समतभद्रकों (उत्क्ृप्रकाव्य-मार्शिक्योंका रोहरग परबेत) 
सूचित करते हैं और साथ ही यह भावना करते हैं कि वे हम सूक्तिरुपी रस्तोक 
समूहको प्रदान करने दाले होवें --.- 


० 
श्रीमत्समंतभद्राद्या: काव्यमा णिक्यरोहणा : । 
सन्‍्तु नः संततोस्कृष्टा: सूक्तिस्त्नात्करप्रदा: ॥ 

(२ ) ज्ानागांव ग्रंथक रचयिता योगी श्रीशुभचंद्राचाय, हो विक्रमकी 
प्राय: ११-ी शताब्दीके विद्वान है, समंतभद्रकों 'कबीस्द्रभास्वान! विश्येषणर साथ 
स्मरगा करते हुए . लिखने हैं कि जहां श्राप जैसे कवीरर-सूर्योक्षी ए_मेल सस्तिस्पी 
किरगों स्फुरायमान हो रही है बहाव लोग खद्योत या जुगनकी तरह हंसीकों 
ही प्राप्त होते हैं जो थोड़ेसे जानकों पाकर उद्त हैं --कविता करने लगने है 

& गमक: क्रतिभेदक:?--जो दूसरे विद्वानोंकी कृतियोंके ममंवते समकजे- 
वाला-उनकी तहतक पहुँचनेवाला-हों और दसरोंकों उनका प्र तथा रह्स्थ 


समझकानमें प्रवीण हो उसे 'गमक' कहते हैं। निश्चायक, प्रत्ययजनक प्रौर 
संशयछेदी भी उसीके नामान्तर हैं | 
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प्रौर इस तरहपर उन्होंने स्रमंतभद्रके मुकाबलेमें श्रपनी कविताकी बहुत ही लघुता 
प्रकट की है--- 

समन्‍्तभद्रादिकवीलभास्थतां स्फुरन्ति यत्रामलसुत्ति श्मय: । 

प्रतस्ति खद्योतवदेव हास्यता, न तत्र कि झ्ञानलवंद्धता जना: ॥?»2॥ 

( ३ ) प्रलंका रजित्तासगिमें, प्रजितसनाब'यते समंतभद्कों नमस्कार करते 
हुए, उन्‍हें 'कविकु जर' 'मुनिवंद्य श्लोर जनानसद / लोगोंकों ग्रानंदित करने- 
वाले) लिखा है घोर साथ ही यह प्रकट किया है कि में उन्हें प्रपनी 'वचनश्री के 
लिए -यननोंकी शोमा बढाने प्रथवा उनमे शक्ति उन्पन्न करनेके लिये--- 
नमस्वार बरता हैं . 

श्रीमत्समन्त भद्रादिकविकु जरसंचयप | 
मुनियंधं जनानन्द नमामि वचनश्रियें॥ ३ ॥ 

(4) वरागव रिजमे, परवादि-दल्त-यवलव खोीवेध्े्ानसरि, समसभद्रकों 
'महाकबीखबर गौर 'सुतकंशारत्रामुतसारमागर प्रकट करते हुए, यह सचित 
करते है कि समतमठ कृपोदियों ( प्रतियादियों । की खिययायर जयलाभ करके 
पशरवो होए थ। साथ ही, यह भावना सरते हैं कि वे महायर्शीश्वर मम, 
कुविनावाधीपर प्रसन्न होव -  उनतवी विद्या मेर पग्रना वर्गामें स्फूरायमान होकर 
प्रुभे गफल मनोरंथ करें -- 

समस्तभद्रादि महाकवीक्चरा: कुयादि विद्या जय नब्व की तय: । 

सुतकशास्त्रामत सारसागरा मयि प्रसीदन्तु कबित्यकांक्षिगि ॥»॥ 

(५) भगव/तिजनगा ना बाय ने, प्रादित राश में, मगरलमसद्की नमस्त्रार करने हए 
उन्हे “गड़ान हविवेधा' कब्रियोकों उताझ्न करलेबाला महान थिधाता ( महाकबि- 
बढ़ा) लिखा है ग्रौर यह प्रकट किया है कि उसने वचनझयी बसा्गालश कुमत- 
रूप! पवन खट खंड हो गये थे -- 

नमः समन्तभद्राय महते कथियेयसे | 
यह चोव श्रपातेन निर्भिन्ना: कुमताद्रय: ॥। 

( ६ ) ब्रह्मा प्रजितने, रापने 'हनुमशअरित्र' में, समस्तभद्का जयधोध करते 
हुए, उन्हें 'मब्परूपी क्षुमुदोंकों प्रफुल्लित करतेवाला चस्द्रमा' लिखा है भौर साथ 
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की बलकल अली जज १न्‍५जास ७-७ 


ही यह प्रकट किया है कि वे 'दुर्वादियोंकी वादरूपी खाज ( खुजली ) को मिटाने 
के लिये भ्रद्वितीय महौषधि' थे--उन्होंने कुवादियोंकी बढ़ती हुई वादाभिलाषाको 
ही नष्ठ कर दिया था--- 


जीयात्समन्तभद्रोडसो भव्यकेरवर्च॑द्रमा: । 
दुवोदिवादकंडूनां शमनैकमहीषधि: ॥ १६ ॥ 

(७ ) श्रवराबेल्गोलके शिलालेख नं० १०५ (२५४) में, जो शक संवत्‌ 
१३२० का लिखा हुआ है, समन्तभद्रको 'वादीभवज्ञांकुशसूक्तिजाल' विशेषणके 
साथ स्मरण किया है--श्रर्थात्‌ यह सूचित किया है कि समन्तभद्रकी सुन्दर 
उक्तियोंका समूह वादीरूपी हस्तियोंको वशर्में करनेके लिप्रे वज्मांकुशका काम 
देता है। साथ ही, यह भी प्रकट किया है कि समन्‍्तभद्वके प्रभावसे यह संपूर्ण 
पृथ्वी दुर्वादकोकी वा्तसिे भी विहीन हो गई---उनकी कोई बात भी नहीं करता--- 


समन्तभद्रस्स चिराय जीयाह्वादीभवज़ांकुशसूक्तिजाल: । 
यस्य प्रभावात्सकलावनीयं वंध्यास दुर्वादुकवात्तेयापि ॥ 


इस पद्चके बाद, इसी शिलालेखमें, नीचे लिखा पद्य भी दिया हुआ है झौर 
उसमें समन्तभद्रके बचनोंको 'स्फुटरत्नदीप' की उपमा दी है और यह बतलाया 
है कि वह देदीप्यमान रत्नदीपक उस त्रैलोक्यरूपी सम्पूर्ण मौहतकों निश्चित 
रूपसे प्रकाशित करता है जो स्यात्कारमुद्राकों लिए हुए समस्तपदार्थोंसे पूर्ण है 
और जिसके ग्रन्तराल दुर्वादकोंकी उक्तिरूपी अ्रन्धका रसे ग्राच्छादित हैं-- 
स्यात्कारमुद्रितसमस्तपदाथपूण त्रैलोक्यहम्यमखिलं स खलु व्यनक्ति | 
दुर्वादुकोक्तितमसा पिहितान्तरालं सामन्तभद्रवचनस्फुटरत्नदीप: ॥ 

४० वें शिलालेखमें भी,'जिसके पद्य ऊपर उद्धुत किये गये हैं, समन्तभद्रको 
स्यात्कारमुद्राकिततत्त्वदीप' और 'वादिसिंह' लिखा है। इसी तरह पर छवेता- 
म्बर सम्प्रदायके प्रधान आचार्य श्रीहरिभद्वरसूरिने, अपनी 'अनेकान्तजयपताका' 
में, समन्‍्तभद्रका 'वादिप्रुख्थ/ विशेषण दिया है और उसकी स्वोपज्ञ टीकामें लिखा 
है-- “आह च वादिमुख्य: समन्तभद्र: |”! 

(८) गद्यचिन्तामणिमें, महाकवि वादीभसिह समन्तभद्र-मुनीश्वरको 
'सरस्वतीकी स्वछुन्दविहारभूमि” लिखते हैं, जिससे यह सूचित होता है कि 


ल्जज ला 
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समन्तभद्गरके हृदय-मन्दिरमें सरस्वती देवी बिना किसी रोक-टोकके पूरी आ।ज़ादीके 
साथ विचरती थी श्र इसलिये समन्तभद्र असाधारण विद्याके धनी थे श्रौर 
उनमें कवित्व वाम्मित्वादि शक्तियां उच्च-कोटिके विकाशको प्राप्त हुई थीं, यह 
स्वतः ही स्पष्ठ हो जाता है। साथ ही यह भी प्रकट करते हैं कि उनके बचन- 
रूपी वज्ञके निपातसे प्रतिपक्षी सिद्धान्तरूपी पवेतोंकी चोटियाँ खंड खंड हो 
गई थीं--अ्रर्थात्‌ समन्तभद्गके आगे, बड़े बड़े प्रतिपक्षी सिद्धान्तोंका प्राय: कुछ 
भी गौरव नहीं रहा था और न उनके प्रतिपादक प्रतिवादीजन ऊँचा मुह करके 
ही सामने खड़े हो सकते थे-- | 
सरस्वतीस्वैरविद्ारभूमय: समन्तभद्रप्रमुखा मुनीश्वरा: । 

जयन्ति वाग्वञ्ननिपातपाटितप्रतीपराद्धान्तमहीध्रकोटय: ॥ 

(६) श्रवरणाबेल्गोलके शिलालेख नें० १०८ में, जो सं० १३५५ का लिखा 
हुआ है और जिसका नया नम्बर २५८ है, मंगराजकवि सूचित करते हैं कि 
समम्तभद्र बलाकपिच्छुके बाद 'िनशासनके प्रणृता' हुए हैं, वे “भद्रमूर्ति! 
थे और उनके वचनरूपी वज्ञके कठोर पातसे प्रतिवादीरूपी पबंत चूर चर हो 
गये थे---कोई प्रतिवादी उनके सामने नहीं ठरहरता था-- 


समन्तभद्रोडजनि भद्गमूर्तिस्ततः प्रणेता जिनशासनस्य । 

यदीयवाग्वज्ञकठोरपातश्चूर्णी चकार प्रतिवादिशेलाान्‌ ॥ 

(१०) समन्तभद्रके सामने प्रतिवादियोंकी--कुवादियोंकी-- क्या हालत होती 
थी, और वे कसे नम्न भ्रथवा विषष्णवदत और किकतंव्यविमूढ् बन जाते थे, 
इसका कुछ आभास अलंकार-चिन्तामरिमें उद्धुत किये हुए निम्न दो पुरातन 
पद्योंसे मिलता है-- 


कुवादिन: स्वकान्तानां निकटे परुषोक्तय: । 
समन्तभद्रयत्यग्रे पाहि पाहीति सूक्तय: ॥| ४-३६४ 
श्रीमत्समन्तभद्राख्ये महावादिनि चागते। 
कुवादिनो5लिखन्भूमिमंगुष्ठैरानतानना: ॥ ५--१५६ 


पहले पद्यसे यह सूचित होता है कि कुवादिजन अपनी स्त्रियोंके निकट तो 
कठोर भाषण किया करते थे---उन्हें श्रपनी गर्वोक्तियाँ सुनाते थे--परन्तु जब 
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समन्तभद्र यतिके सामने आते थे तो मधुरभापी बन जाते थे श्रौर उन्हें 'पाहि 
पाहि!--रक्षा करो, [रक्षा करो, अथवा आप ही हमारे रक्षक हैं; ऐसे 
सुन्दर मुदुलवचन ही कहते बनता था । और दूसरा पद्म यह बतलाता हैं 
कि जब महावादी समन्‍्तभद्र (सभास्थान आदियें) झ्राते थे तो कुवादिजन नीचा 
मुख करके अंग्ूठोंसे पृथ्वी कुरेदने लगते थे--अ्र्थात्‌ उन लोगों पर--प्रतिवादियों 
पर--समन्तभद्रका इतना प्रभाव छा जाता था कि वे उन्हें देखते ही विपण्गगवदन 
हो जाते और (किकतंव्यविमूढ़ बन जाते थे । 

(१२) अजितसेनाचारयंके 'प्रलंकार-चिन्तामणि/' ग्रन्थमें औ्लौर कवि हस्ति- 
मझ्लके “विक्रान्तकौरव' नाटककी प्रशस्तिमे एक पद्म निम्न प्रकारसे पाया 
जाता है-- 

#अवटुतटमटति कटिति स्फुटपटुबाचाटघजटेर्जिह्या । 
वादिनि समन्तभद्रं स्थितवति सति का कथान्येषाम्‌ || 


इसमें यह बतलाया है कि वादी समन्‍्तभद्रकी उपस्थितिमें, चतुराईके साथ 
स्पष्ठ शीघ्र और बहुन बोलने वाले धूर्जटिकी जिल्ला ही जब जीघ्र अपने बिलमें 
घस जाती है--उसे कुछ बोल नहीं आता--तो फिर दूसरे विद्वानोंकी तो 
कथा ही व्या है ? उनका अस्तित्व तो समन्तभद्रके सामने कुछ भी महत्व नहीं 
रखता । 

इस पद्मसे भी समंतभद्वके सामने प्रतिवादियोंकी क्या हालत होते थी उसका 
कुछ बोध होता हैं । 

कितने ही विद्वानोने इस पद्मयमे 'धू्जाटि को 'महादेव' ग्रथवा शिव का 
पर्याय नाम समझा है और इसलिये ग्रपने अनुवादोम उन्होंने 'धूज/ट' की जगह 
महादेव तथा शिव नामोंका ही प्रयोग किया है | परन्तु ऐसा नहीं हैं । भरते ही 
यह नाम, यहां पर, किसी व्यक्ति-विशेषका पर्यायताम हो, परन्तु बह महादेव 
नामके रुद्र अथवा शिव नामके देवताका पर्याय नाम नहीं है । महादेव न तो 


# 'जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय' ग्रंथकी प्रशस्तिमे भी, जो शक स०१२४१ में 
बनकर समाप्त हुआ है, यह पद्म पाया जाता है, सिर्फ़ 'धूजंटेजिल्ला के स्थानमें 
'धूजेटेरपि जिल्ला! यह पाठान्तर कुछ प्रतियोंमें देखा जाता है । 


स्वामी समन्‍्तभद्र १६६ 
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समनन्‍्तभद्रके समसामयिक व्यक्ति थे और न समन्तभद्रका उनके साथ कभी कोई 
साक्षात्कार या वाद ही हुआ । ऐसी हालतमें यहाँ 'धृजंटि से महादेवका अश्रर्थ 
निकालना भूलसे खाली नहीं है । वास्तवमें इस पद्यकी रचना केवल समन्तभद्रका 
महत्व ख्यापित करनेके लिये नहीं हई बलिकि उसमें समन्‍तभद्रके वादविपयकी एक 
बास घटताका उल्लेख किया गया है और उससे दो ऐतिहासिक तत्त्वोंका पता 
चलता हैं--एक तो यह कि समन्तभद्रके समयमें 'धृजेटि नामका कोई बहुत बड़ा 
विद्वान हुप्ला है, जो चतुराईके साथ स्पष्ट श्रीत्र और बहुत बोलनेमें प्रसिद्ध या; 
उसका यह विशेषशा भी उसके तात्कालिक व्यक्तिविशेध होनेको और अधिकताके 
साथ सूचित करता है; दूसरे यह कि, समस्तभद्रका उसके साथ वाद हुआ, जिसमें 
ब्रह शीघ्र ही निरत्तर हो गया और उसे फिर कुछ बोल नहीं आया | 

पद्यका यह प्राणस उसके उस प्राचीन रूपसे और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाता 
है जो शक मं १०५७ में उनकी हुए , मस्लिपेशप्रशस्ति नामके ५४वें (६ वें). 
लिलालखमें पाया जाता है और बढ़ रूण इस प्रकार टै-- 


झेअवट्वटमटति मटिति म्कूटपटुवाबाटध्जटेरपि जिह्ना | 

वादिनि समस्तभद्र स्थितवति तब संदसि भूप कास्थान्येपां ॥ 

इस पद्चमें '(जटिक बाद 'अपि' शब्द उादा है और चौवे चरणमे 'सति 
का कथान्येपां'की जगह 'तव सदसि भूप कामस्थास्येपां' ये दब्द दिये हुए हैं । 
साथ ही इसका छन्द भी दूसरा है | पहला पद्म 'आर्या और यह ओआयेंगीति' 
नामके छदमें है, जिसके समचरगोमे वीस बीस माजत्राएँ होती है । ग्रस्तु: इस पद्य- 
में पहले पद्म जो शब्द भेद है उस परसे यह मालूम होता है कि यह पद्म समंत- 
भद्रकी झओरमसे अथवा, उतकी सौजूदगीमे, उनके किसी शिप्यकी तरफसे, किसी 
राजसभामे, राजाकों सम्बोधन करके कटा सया है । वह राजसभा चाहे वही हो 
जिसमे धुर्जटि' को पराजित किया गया है औऔर या वह कोई दूसरी ही राज- 
सभा हो । पहली हालतमें यह पद्म घृर्जटिके निरुत्तर होनेके बाद सभास्थित 


४ दावरणगेरे ताललुकके शिलालेख नं० €० में भी, जो चालुक्य विक्रमके 
५३वें वर्ष, कीलक संवन्सर (ई० सन ११२८) का लिखा हुआ है यह पद्म इसी 
प्रकार दिया है। देखो एपिग्रेफिया कर्राटिका, जिल्द ११वीं । 


१७० जैनसाहित्य और इतिदहाासपर विशद प्रकाश 
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दूसरे विद्वानोंको लक्ष्य करके कहा गया है भ्रौर उसमें राजासे यह पूछा गया है 
कि धूजंटि जैसे विद्वानकी ऐसी हालत होने पर अब आपकी सभाके दूसरे विद्वानों 
की क्‍या आस्था है ? क्‍या उनमेंसे कोई वाद करनेकी हिम्मत रखता है ? दूसरी 
हालत में, यह पद्म समन्तभद्रके वादारंभ-समयका वचन मालूम होता हूँ और 
उसमें घुर्जंटिकी स्पष्ट तथा ग्रुरुतर पराजयका उल्लेख करके दूसरे विद्वानोंको यह 
चेतावनी दी गई है कि वे बहुत सोच-समभकर वादमें प्रवृत्त हों। शिलालेखमें इस 
'पद्यकों समन्तभद्रके वादारंभ-समारंभ समयकी उक्तियोंम ही शामिल किया है&। 
परन्तु यह पद्म चाहे जिस राजसभामें कहा गया हो, इसमे संदेह नहीं कि इसमें 
जिस घटनाका उल्लेख किया गया है वह बहुत ही महत्त्वकी जान पड़ती है । ऐसा 
मालूम होता है कि धूर्जटि | उस वक्त एक बहुत ही बढ़ाचढ़ा प्रसिद्ध प्रतिवादी 
था, जनतामें उसकी बड़ी घाक थी और वह समन्तभद्रके सामने बुरी तरहसे 
पराजित हुआ था । ऐसे महावादीको लीलामात्रमें परास्त कर दनस समन्तभद्रका 
सिक्का दूसरे विद्वानों पर और भी ज्यादा अकित हो गया और तबस यह एक 
कहावतसी प्रसिद्ध हो गई कि 'धुजंटि जैसे विद्वान ही जब समन्‍्तभद्रके सामने 
वादम नहीं ठहर सकते तब दूसरे विद्वानोंकी क्या सामर्थ्य है जो उनसे वाद 
करें । है 

समन्तभद्रकी वादशक्ति कितनी भश्रप्रतिहत थी श्रौर दूसरे वि4नोंपर उसका 
कितना अ्रधिक सिक्का तथा प्रभाव था, यह बात ऊपरके झ्रवतरणोंसे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाती है, फिर भी में यहां पर इतना और बनतला देना चाहता हूँ कि 
समन्‍्तभद्रका वाद-क्षेत्र संकुचित नही था । उन्होंने उ्मी देशमे अपने बादकी 
विजयदुन्दुभि नहीं बजाई जिसमें वे उत्पन्न हुए थे, बल्कि उनकी वादप्रीनि,लोगों- 
के भ्रज्ञानभावको दूर करके उन्हें सन्‍्मागंकोी और लगानेकी शुभ भावना झौर 


# जैसा कि उन उक्तियोंके पहले दिये हुए निम्न वाबयसे प्रकट है-- 

“यस्येवंविधा विद्यावादारंभसंरंभविजु भिताभिव्यक्तय: सृक्तय: । 

* श्राफरेडके 'केटेलॉग' में धूजंटिको एक “कवि' 20८६ लिखा है श्रौर कवि 
ग्रच्छे विद्वानको कहते हैं,जैसा कि इससे पहले फुटनोटमें दिये हुए उसके लक्षणों - 
से मालूम होगा । 


स्थामी समम्तभद्र १७५१ 
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जैन सिद्ध न्‍्तोंके महत्त्वको विद्वानोंके हृदय-पटलपर अंकित कर देनेकी सुरुचि 
इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्होंने सारे भारतवर्षकों अपने वादका लीलास्थल बनाया 
था | वे कभी इस बातकी प्रतीक्षा नहीं करते थे कि कोई दूसरा उन्हें वादके 
लिये निमंत्रण दे भ्रौर न उनकी मनःपरिणति उन्हें इस बातमें मंतरोष करनेकी 
ही इजाजत देती थी कि जो लोग अज्ञानभावसे मिथ्यात्वरूपी गर्तों ( खट्टों ) में 
गिरकर श्रपना ग्रात्मपततन कर रहे हैं उन्हें वैसा करने दिया जाय । और इस 
लिये, उन्हें जहाँ कहीं किसी महावादी अथवा किसी बड़ी वादशालाका पता 
लगता था वे वहीं पहुच जाते थे श्रौर अपने वादका इंकार बजाकर विद्वानोंको 
स्वत: बादके लिये आह्वान करते थे । इंकेको सुनकर वादीजन, यथानियम, 
जनताके साथ वादस्थानपर एकत्र हो जाते थे और तब समन्तभद्र उनके सामने 
अपने सिद्धान्तोका बड़ी ही खूबीके साथ विवेचन करते थे और साथ ही इस 
बातकी घोषणा कर देते थे कि उन सिद्ध न्‍्तोंमेसे जिस किसी सिद्धान्त ; पर भी 
किसीकों ग्रापत्ति हो वह वादके लिये सामने ग्रा जाय । कहते हैं कि समन्तभद्रके 
स्याद्रादन्यायकी तुलामे तुले हुए तत््व्मापणकों सुनकर लोग मुग्ध हो जाते थे 
झौर उन्हें उसका कुछ भी विरोध करने नहीं बनता था--यदि कभी कोई मनुष्य 
ग्रहंकारके वा होकर अथवा नासमभीके कारगा कुछ विरोध खड़ा करता था 
तो उसे शी ध्र ही निम्नर हो जाना पड़ता था। इस तरह पर, समन्‍्तभद्र भारत 
के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, प्रायः सभी देशोमे, एक अप्रप्नतिढंद्वी सिहकी 
तरह क्रीश करते हुए, निर्भयताके साथ वादके लिये घूम हैं। एक बार आप 
घमते हुए “'करहाटक' नगरमे पहुँचे, जिसे कुछ विद्वानोंने सितारा जिलेका 

| उन दिनों-- समन्तभद्रके समयमे--,फाहियान (६० स० ४००) और 
ह्व॑ंतत्संग ((० स० ६३० ) के कथनानुसार, यह दस्तूर या कि नगरमें किसी 
सार्वजनिक स्थानपर एक इंका ( भेरी या नक्कारा ) रक्‍वा जाता था और जो 
कोई विह[न्‌ किसी मतका प्रचार करता चाहता था अथवा वादमे अपने पाण्डित्य 
झ्ौर नैपुण्यको सिद्ध करनेकी इच्छा रखता था वह बादघोधणाके तौरपर, उस 
इंकेकों बजाता था। 


--हिस्टरी भाफ़ कनडीज़ लिटरेचर। 


श्र जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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झ्राधूनिक “करहाड & या कराड़' और कुछने दक्षिणमहाराष्ट्रदेशका 'कोल्हा- 
पुर' | नगर बतलाया हैं, और जो उस समय बहुतसे भटों (वीर-योडाग्रों) से 
युक्त था, विद्याका उत्कट स्थान था और साथ ही ग्ल्प विस्तारवाला ग्रथव! 
जनाकीर्णो था। उस वक्त आपने वहाँके राजा पर अपने वादप्रयोजनको प्रकट 
करते हुए, उन्हें अपना तदह्विषयक जो परिचय एक पद्ममें दिया था वह श्रवण- 
बेल्गोलके उक्त ५४ वें शिलालेखमें निम्न प्रका रसे संग्रहीत है--- 
म पूव पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता 
पश्चान्मालवसिन्धुठक्विषये कांचीपुरे बेदिशे। 
प्राप्ता5हं करहाटक॑ बहुभटं विद्योत्कर्ट संकट 
वादार्थी त्रिचराम्यहं नरपते शाद लविक्रीडितं ।। 
इस पद्चमें दिये हुए गझ्रात्म-परिचयसे यह मालूम होता है कि 'करहाटव! 
पहुँचनेसे पहले समन्‍्तभद्रने जिन देशों तथा नगरोंमें वादके लिये विहार किया था 
उनमें पाटलीपुत्र ( पटना ) नगर, मालव ( मालवा ), सिन्चु तथा टक्क $ 


नजनन>न०_-_+- 


& देखो, मिस्टर एडबर्ड पी० राइस बी०ए० रचित 'हिस्टरी ग्राफ़ कनडीज़ 
लिटरेचर' पृ८ २३ । 

' देखो, मिस्टर बी: लेविस राइसकी 'इंस्क्रिपुशन्स ऐट श्रवरावेन्गोल 
नामकी पुस्तक, पृ० ४२; परन्तु इस पुस्तकके द्वितीय संशोधित सस्करगमे, जिसे 
झग्रार० नरसिहाच!रने तेय्यार किया है, शुद्धिपत्रद्वारा “कोल्हापुर के स्थानमे 
“कहाँड' वनानेकी सूचना की गई है 

३ यह पद्म ब्रद्मा नेमिदत्तके 'आराधनाकथाकोप!में भी पाया जाता है, परन्तु 
यह ग्रंथ शिलालेखसे कई सौ वर्ष पीछेका बना हुआ हैं । 

8 कनिघम साहबने अ्रपनी /70000 (7०0प्ञाघ्व9॥9 (प्राचीत भूगोल) 
नामकी पुस्तक में ठक्क देशका पंजाब देशके साथ समीकरणा विया है 
( 5, 4, ४. 30 ); मिस्टर लेविस राइस साहबने भी अपनी श्रवगाबेन्गोल- 
के शिलालेखोंकी पुस्तकें उसे पंजाब देश लिखा है। और “हिस्टरी झ्राफ कन- 
डीज़ लिटरेचर” के लेखक मिस्टर ऐडबर्ड पी० राईस साहबने उसे |7 ॥॥८ 
2097] 2० लिखकर पंजाबका एक देश बतलाया है । परन्तु हमारे कितने डी 
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( पंजाब ) देश, काँचीपुर ( कांजीवरम ), और वंदिश३ ( भिलसा ) ये प्रधान 
देश तथा जनपद थे जहाँ उन्होंने वादकी मेरी बजाई थी और जहाँ पर किसीने 
भी उ नका विरोध नहीं किया था । साथ ही, यह भी मालूम होता है कि सबसे 
पहले जिस प्रधान नगरके मध्यमें ग्रापन वादकी मेरी बजाई थी वह 'पाटलीपुत्र' 
नामका शहर था, जिसे आजकल “पटना? कहते हैं और जो सम्राट चंद्रग्रत 
( मौर्य ) की राजधानी रह छुका है । 

“राजावलीकथे! नामकी कनडी ऐतिहासिक पुस्तकमें भी समंतभद्रका यह 
सब आ्रात्मपरिच्य दिया हुम्ना है -- विशेषता सिर्फ इतना ही है कि उसमें करहा- 
टकमसे पहले 'कार्गाट” नामके देशका भी उल्लेख है, ऐसा मिस्टर लेविस राइस 
साहब अपनी 'इन्स्क्रिपूशन्स ऐट्‌ श्षरवसाबेल्गील' नामक पुस्तककी प्रस्तावनामें 
सूचित करते हैं । परन्तु इसमे यह मालूम न हो सका कि राजावलीकथेका वह 
सत्र परिचय केवल कलद्रीमे ही दिया हुआ है या उसके लिये उक्त संस्कृत पद्यका 


जैन विद्वानोने टक्कू का 'दक्क गांठ बनाकर उसे बंगाल प्रदेशका 'ढाका' सूचित 
किया है, जा टी नहीं है। पजाबमें, 'अटक' एक प्रदेश है । संभव है उसीकी 
बजहमस प्राचीन कालमे सारा पंजाब 'टक्कू कहलाता हो, अबबा उस खास 
प्रदेशका ही नाम टक्कू हो जो सिधुके पास है । पद्ममें भी “सिच्र॒ के बाद एक ही 
समस्त पदमे टक्ुकों दिया है इससे वह एजाब देश या उसका अटकवाला प्रदेश 
ही मालूम होता है-उंगाल या ढाका नहीं । एंजाबके उस प्रदेशम *ठट्ठा' आदि 
ग्रौर भी किलने ही नाम इसी प्रकारके प्ये जाते हैं। प्राक्तनविमपंविचक्षण 
रात बहादुर झार० नरसिहाचार एम5८ ए० थे भी ठक्कूको पजाब देश ही 
लिखा है । 

४ विदिशाके प्रदेशकों वेदिश कहते हैं जो दणार्ग देश की राजधाती थी 
झौर जिसका वर्तम।न नाम भिलसा है। राइस साहबने “कांचीपरे वदिश 
का गब्र्थ [0 0 ठप ता पाल छत कैिताता। किया था जो गलत था 
और जिसका सुधार श्रवणावेन्‍्गोल-शिलालेखोंके संशोधित संस्करणमें कर दिया 
गया है। रसी तरह पर प्रास्यंगर महाशयने जो उसका ग्रर्थ ( एल कि ली 
९०५५ ० $िथगट किया है वह भी ठीक नहीं है । 


१७४ जैनसाहित्य और इतिहासपर घविशद प्रकाश 
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भी, प्रमाण रूपसे उल्लेख किया गया है। यदि वह परिचय केवल कनडीमें 
ही है तब तो दूसरी बात है, झौर यदि उसके साथमें संस्कृत पद्म भी लगा हुप्रा 
है, जिसकी बहुत कुछ संभावना है, तो उसमें करहाटकसे पहले “कर्णाट'का 
समावेश नहीं बन सकता; वसा किये जाने पर छुंदोभंग हो जाता है और गलती 
साफ़ तौरसे मालूम होने लगती है। हाँ, यह हो सकता है कि पद्यका तीसरा 
चरण ही उसमे 'कर्णाटे करहाटके बहुभटें विद्योत्कटे संकट! इस प्रकार- 
से दिया हुआ हो& | यदि ऐसा है तो यह कहा जा सकता है कि वह उक्त पद्य- 
का दूसरा रूप है जो करहाटकके बाद किसी दूसरी राजसभामें कहा गया 
होगा । परन्तु वह दूसरी राजसभा कौनसी थी ग्रथवा करहाटके बाद समंतभद्र- 
ने और कहाँ कहां पर अपनी वादभेरी बजाई है, इन सब बातोंके जाननेका इस 
समय कोई साधन नहीं है । हाँ, राजावलिकथे आदिसे इतना जरूर मालूम होता 
है कि समन्तभद्र कौशाम्त्री |, मणुवकहल्ली, लाम्बुग(?), प्रुण्डोडँ, दशपुर $ 
श्ौर वाराणसी ( बनारस ) में भी कुछ कुछ समय तक रहे हैं । परन्तु करहाटक 


# मेरी इस कल्पनाके बाद, बाबू छोटेलालजी जेन, एम>० आर० ए७ 
एस० कलकत्ताने, 'कर्णाटक झब्दानुशासन! की लेविस राइस लिखित भूमिकाके 
श्राघार पर, एक अ्रधू रासा नोट लिखकर मेरे पास भेजा है। उसमें समनतभद्र- 
के परिचयका डेढ़ पद्य दिया है और उसे 'राजावलिकथे! का बतलाया है । 
जिसमेंस एक पद्म तो कांच्या नग्नाटकोह! वाला है और बाकीका आधा पद्म इस 
प्रकार है-- 

कर्णाटे करहाटके बहुभटे विद्योत्कटे मंकटे 
बादार्थ विजहार संप्रतिदिनं णादू लविक़ीडितम्‌ । 

+ इलाहाबादके निकट यमुना-तटपर स्थित नगरी । यहाँ एक समय बौद्ध 
धर्मका बड़ा प्रचार रह है । यह वत्सदेशकी राजधानी थी । 

| उत्तर बंगालका पुण्ड नगर तथा उड़ ८ उड़ीसा । 

$ कुछ विद्वानोंने “दशपुर' को ग्राघुनिक 'मन्दसोर' ( मालवा ) और कुछने 
“धौलपुर लिखा है; परन्तु पम्परामायण ( ७-३५ ) में उसे “उजयिनी! के पास- 
का नगर बतलाया है प्रौर इसलिये-वह 'मन्दसौर” ही मालूम होता है । 


स्वामी समन्‍्तभद्र १३ 
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पहुँचनेसे पहले रहे हैं या पीछे, यह कुछ ठीक मालूम नहीं हो सका । 

बनारसमें भ्रापने वहाँके राजाकों सम्बोधन करके यह वाक्य भी कहां था-- 

'राजन यस्थास्ति शक्ति: स वदतु पुरतो जैननिम्न न्थवादी »। 
भर्थात्‌--हे राजन्‌ में जैननिग्रेन्थवादी हूँ, जिस किसीकी भी शक्ति मुभसे वाद 
करनेकी हो वह सन्मुख भ्राकर वाद करे | 

ग्रौर इससे आपकी वहांपर भी स्पष्ठ रूपसे वादघोपरणा पाई जाती है। 
परन्तु बनारसमें आ्रापकी वाद्धोषणणा ही होकर नहीं रह गई, बल्कि वाद भी हुआ 
जान पड़ता है,जिसका उ ल्लेख तिरूमकूडलुन रसीपुर ताल्‍लुकेके शिलालेख नं०१०५ 
के निम्नपद्यमे, जो शक सं5 ११०४५ का लिखा हुआ है, पाया जाता है--- 

समन्तभद्र स्सस्तुत्य: कस्य न स्यान्मु तीश्वर: । 
बारागसीश्वरस्याग्रे निजिता येन विद्विष: || 

टस पद्यमें लिखा हे कि 'वे समन्‍्तभद्र मुनीश्वर जिन्होंने वाराणसी 
( बनारस ) के राजाके सामने शजश्मुग्रोंको--मिथ्यैंकान्तवादियोंको--परास्त किया 
है किसके स्तुतिपात्र नहीं हैं ? ग्रर्थात, सभीके द्वारा स्तुति किये जानेके योग्य हैं । 

समन्‍्तभद्रने अपनी एक ही यात्रार्मे इन सब देशों तथा नगरोमें परिभ्रमण 
किया हैं प्रथवा उन्हें उसके लिये अनेक यात्राएँ करनी पड़ी है, इस बातका 
यद्यपि कहीं कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता फिर भी अनुमवसे और आपके 
जीवनकी कुछ घटनाप्रोंसे यह जरूर मालूम होता है कि आपको अपनी उद्देश- 
सिद्धिके लिये एकसे अधिक बार यात्राके लिये उठना पड़ा है--'ठक्क' से कांची 
पहुँच जाना श्र फिर वापिस बेंदिश तथा करहाटककों आना भी इसी बातकों 
सूचित करता है। बनारस श्राप कॉँचीसे चलकर ही, दशपुर होते हुए, पहुँचे थे। 

समन्तभद्रके सम्बंधरमें यह भी एक उल्लेख मिलता है कि वे 'पर्दाद्धिक! थें--- 
नारण [ ऋद्धिसे युक्त थे--प्रर्थात्‌ उन्हें तपके प्रभावसे चलनेकी ऐसी शक्ति 


# यह “कांच्यां नाग्नाटकोहूं' पद्मयका चौथा चरगा है। 

| तत्त्वा्थ-राजवातिक में भट्टाकलंकदेवने चारणड्ियुक्तोंका जो कुछ स्वरूप 
दिया है वह इस प्रकार है---क्रियाविषया ऋद्धिद्विविधा चारणत्वमाकाशमगामित्व॑ 
बेति । तत्र चारणा अनेकविधा: जलजंघात॑ तुयुष्पपत्रश्रेण्यग्निशिलाद्यालंबनगमना:। 


१७६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 
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प्रात हो गई थी जिससे वे दूसरे जीवोंको बाधा न पहुँचाते हुए, शीघ्रताके साथ 
सैकड़ों कोस चले जाते थे। उस उल्लेखके कुछ वाक्य इस प्रकार हैँ--- 
. -सभनन्‍्तभद्रास्यों मुनिर्जीयात्पदरद्धिकः ॥ 
--विकान्तकौरव प्र० । 
...समंतभद्रार्यों जीयातआप्रपदद्धिकः ! 
--जिनेन्द्रकल्याणाम्युदय । 
.समंतभद्रस्वामिगलु पुनर्दीक्षेगोण्ड तपस्सामथ्येदि 
चतुरञ्ञ लचारणत्वमं पडेदु 
--राजावलीकथे । 
ऐसी हालतमें समन्‍्तभद्रके लिये सुदरदेशोंकी लम्बी यात्राएँ करना भी कुछ 
कठिन नहीं था । जान पड़ता है इसीसे वे भारतके प्राय: सभी प्रान्तोंमे झ्रासानी- 
के साथ घम सके हैं । 

समंतभद्रके इस देशाटनके सम्बन्धर्मं मिस्टर गम, एस, रामस्वामी 
आय्यंगर, ग्रपघती 'स्टडीज इन साउथ इंडिज्न जैनिज्म' नामकी पुस्तकें 
लिखते हैं--- 

«5 €एंवेला प्रा ॥6 [ इल्ाशवातओवतात ) "5 9 
शाट्वा [थोए गरांकांणरवाए ५त0 एंस्त 0 छए/च्कवीजि' शाप॑ धयंतर 
चुक्कंग 40लक्‍ग्राह ब्याते ग्रागावाड बगते पीता ॥6 काला ७१) 20 
णुए०्ना।ता ता 0ऐलश 5९९5 धरलाटएला वील ता, 

गर्थातू-यह स्पष्ट हें कि समनन्‍्तभद्र एक बहुत बई जंनधमंप्रचारक थे, 
जिन्होंने जैनसिद्धान्तों और जैन श्राचा रोंकों दूर दूर तक विस्तारके साथ फैलाने- 
का उद्योग किया है, ग्रोर यह कि जहां कहीं वे गये हैं उन्हें दूसरे सम्प्रदायोकी 
तरफसे किसी भी विरोधका सामना करना नहीं पड़ा । 


जलमुपादाय वाप्यादिष्वप्कायानू जीवानविरयंत: भूमातिव पादोद्धारनिश्लेष- 
कुशला जलचारणा:। भरुव उपर्याकाशे चतुरंशुलप्रमागो जंघोस्क्षेपनिक्षेयीत्र- 
करगापटवो बहुयोजनशतासु गमनप्रवशा जंघचारणा: | एवमितरे न वेदितय्या: । 

“+अ्रध्याय ३, सूत्र ३६ । 
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. हिस्टरी भाफ़ कनडीज लिटेचर? के लेखक--कनड़ी साहित्यका इतिहास 
लिखनेवाले---मिस्टर एडवर्ड पी० राइस साहब समंतभद्रको एक तेज:पूर्ण 
प्रभावशाली वादी लिखते हैं और यह प्रकट करते हैं कि वे सारे भारतवषमें 
जैनधर्मका प्रचार करनेवाले एक महान्‌ प्रचारक थे। साथ ही, यह भी सूचित 
करते हैं कि उन्होंने वादभेरी बजानेके उस दस्तूरसे पूरा लाभ उठाया है, जिसका 
उल्लेख पीछे एक फुटनोटमें किया गया है, शौर वे बड़ी झक्तिके साथ जैनधर्मके 
सस्थाद्ाद-सिद्धान्त' को पृष्ठ करनेमे समर्थ हुए हैं & । 

यहां तकके इस सब कथनसे स्वामी समंतमभद्रके असाधारगा ग्रुगों, उनके 
प्रभाव श्रौर धरंप्रचारके लिये उनके देशाटनका कितना ही हाल तो मालूम हो 
गया, परन्तु अभी तक यह मालूम नहीं हो सका कि समंतभद्रके पास वह कौनसा 
मोहन-मंत्र था जिसकी वजहसे वे हमेशा इस बातके लिये खुद किस्मत + रहे हैं 
कि विद्वान लोग उनकी वादघोषर्गाशों और उनके ताच्विक भाषग्गोंको चुपकेसे 
सुन लेते थे और उन्हें उनका प्राय: कोई विरोध करते नहीं बनता था--वादका 
तो नाम ही ऐसा है जिसमे ख्वाहमसख्वाह विरोधकी झाग भड़कती हैं, लोग अपनी 
मानरक्षाके लिये, अपने प्षकों निर्बल समभते हुए भी, उसका समर्थन करनेके 


के [6 ( जताावा।जिीजता व ) छ्क व जिपवणा तंक्रपाब्या, 
बाते 6 छठ एल जज छल पुछांए एढोएंता प्रेएठपट्ट॥0प९ 
/ 2 ।. अर कलर [ ७5 6 (ता)  ऐएडए त8ए5, ॥पव2० 
(0 0४ #8 लिया (4॥॥ ) व्यात लिएला वइआाए ( 6350 )।07 ७ 
ताप) (0० फऐए व४०त 9. ७ एछ्रज0 जाॉक्ट्ट पीर ताए, गाते 
ख9 [०तवाप्ाटवे गाव, ७ ना ए ६0 79709389॥७6 8 पे०टापाल 07 
ए705० ॥58 शापकाएता बाते 3) था त७॥80७, ०णएंतव धतपापट 
॥ 9५ ४४१९ रण पीववलाएए ती एंछ्पातांए),... ५ता०व2- 
वात गराबतपैल प्रि। एड़ट 0 फंड स्न्नणा), शाप 900४७९४07]|9 
ग्राद्गायाा)र्त पट | दाग तठला-]१6 0 50 एतैए्कते० , 


+ मिस्टर झाय्यंगरने भी आपको “८ए८ए छा।प्रात0500? 'सदा भाग्यणाली' 
लिखा है । 9, ॥ 5.]. ]छांगा57, 29, 
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लिये खड़े हो जाते हैं और दूसरेकी युक्तियुक्त बातको भी मानकर नहीं देते, फिर 
भी समंतभद्वके साथमें ऐसा प्रायः कुछ भी न होता था, यह क्‍यों ?---प्रवश्य ही 
इसमें कोई खास रहस्य है जिसके प्रकट होने की ज़रूरत है श्रौर जिसको जानने 
के लिये पाठक भी उत्सुक होंगे । 

जहाँ तक मैंने इस विषयकी जाँच की है--इस मामले पर गहरा विचार 
किया है-पऔर अपनेको समंतभद्रके साहित्यादिपरसे उसका अनुभव हुआ है उसके 
झाधार पर मुझे इस बातके कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं होता कि, समंतभद्रकी 
इस सफलताका सारा रहस्य उनके अन्त:करणकी शुद्धता, चरित्रकी निर्मेलता 
झ्यौर उनकी वाणीके महत्त्वमें संनिहित है, अथवा यों कहिये कि यह सब अंत.- 
कररा तथा चरित्रकी शुद्धि को लिये हुए उनके वचनोंका ही माहात्म्य है जो वे 
दूसरों पर अ्रपना इस प्रकार सिक्का जमा सके हैं। समंतभद्रकी जो कुछ भी 
बचनप्रवृत्ति होती थी वह सब प्राय: दूसरोंकी हितकामनाकों हो लिये हुए होती 
थी । उसमें उनके लोकिक स्वार्थी अथवा अपने अहंकारको पृष्ठ करने और 
दूसरोंको नीचा दिखानेरूप कृत्सित भावनार्क। गंध तक भी नहीं रहनी थी । वे 
स्वयं सन्‍्मार्ग पर झारूढ़ थे और यह चाहते थे कि दूसरे लोग भी सन्मागेको 
पहचानें और उसपर चलना झ्रारंभ करें । साथ ही, उन्हें दूसरोंकों कुमार्मम फंसा 
हुआ देखकर बड़ा हो खेद& तथा कष्ट होता था और इसलिये उनका वाकप्रयत्न 
सदा उनकी इच्छाके अनुकूल ही रहता था और वे उसके द्वारा एस लोगकि 


# आपके इस खेदादिकों प्रकट करनेवाले तीन पद्य, नमूनेके तौर पर, इस 

प्रकार हें-- 

मद्यांगवदभुनसमागम ज्ञ: शक्त्यन्तरव्यक्तिरदेवसप्रि: । 

इत्यात्मशिवनोद रपुृप्टितुप्टेनिक्ली मयेहां | मृदव: प्रलब्धा ॥३५॥ 

दृष्टेपविशिष्टे जननादिहेती विशििष्ठता का प्रतिसत्त्वमेषां । 

स्वभावतः कि न परस्य सिद्धि रतावकानामपि है ! प्रात: ॥॥३६।। 

स्वच्छन्दवृत्तेज॑गत: स्वभावादुअं रनाचा रपथेप्वदोप॑ । 

निघ॒ ध्य दीक्षासममुक्तिमानास्त्वद्दृष्टिबाह्या बत ! विश्रमन्ति ॥३७॥ 


“-युवत्यनुशासन । 
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उद्धारका अपनी शक्तिभर उद्योग किया करते थे। ऐसा मालूम होता है कि 
स्वात्म-हितसाधनके बाद दूसरोंका हितसाधन करना ही उनके लिये एक प्रधान 
कार्य था और वे बड़ी ही योग्यताके साथ उसका संपादन करते थे। उनकी 
वाकपरिणति सदा क्रोधसे शून्य रहती थी, वे कभी किसीको अ्रपशब्द नहीं कहते 
थे, न दूसरोंके ग्रपशब्दोंसे उनकी शांति भंग होती थी, उनकी आंखोंमें कभ 
सुर्खी नहीं श्राती थी, हमेशा वे हँसमुख तथा प्रसन्‍नवदन रहते थे, बुरी भावनासे 
प्रेरित होकर दूसरोंके व्यक्तित्व पर कटाक्ष करना उन्हें नहीं आता था और 
मघुरभाषरा तो उनकी प्रकृतिमें ही दाखिन था । यही वजह थी कि कठोर 
भाषण करनेवाले भी उनके सामने आकर मृदुभाथी बन जाते थे, अपणब्दमदान्धों 
को भी उनके आगे बोल तक नहीं ग्राता था और उनके “वज्ञपात' तथा 
“वज्ञांकुश की उपमाक्ों लिए हुए बचन भी लोगोंकों अ्रप्रिय मालूम नहीं 
होते थे । 

समंतमद्रके वचनोंमें एक खास विशेषता यह भी होती थी कि वे स्याद्राद- 
न्मायव तुलामें तले हुए होते थे और इस लिये उतयर परक्षतातक्रा भूस कभी 
सवार होने नहीं पाता था । समंतभद्र स्वयं परीक्षाप्रबानी थे. वे कदाग्रहकों 
बिल्कुल पसद नहों करते थ, उन्होंने भगवान्‌ महात्रार तककी परीक्षा की है 
झ्रौर तभी उन्हें 'ग्राम' रूपस स्वीकार किया है | वे दूसराका भी परीक्षाप्रधानी 
होनेका उपदेश देते थे--उनकी स्देव यही शिक्षा रहती थी कि किसी भी तत्त्व 
प्रथवा सिद्धान्तको, बिना परीक्षा किये केवल दूसरोके कहने पर ही न मान 
लेना चाहिये बल्कि समर्थ युक्तियोंद्राग उसको ग्रच्छी तरहसे जाँच करनी 
याहिये--उसके गुण-दोषोंका पत्ता लगाता चाहिये--भ्रौर तब उसे स्वीकार 
झथवा भ्रस्वाकार करना चाहिये | ऐसी हालतमे व अपने किसी भी सिद्धान्तको 
जबरदस्ती दूसरोंके गले उतारने भ्रथवा उनके सिर मेढ़नेका कभी यत्न नही 
करते थे । वे विद्वानोंको, निष्पक्ष दृष्टिसे, स्व-पर सिद्धान्तों पर खुला विचार 
करतेका पूरा श्रवसर देते थे । उनकी सर्व यह घोषरगा रहती थी कि किसी भी 
बस्त॒को एक ही पहलुसे--एक ही श्रोरसे मत देखो, उसे सब ओरसे और सब 
' पहलुओोंमे देखना चाहिये, तभी उसका यथाथे ज्ञान हो सकेगा । प्रत्येक वस्तुमें 
' पनेक धर्म श्रथवा भंग होते हैं--इसीसे वस्तु ग्रनेकान्तात्मक हैं--उसके किसी 
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एक धम्मं या अ्रंगको लेकर सर्वथां उसी रूपसे वस्तुका प्रतिपांदन करना एकॉन्ते 
है, भर यह एकान्तवाद मिथ्या है, कदाग्रह है, तत्त्वज्ञानका विरोधी है, अधमे 
है और अन्याय है। स्याद्वादन्याय इसी एकान्तवादका निषेध करता हैं, सर्वथा 
सत्-असत्‌-एक-अनेक-नित्य-अनित्यादि संपूर्ण एकान्तोंसे विपक्षीभृत अनेकान्ततत्त्व 
ही उसका विषय# है । वह ससभंग| तथा नये >< विवक्षाकों लिये रहता है और 
हेयादेयका विशेषक है, उसका स्थात्‌' शब्द ही वाकयोंमें अनेकान्तताका द्योतक 
तथा गम्यका विशेषण है श्र वह 'कथंचित्‌' आ्रादि शब्दोंके ढ/रा भी ग्रभिहित 


होता है । यथा-- 
वाक्येष्वनेकान्तद्योती गम्यं प्रति विशेषणं । 
स्यान्निपाताडथेयागित्वात्तव केवलिनामपि || १०३॥ 
स्पाद्बाद: सर्वभशेकान्तत्थागार्दिवृत्त चिद्विधि: । 
सप्रभगनयापेक्षा हेयादेय विशेषक: ॥ १८०४ ॥ 
“+- दवागम । 
अपनी घोपणाके अनुसार, सभंतभद्र प्रत्येक विषयके ग्रुणादोषोंको स्थाउाद- 


जन्‍नन>ओ 


# स्वथासदसदेकानेकनित्यानित्यादिसकर्लकान्तप्रत्यनीकानेकान्ततस्वतिधयय 


श्र 


कण ४5 


स्याद्राद:! ।--दवागमल्ात: । 
+ स्थादस्ति, स्यान्नास्ति, स्थादस्तिनास्ति, स्थादवक्तव्य, स्थादस्त्यवन्तव्य, 
स्यान्नास्त्यवक्तत्य और स्थादस्तिनास्त्यवक्तव्य, ये सात भंग हैं जिनका विशेष 


स्वरूप तथा रहस्थ भगवान्‌ समंतभद्रके ओआसमीमासा नामक 'देवागम' ग्रन्थमें 


दिया हुआ है । 
३८ द्रव्याथिक-पर्यायाथिकके विभागकों लिये हुए, नेगम, संग्रह, व्यवहार, 


ऋजसूत्र, गब्द, समभिरूढ और एवंमूत ऐसे सात नय हैं। इनमेंसे पहले तीन 
नय 'द्रव्याथिक' और होप “पर्यायाथिक' कहें जाते हैं! इसी तरह पहले चार 
अर्थंनय' और शेष तीन “ब्दनय' कहे जाने हैं । द्व॒व्याथिकको कथंचित्‌ शुद्ध, 
निशचय तथा भूतार्थ और पर्यायाथिकको भब्शुद्ध, व्यवहार तथा अभृूतार्थ नय भी 
कहते हैं । इन नयोंका विस्तृत स्वरूप 'नयचक्र' तथा 'इलोकवातिक' श्रादि ग्रंथोंसे 


जानना चाहिये । 


स्वामी समन्‍तभद्र ध्ल्है 
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न्यायकी कसौटी पर कप्तकर विद्वानोंके सामने रखते थे-वे उन्हें बतलाते थे कि 
एक ही वस्तुतत्त्वमें श्रमुक भ्रमुक एकान्त पक्षोंके माननेसे क्‍या क्या अनिवायं दोष 
श्राते हैं भौर वे दोष स्थाह्ादन्‍्यायको स्वीकार करनेपर प्रथवा भनेकान्तवादके 
प्रभावसे किस प्रकार दूर हो जाते हैं और किस तरहपर वस्तुतत्तका सामंजस्य 
बैठ जाता है # ! उनके समझानेमें दूसरोंके प्रति तिरस्कारका कोई भाव नहीं 
होता था; वे एक मार्ग भूले हुएको मार्ग दिखानेकी तरह, प्रेमके साथ उन्हें उनकी 
बश्रुटियोंका बोध कराते थे, और इससे उनके भाषणादिकका दूमरोंपर अच्छा 
ही प्रभाव पड़ता था --उनके पास उसके विरोधका कुछ भी कारण नहीं रहता 
था । यही वजह थी झ्लोर यही सब वह मोहन मंत्र था जिससे समंतभद्र को दूसरे 
संप्रदायोंकी ओरसे किसी खास विरोधका सामना प्राय: नहीं करना पड़ा शौर 
उन्हें अपने उद्देश्यमें श्रच्छी सफलताको प्राप्ति हुई । 
यहाँपर में इतना और भी प्रकट कर देना उचित समभता हूँ कि समंतभद्र 
स्थाह्[दविद्याके अद्वि तीय अधिपति थे, वे दूसरोंकों स्थाह्नाद मार्गपर चलनेका 
उपदेश ही न देते थे बल्कि उन्होंने स्वयं अपने जीवनको स्याद्वादके रंगमे पूरी 
& इस विषयका अच्छा ग्रनुभव प्राप्त करनेके लिये समंतभद्र का आसमी- 

माँसा' नामक ग्रथ देखना चाहिये, जिसे 'देवागम' भी कहते हैं । यहाँपर गर्व त 
एकांतपक्षमे दोयो:ड्रावन करनेवाले उसके कुछ पद्म, नमूतेके तौरपर, नीचे दिये 
जाते हैं--- 

ग्रह तेकास्तपक्षदपि हृष्टों भेदों विरुध्यते । 

का रकारां क्रियायाइच नेक स्वस्मान्प्रजायते ॥ २४ ॥। 

कमेंह् त॑ फलद्त लोकईत॑ च नो भवेत्‌ । 

विद्याविद्याद्रयं न स्थादबन्धमो क्षद्वयं तथा ॥२५॥ 

हेतोरद् तमिद्िब्चेड्रीत स्थार्ेतुसाध्ययो: । 

हेतुना चेद्विना सिद्धिद्तं वाइ मात्रतो न कि ॥२६॥! 

झद्वतं न बिना हूँ तादहेतुरिव हेतुना । 


संज्ञिन: प्रतिषेधों न प्रतिषेध्याहते बवचित्‌ ॥२७॥ 


श्प२ जैनसाहित्य और इतहासपर विशद प्रकाश 
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तौरसे रंग लिया था और वे उस मार्गके सश्च॑ तथा पूरे ग्रनुयायी थे#। उनकी 
प्रत्येक बात अथवा क्रियासे अनेकान्तकी ही ध्वनि निकलती थी और उनके चारों 
ओर अनेकान्तका ही साम्राज्य रहता था । उन्होंने स्थाद्रादका जो विस्तृत वितान 
या शामियाना ताना था उसकी छत्रछायाके नीचे सभी लोग, अपने ग्रज्ञान ताप- 
को मिटाते हुए, सुखसे विश्राम कर सकते थे । वास्तवमें समन्तभद्रके द्वारा 
स्याद्वाद्द-विद्याका बहुत ही ज्यादा विकास हुआ है । उन्होंने स्याद्रादन्‍्यायको जो 
विशद और व्यवस्थित रूप दिया है वह उनसे पहलेके किसी भी ग्रंथमें नहीं 
पाया जाता । इस विषयमें, आपका “आाप्तमीमांसा' नामका ग्रंथ जिसे 'देवागम? 
स्तोत्र भी कहते हैं, एक खास तथा अपूव ग्रंथ है। जैनसाहित्यमें उसकी जोंडका 
दूसरा कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता । ऐसा मालूम होता है कि समतभद्रसे 
पहले जेनधम्मंकी स्याद्वाद-विद्या बहत कुछ लुप्त हो चुकी थी, जनता उससे प्राय: 
प्रनभिज्ञ थी और इससे उसका जनता पर कोई प्रभाव नहीं था। समंतभद्वने 
भ्रपनी ग्रसाधा रण प्रतिभासे उस विद्याकों पुनम्ज्जीविल किया और उसके प्रभाव- 
को सत्र व्यास किया है। इसीसे विद्धानू लोग ग्रापको *“स्यथादादविद्याग्रगुरु 4, 
स्याद्रादविद्याधिपा! 'स्पाद्राइशरीर| और 'स्याद्वादमार्गाग्रगी"/॑ जैसे 
विशेषणोंके साथ स्मरण करते आए हैं परन्तु इसे भी रहने दीजिये, वीं 


न 

# भट्ठाकलंकदेवले भी समंतभद्रकों स्थाद्रादमार्गके परिषालन करनेवाले 
लिखा है। साथ ही “भव्येकलोकनयन! (भव्यजीवोके लिये ग्रद्वितीय नेत्र) 
यह उनका श्रथवा स्याद्वादमागंका विशेषण दिया है--- 

श्रीवद्ध मानमकलकम निन्द्यवन्यपा दा रविन्दयुगर्ल  प्ररिषपत्य मूर्घ्ना । 

भव्यकलो कनयन परिपालयस्त स्थाद्तादवर्त्म परिगौमि समन्‍्तभद्रम ॥ 

--पभ्रष्टशती । 

श्रीविद्यानंदाचायंने भी, युवत्यनुशासनकी टीकाके प्रन्तमें,'स्याद्वादमार्गानिग:' 
विशेषणके द्वारा, ग्रापको स्याद्गादमार्गका अ्नुगामी लिखा है । 

+ लघुसमन्तभद्रकृत “प्रष्टसहस्री-विषमपद-तात्पर्यटीका' । 

| वसुनन्दाचार्यकृत देवागमवृत्ति' । 

 श्रीविद्यानन्दाचार्यकृत 'भ्रष्टमहलस््री' । 


स्वामी समनन्‍्तभद्र श्प्३े 
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झताब्दीके ताकिक विद्वान, भट्टाकलंकदेव जैसे महान्‌& आचार लिखते हैं 
ग्राचार्य समन्तभद्वने संपूरणंपदार्थतत्त्वोंको प्रपना विथय करनेवाले स्याह्ादरूपी 
पुण्योदधि-तीर्थको, इस कलिकालमें, भव्यजीवोंके श्रान्तरिक मलको दूर करनेके 
लिये प्रभावित किया है--उसके प्रभावको सर्वेत्र व्यास किया है। यथा-- 
तीथ सर्वपदाथ-तक्त्वविषय-स्याद्वादपुण्यादघे- 
भंग्यानामकलंकभावरृतये प्राभावि काले कलो ! 
यनाचायममन्तभद्रयतिना तम्में नमः संततं 
कृत्वा विक्रियते स्तवो भगव्तां देवागमस्तत्कृति: ॥ 
यह पद्म भट्टाकलककी “भ्रष्टणती” नामक वृत्तिके मंगलाचरराका द्वितीय पद्म 
है, जिस भट्टाकलंकने, समन्तभद्वाचार्यके 'दवागम! नामक भगवत्स्तोत्रकी चृत्ति 
: ( भाष्य ) लिखनेका प्रारम्भ करते हुए, उनकी स्तुति और वृत्ति लिखनेकी 
' प्रतिज्ञारपसे दिया है । इसमें समन्‍्तभद्र और उनके वाह मयका जो संक्षिक्ष 
: परिचय दिया गया है वह बड़े ही महत्त्वका है। समन्‍्तभद्दने स्थाह्गादतीर्थको 
' कलिकालमे प्रभावित किया. इस परिचयके 'कलिकालमे”! ( 'काले कलौ' ) शब्द 
: खास तौरसे ध्यान देने योग्य हैं और उनसे दो अर्थोकी ध्वनि निकलती है-- 
| एक तो यह कि, कलिकालमे स्थाद्रादतीर्थकरी प्रभावित करना बहुत कठिन कार्य 
: था, समन्‍नभद्रने उसे पूरा करके निःमसन्देह एक ऐसा कडिन कार्य किया है जो 
! दूसरोसे प्रायः नहीं हो सकता था झ्थत्रा नहीं हो सका था; और दूसरा यह कि 
'कलिकालमे समस्तभद्रत पहले उक्त तीर्थंकी प्रभावना-महिसा या तो हुई नहीं 
थी, या वह होकर लुप्तप्राय हो चुकी थी ग्रोर या वह कभी उतनी और उतने 
महन्वकी नहीं हुई थी जितनी झौर जितने महत्वकी समन्‍्तभद्रके 2रा, उनके 
'समयम, हो सकी है | पहले श्र में किसीकों प्राय: कुछ भी विवाद नहीं हो 
धअसकता--कलिकालम जब कलपघाशयकी वद्धि हो जाती है तब उसके कारण 
अकढे कामोका प्रचलित होता कठिन हो ही जाता है--स्वयं समन्तभद्राचायने 
.... % नगर ताल्लुका ( जिएशिमोगा ) के ४६वें शिलालेखमें, समन्‍्तभद्गके 
“देवागम' स्‍्तोजका भाष्य लिखनेवाले ग्रकलंकदेवको 'महूद्धि क' लिखा है। यथा- 


जीयात्समन्तभद्रस्य देवागमनसंशिन: 
स्तोत्रस्थ माप्यं कृतवानकलंकी मह॒द्धि कः |। 


है है है है हे कक के 


डक 
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यह सूचित करते हुए कि महावीर भगवानके अनेकान्तात्मक शासनमें एकाधिपति- 
त्वरूप-लक्ष्मीका स्वामी होनेकी शक्ति है, कलिकालको भी उस शक्तिके भ्रपवाद- 
का--ए काधिपत्य] प्रासत न कर सकनेका--एक कारण माना है। यद्यपि, कलि- 
काल उसमें एक साधारण बाह्य कारण है,श्रसाधारशका रकेरूपमें उन्होंने श्रोताओं 
का कलुषित आशय ( दर्शनमोहाक्रान्त-चित्त ) और प्रवक्ता ( श्राचार्याद ) का 
वचनानय ( वचनका अप्रशस्त निरपेक्ष* नयके साथ व्यवहार ) ही स्वीकार 
किया है, फिर भी यह स्पष्ठ है कि कलिकाल उस शासनप्रचारके कार्यमें कुछ 
बाघा डालनेवाला--उसकी सिद्धिको कठिन और जटिल बना देनेवाला-- 
जरूर है। यथा--- 

काल: कलियाँ कलुपाशयों वा श्रातु: प्रवक्तवेचनानयो वा । 

त्वच्छा सनी काधिप तित्व-लक्ष्मी-प्रभुत्वशक्तेर पवा दहेतु : ॥५॥ 

-“युक्‍त्यनुशाखन । 

स्त्रामी समन्तभद्र एक महान्‌ प्रवक्ता थे, वे वचनानयक्रे दोषसे बिल्कुल 
रहित थे, उनके वचन--जैसा कि पहले जाहिर किया गया है--स्थाद्वादन्यायकी 
तुलामें तुले हुए होते थे; विकार-हेतुओके समृपस्थित होने पर भी उनका चित्त 
कभी विक्ृत नहीं होता था-- उन्हें क्षोभ या क्राध नहीं कला था--श्रौर इस- 
लिये उनके वचन कभी मार्गका उल्लंधन नहों करते थे । उन्होंने श्रमनी श्रात्मिक 
शुद्धि, अपने चारित्रवल और अपने स्तुत्य वचनोके प्रभावसे श्षोौताग्रोंके ऋलुपित 
झारय पर भी बहुत कुछ विजय प्रास कर लिया था--उसे कितने ही अश्रशोंमे 
बदल दिया था | यही वजह है कि आप स्थाद्राइशासनकों प्रतिष्ठित करनेमे बहुत 


| फाकाधिपतित्वं सर्वेस्वध्याश्रयरी यपत्वम्‌-- इति विद्यानन्द: । 
सभी जिसका अवश्य झ्राश्नय ग्रहण करें, ऐसे एक स्वामीपनेको एकाथि- 
पतित्व या एकाधिपत्य कहने हैं ।' 
$ अपवादटहेतुर्बा ह्य: साधारागण: कलिरेव काल:-- इति विद्यानन्द: । 
# जो नय परस्पर ग्रपेक्षारहित है वे मिथ्या हैं और जो प्रपेक्षासहिल हैं ने 
सम्यक अथवा वस्तुतत्त्व कहलाते हैं । इसीसे स्वामी समन्तभद्वने कहा है--- 
'निरपेक्षा नया मिधथ्या सापेक्षा वस्तु तेब्थंकृतू' --देवागम । 


स्वामी समन्‍्तभद्र श्प्ड 
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कुछ सफल हो मके भ्रौर कलिकाल उसमें कोई विशेष ब्राघा नहीं डाल सका । 

वसुनन्दि सैद्धान्तिकने तो श्रापके मतकी--शासनकी--- वंदना श्रौर स्तुति करते हुए 
यहाँ तक लिखा है कि उस शासनने कालदोषको ही नष्ट कर दिया था--श्र्थात्‌ 
समन्‍्तभद्रमुनिके शासन-कालमें यह मालूम नहीं होता था कि झ्राजकल कलिकाल 
बीत रहा है | यथा-- 


लक्ष्मीभृत्परमं निरुक्तिनिरतं निर्वाणसी ख्यप्रद॑ं 

कुल्लानातपवार णायविधतं छत्र॑ यथा भासरं । 

सज्ज्ानैन ययक्तिमी क्तिकफले : संशोभमान॑ पर 
बन्‍्द्रे तद्धतकालदापममलं सामन्तभद्र' मतम ॥श॥। 
--देवागमवृत्ति 


इस पद्यमें समस्तभद्रके “मत' को, लक्ष्मीभुत्‌ परम निर्वागसौख्यप्रद हत- 
कालदोप और अमल आदि विशेषण्शोंके साथ समर करते हुए, जो देदीप्यमान 
छत्रकी उपमा दी गई है वह बडी ही हृदयग्राहिगी है, और उसमे मालूम होता 
है कि समन्‍्तभद्रका शासनछ,त्र सम्यग्जानों,सुनयों तथा सुयुक्तियों रूपी मुक्ताफलों- 
से संगोभित है और वह उसे धाररण करनेवालेके कुज्ञानरूपी झआतापकों मिटा देने 
बाला है। इस सब कथनसे स्पप्ट है कि समसन्‍्तभद्रका स्थाह्रादशासन बड़ा ही 
प्रभावशाली था । उसके तेजके सामने अवश्य ही कलिकालका तेज मन्द पड़ 
गया था, और इसलिये कलिकालमे स्थाद्राद तीयथ॑ंकों प्रभावित करना, यह 
समन्‍तभद्रका ही एक खास काम था | 


दूसरे ग्रथंके सम्बन्धमें सिर्फ़ इतना ही मात लेना ज़्यादा अच्छा मालूम 
होता है कि समनन्‍्तभद्रस पहले स्थाद्ादतीर्थकी महिमा लुप्तप्राय हो गई थी, समन्‍्त- 
भद्वने उसे पुन: संजीवित किया है, और उसमे अ्रसाधारण बल तथा शक्तिका 
संचार किया है । श्रवशबेल्गोलके निम्न शिलावाक्यसे भी ऐसा ही घ्वनित होता 
है, जिसमे यह सूचित किया गया है कि मुनिसंघके नायक आचाये समन्तभद्रके 
द्वारा सबंहितकारी जैनमार्ग ( स्थाह्मदमा्ग ) इस कलिकालमे सब ओरसे भद्ररूप 
हुआ है--अ्र्थात्‌ उसका प्रभाव सत्र व्याप्त होनेसे वह सबका हितकरनेवाला 
ग्रोर सबका प्रेमपात्र बनः है--- ह 


5 2 जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


जेर>>त+ अजीज अत हजकतजन बआललअल अत >75 के ५४ के 


“आचार्य॑स्स समन्तभद्रग णभ्ये नेहकाले कलो 
जैन वत्मं समन्तभद्रमभवद्दर समन्तान्मुहु:” ॥ 
--५४ वाँ शिलालेख । 
इसके सिवाय चन्नरायपट्टरा ताल्लुकेके कनड़ी शिलालेख & नं० १४६ में, जो 
शक सं० १०४७ का लिखा हुआ है, समन्तभद्रकी बाबत यह उल्लेख मिलता है 
कि वे श्रुतकेवलि-संतानकों उन्नत करनेवाले और समस्त-विद्याश्रोंके निधि थे । 
यथा-- 


श्रतकर्वालगलु पलवरुमू अतीतर आद इम्बलिक्क तत्सन्ताना- 

न्नतियं समन्तभद्र-त्रांतपर्‌ त्तलन्दरू समस्तविद्यानिधिगल ॥ 

और बेलूर ताल्लुकेके शिलाशेख& न० १७ में भी, जो रामानुजाचार्य मदिर 
के अहातेके अन्दर सौम्यनायकी-मन्दिरकी छतके एक पत्थर पर उत्तीर्ण है 
झौर जिसमे उसके उत्कीर्णा होनेका समय शक स० १०५६ दिया है, ऐसा 
उल्लेख पाया जाता है कि श्रुतकंवलियों तथा और भी कुछ आचार्योके बाद 
समन्तभद्रस्वामी श्रीवद्धमानस्वामीके तीर्थंकी--जैनमार्गकी--सहस्नगुणी वृद्धि 

रते हुए उदयको प्राप्त हुए । यथा-- 
श्रीवद्धमानस्वामिगलु तीत्थदालु केवलिग लु ऋद्धिप्राप्रु श्रुति- 

केवलिगलु' पलरु' सिद्धसाध्यर आगे तत...... ध्थ्यमं॑ सहम्रगुणं माडि 
समन्तभद्र-स्वामिगलु सन्दर";........। 

इन दोनों उल्लेखोंसे भी यही पाया जाता है कि स्वामी समन्तभद्र इस 
कलिकालमे ज॑नमार्गकी--स्याद्रादश/सनकी--अ्रसाधा रण उन्नति करनेवाले हुए 
हैं। नगर ताल्लुकेके ३५वे |शिलालेखमे, भद्रबाहुके बाद कलिकालके प्रवेशकों 
सूचित करते हुए, प्रापको 'कलिकालगणघर' श्रौर 'शाक्षकर्त्ती' लिखा हैः-- 


&., & देखो “एपिग्रेफिया कर्णाटिका' जिल्द पाँचवी (..(.,४. ) 
| इस झंशका लेविस राइसकृत अंग्रेजी अनुवाद इस प्रकार है--[7070७- 
शत ॥4 पैठटाएंओर 8 पी०प्ल्चाते छिंदे उक्ागांब॑ज)4073 


8७7 87050, 
यह शिलालेख शक सं० €££६ का लिखा हुआ्रा है ( /.(:., ७।।।, ) 


स्वामी समनन्‍्तभद्र १८७ 
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भद्रबाहुस्वामि गलिदू इत्तकलिकाल वतेनेयि गणमेद॑ पुट्टिंदुद्‌ 
अवर अ्रन्वयक्रमदिकलिकालगणधघरु' शास्त्रकत्तुंगलुम्‌ एनिसिद्‌ समन्त- 
भद्गरस्वामिग लू ।” 
समन्‍तभद्व ने जिस स्याद्रादशासनको कलिकालमें प्रभावित किया है उसे 
भट्टाकलंकदेवने, ग्रपने उक्त पद्ममें, 'पुण्योदधि! की उपमा दी है। साथ ही, 
उसे 'तीर्थ” लिखा है और यह प्रकट किया है कि वह भव्यजीवोंके आन्तरिक 
मलको दूर करनेवाला है श्ौर इसी उद्देश्यसे प्रभावित किया गया है । भद्ठा- 
कलंकका यह सब लेख समन्‍्तभद्रके उस वचनतीर्थकों लक्ष्य करके ही लिखा 
गया है जिसका भाष्य लिखनेके लिये आप उस वक्त दत्तावधान थे और जिसके 
प्रभावसे पात्रकेसरी!& जँसे प्रवर ताकिक विद्वानु भी जैनधर्मको धाररण करनेमें 
समर्थ हो सके हैं । 
भट्टाकलंकके इस सब कथनसे समनन्‍्तभद्रके बचनोंका अ्रद्धितीय माहात्म्य 
प्रकट होता है । वे प्रौदत्व, उदारता और अर्थगौरवकों लिये हुए होनेके अति- 


: रिक्त कुछ दूसरी ही महिमासे सम्पन्न थे । इसीसे बड़े बड़े झाचायों तथ। 


के जन “की कल + 5" 


विद्वानोंने आपके वचनोकी सहिमाका खुला गान किया हैं । नीचे उसीके कुछ 
नमूने और दिये जाते हैं, जितसे पराठक्रोंकों समंतभद्रके वचनमाहात्म्यकों समभने 
और उनके ग्रुगोका विशेष अनुभव प्राप्त करतेमे और भी ज्यादह सहायता मिल 
सकेगी । साथ ही, यह भी मालूम हा सकेगा कि समंतभद्वकी वचनप्रवृत्ति, परि- 
णति और स्यथाद्वादविद्याको पुनरण्जीवित करने आदिके विषयमें ऊपर जो कुछ 
कहा गया है अथवा अनुभान किया गया है वह सब प्राय: ठीक ही है-- 


नित्याग्रंकान्तगर्तप्रपतनविवशान्प्राणिनो उनथसरर्थादू 

उद्धतु नतुमुच्चे: पदममलमलं मंगलानामलध्य॑ । 

स्ाद्ादन्यायवत्म प्रथयदवितथाथे बच: स्वामिनाद 

प्रज्ञावव्वातप्रवृत्त जयतु विघटिताउशेषमिथ्या प्रवाद॑ ॥--भ्रष्टसहस्री 
इस पद्ममें, विक्रमकी प्रायः € वी शताब्दीके दिग्गज ताकिक विद्वान 





९ भाप पहले भजन थे, 'देवागम' को सुनकर आपकी श्रद्धा बदल गई 


झौर भापने जेनदीक्षा धारण की । 


श्प्प जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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श्रीविद्यानन्द श्राचार्य, स्वामी समंतभद्रके बचनसमूहका जयधोष करते हुए 
लिखते हैं कि स्वामीजीके वचन नित्यादि& एकान्त गर्तो में पड़े हुए प्रारियोंको 
ग्रनर्थलमूहसे निकालकर उस उच्च पदको प्राप्त करानेके लिये समर्थ हैं जो 
उत्कृष्ट मंगलात्मक तथा निर्दोष है, स्थाद्वादन्यायके मार्गको ग्रथित करनेवाले हैं, 
सत्यार्थ हैं, परीक्षापूर्वक प्रवृत्त हुए हैं ग्रथवा प्रेक्षावान्‌ [--समीक्ष्यका री-- 
श्राचार्यमहो दयके रा उनकी प्रवृत्ति हुई है, और उन्होंने संपूर्ण मिथ्या-प्रवाद- 
को विघटित--तितर वितर---कर दिया है । 


प्र्नाधीशप्रपूज्योज्ज्वलगुणनिकरो द्ञ तसत्कीतिसम्प- 
दिद्यानंदोदयायानवरतमखिलक्लेशनिशणा शनाय । 
स्तादगी: सामन्तभद्री दिनकररुचिजिस्सप्रभंगी विधीद्धा 
भावाद्ेकान्तचेतस्तिमिरनिरसनी वोडकलंकप्रकाशा ॥ 
+-अ्रप्नसहसत्री । 
इस पद्ममें वे ही विद्यानंद आचार्य यह सूचित करते हैं कि समन्तभद्रकी 
वाणी उन उज्ज्वल गुणोंके समूहसे उत्पन्त हुई सत्कीतिरूपी सम्पत्तिसे युक्त है 


#वस्तु सवेथा नित्य ही है--कूटस्थवत्‌ एकरूपतासे रहती है--इस प्रकारकी 
मान्यताको “नित्यैकान्त' कहते हैं और उसे सर्वेथा क्षणिक मानना--क्षरशक्षरतमें 
उसका निरन्वयविनाश स्वीकार करना--क्षरिपर्केकान्त”' वाद कहलाता है। 
दिवागम' में इन दोनों एकान्तवादोंकी स्थति और उससे होनेवाले श्रनर्थोंको 
बहुत कुछ स्पष्ठ करके बतलाया गया है । 

+ यह स्वामी समन्तभद्रका विशेषण है। युकत्यनुशासन--टीकाके निम्न 
पद्ममें भी श्रीविद्यानंदाचार्यनें आपको प'परीक्षेक्षण' ( परीक्षाहृष्ठटि ) विशेषणके 
साथ स्मरण किया हैं और इस तरह पर आपकी परीक्षाप्रधानताकों सूचित 
किया है-- 

श्रीमद्दी रजिनेब्वरामलग्रुणस्तोत्र परीक्षेक्षण: 
साक्षात्स्वामिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्त्वं समीक्ष्या खिलं । 
प्रोक्त युकत्यनुशासनं विजयिभि: स्याह्वादमार्गानुग-- 
विद्यानन्दबुधेरलंकृतमिदं श्रीसत्यवाक्याधिपै: ॥ 


स्वामी समंतभद्र श्द्ः 
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जो बड़े बड़े बुद्धिमानों द्वारा प्रपृज्य & है, वह अपने तेजसे सूर्यकी किरणकों 
जीतनेवाली सप्तभंगी विधिके द्वारा प्रदीत्त है, निर्मेल प्रकाशकों लिये हुए है और 
भाव-भ्रभाव श्रादिके एकान्त पक्षरूपी हृदयांधकारकों दूर करनेवाली है। साथ 
ही, श्रपने पाठकोंको यह ग्राज्नीर्वाद देते हैं कि वह वाणी तुम्हारी विद्या 
( केवलज्ञान ) और आनन्द ( अनंतसुख ) के उदयके लिये निरंतर कारणीभूत 
होवे श्रौर उसके प्रसादसे तुम्हारे संपूर्ण क्लेश नाशको प्रास हो जायेँ । यहां 
“विद्यानन्दोदयाय' पदसे एक दूसरा अर्थ भी निकलता है और उससे यह 
सूचित होता है कि समंतभद्रकी वाणी विद्यानंदाचार्यके उदयका कारण हुई है 
और इसलिये उसके द्वारा उन्होंने अपने और उदयकी भी भावना की है । 

अद्ेताद्ाग्रह ग्रमहगहन विपन्निग्रह इलंघ्यवी या: 

स्यात्कारामांधमंत्रप्रशयनविधय: शुद्धसद्ध य।नघीरा: । 

धन्यानामादघाना घृतिमविवसतां मंडलं जैनमग्रचं 

वाच: सामन्तभद्र थे] विद्धतु विविधां सिद्धिमुद्भूतमुद्रा: ॥ 

अपक्षैकान्ता दिप्रबलग रले्रे कद लिनी 

प्रवृद्धानेकान्तामृतरसनिपेकान वरतम्‌ । 

प्रवृत्ता वागेषा सकलविकलादेशवशत: 

समन्ताडूद्र' वो दिशतु मुनिपस्यामलमते: ॥ 

अ्ष्ठटमहस्रीके इन पद्मोंमें भी श्रीविद्यानंद-जेसे महान्‌ आवचार्योने. जिन्होंने 

अ्रष्ठमहसत्रीके अतिरिक्त आसपरीक्षा, प्रमाणपरीक्षा, पत्रपरीक्षा, सत्यशासनपरीक्षा, 
विद्यानन्दमहोदय और इलोकवातिक आदि कितने ही महत्त्वपूर्ण ग्रंथोंकी रचना 
की है, निर्मलमति श्रीसमंतभद्र-मुनिराजकी वाणीका अनेक प्रकारसे ग्रुणगान 
किया है और उसे अलंध्यवीर्य, स्थात्काररूप अमोघमंत्रका प्रशयन करनेवाली, 
शुद्ध -सद्धचानधी रा“, उदभूतमुद्रा |, ( ऊँचे आनन्दको देनेवाली ), एकान्तरूपी 


& ग्रथवा समन्‍्तभद्रकी भारती बड़े बड़े बृद्धिमानोंके द्वारा प्रपृूजित है और 
उज्ज्वल ग्रुणोंके समूहसे उत्पन्न हुई सत्कीतिरूपी सम्पत्तिसे युक्त है। 





+ “ध्यान परीक्षा तेन धीरा: स्थिरा: इति टिप्पएकार: । 
4 “उदभूतां मुदं शान्ति ददातोति ( उद्भृृतमुद्रा: ) इति टिप्पणाकार: । 


१६० जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद्‌ प्रकाश 
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प्रबल गरल ( विष ) के उद्ब कको दलनेवाली और निरन्तर भ्रनेकान्तरूप 
झ्रमुत रसके सिंचनसे प्रवृद्ध तथा प्रमागा नयोंके अ्रधीन प्रवृत्त हुई लिखा है। 
साथ ही, वह वाणी नाना प्रकारकी सिद्धिका विधान करे श्रौर सब श्रोरसे 
मंगल तथा कल्याणको प्रदान करनेवाली होवे, इस प्रकारके प्राशीर्वाद भी 
दिये हैं । 
कार्यारे भेंद एवं स्फूटमिह-नियतः सब था-कारणादें- 
रिव्यायेकानतवाद।छततरमतयथ: शांततामाश्रयन्ति | 
प्रायो यस्योपदेशादविघटितनयान्माननयादलंध्यान 
स्वामी जोयात्स शश्व्थिततरयतीशाउकलंकारुकी ति: ॥ 
ग्रष्टमहम्रीके इस पद्यमें लिखा है कि वे स्वामी (समंतभद्र ) सदा जयवंत 
रहें जो बहुत प्रसिद्ध मुनिराज हैं, जिनकी कीति निर्दोपि तथा विशाल है और 
जिनके नयप्रमाणामूलक अलंष्य उपदेशसे वे महाउद्धतमति एकान्तवादी भी प्राय: 
शान्तताको प्राप्त हो जाते हैं जो कारगासे कार्यादिविका सर्वथा भेद है नियत 
मानते है अथवा यह स्वीकार करते हैं कि वे कार बार्यादिक स्वधा ग्रभिन्न ही 
हे--एक ही है । 
येनाशेपकुनी तिवूनिसरिन: प्रेत्ञाचतां शापिता 
यद्दा चाउप्यकलं करनी तिरुचिरास्तस्वाथसाथ दर त 
स श्रीम्वामिसमन्तभद्रयति मद भया द्िमुभ नुमा न 
विद्यानंद्धनप्रदोउनघधियां स्याद्राद मागग्रणी: ॥ 
ब्रप्रसहस्त्रीके इस अन्तिम मंगलपद्में श्रीविद्यानन्द ग्राचायने, सक्नपर्म, 
समनन्‍्तमद्र- विषयक अपने जो उदगार प्रकट किये हैं ते बड़े ही महत्वके हैं | ग्राप 





+ ग्रष्टमहस्रीके प्रारम्भ में जो मंगल पद्म दिया है उससे समस्तभद्रकों “श्री 
बद्मान', 'उदभृतबोधमहिमान्‌” झौर “प्रनिन्‍्यवाक! विशेषरोकिं साथ अ्रभिवन्दन 
किया है । यथा-- 

श्रीवद्धमाममभिवंच्रसमंतभद्रमुदभूतवोधव हिमान मनिन्द्यवाचम्‌ । 

शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचरासमीमॉसिस कृतिर ल॑ क्रियते मया क्रय ॥ 


आल ऑिलकिन् हा 


तीज 
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लिखते हैं कि जिन्होंने परीक्षावानोंके लिये संपूर्णा कुनीति-वृत्तिर्पी नदियोंकों 
सुखा दिया है श्रौर जिनके वचन निर्दोषनीति (स्याद्वादन्याय) को लिये हुए होने- 
की वजहमसे मनोहर हैं तथा नत्त्वा्थंसमृूहके झोतक हैं वे यतियोंके नायक, स्था- 
क्ादमार्गके अग्रणी, विभु और भानुमान्‌ (तेजस्वी) श्रीसमन्तभद्र स्वामी कलुषा- 
शयरहित प्रागियोंकोी विद्या ओर झ्रानंदधनके प्रदान करनेवाले होवें ।' इससे 
स्वामी सम्ंतभद्र ग्रौर उनके वचनोंका बहत ही ग्रच्छा महत्त्व ख्यापित होता है । 


गुगान्विता निर्मेलबृन मी क्तिका नराक्त मै: कण्ठविभपरणीकृता । 
न हारयट्रि: परमेव दर्लेभा समन्तभद्रादिमवा च भारती ॥ 
-+चनन्‍्द्रप्र मच्नरित | 

हस पद्यमें महाकति श्रीबीरनंदी झ्राचार्य, समंतभद्रकी भारती ( बागी )- 
को उस हार्यष्टि ( मोटियोंकी माला ) के समकक्ष रखते हुए जो ग्रुग्गों ( सूतके 
धागो ) से ग्रूथी हुई है, निर्मेल गोल मोतियोसे युक्त है गौर उत्तम पुरुषोके कंठ- 
का विभूयरा बनी हई हैं, यह सूचित करते हैं कि समंतभद्रकी वागी झनेक 
सदगुगोंकों लिये हुए है, निर्मल दृत्तक रूपी मृक्ताफलोंस युक्त हैं श्रीर बडे बड़े 
श्राचार्यों तथा विद्वानोंने उसे अपने कंठका आभूषण बनाया है । साथ ही, यह 
भी बतलाते हैं कि उस हारयप्रिकों प्राप्त कर लेना उनना कठिन नहीं हैं जितना 
कटित कि समंवभद्रकी भारतीकों पा लैना--उसे समककर हृदयंगस कर लेना--- 
झर टससे सपप्र ध्वनि निकलती है कि समतभद्रके बचनोका लाभ बड़ ही भाग्य 
है । तथा परिश्रमसे हाता है । 

श्रीनरेन्द्रसनाचाये भी, अपने 'समिद्धान्ससास्संत्रह' में, ऐसा ही भाव प्रकट 
करते हैं । ग्राप समंतभ दके बचनको “ग्रनघ' (निए्माप) सूचित करते हुए उसे 
मनुष्यलवकी प्रासिकी तरह दुलंभ बतलाते हैं | यवा-- 

श्रीमस्समंतभद्रस्थ देवस्थापि वचो5नघं । 
प्राशिनां दुलभं यद्वन्मानुपत्वं तथा पुन: ॥ ११॥ 

शक संवत्‌ ७३०५ में 'हरिवशपुराग' को बनाकर समास करनेवाले श्री जिने- 

सेनाचायने समंतभद्रके वचनोंको किस कोटिमे रक्‍्खा है और उन्हें किस महा- 


& वुतानन, चरित, झ्राचार, विधान ग्रथवा छुन्द । 


सीन हनन. नाथ, नमक टण्जनन 


२ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश _ 
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पुरुषके वचनोंकी उपमा दी है, यह सब उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 
जीवसिद्धि-विधायीह ऋत-युक्त्यनुशासनं । 
वच: समन्तभद्रस्य वीरस्येव विजुम्भते ॥ ३०॥ 
इस पद्यमें जीवसिद्धिका विधान करनेवाले झौर युक्तियोंद्रारा अथवा 
युक्तियोंका अनुशासन करनेवाले समंतभद्र के वचनोंकी बाबत यह कहा गया है 
कि वे वीर भगवानके वचनोंकी तरह प्रकाशमान हैं, प्रर्थात्‌ अन्तिम तीर्थंकर 
श्रीमहावीर भगवानके वचनोंके समकक्ष हैं और प्रभावादिकमें भी उन्हीके तुल्य 
हैं । जिनसेनाचार्यंका यह कथन समंतभद्रकक “'जीवसिद्धि! और “परुक्त्यनुशासन' 
नामक दो ग्रन्थोंके उल्लेखको लिये हुए है, और इससे उन ग्रन्थों (प्रवचनों) का 
महत्त्व स्वतः स्पष्ट हो जाता है । 
प्रमाण-नय-निर्णीत-वस्तुतत्त्वमबाधितं | 
जीयात्समंतभद्र॒स्य स्तोत्र युक्त्यनुशासन ॥ 
“+युकत्यनु शासनटीका । 


इस पद्चमें श्रीविद्यानंदलाय, समतभद्रके युक्यनुथासन' स्तोजका जय- 
घोष करते हार, उसे 'ग्रबाधित' विशेषण देते हैं और साथ ही यह सूचित करते 
है कि उसमें प्रमार-नयके द्वारा वस्तुतत्वका निर्गंय किया गया है । 
# स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विम्मयावह । 
देवागमेन सवज्ञा येनाग्रापि प्रदश्यन । 
त्यागी स एवं योगीन्द्रा येनाक्षय्यसुखावह: । 
अधिने भव्यसाथाय दिश्टो रत्नकरं डक: | 
“-पाइवनाथचरित | 
# मागिकवचंद्रग्रन्यमालामें प्रकाशित 'पाइवनाथचारित! में इन दोनों पदश्चोंके 
मध्यमें नीचे लिखा एक पद्म और भी दिया है, जिसके ३37रा वादिराजने समंत- 
भद्रकों अपना हित चाहनेवालोंके द्वारा वंदनीय और ग्रविन्टय-महिमावाला देव 
प्रतिपादन किया है । साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार 
सिद्ध होते हैं, उनके किसी व्याकरगा ग्रन्थका उल्लेख किया है--- 
प्रचिन््यमहिमा देव: सो5मिवंधों हितैचिशा ! 
गब्दाइच येन सिद्धभन्ति साघुत्वं प्रतिलेभिता: ॥। 
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इन पद्यचोंमें, 'पाइबनाथचरितको शक सं८ ६४७ में बनाकर समाप्त करनें- 
गले श्रीवादिराजसूरि, समंतभद्रके देवागम' और “रत्नकरंडक' नामके दो 
प्रवचनों ( ग्रन्थों ) का उल्लेख करने हुए, लिखते हैं कि “उन स्वामी (समंतमद्र) 
का चरित्र किसके लिये विस्मयावह ( भ्राध्वयंजनक ) नहीं हैं जिन्होंने “देवागम' 
के द्वारा श्राज भी सर्वज्ञको प्र्दाशत कर गरक्‍्खा है। निश्चयसे वे ही योगीन्‍द्र 
( समन्तभद्र ) त्यागी ( दाता ) हुए है जिन्होंने भव्यसमूहरूपी याचककों अक्षय 
सुखका कारण रत्नोका पिटारा (रत्तकरडक) दान दिया है! 

समन्तभद्री भद्रार्था भातु भारतभूपण: । 
देवागमन येनात्र व्यक्ता देबाग मः: कृत: ॥| 
--पण्डवपुरागा 

इस पद्ममें श्रीगुभचंद्राचाय लिखते हैं कि “जिन्होंने दिवागम! तामक 
अपने प्रवचनके द्वारा देवागमको--जिनेन्द्रदेवके आगमको-- इस लोकम ब्यक्त 
कर दिया है वे “भारतभूपग' ग्रौर हक मात्र अद्रप्रयाजनके घारक' श्रोसमन्तभद्र 
लोकमें प्रकाशमान होबे, अर्थात्‌ अपनी विद्या घोर मुग्गोके द्वारा लागोंके 
द्वदयान्थका रको दूर करतेमे समर्थ टोव ।"" 

समन्तभद्रकी मरतीका एक स्तोत्र, हालमे, मुझ दक्षिण देशसे प्राप्त हुआा 
है | यह स्तोत्र कॉति नागराज का बनाया हमझ्मा और अभीतक प्राय प्रप्रकाशि 
ही जान पटता है। यहाँ पर उस भी अपने पाठकोंकी ग्रनुभबधुद्धि के लिये 
देना उचित समकता हें । वह स्ताज एस प्रकार है 

साम्मरीमि नाप्रवोमि नंनमीमि भारतीं, 
तंतनीमि पापटठीमि बंभरणीमि तेउमलां | 


७५ इसकी प्रार्तिके लिये से इस एं० घातिराजजीका झामारी हुँ जो कुरू 
अर्से तक जिनसिद्धान्गवन आरा के सध्यक्ष रह चुके है । 


पे नागराज सामके एक कवि छक गबत्‌ 2६०२३ में हो गये हैं ऐसा 
करगाटिककविसरित' थे मालूम होता है । बह संजय है कि यह रतोत्र उन्हीं 


५; 
है ॥॥ 


बनाया हा हो, वे 'डमयवेविसायिलास' उपाधिंग भो यु होने 
सं« में अपना पण्यासखवसम्पू बसा कर समाप्त किया है । 
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देवराजनागराजमत्यराजपूजितां 
श्रीसमन्तभद्रवादभासुरात्मगोचरां ॥ १॥ 
मात्‌-मान-मे यसिद्धिवस्तुगो चरां स्तुबे, 
सप्रभंगसप्रनीतिगम्यतक्त्वगोचरां । 
मोक्षमार्ग-तठिपक्षभूरिधम गे चरा- 
माप्रतत्वगोचरां समन्तभद्रभारती ॥| २॥ 
सूरिसूक्तिवंदितामुपेयतत्त्वभा षिणीं . 
चारुकीतिभासुरामुपायतक््वसाधनीं । 
पूर्वेपक्तखंडन प्रचण्ड वा ग्विलासिनीं 

संस्तुवे जगद्धितां समन्‍्तभद्रभारती ॥। ३ ॥। 
पात्रकेसरिप्रभावसिद्धकारिणीं स्तुव, 
भाष्यकारपापितामलंकृता मुनीश्वरे: । 
गृध्रपिच्छभा पितप्रकृष्ट मं गला्थिकां 
सिद्धि-सोख्यसाथनी समन्तभद्रभारतीं || ४॥| 
इन्द्रभूतिभाषितप्रमेयजालग चरां, 
वद्धमानदेवत्राद्धवुद्ध चिद्विलासिनीं , 
यौगसीगतादिगवपवताशनि स्तुर्वें. * 
क्षीरवार्धिसन्निभां समन्तभद्रभारती ॥ ४ || 
मान-नीति-वाक्यमसिद्धवस्तुधम गा चरां 
मानितप्रभावसिद्धमिद्धिसिद्धसाधनीं | 
घोरभूरिदुः:खवाधितारणक्षमार्मिमां 
चारुचनसा स्तुब॒ समन्तभद्रभारतीम ॥| ६॥ 
सान्तसानागदनन्तमध्ययुक्तमध्यमां 
शून्यभावसव वे दि-तक््वसिद्धिसाथनीं | 
हत्वहतुवाद सिद्धवाक्य जालभासुरां 
मोक्षसिद्धये स्तुव समन्‍्तभद्रभारतीम ।। 3 ॥। 
व्यापकद्रयाप्तमाग तक्ष्वयुग्म गं! चरा 
पापहारि-वास्विलासिभूपषरांशुकां स्तुबे । 
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श्रीकरीं च धीकरीं च सर्व सीरख्यदायिनीं 
नागराजपूजितां समन्तभद्रभारतीम्‌ ॥| ८५॥ 

इस 'समन्तभद्रभारतीस्तोत्र' में, स्तुतिके साथ, समनन्‍्तभद्रके वादों, भाषणों 

और ग्रंथोंके विषयका यत्किचित्‌ दिग्दर्शन कराया गया है । साथ हो, यह सूचित 

किया गया है कि समनन्‍्तभद्र की भारती आचार्योकी सूक्तियोंद्रारा बंदित, मनोहर 

कीतिम देदीप्यमान और क्षीरोदधिके समान उज्ज्वल तथा गम्भीर है; पापोंको 

हरना, मिथ्यादर्शन, मिथ्याज्ञान, मिथ्याचारित्रकों दूर करना ही उस बाग्देवी- 

का एक झ्राभूगणा और वास्विलास ही उसका एक वस्त्र है, वह घोर दुःखसागर- 

से पार करनेके लिये समर्थ है, सर्व सुख्योंकों देनेवाली है और जगतके लिये 
हितरूप है ८9 । 

यह में पहले ही प्रकट कर चुका हं कि समन्‍्तभद्रकी जो कुछ वचनप्रवृत्ति 

होती थी वह सब प्राय: दूसरोंके हिलके लिये ही होती थी; यहाँ भी इस स्तोजरस 

वही बात पाई जाती है, और ऊपर दिये हुए दूसरे किले ही आचार्येकि वाक्‍यों- 

मे भी उसका पोयगा तथा स्पष्टीकरगा होता है । अस्तु, इस विषयका यदि झौर 

भी अच्छा अनुभव प्राप्त करना हो तो उसके लिये स्वर्थ समन्‍्नभद्रके ग्रथोंको 

देखना चाहिये । उतक विचारपूर्वक अध्ययनस वह ग्रनुभव स्वतः हो जायगा। 

समन्‍्तभद्रके ग्रस्थोका उद्देब्य ही परापोकों दूर करवे--कुहृष्टि, कुबुद्धि, कुतीति 

, और कुबृतिकरों हटाकर--जगतका हिल साधन करना है। समनन्‍्तभद्वने अपने 

: इस उद्देष्यकों कितने ही ग्रथोमे व्यक्त भी किया है, जिसके दो उदाहरगा नीचे 
: दिये जाते हैं-- 


इतीयमाप्रमीमांसा विडिता हिनमिच्छतां। 
सम्यग्मिथ्योपदेशाथविशेषप्रतिपत्तयं ।| ११५४.॥ 
यह “'आ्राप्समीमांसाः ग्रन्यका पद्म है । इसमें, ग्रथनि्मागका उद्देश्य प्रकट 
करते हुए, बतलाया गया है कि यह 'आझ्राप्तमीमांसा' उन लोगोंकों सम्यक्‌ भौर 


मिथ्या उपदण्के प्रथंविशेषका ज्ञान करानेके लिये निदिए्ठ की गई है जो प्रवना 


क& इस स्तात्रके पूरे हिन्दी अनुवादके लिये देखा, 'सत्साधु-स्म रण-मंगलपाठ' 
जो वीरमसेवामन्दिरसे प्रकाशित हुआ है । 


श हज क सूप उत्छनहूनह के अप का कु कक करू का कुपानन ऋतक फ फत्क्मता कादर कफतक हा 5 ५5 
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जल जल जल जज चीज “जय: 


हित चाहते हैं । ग्रन्थकी कुछ प्रतियोंमें 'हितमिच्छुतां! की जगह “हितमिच्छता' 
पाठ भी पाया जाता है। यदि यह पाठ ठीक हो तो बह ग्रन्थरचयिता समन्‍्तभद्र- 
का विशेषरा है और उससे यह अर्थ निकलता है कि यह आप्तमीमांसा हिंत 
चाहनेवाले समन्तभद्गके द्वारा निमित हुई है; बाकी निर्माणका उद्देश्य ज्योंका 
त्यों कायम ही रहता है--दोनों ही हालतोंमें यह स्पष्ट है कि यह ग्रन्थ दूसरोंका 
हित सम्पादन करने--उन्हें हेयादेयका विशेष बोध करानेके लिये ही लिखा 
गया है । 

न रागान्नः स्तोत्र भवति भवपाशच्क्ठिदि मुनो 

न चान्येपु द्वेषादपगुणकथाभ्यासखलता | 

क्रिमु स्यायान्यायप्र कृतगुणदापक्षम नसा । 

हितानवेषापायस्तव गुगकथासंगगदित: ॥ 

यह थ्ुक्त्यनुशआसन? नामक स्तोतज्रका, अन्तिम पद्मयसे पहला, पद्म है। इसमें 
आचायंमहोदवने बडे टी महत्वका भाव प्रदर्शित कि है। आप श्रीवद्धमान 
( महावीर ) भगवानूकों सम्बोधन करके उनके प्रति अपनी इस स्तोत्र-रचनाका 
जो भाव प्रकट करते हैं उसका स्पपष्टाणय३ दस प्रकार है--- 

( है वीर भगवन्‌ !) हमारा यह स्तोत्र आप जैसे भवपाणसेदक मुनिके प्रति 
रागभावमे नही है, न हो सकता है; क्योंकि इधर नो हम परीक्षाप्रधानी है और 
उधर गापने भवपायको छेद दिया है--संसारस अपना सम्बन्ध ही भ्रनग कर 
लिया है--ऐसी हालतमे झ्रापके व्यक्तित्वकें प्रलि हृमारा रागभाव इस स्तात्रकों 
उत्पक्तिका कोई काररण नहीं हो सकता । दूसरोके प्रति द्वपभावसे भी इस स्तोत्न- 
का कोई सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि एकासलवादियोंके साथ-उनके व्या कत्वके प्रति- 
हमारा कोई द्वेप नहीं है । हम तो दुगु गोंकी कथाके अमभ्यासको भी खलता 
समभते है और उस प्रकारका प्रम्थास न होनेस वह 'खलना हममे नहीं है, 
और इस लिये दूसरोके प्रति कोई द्वसभाव भी टस स्तीजकी उत्पत्तिका काररु 
नहीं हो सकता । तब फिर इसका हेसु अथवा उद्देश ? उद्देश यही है कि जो 

६ रस स्पष्ठाशसके लिखनेमें श्रीविद्यानंदायायंकी टीकास किलसी ही सहा- 
यता ली गई है । 
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लोग न्याय-प्रन्यायकों पहचानना चाहते हैं और प्रकृत पदार्थके ग्र॒ण-दोषोंकों 
जाननेकी जिनकी इच्छा है उनके लिये यह स्तोत्र 'दितास्वेषणके उपायस्वरूप! 
ग्रापकी ग्रगकथाके साथ, कहा गया है। इसके सिवाय, जिस भवपाशकों आपने 
छेद दिया है उसे छेदना --अपने झौर दूसरोंके संसारबन्धनोंकों तोड़ना--हमें भी 
इष्ट है और इस लिये वह प्रयोजन भी इस स्तोत्रकी उपपत्तिका एक हेतु हैं ।? 

इससे स्पष्ठ है कि समंतभद्रके ग्रंथोंका प्रशयत--उनके वचनोंका अवतार--- 
किसी तुच्छ रागद्व पके वशवर्ती होकर नहीं हुआ है । वह झआाचार्यमहादयकी 
उदारता तथा प्रेक्षापूर्वकारिताको लिये हुए है और उसमें उनकी श्रद्धा तथा 
गुणज्ञता दोनों ही बातें पाई जाती हैं। साथ ही, यह भी प्रकट है कि समंतभद्र के 
ग्रंथोंका उद्देश्य महान्‌ है, लोकहितकों लिये हुए है, और उनका प्राय: कोई भो 
विशेष कथन ग्रुशदोपोंकी अच्छी जाँवके बिना निर्दिष्ट हुआ नहीं जान पड़ता । 

यहा तकके इस सब कथनसे ऐसा मालूम होता है कि समंतभद्र अपने इन 
सब गुग्गोंके कारण ही लोकमें अत्यंत महनीय तथा पूजनीय थे और उन्होंने 
देश-देदान्तरोंमें प्रपनी अनन्यसाथा रण कीतिकों प्रतिप्ठित किया था | नि.सन्देह, 
वे सदवोधरूप थे, श्रेष्ठ गुरगोंके श्रावास थे, नि्दोपि थे और उनकी यथ का-लतसे तीनों 
लोक अथवा भारतके उत्तर, दक्षिण और मध्य ये तीनों विभाग कास्तिमान थें-- 
उनका यशस्तेज सर्वत्र फंला हुआ था, जैसा कि श्रीवसुतन्दी आझाचाय॑ंके निम्न 
वाक्यस पाया जाता हैं--- 


समन्तभद्रं सदवाधं स्तुवे वरगुगशालयं। 
निमल॑ यद्यशष्कान्तं बभूव भुवनत्रयं ॥२॥ 
-+जिनशतकटीका । 
अपने इन सब पूज्य सुगोंकी वजहस ही सपतभद्र लोकमें “स्वामी पदसे 
खास तोर पर विभूषित थे । लोग उन्हें 'रवामी' 'स्वामीजी' कहकर ही पुकारते 
थे, झौर बड़े बड़े ग्राचार्यों तथा विद्वानोने भी उन्हें प्रायः इसी विशेषणके साथ 
स्मरण किया है। यद्यपि और भी कितने ही आचाये 'रवामी कहलाते थे परल्तु 
उनके साथ यह विशेषशग उतना रूढ़ नहीं है जितना कि समंनभद्रके साथ रूढ 
जान पड़ता है--समंतभद्रके नामका तो यह प्रायः एक अंग ही इन गया है।. 
इसीसे कितने ही महान्‌ भ्राचायों तथा विद्वानोंने अनेक स्थानों पर नाम न देकर, 
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केवल स्वामी पदके प्रयोग-द्वारा ही आपका नामोल्लेख किया है & झौर 
इससे यह बात सहजहीमें समभमें श्रा सकती है कि श्राचाययं महोदयकी “स्वामी' 
रूपसे कितनी अधिक प्रसिद्धि थी। नि:संदेह यह पद आपकी महती प्रतिष्ठा 
झौर असाधारण महत्ताका द्योतक है। आप सचमुच ही विद्वानोंके स्वामी थे, 
त्यागियोंके स्वामी थे, तपस्वियोंके स्वामी थे, ऋषिमुनियोंके स्वामी थे, सदग्रुण्ियों 
के स्वामी थे, सत्कृतियोंके स्वामी थे और लोकहितंषियोंके स्वामी थे । 


भावी तीथंकर त्व 


समन्तभद्रके लोकहिनकी मात्रा इतनी बढ़ी हुई थी कि उन्हें दिन रात उसी- 
के सपादनकी एक घुन रहती थी; उनका मन, उनका वचन और उतका छरीर 
सब उसी ओर लगा हुआ था; वे विश्वभरको अपना कुट्ुम्बर समकते थ्रे--उनके 
हृदयमे 'विद्वप्रेम' जाग्रत था--भ्र एक कुट्र॒म्बीके उद्धारकी तरह वे विश्वभर- 
का उद्धार करनेमे सदा सावधान रहते थे। वस्नुतत्वकी सम्यक अनुभूतिके साथ 
अपनी इस योगपरिणानिके द्वारा ही उन्होंने उस महत्‌ , निःसीम तथा सर्वाति- 
शायि। पृण्यकों संचित क्रिया मालूम होता है जिसके कारण वे इसी भारतवर्पमे 
तीथकर' होनेवाले हें--बमंतीर्थकी चलानेके लिये अ्रवतार लेसेबाले है । आपके 
“भावी तीथंकर' होनेका उल्लेख किनने ही ग्रंथोंमें पाया जाता है, जिनके कुछ 
अवनरगा नीचे दिये जाते हैं--- 


४४ देखो---वादि रा जसू रिक्रुत पाश्वंनाथच रितका स्वामिनश्चरितं! नामका 
पच्चय जो ऊपर उद्घुत किया गया है, ५० आशाधरकृत सागारधर्मापृत और; ग्रन- 
गारधर्मामृतकी टीकाग्रोंके 'स्वाम्युक्ताप्टमूलगुगपक्षे, इति स्वामिमलेन दर्शनिको 
भवेत्‌, स्वामिमतेन त्विम (अ्रतिचारा: ), श्रत्राह स्वामी यथा, तथा च स्वामि- 
सूक्तानि! इत्यादि पद ;न्यायदीपिकाका “तदृक्त स्वामिभिरेव इस वाक्यके साथ 
“द्वागम' की दो कारिकाप्रोंका ग्रवतरण, श्रौर श्रीविद्यानंदाचारयक्रत प्रप्टसहस्री 
आदि ग्रन्योंके कितने ही पद्म तथा वाक्य जिनमेंग “नित्याद्ये कान्त' प्रादि कुछ 
पद्म ऊपर उद्घृत किये जा चुके हैं । 

| “सर्वातिशायि तत्पुण्यं त्रेलोक्याधिपतित्वकृत्‌ ।” --श्लोकवानिक 


बना 
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श्रीमूलसंघव्योमेन्दुर्भारते भाविती थेकृदू- 
देशे समंतभद्राख्यों मुनिर्जीयात्पदद्धिं क:ः ॥ --विक्रान्तकौरव प्र० 
श्रीमुलसंघव्योस्नेन्दर्भारते भावितीर्थकृद्‌ 
देशे समन्तभद्वार्यों जीयासराप्रपदद्धि कः ॥ 
“-+जिनेंद्रकल्याराम्युदय 
उक्त च समन्तभद्रेशात्सपिंगीकाले आग।मिनिभविष्यत्तीथकर-परम- 
देबेन-- काले कल्पशतेडपि च (इत्यादि *“रत्नकरंड' का पूरा पद्म दिया है ।) 
-+श्रुतसाग रक्त - पट्प्रामृतटी का 
कृत्वा श्रीम जिनेन्द्राणां शासनस्य प्रभावनां | 
स्वर्मक्षदायिनी घीरा भावितीथकरा गुणी। 
-नेमिदसकृत आराधनाकथाकोश | 
आ भावि तीर्थंकरन अप्प समंतभद्रस्वामिगलु (राजावलिकथे) 
ट्ट हरी गब पडिहरि चक्किचउक्क थे एय बलभद्दा। 
सणिय समंतभद। तित्थयरा हुंति गियमेण + ॥ 
श्रीवद्धमान महावीरस्वामीके निर्वणिके बाद सेकडों ही अच्छे अच्छे महा- 
त्मा आचाये तथा घुनिराज यहा हो गये है परंतु उनमेसे दूसरे किसी भी आ्राचाय॑ 
तथा मुनिराजके विषयमें यह उल्लेख नहों मिलता कि वे आशेकों इस देशमें 


# इस गायामे लिखा है कि >ञ्राठ नारायग, नो प्रतिनारायग, चार 
चक्रवर्ती, एक बलभद्र, क्षेग्थिक और समन्‍्तभद्र ये ( २४ पृरुष श्रागेको ) नियमसे 
तीर्थंकर होंगे । 

पै यह गाथा कौनस मूलग्रन्थकी है, इसका अभीतक मुर्के कोई ठीक पता 
नहीं चला । पं० जिनदास पाश्वनाथजो फडकुलेने इसे स्वयंभुस्तोत्रके उस 
संस्करगामें उद्धत किया है जिसे उन्होंने संस्कृतटीका तथा मराठीग्रनुवादसहित 
प्रकाशित कराया है। मेरे दर्याफ्त करने पर पंडितजीने सूचित किया है कि यह 
गाथा “चर्चासमाधान' नामक ग्रंथमें पाई जाती है। ग्रन्थके इस नाम परसे ऐसा 
मालूम होता है कि वहाँ भी यह गाथा उद्धुत ही होगी भौर किसी दूसरे ही 
पुरातन ग्रंथकी जान पड़ती है । 
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२०० 
तीर्थंकर' होंगे। भारतमें “भावी तीर्थंकर होने का यह सौभाग्य, शलाका पुरुषों 
तथा श्रेशिक राजाके साथ, एक समंतभद्गकको ही प्राप्त है भौर इससे समंतभद्रके 
इतिहासका---उनके चरित्रका--गौरव श्रोर भी बढ़ जाता है। साथ ही, यह भी 
मालूम हो जाता है कि आप १ दर्शनविशुद्धि, २ विनयसम्पन्नता, ३ शीलवब्रते- 
ध्वनतिचा र, ४ अभीक्ष्णज्ञानोपधोग, ५ संवेग, ६ शक्तितस्त्याग, ७ भ्क्तितस्तप, 
८ साधुसमाधि, € वैयाबृत्यकरणा, १० गअहेडद्भक्ति, ११ आचायंभक्ति, १२ बहु- 
श्रुतभक्ति, १३ प्रवचनभक्ति, १४ आवश्यकापरिहारि,, १५ मार्गप्रभावना शौर 
१६ प्रवचनवत्सलत्व, इन सोलह ग्रुण्गोंसि प्रायः युक्त थे--इनकी उच्च गहरी 
भावताग्रोंसे आपका आत्मा भावित था--क्योंकि दर्शनविशुद्धिकों लिये हुए, ये 
ही ग्रुगा समस्त ग्रथवा व्यस्तरूपसे आगममें तीर्थंकरप्रकृति नामक 'नामकमम- 
की महापुण्यप्रकृतिके आसख्रवके कारण कहे गये है # | इन ग्रुग्पोका स्वरूप 
तत्त्वार्थसूत्रकी बहुठसी टीकाओं तथा दूसरे भी कितने ही ग्रन्थोंमे विदध्वदरूपसे 
दिया हुआ है, इसलिये उनकी यहाँगर कोई व्याख्या करनेकी जरूरत नहीं 
है । हाँ, इतना जरूर बतलाना होगा कि दर्शनविशुद्धिक साथ साथ, समतभद्रकी 
अहेद्धक्ति' बहुत बढ़ी चढी थी, वह बड़े ही उच्चक्ोटिके विकासको लिये हुए 
थी | उसमें अ्रंधश्रद्वा अथवा अंबविश्वासकों स्थान नहीं था.«गुणज्षता ग्रगाप्रीति 
झ्औौर हृदयकी सरलता ही उसका एक ग्राधार था, और इस लिये वह एकदम 
शुद्ध तथा निर्दोत थी । ग्रपती इस शुद्ध भक्तिके प्रतापसे ही समंतभद्र इतने 
ग्रधिक प्रतापी, तेजस्वी तथा पुण्याथिकारी हुए मालूम होते हैं। उन्होंने स्वय 
भी इस बातका अनुभव किया था, और इसीसे वे अपने “जिनस्तुतिशतक' 
(स्तुतिविद्या) के अन्तमें लिखते हैं - 
सुश्रद्धा मम ते मते म्मृतिरपि त्वय्यचन चावि ने 


हस्तावंजलये कथाश्रुतिरत: कर्णाउत्षि संप्रक्षते 


# देखो, तत्वार्थाधिगम सुत्रंके छटे अ्रध्यायका २४वाँ सत्र, श्रौर उसके 
इलोकवालिक! भाष्यका निम्न पद्य-- 
टेग्विशुदधादयों तास्तस्तीर्थक्रस्वस्थ हेतवः । 
समस्ता व्यस्तरूपा वा हग्विशुद्धभा समन्विता: ॥ 
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सुस्तुत्यां व्यसनं शिरोनतिपर॑ सेवेदशी येन ते 
तेजस्वी सुजनो5हमेव सुकृती तेनैव तेज:पते ॥११४॥ 

ग्र्थात्‌-हें भंगवन्‌, आपके मतमें अथवा आपके ही विपयमें मेरी सुश्रद्धा 
है--अन्धश्रद्धा नहीं--, मेरी स्मृति भी आपको ही अपना विपय बनाये हुए है, 
में पूजन भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ भ्रापको ही श्रणामांजलि करनेके 
निभित्त हैं, मेरे कान भ्रापकी ही ग्रुणकथाकों सुननेमें लीन रहते हैं, मेरी आँखें 
आपके ही रूपकों देखती हैं, मुर्के जो व्यमन | है वह भी आपकी ही सुन्दर 
स्‍्तुतियोके रचनेका है ग्रौर मेरा मस्तक भी आपको ही प्रणाम करनेमें तत्पर 
रहता है; इस प्रकारकी च्‌ कि मेरी सेवा है--में निरन्तर ही झ्रापका इस तरह 
पर सेवन किया करता हुूँ--इसी लिये है तेज.पते ' ( केवलज्ञानस्वामिन्‌ ! ) 
में तेजस्वी हूँ, सुजन हैं श्रौर सुकृती ( पुण्यवान ) हैं । 

समंतभद्रके इन सच्चे हादिक उदगारोंसि यह स्पष्ठ चित्र खिच जाता है कि 
वे कैसे और किलने 'अहेख्ूक्त थे और उन्होंने कहाँ लक अपनेकों अर त्सेवाके 
लिये अंग कर दिया था । ग्रहंदगुशोंमें इतनी भ्रधिक प्रीन होनेसे ही वे अहेन्स 
होनेके योग्य और अहस्लोमें भी तीथंकर होनेके योग्य पृण्य संचय कर सके हैं, 
इसमें ज़रा भी संदेह नहीं है । अहंदग्रगगोंकी प्रतिवादक सुन्दर सुन्दर स्तुतियाँ 
रचनेकी ओर उनकी बड़ी रूचि थी, उन्होंने इैसीको अपना व्यसन लिखा है 
श्रीर यह बिल्कुल ठोक है। समंतभद्रके जितने भी ग्रन्थ पाये जाने हैं उनमेसे 
कुछको छोडकर शेष सब ग्रन्थ स्तोत्रोंके ही रूपको लिये हुए हैं और उनसे 
समंतभट्की अद्विनीय अहज्भक्ति प्रकट होती है। 'जिनस्तुतिशनक' के सिवाय 
देवागम, युक्त्यनुशासन और स्वयभ्रस्तोज, ये झ्रायक् खास स्त॒विग्रथ हे । 


$ समतभद्रके इस उल्नेग्बसे रिसा पाया जाता है कि यह 'जिनशतक! 
भ्रन्थ उस समय बना है जनञ्र कि समन्‍तभद्र कितनी ही सुन्दर सुन्दर स्तुतियों- 
स्‍्तु्तिग्रन्थों-का निर्माण कर चुके थे और स्तुतिरबना उनका एक व्यसन बन 
चुका था| आइचर्य नहीं नो देवागम, युक्यनुशासन और रवयंभू नामके स्तोत्र 
हम ग्रन्थसे पहले ही बन चुके हों श्रौर ऐसी सुन्दर स्तुतियोंके कारण ही समंतभद्र 
अपने ह्तुतिव्यसनकों सुस्तुतिव्यमन' लिखनेके लिये समर्थ हो सके हों । 
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इन ग्रथोंमें जिस स्तोन्रप्रशालीसे तत्त्वज्ञान भरा गया है और कठिनसे कठिन 
तात्त्विक विवेचनोंकों योग्य स्थान दिया गया है वह समंतभद्वसे पहलेके ग्रंथोंमें 
प्रायः नहीं पाई जाती अथवा बहुत ही कम उपलब्ध होती है। समंतभद्वने, अपने 
स्तुतिग्रंथोंके द्वारा, स्तुतिविद्यका खास तौरसे उद्धार तथा संस्कार किया है 
और इसी लिये वे 'स्तुतिकार! कहलाते थे। उन्हें 'आद्य स्तुतिकार! होनेका 
भी गौरव प्रास था | व्वेताम्बर सम्प्रदायके प्रधान गआ्राचाय॑ श्रीहमचंद्रने भी 
अपने “सिद्ध हैमशब्दानुशासन' व्याकरगके द्वितीय-सूत्रकी व्याख्यामें “स्तुतिका- 
रोडप्याह”” इस वाक्यके द्वारा आपको 'स्तुतिकारः लिखा है और साथ ही 
आ्रापके स्वयंभूस्तोत्र' का निम्न पद्य उद्धूत किया है-- 
नयास्तव स्यात्पदला5छना। इम रसापविद्धा इव लाहघातब:। 
भवन्त्यभिप्रेतफलाई यतस्ततो भवन्तमार्यो प्रणता दवितैषिश: ॥ 

इसी पद्मकों स्वेताम्बराग्रगी श्रीमलयगिरिसूरिने भी, अपनी 'आ्रावश्यकसूत्र' 
की टीकाम, “आद्रस्तु तिकाराउप्याह'# इस परिचय-वाक्यके साथ उद्धून किया 
है, और इस तरह पर समन्‍्तभद्रको आद्रयस्तुतिकार-सत्रसे प्रथम अथवा सबसे 
श्रेष्ठ सतुतिकार---सूचित किया है । इन उल्लेखव।क्योंसे यह भी पाया जाता है 
कि समन्तभद्र की स्तुतिकार! रूपसे भी बहुत प्र्िक प्रसिद्धि थी और इसीजनिये 
स्तुतिकार के साथमे उनका नाम देनेकी छायद्‌ कोई जरूरत नहीं समर्भी गई । 

समन्‍्तभद्र इस स्तुतिरचनाके इतने प्रेमी क्‍यों थ और उन्होने क्‍यों इस मार्गे- 
को अधिक पसंद किया, इसका साधाररत कारगा यदह्धि, उनका भक्ति-उद्रक 
अथवा भक्तिविद्वेष हो सकता है; परन्तु यहाँ पर में उन्हींके शब्द में डम विधय- 





$,[ सनातन जैेनग्रंथमालामें प्रकाशित र्वयभृरतोत्र' में और स्वयंभूस्तोत्रकी 
प्रभाचंद्राचायंविरजचित-संस्कृतटीका मे 'लांछना हमें की जगह 'संत्यलाडखिछिता:! 
ग्रौर 'फला:' की जगह 'ग़रुरगा: पाठ पाया जाता है । 

# इस पर मुनि जिनविजयजी अपने 'साहित्यसंशोंधक” के प्रथम प्रकमें 
लिखते हें--“इस उल्लेखसे स्पष्ट जाना जाता है कि ये ( समस्तभद्र ) प्रसिद्ध 
स्‍्तुतिकार माने जाते थे, इतना ही नहीं परन्तु झ्राय--सबसे पहले होनेवाले--- 
स्तुतिकारका मान प्रास थे ।” 
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को कुछ श्रौर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि समन्तभद्रका इन स्तुति-स्तोत्रोंके 
विषयमें क्या भाव था और वे उन्हें किस महत्त्वकी दृष्टिसे देखते थे । आप अपने 
पस्वयंध्रुस्तोत्र' में लिखते हैं--- 

स्तुति: स्तोतु: साधो: कुशलंपरिणा माय स तदा 

भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमपि ततस्तस्य च सतः । 

किमेवं स्वाधीन्याउ्जगति सुलभे श्रायसपथे 

सतुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपृज्यं नमिजिनम ॥११७॥। 

प्र्थातु-स्तुतिके समय और स्थानपर स्तुत्य चाहे मौजूद हो या न हो श्रौर 
फलकी प्रास्ति भी चाहे सीधी उसके द्वारा होती हो या न होती ही, परन्तु साधु 
स्‍्तोताकी स्तुति कुशलपरिशामकौ--पृण्यप्रसाधक परिशामोकी--का रंग जरूर 
होती है; और वह कुणलपरिगगाम अथवा तजन्य पृण्यविशेष श्रेय फलका दाता 
है । जब जगतमें इस तरह स्वाधीनसासे श्रेयोमार्ग सुलभ है--अपनी स्तुतिके 
द्वारा प्रास है--तब, हे सर्वदा अमिपुज्य नमिजिन ! ऐसा कौन परीक्षापूर्वकारी 
विद्वान्‌ भ्रथवा विवेकी होगा जो आपकी स्तुति न करेंगा ? ज़रूर करेगा । 
इससे स्पष्ट है कि समतभद्र इन अहंत्स्तोत्रोंके द्वारा श्रेयोमागंको सलभ और 
स्वाधीन मानते थे, उन्होंने इन्हे “जन्मारण्य शिखी--जन्मम रणरूपी संसार- 
वनकी भस्म करनेवाली अग्नि-- तक लिखा है और थे उनकी उस तनिःश्रेयस--- 
मुक्तिप्रापतिविधषयक--भावन।|के पोषक थे जिसमे वे सदा सावधान रहते थे। इसी 
लिये उन्होंने इन 'जिन-स्तुनियों को अबना व्यसन बनाया था--उनका उपयोग 
प्रायः ऐसे ही शुभ कामोंमें लगा रहता था। यही वजह थी कि संसारमसें उनकी 
उन्‍नतिका-- उनकी महिमाका--कोई बाधक नहीं था, वह नाशरहित थी । 
“जिनस्तुतिशतक के निम्नवावयस भी ऐसा ही ध्वनित होता है 
बन्दीभूतवतो|5पिनोन्नतिह तिन॑न्तुश्च येपां मुदा& । 


+ “जन्मा रण्यशिखी स्तव: ऐसा 'जिनस्तुनिशतक' में लिखा है । 

| “येषां नन्‍्तु: ( स्तोतु: ) मुदा ( हर्षेशा ) वन्दीभूतबतो5पि ( मंगलपाठकी 
भूतबतो5पि नग्नाचायंरूपेणा भवतोषि मम ) नोन्नतिहति: ( न उद्नतेः माहात्म्यस्य 
हति: हनन )?”? ---इति तट्टीकायां वसुनन्दी । 

९ यह पूरा पद्म इस प्रकार हैं-- 
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इसी ग्रन्थमें एक इलोक निम्न प्रकारसे भी पाया जाता है-- 


रुच॑ विभर्ति ना धीरं नाथातिस्पष्टबेद न: । 
बचस्ते भजनात्सारं यथायः स्पशबेदिन: ॥ ६० ॥। 
इसमें, थोड़े ही शब्दों-द्वा रा, श्रहेद्भक्तिका भ्रच्छा माहात्म्य प्रदर्शित किया 
है--यह बतलाया है कि 'हे नाथ, जिस प्रकार लोहा स्पर्शमरि (पारस पापारणण) 
का सेवन (स्पर्शन) करनेसे सोना बन जाता है और उसमें तेज अ्रजाता है उसी 
प्रकार यह मनुप्य आपकी सेवा करनेमे ग्रति स्पष्ट ( विशद ) ज्ञानी होता हुआ 
तेजको धारण करता है और उसका वचन भी सारभूत तथा गम्भीर 
हो जाता है ।' 
मालूम होता है समन्तभद्र प्रपनी इस प्रकारकी श्रद्धाके कारगा हो ग्रह द्गक्ति 
में सदा लीन रहते थे और यह उनकी इस भक्तिका ही परिग्गाम था जो वे 
इतने अधिक ज्ञानी तथा तेजस्वी हो गये हैं और उनके वचन पद्वितीय तथा 
श्रपूर्व माहात्म्यकोी लिये हुए थे । 
समस्तभद्रका भक्तिमार्ग उनके स्लुतिग्रन्थोके गहरे अध्ययनसे बहुत कुछ 
स्पष्ट हो जाता है । वास्ततमें समस्तभद्र ज्ञानयोग, कर्मय्रोम ओर भक्तियोग 
तीनोंकी एक मूि बने हुए थे--इनमेंस किसी एक ही योगकें वे एकान्स प्षवाती 
नहीं थे--निरी #एकान्तता तो उनके पास भी नहीं फटकती थी । वे सर्वधा 
एकान्तवादके सझत विरोधी थे और उसे वस्वुनत्त्व नहीं मानते थे । उन्होंने जिन 
खास कारग्गोसे अहेन्तदेवकों ग्रषनी स्तुतिके योग्य समझा और उन्हें प्रपनी स्तुति 


जन्मा रण्यशिखी स्तवः स्मृतिरति क्लेशास्वुधेनर्ता: परदे 
भक्कानां परमी निधी प्रतिक्रतिः सर्वार्थसिद्धि: परा । 
वन्दीभूतवनो षि नोश्नतिहतिनेस्तुदच येपा मुदा 

दातारों जयिनों भवन्तु बरदा देवेइवरास्ते सदा । ११५॥ 

# जो एकान्तता नयोंके निरपेक्ष ब्यवहारकों लिये हुए होती है उसे तिरी' 
झ्रथवा मिथ्या' एकास्तता कहते हैं। समस्तभद्र इस मिथ्यैकात्ततासे रहित थे; 
इसीसे “देवागम'में एक झ्ापत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने लिखा है--- 

“न मिथ्यैकान्ततास्ति नः । 
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का विषय बनाया है उनमें, उनके द्वारा, एकान्तहृष्टिके प्रतिषेधषकी सिद्धि भी 
एक कारण है। अहंन्तदेवने अपने न्‍्यायवाणोंसे एकान्त हृष्टिका निषेध किया 
है भ्रथवा उसके प्रतिषंधकों सिद्ध किया है और मोहरूपी शत्रुकी नप्ट करके वे 
कैवल्य-विभूतिके सम्राट्‌ बने हैं, इसीलिये समन्‍्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके कहते हैं 
कि आप मेरी स्तुनिके योग्य हैँ--पात्र हे! । यथा-- 

एकान्तरश्टिप्रतिपेधसिद्धि -स्यायेपुभिमहिरिपु निरस्य । 

असि सम केवल्यबिभूतिसम्राट ततस्वमहनज्नसि बे स्तवाह: ॥५४॥ 

“+स्वय॑मूस्तोत्र 

इससे समन्‍्तभद्रकी साफ़ तौरपर परीक्षाप्रधानता पाई जाती है और साथ 
ही यह मालूम होता है कि (१) एकान्तउप्टिका प्रतियेध करता और (२) मोह- 
घब॒का नाश करके कंवल्य विभ तिका सम्राट होना ये दो उनके जीवनके खास 
उद्देश्य थे । समस्तभद्र अपने इन उद्देम्योंकों यूरो करतमे बहुत कुछ सफल हुए 
हैं | यद्यावि वे अपते इस जस्मसे कंवल्यविभूतिके सम्राट नहीं हो सके परन्नु 
उन्होंने वैसा होतेके लिये प्राय, सम्पूर्ण याग्यताग्ोंका सम्पादत कर लिया है, यह 
कुछ कम सफलता नहीं है >और इसीलिये वे आगामीको उस विभूनिक सम्राट 
होंगे--तीथंकर होगे--जंसा कि ऊपर प्रकट किया जा चुका है । कंवलज्ञान न 
होने पर भी, समस्तभद्र उस स्थाद्वादविद्याकी अनुपम विभूतिस विभूषित थे 
जिस कंवलज्ञानकों तरह सवतत्त्वाकी प्रकाशित करनेवाली लिखा है शरीर 
जिसमे तथा कंबलन्ञानमें साक्षात-अ्रसाक्तानुत ही भेद माना गया है #। 
इसलिये प्रयोजनीय पदार्थो्के सम्बन्ध आपका ज्ञान बहुन बढ़ा चढ़ा अं, इसमें 
जरा भी सनदेह नहीं है, और इसका ग्रनुभव ऊपरके किनने ही भ्रवतरणीं तथा 
समस्तमद्रक ग्रन्थोसे बहुत बुछ हो जाता हैं। यहां वजह है कि श्रीजिब्शेनाचाये- 
में आपके वचनोंकी कंबली भगवान मशष्टावीरक वचनोंक तुल्प प्रकाशमान लिखा 
है झ्ौर दूसरे भी क्रितन ही प्रधान प्रधान आाचार्यों तथा तिद्वानोंने भ्रापकी 


४० यधथा-स्यथाद्रादकतलज्ञान सवेनन्चप्रकाणन । 
भेद: साक्षादसाक्षान्र ह्मवस्त्वन्यतम भवेन्‌ ॥१०५॥ 
“आसमीमांसा | 
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विद्या और वाणीकी प्रशंसामें खुला गान किया है + | 

. यहाँ तकके इस संपूर्णा परिचयसे यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है और 
इसमें जरा भी संदेह नहीं रहता कि समन्तभद्र एक बहुत ही बड़े महात्मा थे, 
समर्थ विद्वान्‌ थे, प्रभावशाली आचार थे, महा मुनिराज थे, स्याद्वादविद्याके 
नायक थे, एकांत पक्षके निम लक थे, अबाधितशक्ति थे, 'सातिशय योगी' थे, 
सातिशय वादी थे, सातिशय वाग्मी थे, श्रेष्ठकवि थे, उत्तम गमक थे, सदगुर्गोंकी 
मूर्ति थे, प्रशांत थे, गंभीर थे, भद्र॒प्रयोजन और सदुट्रेश्यके धारक थे, हितमित- 
भाषी थे, लोकहितेपी थे, विद्वप्न मी थे, परहितनिरत थे, मुनिजनोसे वंद्य थे, 
बड़े बड़े आचार्यों तथा विद्वानोंसे स्तुत्य थे और जैन शासनके प्रनुपम द्योतक 
थे, प्रभावक थे और प्रसारक थे । 


ऐसे सातिशय पृज्य महामान्य और सदा स्मरगा रखने योग्य भगवान्‌ 
समंतभद्र स्वामीके विपयमें श्रीशिवकाटि झाचायंने, अपनी “रत्नमाला' में जो 
यह भावना की है कि वे निप्पाय स्वामी समतभद्र मर हृदसमें रात दिल तिष्णों 
जो जिनराजके ऊँचे उठते हुए आसनसमुद्रकों बदानेके लिये चंद्रमा है' वह बहुत 
ही युक्तियुक्त है और म्रुर्भे बडी प्यारी मालृम देती है। नि:सन्देह स्वामी समलभद्र 
इसी योग्य हैं कि उन्हें निरस्तर अपने हृदयमंदिर्मे विरानमान किया जाय 
और इस लिये में शिवकोटि झावचायक्री इस भावनाका हृदससे गझ्रभिनदन और 
अनुमोदन करते हुए, उसे यहाँ पर उद्धृत करता हँ-- 


स्वामी समन्तभद्रों मेहनिशं मानसेडनघः । 
निछताजओिनराजायन्छासनास्वुधिचंद्र मा: ।। 2 । 


+ बी] + कक ० बे + 


+ स्वेताम्वर साधु मुनिश्री जिनविजयजी कुछ थोड़ेसे प्रशंसा - वाकक्‍्योक 
झ्राधार पर ही लिखते हैं--“'इतना सौरव झ्ायद ही ग्रन्य किसी श्राचायंका 
किया गया हो | --जैनमसाहित्यसंशोधक १ । 

& श्रीविद्यानंदाचायने भी अ्रष्टसहस्लरीम कई बार इस विशेपगाके साथ 
आ्रापका उल्लेख किया है । 


खून कआारतब-,-- 
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समन्तभद्रका घुनि-जीवन और आपत्काल 

श्रीअलंकदेव, विद्यानंद और जिनसेन-जैसे महान्‌ श्राचार्यों तथा दूसरे भी 
ग्रनेक प्रसिद्ध मुनियों और विद्वानोंके द्वारा किये गये जिनके उदार स्मरणों एवं 
व्रभावशाली स्तवनों-सकीर्तनोंको पाठक इससे पहले श्रानंदके साथ पढ़ छुके हैं 
गौर उन परसे जिन आचार्य महोदयकी ग्रसाधारणा विद्वत्ता, योग्यता, लोक- 
सेवा और प्रतिष्ठादिका कितना ही परिचय प्राप्त कर चुके हैं, उन स्वामी समंत- 
भद्रके बाधारहित और शान्त मुनिर्जावनमें एक बार कठिन विपत्तिकी भी एक 
बड़ी भारी लहर आई है, जिसे आ्रापका झ्रापत्काल! कहते हैं । वह विपत्ति 
क्या थी और समंतभद्वने उसे कैसे पार किया, यह सब एक बड़ा ही हृदय-द्रावक 
विपय है। नीचे उसीका, उनके मुनिजीवनकी कॉकी सहित, कुछ परिचय और 
विचार पाठकोंके सामने उपस्थित किया जाता है । 


मुनि जोवन 

समस्तभद्र, अपनी मुनिच्रयके अनुसार, अहिसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्म चर्य 
और भ्रपरिग्रह नामके पचमह।ब्रतोंका यथेष्ठ रीतिसे पालन करने थे, ईर्या-भाषा - 
एपगादि पचरसमितियोंके परिपालन-द्वारा उन्हें निरस्तर पृष्ठ बनाते थे, पाँचों 
इंद्रियोंक निग्रहम सदा तत्पर, मनोग्रुसि झ्रादि तीनों ग्रमियोंके पालनमे धीर 
झ्रौर सामायथिकादि पदावश्यक क़रिपराओके अनुष्ठानमें सदा सावधान रहने थे । 
वे पूर्ण अहिसाब्तका पालन करते हुए, कपायभावकोीं चैकर किसी भी जीवकों 
ग्रपने मन, वचन या कायसे परोडा पहुँचाना नहीं चाहते थे । इस बातका सदा 
यत्न रखते थे कि किसी प्राणीकों उसके प्रमादव् बाधा न पहुंच जाय, इसीलिये 
वे दिनमें मार्ग शोधकर चलते थे, चलते समय हृष्लिको इधर उधर नहीं भ्रमाते 
थे, रात्रिको गमनागमन नहीं करते थे, और इतने साधनसंपन्न थे कि सोते समय 
एकासनसे रहते थे---यह नहीं होता था कि निद्राध्वस्थामें एक कर्वंट्से दूसरी 
कवंट बदल जाय झौर उसके द्वारा किसी जीवजंतुकों बाधा पहुँच जाय, वे पीछी 
पुस्तकादिक किसी भी वस्तुकों देख भाल कर उठाते-धरते थे और मलमूत्रादिक 
भी प्रासुक भूमि तथा बाधारहित एकांत स्थानमें क्षेपण करते थे । इसके सिवाय, 
उनपर यदि कोई प्रहार करता तो वे उसे नही रोकते थे, उसके प्रति दुर्भाव भी 
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नहीं रखते थे, जंगलमें यदि हिंस्र जंतु भी उन्हें सताते भ्रयवा डंसमशकांदिक 
उनके शरीरका रक्त पीते थे तो वे बलपूर्वक उनका निवारण नहीं करते थे, 
झौर न ध्यानावस्थामें अपने शरीरपर होने वाले चीटी श्रादि जंतु्रोंके स्वच्छुंद 
विहारको ही रोकते थे । वे इन सब अथवा इसी प्रकारके श्रौर भी कितने ही 
उपसर्गों तथा परीषहोंकों साम्यभावसे सहन करते थे और अपने ही कर्म विपाकका 
चिन्तन कर सदा धैयं धारण करते थे--दूसरोंकों उसमें ज़रा भी दोष नहीं 
देते थे । 

समंतभद्र सत्यके बड़े प्रेमी थे, वे सदा यथार्थ भाषण करते थे, इतना ही 
नहीं बल्कि, प्रमत्तयोगसे प्रेरित होकर कभी दूसरोंकों पीड़ा पहुँचानेबाला सावच्य 
वचन भी मु हसे नहीं निकालते थे, और कितनी ही बार मौन धारग्ग करना भी 
श्रेष्ठ समझते थे । स्त्रियोंके प्रति आपका भ्रनादरभाव न होते हुए भी झ्राप कभी 
उन्हें रागभावसे नहीं देखते थे; बल्कि माता, बहिन झौर सुताकी तरहमसे ही 
पहचानते थे । साथ ही, मेथुनकर्मसे, घृगात्मक & हृष्टिके साथ, आपकी पूर्गा 
विरक्ति रहती थी, और आप उसमें द्रव्य तथा भाव दोनों प्रकारकी हिसाका 
सद्भाव मानते थे। इसके सिवाय, प्रारियोंकी अधहिसाकों आप “परमद्रद्या! 
समभते थे | और जिस गश्रमतरिधिमें अ्गामात्र भी आरंभ न होता हो उसी- 
के द्वारा उस अहिसाकी प्गंसिद्धि मानते थे। उसी पूर्ण भ्रहिसा ग्रीर उसी 
परमब्रद्मकी सिद्धि के लिए आपने अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकारके परिय्रहीका 


बनना नली नानला।।। 


कं आपकी इस परतात्मक हृष्टिका भाव “ब्रद्माचारी' के निम्न लक्षगस भी 
पाया जाता है, जिसे आपने 'रत्तकरद' में दिया हैं--- 
मलवीज मलयानि गलन्मल पूति गंधि बीभस्स । 
पश्यन्नं गमनंगाद्वि र्मति यो ब्रद्माना री स' ॥ / ४३3॥ 
अहिसा भूताता जगति विदित ब्रह्म परम, 
न सा ततारंभोस्ल्यरशुरपि चू यत्राधमविधी । 
ततस्तत्सिद्ध थर्थ परमकरूगो। ग्रन्थमृभर्य, 
भवानेवात्याक्षीन्‍्न व विकृतवेधोषधिरत: ॥१ 2 ६॥ 
“ स्वयंभूरतोत्र । 
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त्याग किया था भौर नैग्रैथ्य-प्रौश्रममें प्रविष्ट होकर श्रपना प्राकृतिक दिगम्बर 

वेध धारण किया था । इसीलिये श्राप अपने पास कोई कौड़ी पैसा नहीं रखते 

थे, वल्कि कौड़ी-पैसेसे सम्बन्ध रखना भी अपने मुनिपदके विरुद्ध समभते थे । 

झ्रापफे पास शौचोपकरण (कमंडलु), संयमोपकर्ण (पीछी) और ज्ञानोपकरग 

(पुस्तकादिक) के रूपमें जो कुछ थोड़ीसी उपधि थी उमसे भी श्रापका ममत्व 
नहीं था--भले ही उसे कोई उठा ले जाय, आपको इसकी जरा भी चिस्ता 
नहीं थी। झ्राप सदा भूमिपर शबन करते थे और अपने णशरीरकों कभी 
संस्कारित झथवा मंडित नहीं करते थे, यदि पसीना झ्ाकर उस पर मैल जम 
जाना था तो उसे स्वयं अपने हाथसे धोकर दूसरोंकी अ्रपना उजलारूप दिखाने- 
की भी कभी कोई चेष्ठटा नहीं करते थे वलह्कि उस मलजनित परीषहकों साम्य- 
भावसे जीतकर कंमलकों घोनेका यत्न करते थे, और इसी प्रकार नग्न रहते 
तथा दूसरी सरदी गरमी आदिकी परीपहोंकों भी खुशीखुशीसे सहन करते थे । 
इर्स,ये आपने अपने एक परिचय # में गौरवकें साथ अपने झापकों निग्नाटक' 
श्रौर मलमलिनतनु' भी प्रकट किया हैं । 


समंतभद्र दिनमे सिर्फ एक बार भोजन करने थे, राजिकों कभी भोजन नहीं 
करते थे, और भोजन भी आगमोदित विभिकरे अनुसार छुद्ध, प्रासुक तथा निर्दोग 
ही लेते थे। वे अपने उस भोजनके लिये किसोका निमत्रगा स्वीकार नहीं करते 
थे, किसीको किसी रूपमें भी अपना भोजन वरने-करानेके लिये प्रेरित नहीं 
करने थे, श्रीर यदि उन्हें यह मालूम हो जाता था कि किसीने उनके उद्देश्यगे 
कोई भोजन तव्यार किया है अथवा किसी दूसरे अ्रतिथि ( मेहमान ) के लिये 
तय्यार क्रिया हुआ भोजन उन्हें दिया जाता है तो वे उस भोजनको नहीं लेने 
थे। उन्हें उसके लेनेमें सावद्यकर्मक भागी होनेका दोप मालूम पड़ता था और 
सावधश्कर्मसे वे सदा अपने आपको मन-वचन-काय तथा क्रेत-कारिन-प्रनुमोदन- 
द्वारा दूर रखना चाहते थे । वे उसी शुत्र भोजनकों अपने लिये कल्पित और 
शास्त्रानुमोदित समभते थे जिसे दातारने स्वयं अपने प्थवा अपने कृटुम्बके लिये 


& 'कांच्यां नग्ताटकोह मलमलिनतनु:' इत्यादि पद्चमें। 
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ही तय्यार किया हो, जो देनेके स्थान पर उनके आनेसे पहले ही मौजूद हो और 
जिसमेंसे दातार कुछ अ्रंश उन्हें भक्तिपूर्वक भेंट करके शेषमें स्वयं संतुष्ट रहना 
चाहता हो--उसे अपने भोजनके लिये फिर दोबारा आरंभ करनेकी कोई ज़रूरत 
न हो | आप अ्रामरी वृत्तिसे, दातारको कुछ भी बाधा न पहुँचाते हुए, भोजन 
लिया करते थे । भोजनके समय यदि आ्रागमकथित दोषोंमेंसे उन्हें कोई भी दोप 
मालृम पड जाता था अथवा कोई अन्तराय सामने उपस्थित हो जाता था तो वे 
खुशीसे उसी दम भोजनको छोड़ देते थे और इस अलाभके कारण चित्तपर 
ज़रा भी मैल नहीं लाते थे । इसके सिवाय, आ्रपका भोजन परिमित और सका- 
रण होता था । आागममें मुनियोंके लिये ३२ ग्रास तक भोजनकी ग्राज्ञा है परंतु 
श्राप उससे ग्रक्सर दो चार दस ग्रास कम ही भोजन लेते थे, और जब यह 
देखते थे कि बिना भोजन किये भी चल सकता है-+नित्यनिग्रमोंके पालन तथा 
धामिक अनुष्ठानोंके सम्पादनमे कोई विशेष बाधा नहीं आती तो कई कई दिनके 
लिए आहारका त्याग करके उपवास भी धारगा कर लेते थे; अपनी शक्तिको 
जाचने और उसे बढ़ानेके लिये भी ग्राप अक्सर उपवास किया करते थे, ऊनोदर 
रखते थे , अनेक रसोंका त्याग कर देते थे और कभी कभी ऐसे कठिन तथा सुष्त 
नियम भी ले लेते थे जिनकी स्वाभाविक पूतिपर ही श्रापका भोजन अ्रवलम्बित 
रहता था । वास्तवमे, समंतभद्र भोजनकों इस जीवनयात्राका एक साधनमात्र 
समभते थे । उसे अपने ज्ञान, ध्यान श्रौर संयमादिकी सिद्धि, वृद्धि तथा स्थिति- 
का सहायकमात्र मानते थे--झ्रौर इसी हृष्टिस उसको ग्रहण करते थे । किसी 
इशएरीरिक बलकी बढ़ाना, शरीरको पुप्ठ बनाना अथवा नेजर्जाद्ध करना उनन्‍्ते उमके. 
द्वारा दष्ठ नहीं था। वे स्वादके लिये भी भोजन नहीं करते थे, यही बजह है कि 
झाप भोजनके ग्रासकों प्रायः बिता चबाये हो--बिना' उसका रसास्वादन किये 
ही -निगल जाते थे । आप समभते थे कि जो भोजन केवल देहस्थितिको कायम 
रखनेके उद्दंजसे किया जाय उसके लिग्रे रसारादनकी जम्सरन ही नहीं है, 
उसे तो उदरस्थ कर लेने मात्रकी ज़रूरत है। साथ ही, उनका यह विब्यास 
था कि रसास्वादन करनेसे इन्द्रियविषय पृष्ठ होता है, 2रिद्रयविषयोके सेवनमे 
कभी सच्ची जांति नहीं मिलती, उल्टी तृष्णा बढ़ जाती है, तृष्गारोंगकी वृद्ध 
निरंतर ताप उत्पन्न करती है और उस ताप ग्रथवा दाहके कारग यह जीव 


समन्तभद्रका मुनिजीवन. ओर अआपत्काल २११ 


">+ज तल लत क्‍ तले 3० +ल तथा + 





नीजलज ताज + ० नल टच ली जी 3 


संसारमें अनेक प्रक/रकी दुःखपरम्परासे पीड़ित होता है |, इसलिये वे क्षरिक 
सुखके लिये कभी इन्द्रियविषयोंको पुष्ट नहीं करते थे--क्षरिक सुखोंकी श्रभि- 
लाषा करना ही वे परीक्षावानोंके लिये एक कलंक और अधर्मकी बात समभते 
थे । आपकी यह खास धारणा थी कि, आत्यन्तिकस्वरास्थ्य--अ्र विनाणी स्वात्म- 
स्थिति भ्रथवा कम विमुक्त-प्रनंतज्ञानादिमय-अ्र वस्थाकी प्राप्ति--ही प्रुरुषोंका-- 
इस जीवात्माका--स्वार्थ है--स्त्रप्रयोजन है, क्षणाभंग्रर भोग--क्षणास्थायी 
विषयसुखानुभवत--उ नका स्वार्थ नहीं है; क्योंकि तृथानुपंगपे--भोगों की 
उत्तरोत्तर ब्राकांक्षा बढ़नेसे--शारीरिक ओर मानसिक दुःखोंकी कभी शांति 
नहीं होती । वे समझते थे कि, यह शरीर “अ्जंगम' है--बुद्धि पृर्वके परि- 
स्पंदव्यापा ररहित है---और एक यत्रकी तरह चेतन्य पुरुषके द्वारा स्वव्यापारमें 
प्रवृत्त किया जाता है; साथ ही, 'मलबीज' है--मलसे उत्पन्न हुआ है; मलयोनि 
है--मलकी उत्पत्ति का स्थान है। 'गलन्मल' है--मल ही इससे करता है; 'पूति' 
है--दुगन्धियुक्त है; 'बीभत्स' है--घुणात्मक है; क्षय है--ताशवान्‌ है- 
और “तापक! है-आत्माके दःखोंका कारण है। इस लिये वे इस घरीरसे स्नेह 
रखने तया अनु राग बढ़तिको अच्छा नहीं समभते थे उसे व्यर्थ मानते थे, और 
इस प्रकारकी मान्यता तथा परिणतिक्रों ही आत्महित स्वीकार करतेथ # । 
अपनी ऐसी ही विचारपरिगातिके कारण समंतभद्र शरीरसे बड़े ढी निस्पृहठ और 


शतद्वदोन्मेपचल हि सौख्यं तृषगामयाप्यायनमाजरटेत | 
तुप्रणाएनिर्वाद्ध इच तपत्यजरस , नापस्तदायामयतीत्यवएर्द, ५१३७ 
“+ स्वेयभुस्तोच ) 

# स्वास्थ्य संदात्यस्विकमय पु सा, स्वार्थों न भोग: परिभंग्रुरात्मा । 
तुपानुयंगान्न च तापशान्तिरितीदमाख्यद्भगवान्मुपारर्य ॥३ १३ 
ग्रजंगम जगमनेययंत्र यथा तथा जीवधुतं शरीर । 
ब्रीभत्य पूति क्षय तापक च स्‍्नेहों वृथात्रेति हित त्वमाख्य, ॥२२॥ 

“स्वयंभूस्तोत्र । 
४... मलबीज मलयोति गलन्‍्मलं पूति गन्धि बीभत्म । पश्यन्तगम्‌ 7 *** 
है --रत्नकरण्ड 
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निर्ममत्व रहते थे--उन्हें भोगोंसे ज़रा भी रुचि श्रथवा प्रीति नहीं थी--; वे इस 
क्षरी रसे ग्रपना कुछ पारमाथिक काम निकालनेके लिये ही उसे थोडासा शुद्ध 
भोजन देते थे श्ौर इस बातकी कोई पर्वाह नहीं करते थे कि वह भोजन रूखा- 
चिकना, ठंडा-गरम, हल्का-भारी, कड्॒ग्रा-कपायला आदि कैसा है । 

इस लघु भोज नके बदलेमें समन्तभद्र अपने झरीरसे यथाशक्ति खूब काम 
लेते थे, घंटों तक कायोत्सगं में स्थिर होजाते थे, आतापनादि योग घारण करते 
थे, और आध्यात्मिक तपकी वृद्धिके लिये | , अ्रपनी झक्तिकों न छिपाकर, 
दूसरे भी कितने ही अनशनादि उम्र उम्र बाह्य तपश्चरणोंका अनुष्ठान किया 
करते थे । इसके सिवाय, नित्य ही आपका बहुतसा समय सामायिक, स्लुतिपाठ, 
प्रतिक्रमण, स्वाध्याय, समाधि, भावना, धर्मोपदेश, ग्रन्थरचना और परहित- 
प्रतिपादनादि कितने ही धर्मकार्योमे ख् होता था। आप अपने समयको जरा 
भी धमंसाधनारहित व्यर्थ नहीं जाने देते थे । 

आपत्काल 

इस तरहपर, बड़े ही प्रमके साथ मुनिव्रमंका पालन करते हुए, स्वामी सम - 
न्‍्तभद्र जब 'मग्गुवकहल्ली '# ग्रामम घर्ध्यानसहित ग्ानस्दपूर्वक अपना मनि जीवन 
व्यतीत कर रहे थे और अनेक दुद्धर तपश्चरगोंके द्वारा आत्मोन्नतिके पथमे प्ग्रे- 
सर हो रहे थे तब उकाएक पूर्वसंचित झसातावेदनीय कर्मके तीन उदयसे आझावके 
शरीरमें भस्मक' नामका एक महारोग उत्पन्न होगया है । इस रोगकी उत्प्लिसे 


| बाह्य तप: परमदृब्वरमारसंस्य्वमाध्यत्मिकस्यतप्स: परिव हस्णार्थम ॥८२॥ 
-म्वयभूस्तात्र । 
# ग्रामका यह नाम राजावलीकधे' में दिया है।यह काची' के ग्रास- 
पासका कोई गाँव जान पड़ता है । 
| बह्मनेमिदतत भी श्रपते आाराघनाकथाकोध' में, समस्तभद्रकथाके प्रन्तंगत, 
ऐसा ही सूचित करते हैं। यथा-- 
दुद्व॑ं रानेकचा रित्रस्त्तरत्नाकरों महान्‌ । 
यावदास्ते सुख धीरस्तावत्तत्कायके3भवत्‌ ॥॥४॥ 
असहेद्यमहाकमंदियादुदुदू खदायक: । 
तीब्रकष्टप्रद: कष्ट. अस्मकव्याधिसंज्क: ॥ ५ ॥| 
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से यह स्पष्ट है कि समन्तभद्गके शरीरमें उस समय कफ क्षीण होगया था और 
बायु तथा पित्त दोनों बढ़ गये थे; क्योंकि कफके क्षीण होने पर जब पित्त, 
वायुके साथ बढ़कर कुषपित हो जाता है तब बड़ ग्रथती गर्मी और तेजीसे जठराग्नि- 
को पग्रत्यन्त प्रदीस, बलाढ्थ श्लोर तीक्ष्ण कर देता है और वहू अग्नि, अपनी 
तीकणतामे, विरूक्ष शरीरमें पड़े हुए भोजनका निरस्कार करती हुई उसे क्षण- 
मात्रमें भस्म कर दंती है। जठराग्निकी इस अत्यन्त तीकशावस्थाकों ही भस्मक' 
रोग कहते हैं। यह रोग उपेक्षा किये जाने पर--आअर्थात्‌ ग्रुरू, स्निग्ध शीतल 
मधुर और इलेप्मल श्रश्नपानका यथेष्ठ परिमाग्गम अथवा तृप्तिपर्यन्त सेवन न 
करने पर--श्ष री रके रक्तमांसादि धातुप्नोंकी भी भस्म कर देता है, महादौवव॑ल्य 
उत्पन्न कर देता है, तृषा, स्वेद, दाह तथा मूच्छादिक ग्रनेक उपद्रव खड़े कर 
देता है श्रौर ग्रल्तमें रोगीको मृत्युमुखमे ही स्थापित करके छोडता है #। इस 
रोगके श्राक्रमगा पर समस्तभद्रने शुरूधुरूमें उसकी कुछ पर्वाह़ नहीं की | वे 
स्वेच्छापू्वक धारण किये हुए उपवासों तथा अ्रनशनादि तपोंकि ग्रवसरपर जिस 


# 'कट्वादिरूक्षात्रभुजां नराणा क्षीगो करे मास्तवित्तवृद्धी । 
अनिप्रवृद्ध, पवनान्वितोग्िश्र क्त क्षणाउस्मकराति यस्मात । 


तस्मादसी भस्मकसज्ञकोठमूदपेक्षिपतोय पचले ने घातृन्‌ । 
-+डैलि भावप्रकाण: । 


'नरे क्षीणकफ पिल कुपित माहतानुगम्‌ । 

स्वाप्मगगा पावकस्थान बलमग्ने: प्रयच्छीति ॥ 

तथा लब्घबलो देंहे विरूक्षे साउनिलोाइनल: । 

परिभूय पचत्यन्न तेथ्ण्यादाश मुह मुहः ॥ 

पकक्‍सवान्न सतत धावून्‌ शोरितादीन्पचत्यपि । 

ततो दोब॑ल्यमातकान्‌ मृत्यु चोपनयेन्नर ॥ 

भुक्तेसन्ने लभते शांति जीगंमात्रे प्रताम्यति | 
तृटस्वेददाहमूर्च्छा: स्पुर्व्याघयोउत्यग्निसंमवा: ॥। 

“तमेत्यर्नि ग्रुमुस्निग्धशीतमघुर विज्वले: । 
ग्रन्नपानैनयेच्छान्ति दीक्मग्निभिवाम्बुभि: ॥!--इति चरकः । 
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प्रकार क्षुधापरीषहको सहा करते थे उसी प्रकार उन्होंने इस अवसर पर भी 
पृवे अम्यासके बलपर, उसे सह लिया। परन्तु इस क्षुधा और उस क्षुघा- 
में बड़ा अन्तर था; वे इस बढ़ती हुई क्षुधाके कारण, कुछ ही दिन बाद, 
असह्ाय वेदनाका अनुभव करने लगे; पहले भोजनसे घंटोंके बाद नियत समय 
पर भूखका कुछ उदय होता था और उस समय उपयोगके दूसरी ओर लगे 
रहने आदिके कारण यदि भोजन नहीं किया जाता था तो वह भूख मर जाती थी 
और फिर घंटों तक उसका पता नहीं रहता था; परन्तु अरब भोजनको किये 
हुए देर नहीं होती थी कि क्षुत्ा फिरसे था धमकती थी और भोजनके न 
मिलनेपर जठराग्नि अपने आसपासके रक्त मांसरों ही खीच खीचकर भस्म 
करना झ्रारम्भ कर देती थी। समन्‍्तभद्रकों इससे बड़ी बेदना होती थी, 
क्षुत्रके समान टूसरी झरीरवेदना है भी नहीं; कहा भी गया है-- 
'"जुघासमा नास्ति शरीरवेदना ।”' ह 
इस तीक क्षुधावेदनाकें अवसस्पर किसीसे भोजनकी याचना करना, दावारा 
भोजन करना अथवा रोगोपशातिके लिये किसीकों ग्रवने बारते ग्रच्छे स्निग्ध, 
मधुर, शीतल, गरिद्र आर करझकारी भोजनोके तख्यार करनकी प्रेरणा करना, 
यह सब उनके मुनिर्र्मके विस्द्ध था। इसलिये समसतभद्र, वृस्तुस्थितिका बिचार 
करते हुए, उस समग्र अनेक उत्तमोत्म भावनाओवा चिस्तवन करने थे धौर 
अपने ग्रात्माका सम्बाधन करके कहते थे--'है आत्मन, तूने अनादिकालश इस 
संसारमें परिभ्रमग्ग करते हुए अनेक बार नरक पद्म पु आदि गतियाम दूसह 
क्षुघावदनाका सहा है, उसके आगे तो यह तेरी छुधा कुछ भी नहीं है। नुभे 
इतनी लीक क्षुधा रह चुकी है जो तीन लोकका गश्रन्न खाजान पर भी उपभम ने 
हो, परन्तु रुक कगा खानेको नहीं मिला । ये सब कए तुन पराधीन होकर 
है हैं और इसलिए! उनसे कोई लाभ नहीं होसका, अब तू स्वाधीन होकर 
इस वेदनाकों सहन कर । यह सत्र नरें ही पू्वकर्मका दृविपाक है । माम्य- 
भावस वेदनाकी सह लेसेपर कर्मक्री निर्जरा हो जायगी, नवीन कर्म नहीं 
बेंधेगा और न आगेको फिर कभी ऐसे दुःखोकों उठानेका अवसर ही प्राप्त होगा । 
इस तरह पर समन्तभद्र अपने साम्यभावकों हढ़ रखते थे और कपायादि 
दुर्भावोंकों उत्पन्त होनेका ग्रवसर नहीं देते थे । इसके सिवाय, थे इस दारोरकों 
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कुछ भ्रधिक भोजन प्राप्त कराने तथा णारीरिक शक्तिकों विज्वेष क्षीण न होने 
देनेके लिये जो कुछ कर सकते थे वह इतना ही था कि जिन श्रनशनादि बाह्य 
तथा घोर तपश्ब रगोंको वे कर रहे थे श्रौर जिनका श्रनुष्ठान उनकी नित्यकी 
इच्छा तथा झक्तिपर निर्भर था-- मूलग्रगोंकी तरह लाज़मी नहीं था--उन्हें वे 
ढीला अथवा स्थगित कर दें। उन्होंने वैसा ही किया भी--त्रे अ्रव उपबास नहीं 
रखते थे, अनशन, ऊनोदर, वृत्तिपरिसंख्यान रसपरित्याग और कायक्लेश नाम- 
के बाह्य तपोंके अनुष्ठानकी उन्होंने, कुछ कालके लिये, एकदम स्थगित कर 
दिया था, भोजतके भी वे अब पूरे ३२ ग्रास लेते थे; साथ ही रोगी मुनिके लिये 
जो कुछ भी रिसायते मिल सकती थी वे भी प्राय: सभी उन्होंने प्रात्त कर ली 
थी । परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी, श्रापकी क्षुधाकों जरा भी जाति नहीं 
मिली, वह दिनवर दिन बढ़ती और तीजबस तोब्रतर होती जाती थी; जठरानलकी 
ज्वालाओं तथा पिचकी तीक्ष्ण ऊप्मास शरीरका रस-रक्तादि दग्ध हुआ जाता 
था, ज्वलाए शरीरके अगोपर दूर दर तक धावा कर रही थी, श्रौर नित्यका 
स्ल्प भोजन उनके लिये जरा भी पर्याप्त नहीं होता था - वह एक जाज्वल्यमान 
ग्रस्तिपर थोडेंसे जलके छीटेका ही काम देता था । रेसके अतिरिक्त 'यदि किसी 
दिन भाजनका ग्न्त राय हो जाता था सो ओर भा ज्यादा गजब हो जाता था--- 
सुधा राक्षती उस दिन हपेर भी ज्यादा उबर लथा निर्देब रूप धारर्ग कर लेती 
थी । हस तरहवर समतभद्र जिस महावेदनाका अनुभव कर रहे थे उसका 
पाठक अनुमान भी तहीं कर सकते । हदेसी हाजतपे अच्छे अच्छे धीरवीरोंका 
धर्य छूट जाता है, श्रद्धान श्रप्ठ हो जाता है और ज्ञानबघुग इगमगा जाता है । 
परन्तु समस्तभद्र महामना थे, महात्मा थे, आन्म-देहान्तरज्ञानी थे संपक्ति- 
विवलिमें समतिन्त थे, निर्मल सम्पम्द्श नके तारक थे और उनका ज्ञान झअरदु:ख- 
भावत नहीं था जा दुःखोके आने पर क्षीग हो जाय &, उत्होंने यथाशक्ति 
उध उम्र तपठचरसाके द्वारा कप्ठ सहनका गअच्छा अम्यास किया था, वे झानंद- 
पू्वेक कष्ठोकी सहन किया करते थे--उन्हें सहते हुए खेद नहीं मानते 


क प्रदु:खभावित ज्ञान क्षीयते दृःखसब्रिधौ । 


तस्माद्यथाबल दुखेरात्मानं भावयेन्मुनि: ॥ --समाधितन्त्र * 
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थे | ध्रौर इसलिये, इस संकटके प्रवसरपर वे ज़रा भी विचलित तथा पैयंच्युत 
नहीं हो सके । 

समन्तभद्वने जब यह देखा कि रोग शान्‍्त नहीं होता, शरीरकी दुबंलता 
बढ़ती जा रही है, और उस दुर्बंलताके कारण नित्यकी ग्रावश्यक क्रियाश्रोंमें भी 
कुछ बाधा पड़ने लगी है; साथ ही, प्यास झादिकके भी कुछ उपद्रव शुरू हो 
गये हैं, तब्र आ्रापको बड़ी ही चिन्ता पैदा हुई । आप सोचने लगे--“इस म्रुति 
ग्रवस्थामें, जहाँ प्रागमोदित विधिके अनुसार उद्गम-उत्पादनादि छयालीस दोषों 
चौदह मलदोषों और बत्तीस अन्तरायोंकों टालकर, प्रासुक तथा परिमित भोजन 
लिया जाता है वहाँ इस भयंकर रोगकी श्ान्तिके लिये उपयुक्त श्रौर पर्यात 
भोजनकी कोई व्यवस्था नहीं बन सकती & । म्रुनिषदकों क्रायम रखते हुए, यह 
रोग प्रायः अ्रसाध्य अथवा नि:प्रतीकार जान पड़ता है; इसलिये या तो मुझे 
अपने मुनिपदको छोड़ देना चाहिये और या 'सल्लेखना' व्रत धारगा करके इस 
दा रीरको धर्मार्थ त्यागनेके लिये तय्यार हो जाना चाहिये; परन्तु मुनिषद कैसे 
छोड़ा जा सकता है ? जिस म्ुनिधर्मके लिये में अपना सर्वस्व अर्पण कर चुका 
है, जिस मुनिधरम्मको में बडे प्रेमके साथ अब तक पालता आ रहा हैं और जो 
मुनिधर्म मेरे ध्येयका एक मात्र आधार बना हुआ है उसे क्‍या में छोड दू' / 
7 जो आत्मा और देहके भद-विज्ञानी होते हैं वे ऐसे कष्टोंकों सहते हुए 
खेद नहीं माना करते, कहा भी हे--- 

ग्रात्मदेहान्तरज्ञानजनिता ह्वादनित्र तः । 
तपसा दुष्कृ्त घोर भ्रुजानोयि ने खिद्यते ॥ “--समाधितन्त्र 

#& जो लोग आगमसे इन उद्गमादि दोपों _तथा अन्तरायोंका स्वरूप जानते 
हैं भ्रौर जिन्हें पिण्डशुद्धिका अच्छा ज्ञान है उन्हे यह बतलानेकी ज़रूरत नहीं है 
कि सच्च जैन साधुझ्ोंको भोजनके लिये वेगे ही कितनी कठिनाइ्रोंका साम | 
करना पड़ता है । इन कटठिनाइयोंका कारण दातारोंकी कोई कमी नहीं है; 
बल्कि भोजनविधि और निर्दोष भोजनकी जटिलता हैँ! उसका प्राय: एक कारण 
है--फिर 'भस्मक' जंसे रोगकी शांतिके लिये उपयुक्त और पर्यात्त भोजनकी 
तो ब्रात ही दूर है । 
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क्या क्षुघाकी बेदनसे घबराकर भ्रथवा उससे बचनेके लिये छोड़ दू ? क्‍या 
इन्द्रियविषयजमित स्वल्प सुखके लिये उसे बलि दे दू' ? यह नहीं हो सकता । 
क्‍या क्षुधादि दु.खोंके इस प्रतिकारसे अथवा इन्द्रियविषयजनित स्वल्प सुख़के 
अ्रनुभवनसे इस देहकी स्थिति सदा एकसी और सुखरूप बनी रहेगी /! क्या फिर 
इस देहमें क्षुधादि दु:खोंका उदय नहीं होगा ? क्या मृत्यु नहीं झराएगी ? यदि 
ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इन क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकार आदिम ग्रुण ही क्या 
हैं ? उनसे इस देह भ्थवा देहीका उपकार ही क्या बन सकता है ? & में दुःखों- 
से बचनेके लिये कदापि मुनिधरंकों नहीं छोड़गा; भले ही यह देह नष्ट हो जाय, 
मुझ उसकी चिन्ता नहीं है; मेरा आत्मा अमर है, उसे कोई नाश नहीं कर 
सकता; मैंते दुःखोंका स्वागत करनेके लिये मुनिध्म धारणा किया था, न कि 
उनसे घबराने और बचनेके लिये; मेरी परीक्षाका यही समय है, में मुनिधर्मकों 
नहीं छोड गा । इतनेमें ही अंत:करगाके भीतरसे एक्र दूसरी आवाज ग्राई-- 
“समतभद्र ! तू अनेक प्रकारस जैन शासनका उद्धार करने और उसे प्रचार 
देनेमें समर्थ है, तेरी बदौलत बहुतम जीवोका ग्रज्ञानभाव तथा मिथ्यात्व नष्ट 
होगा और वे सन्मागंमे लगेंगे; यह शासनोद्धार और लोकहितका काम क्या कुछ 
कम धर्म है ? यदि इस शासनोद्धार और लोकहितकी दृष्टिम ही तू कुछ समयके 
लिये मुनिवदकों छोड़दे श्लोर अपने भोजनकी योग्य व्यवस्था-द्वारा रोगकों भान्त 
करकेफिरसे मुनिपद धारण कर लेवे तो इसमें कौनसी हानि है ? तेरे ज्ञान, 
श्रद्धात, और चारित्रके भावकों तो इससे ज़रा भी क्षति नहीं पहुँच मकती, वह 
तो हरदम तेरे साथ ही रहेगा; तू द्रव्यलिगकी अपेक्षा अथवा बाह्यमें भले ही 
मुनि न रहे, परंतु भावोंड्ी अपेक्षा तो तेरी अवस्था मुनि-जेसी ही होगी. फिर 
इसमें प्रधिक सोचते विचारतेकी बात ही क्‍या है ? इसे आपद्वमंके टौरपर ही 
स्वीकार कर; तेरी परिशति तो हमेशा लोकहितकों तरफ रहीं है, अब उसे 


# क्षुधादि दुःखोंके प्रतिकारादिविषयक झ्रापका यह भाव 'स्वयंभृूस्तोत्र के 
निम्न पद्चयसे भी प्रकट होता है--- 


क्षुदादिदु.खप्नतिकारत: स्थिति ने चेन्द्रिया्थ प्रभवात्पसौख्यत., । 
ततो ग्रुणो नाध्ति नर देहदेहिनोरितीदमित्थं भगवान्‌ व्यजिन्ननत ॥१८॥। 
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गौर क्यों किये देता है ? दूसरोंके हितके लिये ही यदि तू श्रपने स्वार्थकी 
थोड़ीसी बलि देकर---ग्र त्पकालके लिये मुनिपदको छोड़कर--बहुतोंका भला 
कर सके तो इससे तेरे चरित्र पर ज़रा भी कलंक नहीं आ सकता, वह तो 
उलटा और भी ज़्यादा देदीप्यमान होगा; शभ्रतः तू कुछ दिनोंके लिये, इसमुनि- 
पदका मोह छोड़कर और मानापमानकी जरा भी पर्वाह न करते हुए अपने रोग- 
को शांत करनेका यत्न कर, वह निःप्रतीकार नही है, इस रोगसे मुक्त होनेपर, 
स्वस्थावस्थामें, तू और भी अधिक उत्तम रीतिसे मुनिधमंका थालन कर सकेगा; 
अब विलम्ब करनेकी ज़रूरत नहीं हैं, विलम्बसे हानि होगी | 

इस तरह पर समन्तभद्रके हृदयमे कितनी ही देर तक विचारोंका उत्थान 
और पतन होता रहा । अन्तको झापने यही स्थिर किया कि “'क्षुबादिदु-खोंसे 
भबराकर उनके प्रतिकारके लिये अपने न्याय्य नियमंकों तोइना उचित नहीं है; 
लोकऊका हित बास्तवमे लोकके आश्चित है और मेरा हित मेरे आश्वित हैं; यह 
दीक है कि लोककी जितनी गेवा में करना चाहता था उसे में नहीं कर सका; 
परन्तु उस सेवाका भाव मेरे आत्मामें मौजूद है शोर में उस अगले जर्मम पूरा 
करू गा; इस समय लोकहितकी झाशा पर आत्महितकों ब्िगाइना मुनासिब 
नहीं है; इसलिये मझे भ्रव सल्लेखना' का व्रत जरूर ले लेना चाहियि और मृन्यु 
की प्रतीक्षामे बैठकर शान्तिके साथ दस देहका पर्मार्थ त्याग कर देना चाहिये। ? 
इस निएचयकों लेकर समन्तभद्र सत्लेखनातब्रतकी ग्राज़ा प्राप्त करनेके लिये अपने 
वयोवृद्ध, तपोवृद्ध और अनेक संदगुगालकृत पूज्य गुरुदेव के पास पहुँच ग्रौर 
उनसे अपने रोगका सारा हाल निवेदन किया। साथ ही, उनपर यह प्रकट 
करते हुए कि मेरा रोग नि.प्रतीकार जान पड़ता है प्रौर गोगकी सि.प्रतीकारा- 
वस्था मे 'सल्तेखना' का घररणा लेना हो श्रेष्ठ कहा गया है +, यह विनम्न प्रार्थना 


६8 'राजावलीक्थ! से यह तो पता चलता है कि समन्‍लभद्रके गुरुदेव उस 
समय मौजूद थे और समनन्‍्तभद्र सल्लेखनाकी झाजा प्रा करनेके लिये उनके 
पास गये थे, परन्तू यह मालूम नहीं हो सका कि उनका क्‍या नाम था । 


7 उपसगे दुभिक्षे जरसि रुजायां च निःप्रतीकारे । 
धर्माय तनुविभोचनमाहु: सल्लेखनामार्या: ॥१२२॥ “+रत्नकरंड 


समन्तभद्रका मुनिजीवन ओर अ्रापत्काल २१६ 
की कि--- अब झाप कृपाकर मुझे सल्लेखना धारण करनेकी आराज्ञा प्रदान करें 
झ्ौर यह आ्राशीर्वाद देवें कि में साहसपूरवक और सहर्प उसका निर्वाह करनेमें 
समर्थ हो सकू । 

समत्तभद्रकी इस विज्ञापना और प्रार्थनाको सुनकर ग्रुरुजी कुछ देरके लिये 
मौन रहे, उन्होंने समन्‍्तभद्रके मुखमंडल (चहरे) पर एक गंभीर दृष्टि डाली और 
फिर अपने योगवलसे मालूम किया कि समन्तभद्र अल्पायु नहीं है, उसके द्वारा 
धर तथा झासनके उद्धारका महान्‌ कार्य होनेको है, इस दृष्टिस वह सल्लेखनाका 
पात्र नहीं; यदि उसे सल्लेखनाकी इजाजत दी गई तो वह अकालमें ही कालके 
गालमे चला जायगा और उससे श्री वीरभगवानके घासन-कार्यकों बहुत बड़ी 
हानि पहुचगी; साथ ही, लोकका भी बड़ा अ्रहित होगा । यह सब सोचकर 
ग्रुग्जीने, समस्तभद्रकी प्रार्थताकों अ्स्वीकार करने हुए, उन्हें बड़े ही प्रेमके साथ 
समझाकर कहा--वत्स, ग्रभी तुम्हारी सल्लेखनाका समथ नहीं श्राया, तुम्हारे 
द्वारा झासत कार्यके उद्धा सकी मुर्के बडी आधा है, निव्चय ही तुम धर्मका उद्धार 
और प्रचार करागे, ऐसा मेरा प्रन्त:कररशा कहता है। लोककों भी इस समय 
तुम्हारी बड़ी जरूरत है; दसलिये मेरी यह खास इच्छा है और यहो मेरी श्राज्ञा 
है कि तुम जहांपर झ्रौर जिस वेपमें रहकर रोगोपशमनके योग्य तृप्तिपयंन्त भोजन 
प्रात कर सका वहीवर खुशास चने जाओ और उसी वेषकों धारण करनो, 
रोगके उपश्यान्त होनेपर फिरसे जेनमुनिदीक्षा घारगा कर लेना और अपने सब 
काम्माका संभाल लेना । मुर्भ, तुम्हारी श्रद्धा और गुगजतापर पूरा विश्वास है, 
इसालिये मुझ यह कहनेमे ज़रा भी संकोच नहीं होता कि तुम चाहे जहाँ जा 
सकते हां श्र चाहे जिस वेषकों धारंग कर सकते हों; में खुशीस तुम्हे ऐसा 
करनेकी इजाजत देना हूं ।' 


ली जल. स्‍नीअलीषलीयीअीजलीयत के अन्‍ञप्जीक वजा+ 


ग्रुुजीके इन मधुर तथा सास्गभित बचनोंको सुनकर और अपने अन्तःकररण 
की उस ग्रावाजकों स्मरण करके समन्‍तभद्रको यह निश्चय हो गया कि इसीमें 
ज़रूर कुछ हित है, इसलिये आपने प्रपने मल्नेखनाके विचारकों छोड़ दिया भ्रौर 
ग्रुमजीकी आज्ञाको शिरोधारग कर ग्राप उनके पाससे चल दिये। 

ग्रव समन्‍्तभद्रकों यह चिन्ता हुई कि दिगम्बर मुनिवेषकों यदि छोड़ा जाय 
तो फिर कौनसा वेष धारणा किया जाय, और वह वेष जैन हो या श्रजैन । अपने 


२० जैनसा हित्य ओर इतिहास पर बिशद प्रकाश 
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.मुनिवेषकों छोड़नेका खयाल आाते ही उन्हें फिर दुःख होने लगा झौर वे सोचने 
'लगे--'जिस दूसरे वेषको में ग्राज तक विक्ृत + झौर अप्राकृतिक वेष समभता 
झारहा हूँ उसे में कैसे धारण करूँ ! क्या उसीको अरब मुझे धारण करना 
होगा ? क्‍या ग्रुरुजीकी ऐसी ही ग्राज्ञा है ?--हाँ, ऐसी ही श्राज्ञा है । उन्होंने 
स्पष्ट कहा है--“यही मेरी भ्राज्ञा है--चाहे जिस वेषको धारणा करलो, रोगके 
उपज्ञांत होनेपर फिरसे जनम्ुनिदीक्षा धारण कर लेना, तब तो इसे प्रलंध्य- 
दक्ति भवितव्यता कहना चाहिये । यह ठीक है कि में वेष ( लिग ) को ही सब 
कुछ नहीं समकता--उसीको मुक्तिका एक मात्र कारण नहीं जानता,--कह 
देहाश्रित है और देह ही इस आ्लात्माका संसार है; इसलिये मुझ मुम्रक्षुका-- 
संसार-बंधनोंसे छूटनेके इच्छुकका--किसी वेपमें एकान्त झाग्रह नहीं हो 
सकता #; फिर भी में वेषके विकृत और अविकृत ऐसे दो भेद जरूर मानता हूँ, 
झौर अपने लिये अ्रविकृत वेषमें रहना ही भ्रधिक भ्रच्छा समभता हों । इसीसे, 
यद्यपि, उस दूसरे वेषमें मेरी कोई रुसि नहीं हो सकती, मेरे लिये वह एक 
प्रकारका उपसर्ग ही होगा श्र मेरी प्रवस्था उमर समय अ्रधिकतर चेलोपसुष्ट 
मुनि जैसी ही होगी; परन्तु फिर भी 3स उपसर्गका कर्ता तो में खुद ही हूंगा 
न ? मुर्के ही स्वयं उस वेपकों घारणग करना पड़ेगा ' यही मेरे लिये कुछ 
कष्टकर प्रतीत होता है | अच्छा, भ्रन्य वेव ने घारगा करूँ तो फिर उपाय भी 


+ “'ततस्तत्सिद्ध्र्थ परमकर्गों ग्रत्यमुभव । 
भवानेवात्याक्षीक्ष च विकृतवेषोषधिरतः ॥ स्वयभूस्तोत्र 
# श्रीपृज्यपादके समाधितंत्रमें भी वेधबिषयमें हेमा ही भाव प्रतिपादित 
किया गया है। यथा-- 
लिग॑ देहाश्रितं हृष्ठ देह एबस्मनों भव: । 
ने मुच्यस्ते भवात्तस्मात ये लिगकृसागृह।: ।॥5७॥ 
अर्थातु--लिंग ( जठाधा रण-नरतत्वादि ) देहाओत है घोर देह ही प्राश्मा 
का संसार हैं, इसलिये जो लोग लिंग (वैध) का ही एकाल प्राभ्रह रखने हैं-- 
उसीको मुक्तिका कारण समझते हँ--वे संसारबंधनसे नहीं छूटते । 


सम॑तंभदका मुंनिजीवन और आपस्काल २२१ 
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बनी सकती क्लीन 


ह झ्रंब क्‍या हैं ? मुनिविषको कायम रखता हुथ्रा यदि भोजनादिके विषयमें स्वेच्छां- 


चारसे प्रवृत्ति कक तो उससे अपना मुनिवेष लज्जित श्रौर कलंकित होता है, 
झौर यह मुझसे नहीं हो सकता; में खुभीमे प्रागा दे सकता हूं परन्तु ऐसा कोई 
काम नहीं कर सकता जिससे मेरे कारग्ग मुनिवेष अथवा मुनिपदको लज्जित 
और कलंकित होना पड़े | मुझसे यह नहीं बन सकता कि जैनमुनिके रूपमें उस 
पदके विरुद्ध कोई हीनाचारण करू; श्ौर इसलिये मुर्के श्रव लाचारीसे अपने 
मुनिपदको छोड़ना ही होगा । मुनिषदकों छोड़कर में 'क्षुल्लक” हो सकता था 
परन्तु वह लिंग भी उपयुक्त भोजनकी प्राप्तिके योग्य नहीं है--उस पदघारीके 
लिए भी उदटिष्टि भोजनके त्याग प्रादिका कितना ही ऐसा विधान है जिससे, 
उस पदकी मर्यादाकोीं पालन करते हुए, रोगोपज्ञान्तिके लिये यर्थेप्ट भोजन नहीं 
मिल सकता. और मर्यादाका उल्लंघन मुझसे नहीं बन सकता--इसलिये मेँ 


' उस वेषकों भी नहीं घारग्य करूगा। बिल्कुल गृहस्थ बन जाना श्रथवा यों ही 
: किसीके ग्राश्षथ्में जाकर रहना भी मुर्के इष्ट नहीं है। इसके सिवाय, मेरी 
। चिरकालकी प्रवृत्ति मुर्के इस बातकी इज्ञाज़त नहीं देती क्रि में अपने भोजनके 
, लिये किसी व्यक्ति-विशेषकों कष्ट दृ; में अपने भोजनके लिए ऐसे ही किसी 
. निर्दोष मार्गका अवलम्बन लेना चाहता हैं जिसमें खास मेरें लिये किसीकों भी 


भोजनका कोई प्रबन्ध न करता पड़े और भोजन भी पर्याप्त रूपमें उपलब्ध 


, होता रहे ।? 


यही सब सोचकर प्रथवा टसी प्रकारके बहुतसे ऊहापोहके बाद, आपने 


. अपने दिगम्बर मुनिवेषका श्रादरकें साथ त्याग क्रिया और साथ ही, उदासीन 
. भावसे, श्रपने शरीरको पत्रित्र भस्मस प्राच्छादित करना भ्रारंभ कर दिया । उस 


स्कुपडटाकुदलटा 5 


समयका हृश्य बड़ा ही करशाजनक था। देहस भस्पकों मलते हुए आपकी आंखें 
कुछ आदर हो आई थों। जो झांखें भस्मक व्याधिकी तीन्र वेदनासे भी कभी 
आदर नहीं हुई थी उनका इस समय कुछ आद् हो जाना साधारण बात न थी। 
मंघके मुनिजनोंका हृदय भी भ्रापकों देखकर भर आया था ओर वे सभी भावी- 
की प्रल॑ंध्य शक्ति तथा कमंके दुविपाकका ही चितन कर रहे थे | समन्तभद्र जब 
प्रपने देहपर भस्मका लेप कर छुके तो उनके बहिरंगमें भस्म और अंतर जु॒र्मे 
सम्यग्दशनादि निर्मल ग्ररगोंके दिव्य प्रकाशकों देखकर ऐसा मालूम होता था कि 


रर२ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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एक महाकांतिमयन्‌ रत्न कर्दमसे लिस होरहा है श्रौर वह कर्दम उस रत्नमें प्रविष्ठ 
न हो सकनेसे उसका कुछ भी बिग।ड़ नहीं कर सकता &, श्रथवा ऐसा जान 
पड़ता था कि समनन्‍्तभद्रने अपनी भस्मकारिनकों भस्म करने+-उसे शांत बनाने- 
के लिये यह 'भस्म' का दिव्य प्रयोग किया है। अस्तु । संघको ग्रभिवादन करके 
अब समन्तभद्र एक वीर योद्धाकी तरह कार्यसिद्धिकि लिए, 'मरणुवकहल्ली' से 
चल दिये । 

“राजावलिकथे!? के अनुसार, समन्तभद्र मण॒ुवकहल्लीस चलकर 'कांची!” 
पहुँचे ओर वहां 'शिवकोटि' राजाके पास, संभवत: उसके “भीमलिग' नामक 
शिवालयमें ही, जाकर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया । राजा उनकी भद्राकृति 
झ्रादिकों देखकर विस्मित हुआ और उसते उन्हें शिव” समभकर प्रणाम किया । 
धमंकृत्योंका हाल पूछे जानेपर राजाने अपनी शिवभक्ति, शिवाचार, मदिर- 
निर्माण और भीमलिंगके मंदिरमें प्रतिदिन बारह खंडुग + परिमाण तंदुलान्न- 
विनियोग करनेका हाल उनमे निवेदन किया । इसपर समन्‍्तभद्ते, यह कहकर 
कि “में तुम्हारे इस नंवेद्कों शिवार्यंग + ब्रूगा,. उस भोजनके साथ संदिर्स 
झपना प्रासन ग्रहण किया, और किवराड़ बंद करके सबको चले जानेकी श्राज्ञा 
की । सब लोगोंके चले जाने पर समस्तभद्ने शिवरार्थ जझराग्निसे उस भोजनकी 
आहुतियाँ देनी आरम्भ की और झाहतियां देते देते उस भोजनमैंसे जब एक करा 
भी अवशिष्ट नहीं रहा तब झापने पूर्गा तृति लाभ करके, दरवाजा खोल दिया । 

& ग्रन्तःस्फुरितसम्यक्त्वे बहिव्याप्तिकुलिगक: । 

शोधभितों5मी महाकास्ति: क्दमाक्ती मग्ियथा ॥--श्राराधना कथाकोश | 

+ खंदुग' कितने सेरका होता है, इस विपयमें वर्गी नेमिसागरजीने, पं 
शांतिराजजी शास्त्री मैस रके पत्राधारपर, यह सूचित किया है कि बेंगलोर प्रांनमें 
२०० सेरका, मैसूर प्रांतमें १८० सेरका, ठेगइडेवत कोटमें ८5७ सेरका और 
शिमोग। डिस्ट्रिक्टमें ६० सेरका खंडुग प्रचलित है, और सेरका परिमाग स्तर 
८० तोलेका है। मालूम नहीं उस समग्र खास काचीमें किसने सेरका खड़॒ग 
प्रचलित था। संभवत: वह ४० सेरसे तो कम ने रहा होगा । 

+ 'शिवापण' में कितना ही ग्ृढ अर्यसंनिहत है । 


36 + फल अीभिल्‍रीजरा७ कामनाजीन कर पिललीनिजात 
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सम्पूर्ण भोजनकी समासिको देखकर राजाकों बड़ा ही आश्चयं हुप्रा । अगले 
दिन उसने झग्रौर भी ग्रधिक भक्तिके साथ उत्तम भोजन भेंट किया; परन्तु 

पहले दिन प्रद्धर परिमाण में तृत्तिपर्यन्तमोजन कर लेनेके कारण जठराग्निके कुछ 
उपशांत होनेसे, उस दिन एक चौथाई भोजन बच गया, और तीसरे दिन झ्राधा 
भोजन जेप रह गया । समसन्‍्तभद्दने साधा रगतया इस शेपान्नकों देवप्रसाद बत- 
लाया: परन्तु राजाकों उससे संतोप नहीं हुआ । चौथे दिन जब और भी अ्रधिक 
परिमागमें भोजन बच गया तब राजाका संदेह बढ़ गया और उसने पांचवें दिन 
मन्दिरकों, उस श्रवसर पर, अ्रपनी सेनासे घिरवाकर दरवाजे को खोल डालने 
की आज्ञा दी । 





कली फिली फल पनन- 


दरवाजकों खोलनेके लिए बहुतलसा कलकल झब्द होनेपर समंतभद्से उपसर्ग 
का अनुभव किया और उपसर्गकी निवृ्िपर्यन्त समस्त आहार पानका त्याग करके 
तथा शरीरसे बिल्कुल ही ममत्व छोडकर, आपने वी ही भक्तिके साथ ए काग्र 
चित्तसें श्रीवृतभादि चलुत्रिशति तीर्थकरोंकी स्लृति #8 करना आरंभ किया । 
स्तुति करते हाए, समन्तभद्रने जब आठवें तीर्थंकर श्रीचन्द्र प्रभ्वामीरी भले 
प्रकार स्तुति करके भीमलिगकी ओर हृष्ठि की तो उन्हें उस स्थानपर, किसी 
दिव्यकक्तिके प्रतापसे, चन्द्रलांछनयुक्त अ्रहेन्न भगवानका एक जाज्वल्यमान 
सुवर्गामय तिजाल ब्िम्ब, विभूतिगहित, प्रकट होता हझा दिखलाई दिया। 
यह तेशखकर समंतभद्रने दरवाजा खोल दिया और श्राप शेष तीर्थकरोंकी स्तुति 
करनेमे तल्लीन होंगये । 

दरवाज़ा खुलते ही इस माहात्म्यकों देखकर शिवकोटि राजा बहुत ही 
आइचयंचकित हुश्ना और अपने छोटे भाई 'शिवायन-सहित, योगिराज 
श्रीसमंत भद्र को उदड नमस्कार करता हुआ उनके चरंगाोमे गिर पड़ा। समंतेभद्र 
ने, श्रीवद्धमान महाबीरपर्यत स्तुति कर चुकनेपर, हाथ उठाकर दोनोंकों श्राशी- 
बाद दिया । इसके बाद घर्मका विस्तृत स्वरूप सुनकर राजा ससार-देह भोगोंसे 
विरक्त होगया और उसने अपने पृत्र श्रीकंठ' का राज्य देकर शिवायन-सहित 
उन मुनिमहाराजके समीप जिनदीक्षा धारगा की । और भी कितने ही लोगोंकी 


# इसी स्तुतीकों 'स्वयमभूस्तोत्र! कहते हैं । 


श्रछ जैनसाहित्य और इतिहासंपर विशद प्रकाश 
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श्रद्धा इस माहात्म्यसे पलट गई भौर वे अराषब्रतादिकके धारक होगमे & । 


इस तरह समन्‍्त'भद्र थोड़े ही दिनोंमें अपने 'भस्मक' रोगकों भस्म करनेमें 
समर्थ हुए, उनका आपत्काल समास हुआ, झौर देहके प्रकृतिस्थ होजानेपर 
उन्होंने फिरसे जेनमुनिदीक्षा धारण कर ली । 
श्रवगाबेल्गोलके एक शिलालेख में भी, जो आजसे आाठसो वर्षसे भी 
अधिक पहलेका लिखा हुआ है, समन्तभद्रके “भस्मक' रोगकी शान्ति, एक दिव्य 
शक्तिके द्वारा उन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति और योगसामर्थ्य ग्रथवा वचन-बलसे 
उनके द्वारा 'चन्द्रप्रभ (बिम्ब) की आाकृष्टि श्रादि कितनी ही बातोंका उल्लेख 
पाया जाता है। यथा--- 
वंद्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपटु: पद्मावती देवता- 
दत्तोदात्तपद-स्वमंत्रवचनव्याहुतचंद्रप्रभ: । 
आचायरस समन्तभद्रगणभृथेनह काल कली 
जैन वत्मे समन्तभद्रमभवद्धद्रं समन्तान्मुहुः ॥ 
इस पद्चमें यह बतलाया गया है कि “जो अपने “भस्मक' रोगकों भस्मसात्‌ 
करनेमें चतुर हैं "पद्मावती नामकी दिव्यशक्तिके द्वारा जिन्हें उदात्त पदकी प्राप्ति 
हुई, जिन्होंने अ्रपने मन्त्रवचनोंसे ( ब्रिम्बरूपमें ) “चन्द्रप्रभ' को बुला लिया 
और जिनके द्वारा यह कल्याणकारी जेसमार्ग (ध्ं) इस कलिकालमें सब झोरसे 
भद्ररूप हुआ, वे गणानायक आचाये समन्‍्तभद्र पुन: पुन: वन्द्रना किये जानेके 
योग्य हैं ।' 
+*&5>क्तसऊ २ 


के देखो, 'राजावलिकथे” का वह मूलपाठ,जिसे मिस्टर लेविस राइस साहब- 
ने श्रपनी वउटाप]90075 ७ 574एथ7937८[8छ0]3 नामक पृस्तककी प्रस्ता- 
बनाके पृष्ठ ६२ पर उद्घुत किया है । इस पाठका प्रतुवाद मुझे वर्णी तेमिसागर की 
कृपासे प्राप्त हुआ, जिसके लिये में उनका झ्राभारी है । 

4 इस शिलालेखका पुराना नंबर ५४ तथा नया नं ० ६७ है, इसे "मल्लि- 
पेणप्रशस्ति ” भी कहते हैं, भौर यह कक सम्वत्‌ १०५० का लिखा हुप्रा है । 


छुलकडू इकून्यवरधकाफृलल्याक 7 क छह का 7 # 


ऐतिहासिक प्योलोचन 


स्वामी समनन्‍्तभद्रकी 'भस्मक' व्याधि श्ौर उसकी उपशान्ति श्रादिकि सम- 
थैनमें जो “वंच्यो भस्मकभस्मसात्कृतिपटु:' इत्यादि प्राचीन परिचय-वाक्य श्रवण- 
बैल्गोलके शिलालेख नं० ५४ (६७) परसे इस लेखमें ऊपर उद्धुत किया गया है 
उसमें यद्यपि 'शिवकोटि' राजाका कोई नाम नहीं है;परन्तु जिन घटनाओरोंका उस- 
में उल्लेख है वे 'राजावलिकथ' आदिके अनुसार शिवकोटि राजाके 'शिवालय से 
हीं सम्बन्ध रखती हैं। सेनगगाकी पढ़ावली' से भी इस विषयका समर्थन होता 
हैं । उसमें भी भीमलिग' शिवालयमें शिवकोटि राजाके समन्तभद्रद्वारा चमत्कृत 
ग्रौर दीक्षित होनेका उल्लेख मिलता है । साथ ही, उसे “नवतिलिग' देशका 
'महाराज' सूचित किया है, जिसकी राजधानी उस समय संभवतः 'कांची' हो 
होगी । यथा--- 

''( स्वस्ति ) नवतिलिद्रदेशाभिर मद्राक्षाभिरामभीम लिड्डस्वयंन्वादि- 
स्तोटकात्कीरण#रुन्द्रसान्द्र चन्द्रकाविशदयश: श्रीचन्द्र जिनेन्द्रसदर्शनसमु- 
स्पन्नक नृहलकलितशिवको टिमहाराजतपाराज्यस्थापकाचा यश्रीमत्समन्त - 
भद्रस्वा मिनाम ३! 

हसके सिवाय, 'विक्रान्तकौरव नाटक और श्रवगाबेल्गोलके शिलालेख नं० 
१०७५ (नया नं 5२५४) से यह भी पता चलता हैं कि “जिवकोटि' समनन्‍्तभद्रके 
प्रधान शिष्य थे। यथा-- 

शिष्यो तदीयों शिवकोटिनामा शिवायन: शाम्रविदां वरेण्यो । 

कृत्नश्र्‌ त॑ श्रीगुरुपाद मूले हाधीतवंती भवत: कृतार्थों ॥ 2 

-- विक्रान्तकौ रव 
तस्पैव शिष्यरश्शवकराटिसूरि: तपालतालम्बनदेदयष्टि: | 
संसारवाराकरपोतमेतत्‌ तस्त्वार्थसत्रं तदलंचकार ॥ 
--श्रवशबेल्गोल-शिलालेख _. 


& स्वयं! से 'कीरगा' तकका पाठ कुछ प्रशुद्ध जान पड़ता है । 
| 'जैनसिद्धान्तभास्कर' किरण रैली, पृ० ३८। 
» यह पद्च “जिनेन्द्रकस्यास्ताम्युदय की प्रणस्तिमें भी पाया जाता है 


२२६ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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“विक्रान्तकौरव' के उक्त पद्ममें 'शिवकोटि' के साथ 'शिवायन” नामके एक 
दूसरे शिष्यका भी उल्लेख है, जिसे “राजावलिकथे' में 'शिवकोटि! राजाका 
झनुज (छोटा भाई) लिखा है और साथ ही यह प्रकट किया हैं कि उसने भी 
हावकोटिके साथे समन्तभद्रसे जिनदीक्षा लो थी &; परन्तु शिलालेखवाले पद्ममें 
वह उल्लेख नहीं है श्रौर उसका कारण पद्नके अ्र्थपरसे यह जान पडता है 
कि यह पद्म तत्त्वा्थसत्रकी उस टीकाकी प्रशस्तिका पद्म है जिसे शिवकोटि 
आचायेने रचा था, इसी लिये इसमें तत्त्वार्थसूत्रके पहले 'एतत्‌' शब्दका प्रयोग किया 
गया है ओर यह सूचितकिया गया है कि “इस नत्वार्थभत्रों उस शिवकोटि- 
सूरिने अलंकृत किया है जिसका देह तपरूपी लताके आालम्बनके लिये यष्टि बना 
हुआ है । जान पड़ता है यह पद्च + उक्त टीका परसे है! शिलालेखमें उद्धृत - 
किया गया है, और इस हृष्टिसे यह पद्य बहुत प्राचीन है और इस बातका 
निर्णय करनेके लिये पर्यास मालूम होता है कि 'शिवकोटि' आचाये स्वामी 
समन्तभद्रके शिष्य थे |। आाइचय नहीं जो ये 'शिवकोटि कोई राजा ही हुए 
हों । देवागमकी वसुनन्दियुस्ति में मंगलाच रणका प्रथम पद्म निम्न प्रकारसे पाया 
जाता है--- 

सावंश्रीकुलभूषणं क्षतरिपु' सर्वार्थंसंसाधन॑ 
सन्नीतेरकलंकभावविधते: संम्कारक सत्पर्थ | 
निष्णातं नयसागरे यतिपति ज्ञानांशुसद्भास्कर 
भत्तार वछ्पालभावतमसा वन्दामहे बुद्धय ।। 

यह पद्म दचर्थक 4 है, और इस प्रकारके द्रच्र्थक व्यर्थक पद्म बहुबा ग्रन्थोंन 

* यथा--विवक्रीटिमहाराजं भव्यनप्पुदरि निजानुजं वरस....संसारशरी र- 
भोगनिवेंगदि श्रीकंठनेम्बसुतंगे राज्यमनित्तु शिवायन ग्रूडिय आ मुनिपरल्लिये 
जिनदीक्षेयनानतु शिवकोटबाचार्यरागि'** । 

+ इसके पहलेके “समन्तभद्रस्स निराय जीयात' और “स्यात्कारसुद्रितसमस्त- 
पदाथ पूर्ण नामके दो पद्म भी उसी टीकाके जान पड़ते हैं । 

| नगरताल्लुकेके ३५ वे शिलालेखमें भी “शिवकोटि' झाचायंको समन्तभद्र- 
का शिष्य लिखा है (+. (.. ७! ) । 

[ व्यर्थक भी हो सकता है, और तब यतिपतिसे तीसरे श्रर्थमं वमुनन्‍्दीके 


कनीजलन ७ ञा+ल २5 
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में पाये जाते हैं । इसमें बुद्धिवृद्धकि लिये जिस “यतिपति' को नमस्कार किया 
गया है उससे एक अ्र्थमें श्रीवद्धमानस्वामी? और दूसरेमें 'समंतभद्रस्वामी' का 
ग्रभिप्राय जान पड़ता है। यतिपतिके जितने विशेषण हैं वे भी दोनोंपर ठीक 
घटित होजाते हैं । 'अकलंक-भावकी व्यवस्था करनेवाली सन्‍्नीति (स्पाद्वादनीति) 
के सत्यथकों संस्कारित करनेवाले” ऐसा जो विशेषण है वह समस्तभद्रके लिये 
भट्टाकलंकदेव ्रौर श्रीविद्यानंद-जैसे झ्राचार्यों-द्वारा प्रयुक्त विशेषणोंगे मिलता- 
जुलता है । इस पद्यके अ्रनत्तर ही दूसरे “लक्ष्मीभृत्परमं नामके पद्यमें, समन्‍्तभद्र- 
के मत(शासन) को नमस्कार किया गया है । मतको नमस्कार करनेसे पहले खास 
समन्तभद्र कों नमस्कार किया जाना ज्यादा संभवनीय तथा उचित मालूम होता 
है । इसके सिवाय, इस वृत्तिके अन्तर्मे जो मंगलपद्य दिया है वह भी द्वचर्थक है 
ग्रौर उसमें साफ़ तौरसे परमार्थविकल्पी “समंतरभद्रदेव” को नमस्कार किया है 
और दूसरे गर्थमें वही 'समंतभद्रदेव' परमात्माका विशेष किया गया है । बथा--- 


समन्तभद्रदेवाय परमाथेविकल्पिने । 
समन्तभद्रदेवाय नमाम्तु परमान्मने ॥ 


इन सव बातोंसे यह बात और भी हृढ हो जाती है कि उक्त “यतिपति'से 


, समन्तभद्र खास तौर पर अभिप्रेत हैं । प्रस्तु; उक्त यतिपतिके विश्वेयणोंम 'सषेत्तारं 
' चसुशालभावतमस:” भी एक विशेषणा है, जिसका अर्थ होता है वयुतालके 
' भावांधकारकों दूर करनेवाले । 'वस॒ुपाल' शब्द सामान्य तौरसे “राजा' का 


| वाचक है और इसलिये उक्त विशेषगासे यह मालूम होता है कि समस्तभद्रस्वामी- 
| बे भी किसी राजाके भावांंधकारको दूर किया है & | बहुत सभव है कि वह 


राजा 'शिवकोटि' ही हो और वहीं समन्तभद्रका प्रधान जिप्य हुआ हो । इसके 


: सिवाय, “वसु' घब्दका श्रर्थ 'किव' श्रौर वाल'का प्र्थ “राजा? भी होता है श्ौर 


इस तरह पर “बसुपाल' से शिवकोटि राजाका अर्थ निकाला जा सकता है, परन्तु 


यह कल्पना बहुत ही क्लिए् जान पड़ती है और इसलिये में इस पर अधिक जोर 


 ग्रुरु नेमिचंद्रका भी झ्रागय लिया जा सकता है, जो वसुनन्दि-क्रावकाचारकी 
 'अशस्तिके अनुसार नयनन्दीके शिष्य श्रौर श्रीनन्दीके प्रशिष्य थे । 


क श्रीवढ्ध मानस्बामीने राजा श्रेरिकके भावान्धकारकों दूर किया था | 
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देना नहीं चाहता । 
ब्रह्म नेमिदत्त | के 'आराधना-कथाकोश” में भी 'शिवकोटि! राजाका 


उल्लेख है---उसीके शिवालयमें शिवनैवेद्यसे 'भस्मक' व्याधिकी ज्ांति श्ौर 
चन्द्रप्रभ जिनेन्द्रकी स्तुति पढ़ते समय जिनबिम्बकी प्रादुभू तिका उल्लेख है । 
साथ ही, यह भी उल्लेख है कि शिवकोटि महाराजने जिनदीक्षा धारण की 
थी । परन्तु शिवकोटिको, 'कांची? ग्रथवा “नवतैलंग”? देशका राजा म लिखकर 
“बाराणसी” (काशी-बना रस) का राजा प्रकट किया है, यह भेद है [| 

ब्रब देखना चाहिये, इतिहाससे 'शिवकोटि' कहांका राजा सिद्ध होता है। 
जहाँ तक मैंने भारतके प्राचीन इतिहासका, जो भ्रब तक संकलित हुभ्रा है, 
परिशीलन किया है वह इस विपयमें मौन मालूम होता है--शिवकोटि नामके 
राजाकी उससे कोई उपलब्धि नहीं होती--बनारसके तत्कालीन राजाओ्रोंका तो 
उससे प्रायः कुछ भी पता नहीं चलता । इतिहासकानके प्रारम्भमें ही--ईमवी 
सनसे करीब ६०० वर्ष पहले--बनार्स या काशीकी छोटी रियासत 
कोशल?” राज्यमें मिला ली गई गौर प्रकट रूपमें अ्रपनी स्वाधीनताकों 
खो चुकी थी | इसके वाद, ईसासे पहलेकी चौथी श्वताब्दीमें, श्रजातगत्रुके द्वारा 
वह “कोशल राज्य भी मगध'! राज्यमे शामिल कर लिया गया था, और उस 
वक्तसे उसका एक स्वतन्त्र राज्यसत्ताकें तौरपर कोई उल्लेख नही मिलता & । 


कल किक कप 


ब्रह्म नेमिदत भट्टारक मल्लिभूषणके शिष्य और विक्रमकी १६वीं 
शताब्दीके विद्वान थे। आपने वि० सं० १५८५ में श्रीपालचरित्र बनाकर समाप्त 
किया है। आराधना कथाकोश भी उसी वक्‍तके करीबका बना हुमा है । 
+ यथा--वाराणासी तत: प्राप्त: कुलघोप॑: समन्विताम्‌ । 
योगिलिगं तथा तज्र गृहीत्वा पर्यटन्पुरे ॥१६॥ 
स योगी लीलया तत्र शिवकोटिमहीश्रुजा । 
कारितं शिवदेवोरुप्रासादं संविलोक्य चे ॥२०॥ 
के ४. 8. आयएाड 49 लांडाएए ण गसात8, ही #0ं- 
४070, 7. 30-35. (विन्सेंट ए० स्मिथ साहबकी भर्ली हिस्टरी श्राफ़ इन्डिया, 
तृतीयसंस्करण, पृ० ३०-३५ !) 


समनन्‍्तभद्रका मुनिजीवन और शअआपत्काल २२६ 


फन्‍नी नी पनीलतीकली १ अली ली नी बनी परी बल जटपअीी लीक टी नी जीन जी ली जखिलीजीनीी ली लक कि वी की जीत 





सफल अनीयन हज धनी अली हच्ीीफटी जिन क्‍ीफिल प्टीइ अली डटअरी ७५२७ 


संभवत: यही वजह है जो इस छोटीसी परतन्त्र रियासतके राजाग्रों श्रथवा 
रईसोंका कोई विशेष हाल उपलब्ध नहीं होता । रही कांचीके राजाओंकी बात, 
इतिहासमें सबसे पहले वहाँके राजा “विष्णुगोय! ( विष्णुगोप वर्मा ) का नाम 
मलता है, जो धमंसे वेष्णव था श्रौर जिसे ईसवी सन्‌ ३५०के करीब “सम्रुद्रग्रत!- 
ने युद्धमें परास्त किया था | इसके बाद ईसवी सन्‌ ४३७ में (सहवर्मन्‌! (बौद्ध) 
का, ५७५ में सिहविप्णुका, ६०० से ६२५ तक महेन्द्रव्मत्‌ृका, ६२५ से ६४५ 
तक नरसिहृवरंनका, ६०५में परमेश्वरवर्मसका, इसके बाद नर्रासहवर्मन्‌ द्वितीय 
( राजमिह ) का और ७४० में नन्दिव्मनुका नामोल्लेख मिलता है & । ये सब 
राजा पललव वद्वके थे और इनमें “सिहविष्णु' से लेकर पिछले सभी राजाओं 
का राज्यक्रम टीक पाया जाता है $। परन्तु सिहृविष्णुसे पहलेके राजागरोंकी 
क़मण:ः नामावली और उनका राज्यकाल नहीं मिलता, जिसक्री इस अवसर पर 
“-+शिककाटिका निएभ्वय करनेके लिये--खास जरूरत थी। इसके सिवाय, 
विसेंट स्मिथ साहब ने, अपनी 'अर्ली हिस्टरी ग्राफ इन्डिया” (पू० २७५-२७६) 
में यह भी सूचित किया है कि ईसवी सन्‌ २२० या २३० और ३२० का मध्य- 
वर्ती प्रायः एक झताब्दीका भारतका इतिहास बिल्कुल ही अन्धकाराच्छनन है-- 
उसका कुछ भी पता नहीं चलता । इससे स्पष्ट है कि भारतका जा प्राचीन 
इतिहास संकलित हुझा है वह बहुत कुछ अधूरा हैं । उसमें शिवकोटि-जैसे 


शक सं> इे८द० (ई० स० ८५८) में भी “सिहवमनू का्चीका राजा 
था झ्ोर वह उसके राज्यका २श्वां वर्ष था, ऐसा 'लोकविभाग' नामक दिगम्बर 
जैनग्रन्वस मालूम होता है । 

& कांचीका एक पक्चावराजा 'शिवस्कंद वर्मा भी था जिसकी झ्रोरसे 
मायिदावोलु' का दानपत्र लिखा गया है, ऐसा मद्रासके प्रो ए० चक्रवर्ती 
'पंचास्तिकाय! की ग्यनी अंग्रेजी प्रस्तावनामें सूचित करते हैं| श्रापकी सूचनाओं - 
के अनुसार यह राजा ईसाकी १ली शताब्दीके करीब ( विष्णगोपसे भी पहले ) 
हुआ जान पड़ता है । 

$ देखो, विसेंट ए० स्मिय साहबका “भारतका प्राचीन इतिहास” ( 8/]9५ 
छला४0079ए 0 [70|4) तृतीय संस्करण, पृष्ठ ४७१ से ४७६ | 
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प्राचीन राजाका यदि नाम नहीं मिलता तो यह कुछ भी ग्राइचर्यंकी बात नहीं 
है । यद्यपि ज़्यादा पुराना इतिहास मिलता भी नहीं, परन्तु जो मिलता है श्रौर 
मिल सकता है उसको संकलित करनेका भी श्रभी तक पूरा श्रायोजन नहीं हुआ । 
जैनियोंके ही बहुतसे संस्कृत, प्राकृत, कनडी, तामिल झौर तेलग्रु श्रादि ग्रन्थोंमें 
इतिहासकी प्रचुर सामश्री भरी पड़ी है जिसकी ओर अ्रभी तक प्राय: कुछ भी 
लक्ष्य नहीं गया । इसके सिवाय, एक एक राजाके कई कई नाम भी हुए हैं 
झौौर उनका प्रयोग भी इच्छानुसार विभिन्‍न रूपसे होता रहा है, इससे यह भी 
संभव है कि वर्तमान इतिहासमे 'शिवकोटि' का किसी दूसरे ही नामसे उल्लेख 
हो * और वहां पर यथ्थेप्ट परिचयके ने रहनेसे दोनोंका समीकरण न हो 
सकता हो, और वह समीकरण विशेष अनुसन्धानकी अपेक्षा रखता हो | 
परन्तु कुछ भी हो, इतिहासकी ऐसी हालत होते हुए, बिना किसी गहरे अनु- 
संधानके यह नहीं कहा जा सकता कि 'भिव्रकोटि' नामका कोई राजा हुत्ाा ही 
नहीं, और न शिवकोटिके व्यक्तित्वमे ही इनकार किया जा सकता है। 'राजा- 
वलिकथे' में शिवकोटिका जिस ढंगसे उल्लेख पाया जाता है और पद्टावलियों 
तथा शिनालेखों भ्रादि द्वारा उसका जैसा कुछ समर्थन होता है उस परसे मेरी 
यही राय होती है कि 'शिवकोटि' नामका अ्रथवा उस व्यक्तित्वका कोई राजा 
जरूर हुग्रा है, और उसके ग्रस्तित्वकी संभावना ग्रधिकतर कावीकी श्रोर हो 
पाई जाती है; बरह्मनेसिदतने जो उसे वाराणसी ( काणी-बनास्स ) का राजा 
लिखा है वह कुछ ठीक प्रतीत नहीं होता । ब्रह्म नेमिदततकी कथामे और भी 
कई बातें ऐसी हैं जो ठीक नहीं जंचती । इस कथा में लिखा है कि--- 

कांचीमें उस वक्त भस्मक व्याधिकों नाथ करने के लिये समर्थ (स्तिग्धादि) 





# शिवकोटिसे मिलते-जुलते शिवस्कन्दवर्मा ( पलल्‍लव ), शिवमृगेशवर्मा 
(कदम्ब), शिवकुमार ( कुन्दकुन्दाचायंका शिष्य, ) शिवस्कन्द वर्मा हारितीपुत्र 
(कदम्ब), शिवस्कन्द शातकर्शि (ग्रांध), शिवमार (गंग ), शिवश्री (पँध्र), 
झौर शिवदेव (लिच्छिवि), इत्यादि नामोंके धारक भी राजा हो गये हैं। मंभव 
है कि शिवकोटिका कोई ऐसा ही नाम रहा हो, भश्रथवा इनमेंसे हो कोई शिव- 
कोटि हो । 
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भोजनोंकी सम्प्रासिका भ्रभाव था, इसलिये समन्तभद्र कांचीको छोड़कर उत्तरकी 
झ्योर चल दिये । चलते चलते वे “पुण्ड न्दुनगर”| में पहुंचे, वहाँ बौद्धोंकी महती 
दानथालाको देखकर उन्होंने बौद्ध-भिक्षुकका रूप घारण किया; परन्तु जब वहाँ 
भी महाव्याधिकी द्यानितिके योग्य आहार का अभाव देखा तो आप वहंँसे 
निकल गये और क्षुघासे पीडित अनेक नगरोंमें घमते हुए 'दक्मर” नामके नगरमें 
भागवतों ( वेष्णवों ) का उन्नत मठ देखकर और यह देखकर कि यहाँपर 
भागवत लिझ्लधारी साधुग्रोंको भक्तजनों-द्रारा प्रचुर परिमाग्म्मे सदा विशिष्ट 
आहार भेंट किया जाता है. आपने बौद्ध-वेपका परित्याग किया और भागवत 
वेष धारणा कर लिया, परन्तु यहाँका विश्विष्ठाहार भी झ्रपकी भस्मक व्याधिकों 
शान्‍त करनेमें समर्थ न हो सझा और इस लिये आप यहसे भी चल दिये । 
इसके बाद नानादिस्देशादिकोंमें घमते हुए ग्राप झ्रन्तकों 'वाराणसी' नगरी पहुँचे 
ग्रौर वहाँ आपने योगिलिड्ू धारगा करके शिवकोटि राजाके शिवालयमें प्रवेश 
किया । इस शिवालयमें शित्रजीके भोगके लिये तय्यार किये हुए अठारह प्रकारके 
सुन्दर श्रेष्ठ ओोजनोंके समूहकों देखकर आपने सोचा कि यहाँ मेरी दुर्व्याणि 
जरूर शान्‍न्त हो जायगी । इसके बाद जब पूजा हो चुक्री और वह दिव्य 
ग्राहार--डेरका ढेर नैवेद्य--वाहर निश्लेपित किया गया तब आपने एक्र युक्तिके 
द्वारा लोगों तथा राजाकों आइचयंमे इालकर शिवक्रों भोजन करानेका काम 
अपने हाथमें लिया । इस पर राजाने थी, दूध, दही और मिठाई ( इक्षुरस ) 
आ्रादिम मिश्रित नाना प्रकारका दिव्य भोजन प्रच्चर परिमाणमे ( पूर्ण: कु म- 
हर्तेयु क्त॑ --भरे हुए सौ घड़ों जितना) तख्यार कराया और उसे शिवभोजनके 
लिये योगिराजके सुपुर्द किया । समंतभद्वते वह भोजन स्त्रयं खाकर जब मंदिरके 
कपाट खोले श्ौर खाली बरतनोंकों बाहर उठा ले जानेके लिये कहा, तब 
राजादिकको बड़ा ग्राश्वयं हुआ । यही रूमभा गया कि योगिराजने अपने योग- 


न्जाजशा 


| 'पुण्ड' नाम उत्तर बंगालका है जिसे 'पौण्दवर्धन!भी कहते हैं । 'पुण्डु न्दू. 
नगरसे उत्तर दंगालके इन्दूपुर, चन्द्रपुर ग्रथवा चन्द्रनगर आदि किसी खास: 
शहरका अभिप्राय जान पड़ता है। छपे हुए आराधनाकथ्गकोश! (इलोक ११). 
में ऐसा ही पाठ दिया है । संभव है कि वह कुछ अशुद्ध हो । हा 
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बलसे साक्षात्‌ शिवकों भ्रवतारित करके यह भोजन उन्हें ही कराया है। इससे 
राजाकी भक्ति बढ़ी और वह नित्य ही उत्तमोत्तम नैवेद्यका समूह तैयार करा 
कर भेजने लगा । इस तरह, प्रचुर परिमाणमें उत्कृष्ट श्राहारका सेवन करते हुए, 
जब पूरे छह महीने बीत गये तत्र श्रापकी व्याधि एकदम शांत होगई और आहा- 
रकी मात्रा प्राकृतिक हो जाते के कारण वह सब न॑वेद्य प्राय: ज्योंका त्यों बचने 
लगा;। इसके बाद राजाको जब यह खबर लगी कि योगी स्वयं ही वह भोजन 
करता रहा है और 'शित्र को प्रग्गाम तक भी नहीं करता तब'उसने कुपित 
होकर योगीसे प्रणाम न करनेका कारगा पूछा । उत्त रमे योगिराजन यह कह 
दिया कि 'तुम्ह/रा यह रागी द्वं पी देव मेरे नमस्करारकों सहन नहीं कर सकता, 
मेरे नमस्‍्कारकों सहन करनेके लिये वे जिनसूर्य ही समर्थ हैं जो झठारह दोपोसे 
रहित है और केवलज्ञानकपी सनेजसे लोकालोकके प्रकाशक हैं । यदि मेने 
नमस्कार क्रिया तो तुम्हारा यह देव ( शिवलिज्भ ) विदीगं हो जायगा--खंड 
खंड हो जायगा--इसीसे में नमस्कार नहीं करता हैं! | इस पर राजाका कौतुक 
बढ गया और उसने नमस्कारके लिये झाग्रह करते हाए कहा--'यदि यह देव खंड 
खंड हो जायगा तो हो जाने दीजिये, मुभे तुम्हारे नमस्फारके सामथ्यंकों ज़रूर 
देखना है । ममत्तभद्रते इसे स्वीकार किया और अगले दियू प्रपने सामश्येको 
दिखलानेका दादा किया । राजाते तवमस्दु' कहकर उस्हें मन्दिस्मे रकंखा और 
बाहरसे चौकी पहरेका पूरा इन्तजाम कर दिया। दा पहर रात बीलने पर 
समन्तभद्रकों अपने वचन- निर्वाहती लिसता हुई, उससे अम्बिवादेवीका श्रासन 
डोल गया । वह दोडी हुई आर्ट, झवर उसने समस्तभद्वकों आश्वासन दिया 
और यह कहकर चली गई कि नूम फ्वयंभुवा भनतहितन भतल! हंस पदसे 
प्रारम्भ करके चतुविधति तीथक रोकी उन्नत स्तुति रचो, उसके प्रभावस सब 
काम जञ्ञीत्र हो जायगा शोर यह कलिंग टूट जायगा। समस्तभद्रकों इस दिध्य- 
दर्शनस प्रसन्‍नता हुई और वे लिडिए स्तुलिका रसचकर सूख्स स्थित हों गये । 
सवेरे / प्रभात समय ) राजा झाया झीर उसने वही नमस्कार द्वारा सामथ्य 
दिखलानेकी बात कहीं । इस पर समस्तभद्रने झ्रपनी उसे महास्तुनिकों पड़ना 
प्रारम्भ किया । जिस वक्त चिस्दप्रभ! भगवानकी स्तुति करते हुए 'तमस्तमो- 
रेरिव रश्मिभिन्न! यह वाक्य पढ़ा गया उसी वक वह शिवलिंग! खंड खंड 
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होगया भ्रौर उस स्थानसे “चन्द्रप्रभ' भगवानकी चतुमु खी प्रतिमा महान्‌ जय- 
कोलाहलके साथ प्रकट हुई | यह देखकर राजादिकको बड़ा आदइचर्य हुआ भौर 
राजाने उसी समय समन्तभद्रसे पूछा --हे योगीन्द्र, श्राप महासामथ्यंवान्‌ अव्यक्त- 
लिगी कौन हैं ? इसके उत्तरमें समस्तभद्रने नीचे लिखे दो काव्य कहे 
कांच्यां नग्नाटकोडहं मनमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिंड: । 
पुण्ट्राएड़ ७ शाक््यभिक्षु: दशपुरनगर मृष्ठभाज। परित्राट | 
वारागस्यामभूव॑ शशिघरव्रवल:' पाण्डुरांगतपस्वी, 
राजन यस्यास्ति शक्ति, सबदतुई पुरता जैननिग्थवादी ॥। 
पृव पाटलिपुत्रमभ्यनगर भेरी मया ताडिता, 
पश्चान्मालव सिन्धुठकविपय कांचीपुरे वैदिश, 
प्रापाईं करहाटकं बहुभट विद्यात्कर्ट संकट, 
वादार्थी विचराम्यह नरपते शाद्‌ लविक्रीडितं ॥ 
इसके बाद समस्तभद्दते कुलिगवेध छोटकर जैन निर्ग्व लिंग धारग किया 
झौर संपूर्ण एकास्तवादियोंकों बादमें जीतकर जैतशासनकी प्रभावना की । यह 
सब देखकर राजाकों जववमंयें श्रद्धा होगई, बेराग्य हो झ्राया और राज्य छोड़ 
कर उसने जिनदीक्षा धारण करली > । 


# संभव है कि यह 'पृण्डोड़! पाठ हो, जिमसे पुणएईइ'---उत्तर बंगाल--पग्रौर 
“उड् -> उड़ीसा --दोनोंका ग्रमित्राय जान पड़ता है । 

| कहीं पर 'शशधरघबल:ः: भी पाठ है जिसका अर्थ चन्द्रमाके समान 
उज्बनल होता है । 

+ 'प्रवदतु' भी पाठ कही कहो पर पाया जाता है। 

४ बढ नेमिदत्तके कथनानुसार उनका कथाकोश भद्रारक प्रभाचन्द्रके उस 
कथाकोशके ग्राधारपर बना हुआ है जो गद्यात्मक है और जिसको पूरी तरह 
देखनेका मुझे प्रभी तक कोई प्रवसर नहीं मिल सका । यसुहृद्वर पं० नाथु रामजी 
प्रमीने मरी प्ररणासे, दोनों कथाकरोशोंमे दी हुई समस्तभद्रर्री कथाका परस्पर 
मिलान किया है औौर उसे प्रायः समान पाया है। झाप लिखते हें---““दोनोंमें 
कोई विशेष फक नहीं है| तेमिदत्तकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्यकथाका प्राय: पूरा 
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नेमिदत्तके इस कथनमें सबसे पहले यह बात कुछ जोको नहीं लगती क्रि 
काँची' जैसी राजधानों में अथवा और भी बड़े-बड़े नगरों शहरों तथा दूसरी 
राजघानिथोंमें भस्मक व्याधिको शांत करने योग्य भोजनका उस समय अ्रभाव 
रहा हो और इस लिये समन्‍्तभद्रको सुदूर दक्षिणसे सुदूर उत्तर तक हजारों 
मीलकी यात्रा करनी पड़ी हो। उस समय दक्षिणमें ही बहुतसी ऐसी दानशालाएँ 
थी जिनमें साघुप्रोंको भरपेट भोजन मिलता था, और अगशित ऐसे शिवालय 
थे जिनमें इसी प्रकारसे शिवकों भोग लगाया जाता था, और इसलिये जो घटना 
काशी ( बनारग ) में घटी वह वहां भी घट सकती थी । ऐसी हालतमें, इन 
सब मंस्थाग्रोंगे यथेष्ट लाभ न उठाकर, सुदुर उत्तरमे काशीतक भोजनके लिये 
म्रमण करना कुछ समभमें नहीं आता । कथामें भी यथेष्ट भोजगके न मिलनेका 
कोई विशिष्ट कारण नहीं बतलाया गया--सामान्यरूपसे 'भम्मक्र्वाधिविना- 
शाहारहानितः” ऐसा सूचित किया गया है, जो पर्यास नहीं है। दूसरे यह वात 
भी कुछ ग्रसंगतसी मालूम होती है कि ऐसे गुरू, स्निग्ध, मधुर और इलजेप्मल 


पद्मानुवाद है। पादपूति आदिके लिये उसमें कही कही थोड़े बहुत शब्द -- 
विशेषण अव्यय झादि--अवब्य वढा दिये गये हैं। नेमिदल द्वारा लिखित कथाके 
११ वें श्लोकमें “पुण्डु न्दुनगरे लिखा है, परन्तु गद्यकथामे« पृण्डनगरे और 
“वन्दक-लोकानां स्थाने! की जगह 'वन्दकानां बहद्विहारें पाठ दिया है। १० वें 
पद्चके बौद्धलिग्क! की जगह “वंदकलिंगं! पाया जाता है । शायद 'वदक! बौद्ध- 
का पर्यायशब्द हो । कांच्यां नग्नाटको5ह' आदि पद्मोका पाठ ज्योंका स्यों है । 
उसमें पुण्डोण्द् ' की जगह 'ण्ढोण्ड  “टल्कविषये' की जगह 'दक्कविषये' श्रौर 
वेदिशे' की जगह “वदुप' इस तरह नाममात्रका अन्तर दीख पड़ता है ।! ऐसी 
हालतमें, नेमिदतकी कथाके इस सारांशकों प्रभाचरद्रकी कथाका भी साराश 
समभना चाहिये और इसपर होनेवाले विवेचनादिकों उस पर भी ययासंभव 
लगा लेना चाहिये । 'वन्दक' बौद्ध का पर्याय नाम है यह बात परमात्मप्रकाश- 
की ब्रह्मदेवकृतटीकाके निम्न अ्ंशसे भी प्रकट हैं--- 
“खबराउ वंदउ सेवडउ --क्षपणको दिगम्बरो हु, वंदकों बौद्धा 8, श्वेत- 
पंरटादिलिगधारकोहईमितिमूढात्मा एवं मन्‍्यत इति।”? 


समन्तभद्रका मुनिजीवन और आपत्काल २३४ 


गरिष्ट पदार्थोका इतने अ्रधिक ( पूर्ण शतकुभ जितने ) परिमारामें नित्य सेकन 
करने पर भी भस्मकाग्निकों श्ञांत होनेमें छह महीने लग गये हों । जहाँ तक में 
समभता हूं और मेने कुछ श्रनुभवी वंद्योंस भी इस विपयमें परामर्श किया है, यह 
रोग भोजनकी इतनी अच्छी श्रनुकुल-परिस्थितिमें श्रधिक दिनों तक नहीं ठहर 
सकता, श्र न रोगकी ऐसी हालतमें पंदलका इतना लम्बा सफ़र भी बन सकता 
है। इसलिये, राजावलिकर्थ' में जो पांच दिनकी बात लिखी हैं वह कुछ 
असंगत प्रतीत नहीं होतो । तीसरे समंतभद्रके मुखस उनके परिचयके जो दो 
काव्य कहलाये गये है ने बिल्कुल ही अप्रासंगिक जान पड़ते हैं । प्रथम तो राजा- 
की ओरसे उस झवसर पर बैसे प्रशनका होना ही कुछ बेढंगा मालुम देता है-- 
वह अवसर तो राजाका उनके चरगाोमे पड़ जाने और क्षमा-प्राथंना करनेका 
था--दूसरे समन्तभद्र, नमस्कारकें लिये आग्रह किये जाने पर, अपना इतना 
परिचय दे भी चुके थे कि वे 'शिवोपासक' नहीं हैं वल्कि 'जिनापासक' हैं फिर 
भी यदि विशेष परिचयके लिये वैसे प्रब्नका किया जाना उचित ही मान लिया 
जाय तो उसके उत्तरमें समन्तभद्रकी झरस उनके पितुकृल और ग्रुरुकुलंका 
परिचय दिये जानेकी, प्रथवा भ्रधिकसे अधिक उनकी भस्मकव्याधिकी उत्पत्ति 
झग्रौर उसको शातिके लिये उनके उस प्रकार भ्रमगाकी क्थाकों भी बतला देनेकी 
जरूरत थी; परन्नु उक्त दोनों पद्योंमें यह सब कुछ भी नहीं है--न पितृकुल 
अथवा गुम्कुलका काई परिचय है और न भस्मकव्याधिकी उत्पक्ति आदिका ही 
उसमें कोई खास ज़िक्र है--दोनोंमें स्पष्टरूपसे वादकी घोषणा है; बल्कि दूसरे 
पद्ममें तो, उन स्थानोंका नाम देते हुए जहां पहले बादकी भेरों बजाई थी, अपने 
इस भ्रमणका उद्देश्य भो 'वाद' ही बतलाया गया है। पाठक सोचें, क्या समंत- 
द्रके इस भ्रमणका उद्ंदय वाद' था ? क्‍या एक प्रतिष्ठित व्यक्तिद्ा रा विनीत- 
भावसे परिचयका प्रश्न पूछे जानेपर दूसरे व्यक्तिका उसके उत्तरमें लड़ने-२ गडने- 
के लिप्रे तय्यार होना ग्रथवा वादकी घोषणा करना शिष्टता और सम्यताका 
व्यवहार कहला सकता है ? और क्‍या समतभद्र-जेंसे महान्‌ पुरुषोंके द्वारा ऐसे 
उत्तरकी कल्पना की जा सकती हैं ? कभी नहीं । पहले पद्यके चतुर्थ चरणमें 
यदि वादकी घोषरा न होती तो वह पद्म इस अवसर पर उत्तरका एक अंग 
बताया जा सकता था; क्‍योंकि उसमें ग्रनेक स्थानों पर समन्तभद्रके भ्रनेक वेष 


२३६ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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धारण करनेकी बातका उल्लेख है #। परन्तु दूसरा पद्य तो यहां पर कोरा 
झ्रप्रासंगिक ही है--वह पद्म तो 'करहाटक' नगरके राजाकी सभामें कहा हुआ्ना 
पद्य है उसमें, अपने पिछले वादस्थानोंका परिचय देते हुएं, साफ़ लिखा भी है 
कि में अन्न उस करहाटक ( नगर ) को प्राप्त हुआ हूँ जो बहुभटोंसे युक्त है, 
विद्याका उत्कट स्थान है और जनाकीरं है । ऐसी हालतमें पाठक स्वयं समझ 
सकते हैं कि बनारसके राजाके प्रशइनके उत्तरमे समंतभद्रे यह कहलाना कि, 
श्र में इस करहाटक नगरमें झ्ाया हैँ कितनी बे-सिर-पैरकी वात है. कितनी 
भारी भूल है और उससे कथामें क्रितनी क्रत्रिमता झा जाती है। जान पड़ता है 
ब्रह्मगेमदल इन दोनों पुरातन पद्योंकों किसी तरह कथामें संशृहीत करना 
चाहते थे और उस संग्रहकी घुनमें उन्हें इन पद्योंके अ्र्थमम्बन्धका कुछ भी 
खयाल नहीं रहा । यही वजह है कि वे कथामे उनको यथए्ठ स्थान पर देने अथवा 
उन्हें ठीक तौर पर संकलित करनेमें कुतकार्य नहीं हो सके । उनका इस प्रसंग 
पर, 'स्फुटं काव्यद्वयं चेति योगीन्द्र:; तमुवाच स” यह लिखकर, दक्त 
पद्मयोंका उदधत करना कथाके गौरव गौर उसकी ग्रकृत्रिमताकों बहुत कुछ कम 
कर देता है। इन पद्मोंमें वादकी घोपरणा होनेसे ही ऐसा मालूम देंदा है कि 
ब्रह्म नेमिदतने, राजामें जैन धर्मकी श्रद्धा उत्वन्न करानेसे पृहले, समतभद्रका 
एकान्तवादियोंव वाद कराया है; अन्यथा इतते बड़े चमस्कारके अवसर पर 
उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी । कांचीके वाद समंतमद्रक' वह श्रमगग भी 
पहलेईपद्यको लक्ष्यमें रखकर ही. कराया गया मालूम होता है । यद्यपि उसमें भी 
कुछ त्रुटियां है--वहां, पद्यानुसार काँवीके बाद, लाबुअमे समतभद्र॒के 'पाण्डु- 
प्रिण्डरूपम ( झरीरमें मस्म रमाए हुएं ) रहतेका कोई उल्लेख ठ़ी है, 





क# यह बतलाया गया है कि “काँचीमें में नग्ताटफ ( दिगरम्बर साथु ) 
हुआ्ना, वहाँ मेरा शरीर मलगे मलिन था, लास्बुझमें प्राण्दुतिण्द रूपका बारक 
( भस्म रमाए शवसाधु ) हुमा; पुण्ड्ोड़में बौद्ध मिश्षुक हुप्रा; दशपुर नगरमें 
मृष्ठमोजी परित्राजक हुम्मा, और वाराणमसीमें शिवसमान उउज्वल पराण्डर ग्रंगका 
धारी में तपस्त्री ( शैवसाधु ) हुम्रा हूँ; हे राजन्‌ में. जैन निग्नेन्थवादी हें, जिस 
किसीकी शक्ति मुझसे वाद करनेकी हो वह सामने आकर वाद करें ।”? 


समन्तभद्र का मुनिजीवन और आपत्काल २३७ 


चघौर न दशपुरमें रहते हुए उनके मृष्टमोजी होनेकी प्रतिज्ञाका ही कोई उल्लेख 
है| परन्तु इन्हें रहने दीजिये, सबसे बड़ी बात यह है कि उस पद्ममें ऐसा कोई 
भी उल्नेख नहीं हैं जिससे यह मालूम होता हो कि समंतभद्र उस समय भस्मक 
व्याधिसे युक्त थे ग्रथवा भोजनकी यशथेष्ठ प्राप्तिके लिये ही उन्होंने वे वेष धारण 
किये थे &। बहुत संभव है कि कांचीमें 'भस्मक” व्याधिकी छांतिके बाद 
समंतभद्वने कुछ अर्से तक और भी पुनजिनदीक्षा धारण करना उचित न समका 
हो; बल्कि लगे हाथों शासनप्रचारके उद्देशसे, दूसरें धर्मोकें ग्रान्तरिक भेदकों 
प्रच्छी तरहसे मालूम करनेके लिये उस तरह पर भ्रमण करना जरूरी अनुभव 
किया हो और उसी अ्रमगका उक्त पद्यमें उल्लेख हो; भ्रथवा यह भी होसकता 
है कि उक्त पद्य में समंतभद्रके निम्नेस्थमुनिजीवनेसे पहलेकी कुछ घटनाओ्रोंका 
उल्लेख हो जिनका इतिहास नहीं सिलता और इसलिये जिन पर कोई विशेष 
राय कायम नहीं की जासकती । पद्ममें किसी क्रमिक अ्रमणका अ्रथवा घटनाओं- 
के क्रमिक होनेका उल्लेख भी नहीं है; कहां काँची और कहां उत्तर वंगालका 
पुण्डनगर : पुण्ड़स वारागासी निकट, वहां न जाकर उज्जैनके पास दझपुर! 
जाना और फिर वापिस वाराणसी झआाना, ये बालें क्रमिक भ्रमणाकों सूचित नहीं 
करती । मेरी रायमे पहली बात ही ज्यादा संभवनीय मालूम होती है । भ्स्तु, 
इन सब बालोंकों ध्यानमें रखते हाए, ब्रह्म नेमिदत्तकी कथाके उस अंशपर सहसा 
विश्वास नहीं किया जा सकता जो काँचीसे बनारस तक भोजनके लिये भ्रमण 
करने और बनारसभ भस्मक-व्याधिकी शाति आदिसे सम्बन्ध रखता है, खासकर 


& कुछ जैन व्रिद्वानोंने इस पद्मका अर्थ देते हुए मलमलिनतनुर्लाम्बुश पाण्डु- 
पिण्ड पदोंका कुछ भी श्र्थ न देकर उसक्रे स्थानमें शरीरमें रोग होनेसे! ऐसा 
एक खंडवाक्य दिया है; जो ठीक नहीं है। इस पद्चमें एक स्थानपर 'पाण्डुपिण्ड:? 
झौर दसरे पर पाण्डुराग: पद आये हैं जो दोनों एक ही अथंके व।चक हैं और 
उनसे यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रने जो वेष वाराणसीमें घारण किया है वही 
लाम्बुशमें भी धारण किया था । हर्षका विषय है कि उन लेखकोंमेंसे प्रधान 
लेखकने मेरे लिखनेपर अपनी उस भूलकों स्वीकार किया है और उसे शपनी 

उस समयकी भूल माना है। 





२३८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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ऐसी हालतमें जब कि “राजावलिकथे” साफ़ तौर पर कांचीमें ही भस्मक-व्याधि- 
की जश्ांति श्रादिका विधान करती है श्रौर सेनगणकी पट्टावलीसे भी उसका 
बहुत कुछ समर्थन होता है । 

जहाँ तक मैंने इन दोनों कथाग्रोंकी जाँच की है, मुर्के 'राजावलिकथे! में दी 
हुई समनन्‍तभद्रकी कथामें बहुत कुछ स्वाभाविकता मालुम होती है--मग्णुवकहल्ली 
ग्राममें तपश्चरण करते हुए भस्मक-व्याधिका उत्पन्त होना, उसकी निःप्रती- 
कारावस्थाको देखकर समन्तभद्र का मुरुसे सल्लेखनाब्रतकी प्राथंना करना, ग्रुरुका 
प्रार्थनाकों अस्वीकार करते हुए मुनिवेष छोड़ने और रोगोपज्ञान्तिके पश्चात्‌ 
पुनर्जिनदीक्षा धारण करनेकी प्रेरणा करना, 'भीमलिग! नामक शिवालयका 
झौर उसमें प्रतिदिन १२ खंडग परिमारा तंडुलान्नके विनियोगक्ा उल्लेख, शिव- 
कोटि राजाको ग्राज्नीवाद देकर उसके घधमंकृत्योंका पूछना, क्रमशः भोजनका 
अधिक प्रधिक बचना, उपमसग्गंका अनुभव होते हो उसकी लिक्षत्तिपर्यन्त समस्त 
आहार-पानादिकका त्याग करके समन्‍्तभद्र का पहलेसे ही जिनस्तुतिर्म लीत होना, 
चन्द्रप्रभकी स्तुतिके बाद शेप तीर्यकरोंकी स्तूति भी करते रहता, महावीर भग- 
वान्‌की स्तृति की समाप्ति पर चरणोंमें पड़े हुए राजा और उनके छोटे भाईकों 
आशीर्वाद देकर उन्हें सद्धमंक्रा विस्तृत स्वरूप बतलाना, राजाके पूत्र “श्रीकंठ! 
का नामोल्लेख, राजाके भाई “शिवायन का भी राजाके सात दीक्षा लेना, और 
समन्‍तभद्रकी ओरसे भोमलग नामक महादेवके विपयमें एक शब्द भी अबिनय 
या अ्रपमानका न कहा जाता, ये सब बातें, जा नेमिदत्तकी कथामें नहीं हैं, 
इस केथाकी स्वाभाविकताकों बहुत कुछ बढ़ा देती हैं। प्रत्युत इसके, सेमिदनकी 
कथासे कृत्रिमताकी बहुत कुछ गंध झाती है, जिसका कितना ही परिचय ऊपर 
दिया जा चुका है । इसके सिवाय, राजाका नमस्कारके लिये ग्राग्रह, समस्लभद्र 
का उच्चतर, और प्रगले दित नमस्कार करनेका वादा, इत्यादि बातें श्री उसकी 
कुछ ऐसी ही हैं ओ जीको नहीं लगती और झापन्तिके योग्य जान पड़ती हैं । 
तेपिदशकी इस कयापरसे ही कुछ विद्वानोंका यह खबाल हो गया था कि इसमें 
जिनविम्बके प्रकट होनेक्नी जो बात कही गई है वह भी झ्ायद कृत्रिम ही है 
ओर वह 'प्रभावकचरित” में दी हुई 'सिद्धमेन दिवाकर! की कथासे, कुछ परि- 
वर्तनके साथ, ले ली गई जान पड़ती है--उसमें भी स्तुति पढने हुए इसी तरह 
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पाश्वताथका बिम्ब प्रकट होनेकी बात लिखी है। परन्तु उनका यह खयाल 
गलत था और उसका निरसन श्रवणाबेल्गोलके उस मल्लिपेणप्रत्स्ति नामक 
शिलालेखसे भले प्रकार हो जाता है, जिसका “वबंद्यो भस्मक' नामका प्रकृत 
पद्म ऊपर उद्धत किया जा चुका है श्रौर जो उक्त प्रभावकचरितसे १५६ वर्ष 
पहिलेका लिखा हम्मा है--प्रभावकचरितका निर्माणकाल वि० सं० १३३४ है 
और शिलालेख गक संवत्‌ १०६० ( वि० सं० ११८५ ) का लिखा हुआ्रा है । 
इससे स्पष्ट है कि चन्द्रप्रभ-बिम्बके प्रकट होनेकी बात उक्त कथापरसे नहीं ली 
गई बल्कि वह समस्तभद्रकी कथासे खास तौरपर सम्बन्ध रखती है । दूसरे एक 
प्रकारकी घटनाका दो स्थानोंपर होना कोई अस्वाभाविक भी नही है । हाँ, यह 
हो सकता है कि नमस्कारके लिये श्राग्रह श्रादिकी बात उक्त कथा परसे 


लेली 
गई हो & । क्योंकि 'राजावलिक्थ! श्रादिय उसका कोई समर्थन नहीं होता 
झ्रौर न ममन्‍तभद्रके सम्बन्धमें वह कुछ युक्रितियुक्‍त ही प्रतीत होती है । इन्ही सब 


कारणोंसे मेरा यह कहना है कि ब्रद्वा नेभिदत्तने 'शिवकोटि' को जो बारागासी 
का राजा लिखा है वह कुछ ठोक प्रतीत नहीं होता; उसके ग्रस्तित्वकी सम्भावना 
झधिकतर कायीकी ओर ही पाई जाती है, जो समन्‍नभद्रके निवासादिका प्रधान 
प्रदेश रहा है। अस्तु । 

शिवकोटिन समन्तभद्रक। शिप्य होने पर क्‍या क्‍या कार्य किये और कौन 
कौनसे ग्रत्थाकी रचना की, यह सब एक जुदा ही वियय है जो खास शिवकोटि 
आचायेके चरित्र ग्रथवा इतिहासस सम्बन्ध रखता है, और इसलिये में यहाँ पर 
उसकी कोई विशेष चर्चा करना उचित नहीं समभता । 


'शिवकोटि! और 'शिवायन! के सिवाय समन्तभद्रके और भी बहुत से 


& प्रभाचन्द्रभट्रारकका गद्य क्थाकोश, जिसके आधार पर नेमिदत्तने अपने 
बःथाकोशकी रचना की है, 'प्रभावकत्तरित! से पहलेका बना हुआ है प्रतः यह 
भी हो सकता है कि उसपरसे ही प्रभावचरितमें यह बात ले ली गई हो । परन्तु 
साहित्यक्की एकतादि कुछ विशेष प्रमाणोंके बिना दोनों ही के सम्बन्ध यह कोई 
लाज़िमी बात नहीं है कि एकने दूसरेकी नकल ही की हो; क्योंकि एक प्रकारके 


विचारोंका दो ग्रन्थकर्त्ताओंके हृदयमें उदय होना भी कोई श्रसंभव नहीं है । 
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शिष्य रहे होंगे, इसमें सन्देह नहीं है परन्तु उनके नामादिका पश्रभी तक कोई 
पता नहीं चला, भौर इसलिये ग्रभी हमें इन दो प्रधान शिष्यों के नामों पर ही 
संतोष करना होगा । £़ 

समन्तभद्कके शरीरमें 'भस्मक' व्याधिकी उत्पत्ति किस समय भ्रथवा उनकी 
किस अवस्थामें हुई, यह जाननेका यद्यपि कोई यथेष्ट साधन नहीं हैं, फिर भी 
इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि वह समय, जबकि उनके ग्रुरु भी मौजूद थे, 
उनकी युवावस्थाका ही था | उनका बहुतसा उत्कं , उनके रा लोकहितका 
बहुत कुछ साधन, स्याह्गादतीर्थके प्रभावका विस्तार श्लौर जेनशासनका अद्वितीय 
प्रचार, यह सब उसके बाद ही हुझा जान पड़ता है । “राजावलिकथे” में तपके 
प्रभावसे उन्हें 'चारणऋद्धि की प्राप्ति होना, भ्रौर उनके द्वारा 'रत्नकरंडक' 
आ्रादि ग्रंथोंका रचा जाता भी पुनर्देक्षाके बाद ही लिखा है। साथ ही, इसी 
अवसर पर उनका खास तौर पर 'स्थाह्ाद-वादी --स्याद्रादविद्याके प्राचायं--- 


होना भी सूचित किया है * इसीसे एडवर्ड राइस साहब भी लिखते है-- 

[[80]4 एी कंशा धीछ था ल्वा।४ आल ॥6 ($क्ाता4- 
छा9393/9) एशएस्‍कि)ठत इटएलए फुद्याबाटरल, बाते ग्रा ब९८०फपरा 
रण 4 वेट05न्नं॥8 वाएइलब४2 छव$ व90प0 00 ॥98680९ (0 ७0०७ 
ए 520:॥द्क79, णा हक्षाप्बांता; 9प६ छ$ ताड5प्रयवेर्व 09 #5 
हपाप, 0 णिर३छ हवा वर छत्पाँत 76 छ हाट छवि 
ण 6 वैआं॥ थि॥ 

अर्थात्‌ृ--समन्तभद्रकी बाबत यह कहा गया है कि उन्होंने श्रपने जीवन 
( मुनिजीवन ) की प्रथमावस्था में घोर तपश्चरणा किया था, भ्ौर एक श्रव- 
पीडक या अ्रपकर्षक रोगके कारणा वे सल्लेखनाब्रत धारणा करने ही को थे कि 
उनके ग्ुरुने, यह देखकर कि वे ज॑नधर्मके एक बहुत बड़े स्तम्भ होने वाले हैं, 


उन्हें वैसा करनेसे रोक दिया । 
इस प्रकार यह स्वामी समन्‍्तभद्र की भ्रस्मकव्याधि और उसकी प्रतिक्रिथा 


एवं शान्ति भ्रादिकी घटनाका कुछ समर्थन भ्ौर विवेचन है | 
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# “भ्रा भावि तीत्थंकरन्‌ ग्रप्प समन्तभद्रस्वामिगसु पुनर्दक्षेगोण्हु तपस्साम- 
य्यंदि चतुरंग्ुल-चारणत्वमं पडेदु रत्नकरण्डकादिजिनागमपुराणमं पेलि स्पाद्ाद- 
वादितल झ्रागि समाधिय्‌ प्रोडेदरु ॥ 


कह इजरीडिललणककल या 


१४ 
समनन्‍्तभद्रका एक ओर परिचय-पद्य 


+>-5-(ंग्कष्ट्रेए+-. 


स्वामी समनन्‍्तभद्रके आत्म-परिचय-विघयक श्रभी तक दो ही ऐसे पद्म मिल 
रहे थे जो राजसभाओंमें राजाकों सम्बोधन करके कहे गये हैं--एक “पूर्व पाट- 


: लिपुत्रमध्यनगरे भरी मया ताड़िता!| नामका है, जो करहाटककी राजसभा- 
£ में भ्रपनी पूववाद-घोषणाझोंका उल्लेख करते हुए कहा गया था ओर दूसरा 


ज॥॥ 


स5 हैं ह$ #अफदु इज ०८६९ : 


"ऊँ ७ 


# कु रू> $ 


ड ऋछडचअुसफ्नाडडऊक 


हुह्कह्कीजटकुटाकशल ध्ा धृण्"“5 +् रन क्छ 


फक्रंच्यां नग्नाटकाहं इस वाक्यसे प्रारम्भ होता है जो किसी दूसरी राजसभा- 
में कहा हुआ जान पड़ता है और जिसमें विभिन्न स्थानोंपर श्रपने विभिन्न साधु- 
वेषोंका उल्लेख करते हुए अपनेको जैननिम्नेन्थवादी प्रकट किया है श्रौर साथ ही 
यह ॒चेलेंज किया है कि जिस किसीकी भी वादकी शक्ति हो वह सामने झाकर 


/ बाद करें। 


हालमे समन्तभद्र-भारतीका संशोधन करते हुए, स्वयम्भूस्तोत्रकी प्राचीन 


' प्रतियोंकी खोजमें, मुर्क देहलीकें पंचायती मदिरसे एक ऐसा अ्रतिजीणं-शीरो 


ग़रुटका मिला है जिसके पत्र उलटने-पलटने आदिकी जरा-सी भी असावधानीको 


>न+-नः ऑं७9लन लज-++ 


| पूर्व पाटलिपुत्रमष्यनगरे भेरी मया ताडिता, 
पदचान्मालवसिन्धुठक्कृविषये काँची पुरे वैदिशे । 
प्राप्तो5हूं करहाटकं॑ बहुभट विद्योत्कर्ट संकट, 
वादार्थी विचराम्यहं नरपते ! श्ादू लविक्लीडितम्‌ ॥। 

| काच्यां नग्ताटको&ं मलमलिनतनुर्लाम्बुशे पाण्डुपिड:, 
पुण्डो्ड जावयभिक्षुदअपुरनगरे मृ(मि)प्टभोजी परिव्राट्‌ । 
वाराणस्यामभूवं शशि(द)धरधवल: पाण्डुरांगस्तपस्वी, 
राजन्‌ ! यस्यास्ति शक्ति: सवदतु पुरतो जैननिग्रेन्थवादी ॥ 
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सहन नहीं कर सकते । इस ग्रुटकेके अन्तगंत स्वयम्भूस्तोत्रके अ्न्तमें उक्त दोनों 
यथाक्रम पद्योंके भनन्‍्तर एक तीसरा पद्म और संगृहीत है, जिसमें स्वामीजीके 
परिचय-विषयक दस विशेषण उपलब्ध होते हैं और वे हैं--१ श्राचा्य, २ कवि, 
३ वादिराट्‌, ४ पण्डित, ५ देवज्ञ (ज्योतिविद), ६ भिषक्‌ (वद्य),, ७ मान्त्रिक 
(मन्त्रविशेषज्ञ), ८ तान्त्रिक (तन्त्रविशेषज्ञ), ६ आज्ञासिद्ध और सिद्ध सारस्वत । 
वह पद्य इस प्रकार है :--- 
आचार्योहं कविरहमहं वादिराट पंडितोहं 
दैवश्ोह भिषगहमहं मांत्रिकस्तांत्रिकोहं । 
राजन्नस्यां जलघिवलयामेखलायामिलाया- 
माज्ञासिद्ध: किमिति बहुना सिद्धसारस्वताहं ॥३॥ 
इस पद्चममें करशित प्रथम तीन विशेषण--आचाये, कवि और वादिराट्‌-- 
तो पहलेसे परिज्ञात हैं-भनेक पूर्वाचायोकिं वाक्‍्यों, ग्रंथों तथा शिलालेंबोमें 
इनका उल्लेख मिलता हे&॥।॥ चौथा 'पंडित” विशेषण ग्राजकलके व्यवहारम 
'कवि' विशेषणा की तरह भले ही कुछ साधारण समझा जाता हो परन्तु उस 
समय कविके मूल्यकी तरह उसका भी बडा मूल्य था और वह प्राय: गमक 
(आस्त्रोंके मम॑ एवं रहस्थकों समभने और दूसरोंकों समभानेंमें निपुणा) जैसे 
विद्वानोंके लिये प्रयुक्त होता था । भगवज्जिनसेना चायने ग्रादिपु राणमें समन्‍्तभद्रके 
यशको कवियों, गमकों, वादियों और वाग्मियोंके मस्तकका चडामणरि बतलाया 
है। और इसके द्वारा यह सूचित किया है कि उस समय जितने कवि, गमक- 
वादी और वास्मी थे उन सबपर समन्तभद्रके यशकी छाया पडी हुई थी-- उनमें 
कवित्व, गमकत्व, वादित्व और वागस्मित्व नामके ये चारों गुण असाधारग 
कोटिके विकासको प्राप्त हुए थे, और इसलिये पंडित विशेषण यहाँ गमकत्व जैसे 
ग्रुगा विशेषका द्योतक है । शेष सब विश्येषण इस पद्चके द्वारा प्राय: नए ही 
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| देखो, वीरसेवामन्दिरसे प्रकाशित 'सत्साधुस्मरणमंगलपाठ? में 'स्वामि- 
समन्तभद्रस्मरण' 
# कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि । 
यञ्च: सामन्तभद्रीयं मूध्नि चूड़ामणीयते ॥ 


समंतभद्रका एक ओर परिचय पद्म रछ्३्‌ 
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प्रकाशमें पग्राए हैं झौर उनसे ज्योतिष, वैद्यक, मन्त्र और तन्‍्त्र जेसे विषयोंमें 
भी समनन्‍्तभद्गरकी निपुणताका पता चलता है। रत्नकरण्डश्रावकाचारमें अंगहीन 
सम्यग्दर्शनको जन्मसन्ततिके छेंदनमें असमर्थ बतलाते हुए, जो विषवेदनाके 
हरनेमें न्यूनाक्षरमन्त्रकी श्रसमर्थताका उदाहरण दिया है वह और शणिलालेखों 
तथा ग्रंथोंमे 'स्वमन्त्रवचन-व्याहूतचन्द्रप्रभ:? जैसे वाक्योंका जो प्रयोग पाया 
जाता है वह सब भी आपके मन्त्रविशेषज्ञ तथा मन्त्रवादी होने का सूचक हैं। 
ग्रथवा यों कहिये कि श्रापके “मान्त्रिक” विज्ञेपणमसे अरब उन सत्र कथनोंकी ग्था- 
थ॑ंताको ग्रच्छा पोषण मिलता है। इधर €वी शताब्दीके विद्वान्‌ उग्रादित्याचार्यने 
पपने 'कल्याणकारक' वैद्यक ग्रंथमें “अ्रष्टाड्रमप्यसवलमत्र समनन्‍्तभदें: प्रोत्त॑ 
सविस्तरवचोविभवैर्विशेषात! इत्यादि पद्म (२०-८६) के द्वारा समन्तभद्रकी 
अप्ठाड़ू वेद्धसविषयपर विस्तृत रचनाका जो उल्लेख किया है उसको ठीक बत- 
लानेमे (भिषक' विद्येपण अच्छा सहायक जान पढ़ना है । 

प्रत्वके दो विशेषण 'आज्ञासिद्ध! श्ौर 'सिद्धसारस्वत तो बहुत ही 
महत्वपूर्ण हैं और उनसे स्वामी समन्‍्तभद्रका झ्रसाधारगा व्यक्तित्व बहुत कुछ 
सामने भरा जाता है । इन विशेषणोंकों प्रस्तुत करते हुए स्वामीजी राजाकों 
सम्बोधन करते हुए कहते हैं कि-'हे राजन ! में इस समुद्रवलया प्रृथ्वीपर 'ग्राज्ञा- 
सिद्ध हैँ --जो भ्रादेश दू वही होता है । और अधिक क्या कहा जाय “मे सिद्ध- 
सारस्व्रत' हं-सरस्वती मुर्भे सिद्ध है । इस सरस्वतीकी सिद्धि अ्रथवा वचनसिद्धि 
में ही समन्तभद्रकी उस सफलता का सारा रहस्य सन्रिहित है जो स्थान स्थानपर 
वादघोधशाएं करने पर उन्हें प्राप्त हुई थी झथवा एक लिलालेखके कथनानुसार 
वीर जिनन्द्रके शासनतीर्थंकी हजारग्रुणी वृद्धि करनेके रूपमें वे जिसे अधिकृत 
कर सके थे । 

अनेक विद्वानोने 'सरस्वती-स्वैरविहारभूमय:' जैसे पदोंके द्वारा समन्तभद्रको 
जो सरस्वतीकी स्वच्छन्द विहारभूमि प्रकट किया है शौर उनके रचे हुए प्रबन्ध 
(ग्रंथ) रूप उज्ज्वल सरोवरमें सरस्वतीको क़रीडा करती हुई बतलाया है# उन सब 


िैल्‍रना-कभ»०»न-तकभ ०» ०» 


#देखोी, सत्साधुस्मरएमंगलपाठ, पृ० ३४, ४६ । 


| देखो, बेलूरताल्लुकेका शिलालेख नं० १७ (५. (.. ४.) तथा सत्साघु- 
स्मरणामंगल पाठ, एृ० ५१ 
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अली 


कथनोंकी पुष्टि भी इस 'सिद्धसारस्वत' विक्षेघशसे भले प्रकार हो जाती हैं। 

समन्तभद्रकी वह सरस्वती (वाग्देवी) जिनवाणी माता थी जिसकी भ्रनेका- 
स्तहृष्टिदारा प्रनन्‍्य आराधना करके उन्होंने भ्रपनी वारणीमें वह भ्रतिशय प्रात 
किया था जिसके झागे सभी नततस्तक होते थे और जो भ्राज भी सहृदय विद्वानों 
को उनकी ओर आकर्षित किए हुए है । 

यहाँपर में इतना झौर भी बतला देना चाहता हूँ कि उक्त ग्रुटकेमें जो 
दूसरे दो पद् पाये जाते हैं उनमें कहीं-कहीं कुछ पाठभेद भी उपलब्ध होता है; 
जैसे कि प्रथम पद्ममें 'ताडिता? की जगह 'त्राटिता' वैदिशे' की जगह 'ैड़ुशे 
“बहुभटं विद्योत्कटं' की जगह 'बहुभटैविद्योत्कटे:' श्रौर 'शादुलविक्रीडित? की 
जगह “शादू लव॒त्क्रीडितु” पाठ मिलता है। दूसरे पद्चमें 'कांच्यां की जगह 
“काँच्या' 'लांबुश' की जगह लांबुसे', प्‌डोई्ड' की [जगह “पिड़ोई”, 'शाक्य- 
भिक्षु: की जगह 'शाकभक्षो', 'वाराणस्यामभूवं' की जगह 'वारागणास्यां बभूव, 
'इशधरघवल: की जगह 'शशघरधवला” और “यस्याति' की जगह 'जस्यास्ति! 
पाठ पाया जाता है । इन पाठमेदोंमें कुछ तो साधारगा हैं, कुछ लेखकोंकी लिपि 
की अशुद्धि के परिणाम जान पड़ते हैं श्रौर कुछ मौलिक भी हो सकते हैं। 
“शाक्यभिक्षु:' की जगह 'शाकभक्षी' जेसा पाठमेद वि्ारणीय है। भट्ठारक 
प्रभाचन्द्र और ब्रह्मनेमिदत्त के कथाकोपोंमे जिस प्रकार समस्तभद्रकी कथा दी है 
उसके अनुसार तो वह “शाक्यभिक्षु: ही बनता है; परन्तु यह भी हो सकता 
है कि उस पाठके कारण ही कथाको वैसा रूप दिया गया हो और वह 'मिप्ठ- 
भोजी परिदव्राटू' मे मिलता जुलता शाकभोजी परिवाट्का वाचक हो । कुछ भी 
हो, ग्रभी निश्चितरूपसे एक बात नहीं कही जा सकती । इस विषयमें ग्रधिक 
खोजकी भ्रावश्यकता है । 


3 बपटााकानथ, 
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स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, ताकिक 
ओर योगी तीनों थे 


+<>-अ८€ू>- 

प्रनेकान्तकी पिछली किरण (वर्ष ७ नं० ३-४) में सुहृदरर पं० नाथू रामजी 
प्रेमीका एक लेख प्रकाशित हुआ है जिसका शीर्षक है क्या रत्नकरण्डके कर्ता 
स्वामी समन्तभद्र ही हैं ? इस लेखमें 'रत्नकरण्ड्रावकाचार' पर स्वामी समन्त- 
भद्कके कतृ त्वकरी श्राशंका करते हुए प्रेमीजीने वादिराजसूरिके पाइवेनाथचरितसे 
'स्वामिनश्चरितं तस्य!, 'अनिन्य्यमहिमादेव:', त्यागी स एवं योगीन्द्रो! 
इन तीन पद्योंकों इसी क्रमसे एक साथ उद्धृत किया है भ्रौर बतलाया है कि इसमें 
क्रमश: स्वामी, देव और योगीन्द्र इन तीन झ्राचारयोत्गी स्तुति उनके अलग-अलग 
ग्रन्थों (देवागम, जैनेन्द्र, रत्नकरण्डक) के संकेत सहित की गई है। “स्वामी” 
तथा योगीन्द्र नाम न होकर उपपद हैं और “देव जैनेन्द्रव्याकरणके कर्ता 
देवनन्दीके नामका एक देश है | स्वामी पद देवागमके कर्ता स्वाप्ती समन्तभद्रका 
वाचक है और 'योगीन्द्र' पद, बीचमे देवनन्दीका नाम पड जानेसे, स्वामी 
समनन्‍्तभद्रमे भिन्न किसी दूसरे ही झ्ाचायंका वाचक है और इसलिये वे दूसरे 
ग्राचार्य ही “रत्नकरण्ड' के कर्ता होने चाहिये | परन्तु 'योगीन्द्र' पदके वाच्य वे 
दूसरे भ्राचार्य कौन हैं यह आपने बतलाया नहीं । हाँ, इतनी कल्पना जरूर की 
है कि--- असली नाम रत्नकरण्डके कर्ताका भी समन्‍्तभद्र हो सकता है, जो 
स्वामी समन्‍्तभद्रमे पृथक शायद दूसरे ही समन्‍्तभद्र हों। यह कल्पना भी 
ध्रापकी ( 'हो सकता है?, शायद' भौर 'हों? जैसे शब्दोंके प्रयोगको लिये रहने 
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झौर दूसरे रुमनन्‍्तभद्रका कोई स्पष्टीकरण न होनेसे ) सन्देहात्मक है, और इस 
लिये यह कहना चाहिये कि “योगीन्द्र”! पदके वाच्यरूपमें आप दूसरे किसी 
आचायंका नाम अभी तक निर्धारित नही कर सके हैं। ऐसी हालतमें आपकी 
भ्राशका और कल्पना कुछ बलवती मालूम नहीं होती । 
लेखके अन्तमें “ समनन्‍तभद्र नामके धारग्ग करनेवाले विद्वाद और भी प्रनेंक 
हो गये हैं? ऐसा लिखकर उदाहरणके तौर पर ग्रष्टसहस्रीकी विषमपद-तात्पयें- 
वृत्तिके कर्ताका नाम सूचित किया है और बतलाया है कि वे म० म० सतीश- 
चन्द्र विद्याभूषणके ग्रनुमार ई० सन्‌ १००० के लगभग हुए हैं। हो सकता है 
कि ये 'विषमपद तात्पयं-वृत्ति? के कर्ता समन्तभद्र ही प्रेमीजी की हृष्टिमे उन 
दूसरे समन्तभद्गके रूपमें स्थित हों जिनके विषयमें रत्तकरण्डके कर्ता हानेकी 
उपयु क्त कल्पना की गई है । परन्तु एक तो इन्हें योगीन्द्र” सिद्ध नहीं किया 
गया, जिससे उक्त पदमे प्रयुक्त 'योगीनद्र! पदके साथ इनकी संगति कुछ ठीक बैठ 
सकती । दूसरे, इस विप्रमपद-तात्पय॑वृत्तिके कर्ता-विषयम प्रेमीजी स्वयं ही 
भ्रागे लिखते हैं-- 
“ताम तो इनका भी समन्‍तभद्र था; परन्तु स्वामी समन्तभद्रसे श्रपनेको 
पृथक बतलानेके लिए इन्होंत श्रापको “लघु' विशेषण सहित लिखा है ।! 
प्रत: ये लघु समन्तभद्र ही यदि रत्नकरण्डकें कर्ता होते ली भ्रपनी वृत्तिके 
अनुसा र& रत्नकरण्डम भी स्वामी समन्तभद्रसे अपना पृथक्‌ बोध करानेके लिए 
श्रपनेको 'लघुसमन्तभद्र के रूपमें ही उल्लेखित करते; परन्तु रत्तकरण्डके पद्मों, 
गद्यात्मक सन्धियों श्रौर टीका तकमें क्ही भी श्रन्थके कतू लरूपसे 'लघुसमन्तभद्र! 
का नामोल्लेख नहीं है, तब उसके विपयमें लघुसमन्तभद्र-कृत होनेकी कल्पना 
कंसे की जा सकती है ? नहीं की जा सकती]--खासकर ऐसी हालतमें जब कि 
& देव स्वामिनममलं विद्यानन्दं प्रशाम्य निजभवत्या । 
विवृरोम्यष्टसहस्री-विधमपद॑ लघुसमन्तभद्रो5>हम॥१॥। 
इन लघ्समन्तभद्कके- अलावा चिक्कूस०, गेरुसोप्पे स०, प्रभिनव स०, 
भट्टारक स० और ग्रृहस्थ स० नामके पाँच समन्तभद्रोंकी मेंने श्रोर खोज की 
थी और उसे आजसे कोई २० वर्ष पहले मा० दि० जैन ग्रन्थमालामें प्रकाशित 


रत्नकरण्ड-श्रावकाचा रकी अपनी प्रस्तावनामें प्रकट किया था और उसके द्वारा 


स्वामी समन्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक ओर योगी तीनों थे २४७ 
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रत्नकरण्डकी प्रत्येक सन्धिमें समनन्‍्तभद्के नामके साथ 'स्वामी? पद लगा हुग्रा 
है, जैसा कि सनातन जैनग्रन्थमालाके उस प्रथम ग्रुच्छकसे भी प्रकट है जिसे सन्‌ 
१६०४ में प्रेमीजीके ग्रुरुवर पं० पन्‍नानालजी बाकलीवालने एक प्राचीन ग्रुटके 
परसे बम्बईके निरांयसागर प्रेसमें मुद्रित कराया था श्रौर जिसकी एक सन्धिका 
नमूना इस प्रकार है-- 
“इति श्रीसमन्तभद्गस्वामिविर चिते रस्नकरण्डन्ाम्नि उपासकाध्य- 

यने सम्यरदशनवणना नाम प्रथम: परिच्छेद: ॥१॥” 

भ्रौर इसलिये लेखके शुरूमें प्रेमीजीका यह लिखना कि 'ग्रन्थमें कही भी 
कर्ताका नाम नहीं दिया है! कुछ संगत मालूम नहीं देता । यदि पद्य भागमें ताम 
के देनेको ही ग्रन्यकारका नाम देना कहा जायगा तब तो समन्तभद्रका 'देवागम! 
भी उनके नामसे शून्य ही ठहरेगा; क्योंकि उसके भी किसी पद्ममें समस्तभद्रका 
नाम नहीं है । 

तीसरे, लघुसमस्तभद्रने अपनी उस विषमपदतातलयेवृत्तिमें प्रभाचन्द्रके 
'प्रमेयक्रम लमातेण्ड' का उल्लेख & किया है, इससे लखूसमन्तभद्र प्रभाचन्द्रके बाद- 
के विद्वान ठहरते हैं। और स्व्रयं प्रेमीजीके कथनानुसार इन प्रभाचन्दाचार्यने ही 
रत्नक रण्ड-श्रावकाचा रकी वह संस्कृत टीका लिखी है जो मारिगकचन्द्ग्रन्थमाला 
में उन्हींके मन्त्रिल्वमें मुद्रित हो चुकी है + | इस टीकाके सन्विवाक्पोंमें ही नहीं 
किन्तु मूलग्रन्थकी टीकाका प्रारम्भ करते हुए उसके आदिम प्रस्तावना वाक्यमें 


यह स्पष्ठ किया था कि समयादिकरकी हृष्टिस इन छहों दूसरे समन्तभद्रोंमेंसे कोई 
भी रत्नकरण्डका कर्ता नहीं हो सकता है। ( देखो, उक्त प्रस्तावनाका 'झन्‍्थपर 
सन्देह' प्रकरण पृ० ५ मे । ) 

&# 'अथवा तच्छक्तिसमर्थनं प्रमेयकमलमातेण्डे द्वितीयपरिच्छेदे प्रत्यक्षेतर- 
भेदादित्यत्र व्याख्य।नावसरे प्रपव्स्बतः प्रोक्तमत्रावगन्तव्यम्‌ |?! 

“तथा च प्रमेयकमलमातंण्डे: द्वितीय-परिच्छेदे इतरेतराभावप्रघट्र॒के प्रति- 
पादित॑ं ** । 

+ देखो, जैनसाहित्य और इतिहास” ग्रन्थमें *श्रीचन्द्र शौर प्रभाचन्द्र' नामक 
लेख, पृष्ठ ३३९ । 
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भी प्रभाचन्द्राचार्यने इस रत्तकरण्डको स्वासी समन्तभद्रकी कृति सूचित किया 
है । यह प्रस्तावना-वाक्य भौर नमूनेके तौर एक रन्धिवाक्य इस प्रकार है--- 
“असमन्तभद्रस्थामी रत्नानां रक्षणोपायभूतरत्नकरण्डकारूय सम्य- 
ग्दर्शनादिरतनानां पालनापायभूत रत्नकरण्डकाखूय शास्त्र कतु कामो 
निर्विष्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिक॑ फलमभिलपश्िषए्ददेवताबिशेष॑ लम- 
स्कुवेन्नाहइ--? 
“हति प्रभाचन्द्रविरचितायां समन्तभद्रस्वामिविरचितोपासकाध्ययन- 
टीकायां प्रथमः परिच्छेद :॥१॥॥” 
प्रेमीजीने अपने 'जेनसाहित्य श्नौर इनिहास' नामक ग्रन्थ ( पृ० ३३६ ) में 
कुछ उल्लेखोंके प्राधारपर यह स्वीकार किया है कि प्रभाचरद्राचाय धाराके 
वरमारवंशी राजा भोजदेव झौर उनक उनन्‍तराधिकारी जयमसिल्ट नरेशके राज्य- 
कालमें हुए हैं और उनका 'प्रमेयकमलमारतण्ड' भोजदेवके राज्यकालडी रचना 
है । जब कि बादिराजसूरिका पाह्बताथचा रत शकसवत्‌ € ४३ (थि० सं० १०८०) 
में बनकर समाप्त हुआ है । इससे प्रभाचन्द्राचायं वादिराजके प्रायः समकालीन 
जान पड़ते हैं। और जब प्रेमीजीकी मास्यतानुसार उन्हींने रस्सरूरण्डकोी वहू 
टीका लिखी है जिसमें साफ तौर पर रत्नकरण्डकों स्वामी समस्‍्तभद्कीं कृति 
प्रतिपादित किया गया है तब प्रेमीजीके लिये यह कह्यता करनेकी कोई माकुल 
वजह नहीं रहती कि बादिराजसूरि देवागम शौर रम्नकरण्टकों दो भ्रलनग भय 
झ्राचार्योकी कति मानते थे और उनके समक्ष वेसा मानलेका कोई प्रमागा या 
जनश्रुनि रही होगी । 
यहाँ पर मुझे यह देखकर बड़ा ग्राइचर्य होता है कि प्रमीजीने वादिराजके 
स्पष्ट निर्देशके बिना ही देवागम झ्ौर र्सकरण्डकों भिन्न भिन्न कक मानकर 
यह कल्पना तो कर डाल्री कि वादिराजके सामने दोनों प्रस्थोके भिन्नकर्त स्वका 
कोई प्रमाण या जनश्रति रही होगी, उनके कबनएर एकाएक ह्रविध्वास नहीं 
किया जा सकता; परन्तु १३वीं झताठदीके ग्राच्ार्यकरमा १८ चाशाधर जैसे 
महान्‌ विद्वान्‌ने जब अपने “घर्मामृत! ग्रन्थमें जगह जगह़पर रस्सकरण्टकों स्वामी 
समन्तमद्की कृति भौर एक ध्रागम ग्राथ प्रदिपादित किया है सब उसके सामन्ध 
में यह कल्पना नहीं की कि पं० प्राशाधरजीके सामने भी वैसा प्रतिपादन करने 





स्वामी समम्तभद्र धर्म शास्त्री, लाकिंक और योगी तीनों थे २४६ 
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का कोई प्रबल प्रमाण भ्रथवा जनश्रुतिका झाधार रहा होगा !! क्या श्राशाघर- 
जी को एकाएक अ्रविध्वासका पात्र समझ लिया गया, जो उनके कथनकी जाँचके 
लिये तो पूर्व परम्पराकी खोजको प्रोलेजन दिया गया परन्तु वादिराजके तथा- 
कथित कथनकी जाँलके लिए कोई संकेत तक भी नहीं किया मया ? नहीं 
मालूम हसमें क्या कुछ रहस्य है ? प्राशाधरजीके सामने तो बहुत बड़ी परम्परा 
झाचाय॑ प्रभावन्‍्त्की रही है, ओ प्पनी टोका द्वारा र्जकरण्डको स्वामी समस्त- 
भद्का प्रतिपादित करते थे और जितके वाक्ष्योंको भ्राशाघरजीने प्रपने घर्मामत 
की टीकामें श्रद्धांके साथ उद्धत किया है भौर जिनके उद्ध रसखका एक नमूना 
हम प्रकार है --- 

“यथाहुम्तथ मरावस्त: श्रीमस्प्रमन्दुद्ेवयादा रत्नकरण्ड-टीकायां 
बतुरायत ब्रितय! इस्यादि सूत्र 'द्विनिषद्य हत्यस्य व्याख्यान देववन्दनां 
कुव ता हि प्रार्म्मे समाप्री चापविश्य प्रामा'मः कतेठय:" इति। 

““प्रनगारधर्मामृत प० न ६३ की टीका 

प० प्राशाधरजीक पहने १>बी शताब्दी श्रीपध्चप्रममलधारिदेव भी होगये 

हैं, जो गत्तकरणडकों स्वामी समस्लभद्रकी कृति मानते थे, इसी नियमसारकी 

टीकाम उन्होंने “तथा चाक भ्रीसमन्न बद्रस्थामिसि: इस वाक्यक साथ रत्न- 
करण्टका प्रन्यतमसर्ताटरिक्त' नामका पद्म उद्धृत किया है । 

इस नरहं प८ प्राशाधरजीस पूरंको श्यवों घौर ११वीं शसान्दोमे भी, 

व।दिराजसूरिक समय सके, रत्नकरण्टके स्वामी समस्सभद्रक्रत होनेकी मान्यता- 

का पता चलता है। खोजने पर झौर भी प्रमाण मिल सकते है। और वैसे 

रस्नक रण के प्रस्तिस्वका पता नो उसके वाक्योंके उद्धरणों तथा ग्रनुस रोके 

हारा विक्रमकी छठी (ईसाकों वी) हसाब्दी तक पाया जाता है &, और 


४ % उदाड़रताके नौरपर रस्सकरणडका * प्रस्तोपशमनुल्ज॑प्य' पद्च स्वायावतार 
में उद्धत मिलता है, जो ई० फी >वी शताब्दिकी रचना प्रमारिणत हुई है। भौर 
रत्नकरण्डके किसने ही पद-वाक्योंका प्रनुसरण "मर्वार्थसिद्धों (ई० की ७वीं 
शताडिद ) में पाया जाता है भौर जिनका स्पश्ठीकरणा 'सर्वार्थसिद्धिपर समन्त- 
भद्रका प्रभाव तामक लेलमें कियां जा हुका है ( देखो, प्रसेकान्त वर्ष ५ कि० 
१०-११ ) 


२४० जैनसाहित्य और इतिहासपर ,विशद प्रकाश 
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इसलिये उसके थादके क्सी विद्वान-द्वारा उसके कतृ त्वकी कल्पना नहीं की जा 
सकती । 
यहाँ पर पाठकोंको इतना और भी जान लेना चाहिये कि आजसे कोई 
२० वर्ष पहले मेंने 'स्वामी समन्‍्तभद्र|र तामका एक इतिहास ग्रत्थ लिखा था, 
जो ५४ मीजीको समपित किया गया था और माशणिकचरुद्र-जनग्रथमालामे रत्न- 
करण्ड-श्रावका चा रकी भश्रस्तावनाके साथ भी प्रकाशित हुआ था । उसमें पाश्ब- 
नाथचरितके उक्त 'स्वामिनश्चारितं! और 'त्यागीौस एवं यागीन्‍द्रे!! इन 
दोनों पद्योका एक साथ रखकर मेने बतलाया था कि इनमे वादिरःजमूरिने 
स्वामी समन्तभद्रकी स्तुति उनके 'देवागम' और 'रत्नकरण्डक' तामक दो प्रवचनों 
( ग्रन्थों ) के उल्लेख पूर्वक की है। साथ ही, 'क फुटनोटलारा यह सूचचिन 
किया था कि इन दोनों पद्मोके मध्यमें “अचिस्यमडिमा देव: साइांभवन्यां 
हितैपिणा । शब्दाश्च येन सिद्ध यन्ति साधत्व प्रतिलस्भिता:” यह पद्म 
प्रकाशित प्रतिमे पाया जाता है, जो मेरी रायमें उक्त दोनों पद्योक आदका 
मालूम होता है और जिसका 'देव: पद सभवतः देवनस्दी ( पृश्यपाद ) का 
वाचक जान पडता है। और लिखा था कि “यदि यह तीसरा पद्म मंचमुच ही 
ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों पद्मोके मध्यम ही पाया जाता है और मध्य- 
का ही पद्ध है तो यह कहना होगा कि वादिराजने समन्‍्तमद्रकी अ्रपना हिल 
चाहने वालोंके द्वारा वन्दनीय और अचिन्यमहिमा साला देव भी प्रतिपादन 
किया है | साथ ही यह लिखकर कि उनके द्वारा शब्द भले प्रकार सिद्ध होने हैं, 
उनके ( समन्तभद्रके ) किसी व्याकरण ग्रंथका उल्लेंख किया है । इस सूचना 
और सम्मतिके झ्तुसार विद्वान लोग बराबर यह मानते ग्रा रह है कि 'स्थागी 
स एव योगीन्द्रो येनाक्षय्यमुखावह: । अधिन भव्य धायडिष्टा रस्न- 
करण्डक” इस पश्चके द्वारा वादिराजसूरिने पूर्वके 'स्वामिनश्वरित' पश्ममें उल्लि- 
खित स्वामी समन्‍्तभद्रकों ही र्त्नकरण्डका कर्ता सूचित किया है, चुनांचे प्रोफेसर 
हीरालालजी एम८ए० भी सन्‌ १६४२ में पटखण्डाग मकी चौथी जिन्दकी प्रस्ता- 
बना लिखते हुए उसके १२ वें पृष्ठपर लिखते हे--- 
 श्रावकाचा रका सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम भौर मुप्रसिद्ध प्रस्थ स्वामी 
समन्तभद्रकृत रत्नकरण्ड-श्रावकाचार हैं, जिसे वादिराजसूरिने “भ्रक्षय्यमुखावह! 


स्वामी समनन्‍्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे. २५९ 


है + क्‍ती सी मजटा के की ली टी अमर मी मरी जी ही सी री ही... रन नर टीजर हि रनक पिनजरीीकरम करत, 


झौर प्रभाचन्द्रने 'प्रखिल सागारमार्गको प्रकाशित करनेवाला सर्य” लिखा हैं! 

मेरे उक्त फुटनोटको लक्ष्यमें रखते हुए प्रेमीजी अपने लेखमें लिखते है--- 
“यदि यह कल्पना की जाय विः पहले घ्लोकके बाद ही तीसरा इलोक होगा, 
बीचका इलोक गलतीसे तीसरेकी जगह छप गया होगा--यद्यपि इसके लिये 
हस्तलिखित प्रतियोंका कोई प्रमाण अ्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है तो भी, 
दोनोकों एक साथ रखनंपर भी, स्वामी झ्ौर योगीन्द्रकों एक नहीं किया जासकता 
झौर न उनका सम्बन्ध ही ठीक बैठता है । परनन्‍्न सम्बन्ध क्योकर ठीक नहीं 
बेंठता और स्वामी तथा योगीन्द्रको एक कंस नहीं किया जा सकता / इसका 
कोई स्पष्टोकरश झापने लहीं किया । मात्र यह कह दससे काम नहीं चल सकता 
कि 'तीनोंमे एक एक ग्राचायंकी स्व॒लन्श्र प्रसमस्ति है” । क्योंकि यह बान तो 
भ्रभी विवादापन्न हो है कि तीसोमे एक एक आवायंकी प्रमस्लि है या दोकी 
अथवा तीनकी । बादिराजसूरित तो कही यहू लिखा नहीं कि "हमने १० ब्लोकों 
में पृववर्ती १५७ ही ध्राचारयोंका या कवियोका स्मरश किया है” श्रौर न दूसरे ही 
किसी प्राचायने ऐसी कोई सूचना की है । इसके सिवाय समन्‍्तभद्रके साथ देव 
उपपद भी जुड़ा हग्रा वाया जाता है, जिसका एक उदाहरण देवागमक्की वसुनन्दि- 
वृत्तिक ग्र्यमगलका निम्न पद्च है-- 

समनन्‍तभद्रदेवाय परमाथविकल्पिन 
समनन्‍तभद्रदेवाय नमाउम्नु परमान्मन ॥ १॥ 

ध्ौर इस लिये उक्त मध्यवर्ती ध्लीकम प्राए हाए 'देव' पदके वाच्य समन्तभद्र 
भी हो सकने है, जेसा कि उपयु लिखित फुटनोटमे कहा गया है, उसमें कोई 
बाधा नहीं श्रातो । 

इसी तरह यह कह देनेसे भी काम नहीं चलता कि--'नीनों इलोक प्रलग- 
प्रलग अपने धापमें परिषुर्ता हैं, वे एक दूसरेकी प्रपेक्षा नहीं रखते ।?' क्योंकि 
प्रपने ग्रापमे परिषुरों होते भ्ौर एक दूमरेकी श्रपेक्षा न रखते हुए भी क्‍या ऐसे 
एकसे प्रधिक श्लोकोंके द्वारा किसीकी स्तुति सही की जा सकती ? जरूर की जा 
सकतो है । धभौर इसका एक सुन्दर उदाहरशा भगवज्जिनसेन-द्वारा समन्तभद्रकी 
ही स्तुनिके निम्न दो इलोक हैं, जो भ्लग-भलग अभ्रपनेमें परिपूर्ण हैं, एक 
दूसरेकी पश्रपेक्षा नहीं रखते भोर एक साथ भी दिये हुए हैं-- 
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नमः समम्तभद्राय महते कविवेधसे । 

यहचो बजपातेन निर्भिन्ना: कुमतादय; )। ४२ || 

कथीनां गमकानां च वादीनां वाम्मिनामपि | 

यश: सामम्तभद्वीय॑ मूश्नि चूड़ामणीयते ॥ १४ ॥ 
--आभादियुराण, प्रथम पर्य 

यहां पर यह बात भी नोट कर लेने की है कि भगवजिनसेतने “प्रवादि- 
करियुथानां' इस पद्यसे पूर्वाचायोंकी स्तुतिका प्रारम्भ करते हुए, समन्तभद्र 
झौर अपने गुरु वीरसेनके लिये तो दो दो पद्मोंमे स्तुति की है. शेपमेसे किसी भी 
झाचायंकी स्तुतिके लिये एकसे भ्रधिक प्चका प्रयोग नहीं किया है । और इस 
लिये यह स्तुतिकर्ताकी इच्छा और रुचिपर निर्मर है कि वह सबकी एक-एक 
पद्यमें स्तुति करता हुआ भी किसीकी दो या तीन "द्योमे भी स्तुति कर सकता 
है--उसके ऐसा करनेमे बाघाकी कोई बात नहीं है । पश्लौर इसलिये प्रमोजीका 
अपने उक्त तकपरसे यह नतीजा निकालना कि “तब उक्त दा ठलोकोमें एक ही 
समन्तभद्रकी स्तुति की होगी, यह नहीं हो सकता ,'' कुछ भी युक्ति-संगत मालूम 
नहीं होता । 

हाँ, एक बात लेखके प्रन्तमं प्रेमीजीने श्रौर भी कही है। संभव है वही 
उनका अन्तिम तक और उसकी झाझंकाका मूलाघार हो, वह बाल इसे 
प्रकार है--- 

“देवागमादिके कर्ता श्रौर सत्नकरण्डके कर्ता प्रपती रचनतादीली प्रीर 
विययकी हृष्टिसे भी एक नहीं मालूम होते । एक तो महान्‌ लाकिक है और दूगरें 
धमशास्त्री । जिनसन प्रादि प्राचीन ग्राचायोने उन्हें वादी, बाग्मी ग्रोर ताकिक- 
के रूपमें ही उल्नेखित किया है, धर्मथास्त्रीक रूपमे नहीं योगीनन्‍्द्र जैसा 
विश्लेषण तो उन्हें कही भी नहीं दिया गया ॥!' 

इससे मालूम होता है कि प्र मोजी स्वामी समन्‍्तभद्रकों 'ताकिक! मानते हैं; 
परन्तु 'धमंशास्त्री! और “योगी! माननेमे सन्दिग्ध हैं, शौर अपन इस सन्देहके 
कारणा स्वामोजीके द्वारा किसी धमंशास्त्रका रच। जाना तथा पराइवताथ-बरितके 
उस तीसरे इलोकमें योगीन्द्र”' पदके द्वारा स्वामीजीका उल्लेख किया जाता 
उन्हें कुछ संगत मालूम नहीं होता, भौर इसलिये ने शंका शील बने हुएहैं । ऐसा 


स्वामी समस्सभ्द्र धमेशास्त्री, ताकिक और योगी तीनों थे २५३ 
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तहीं कि वे एक ताकिकका धर्मशास्त्री तथा योगी होना झसंभव समझते हों, बल्कि 
इस विषयमें उनकी दूसरी दलील है श्रौर वह केवल इतनी ही है कि--किसी 
प्राचीन प्राचायने स्वामी समस्तभद्रको धम्मंशास्त्रीके रूपमें उल्लेखित नहीं किया 
झौर योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हें कहीं भी नहीं दिया गया ।” परन्तु यह 
दलील ठीक नहीं है; क्योंकि श्रीजिनसेनाचार्यसे भी प्राचीन श्राचार्य भ्रकलंकदेवने 
देवागम-भाष्यके मंगलपश्में 'येनाचायसमन्तभद्र -य॒तिना तस्मै नमः संततं? 


. हुस वाक्यके द्वारा समन्‍्तभद्रकों आ्राचायें! श्रौर 'यति दोनों विशेष्शोके साथ 
, उल्लेखिन किया हैं जिसमें 'आचाये! विज्ेषण 'धर्माचायं' झ्रथवा अ्राचायपरमेष्ठि! 
; का बाचक है, जो दर्शन, ज्ञान, चारित्र तप और वीयरूप पंचाचार धर्मका 


कनक: कक # 


तारक जऊह शकत>आ 


स्वयं भ्राचरणा करते झोौर दूसरोंको श्राचररा कराते हैं & । शोर इसलिये यह 
झ्राचार्याद धर्म गारत्री मे भी बहा टै-धर्मशास्त्रित्व इसके भीतर संनिहित अथवा 
समाविष्ठ है। स्वयं समस्तभद्ने भी प्रपने एक परिचय-पद्यरमें, अपने को 
ग्रानायं सुचित किया है । 

दूसरा यति' विश्लेपरता सन्मार्गमें यल्नशील योगोका वाचक है। श्री विद्या- 
नन्‍्दाचायंने प्रपनी ग्रह्टसहसीमें स्वामी समस्तभद्रकों यतिभूत! श्रौर '"यतीश' + 
तब लिखा हैं जो दोनों ही योगिराज' प्रथता 'यागीनद्र! भ्र्थके द्योतक हैं। कवि 
हस्निमल्ल और प्रस्यपायन विक्रास्सकी रवादिक ग्रस्थोंस समस्तभद्रकों 'पदर्द्धिक--- 
चारगा ऋड्धिका धारक --लिखा है, जो उनके महान्‌ योगी होनेका सूचक है 
ग्रौर कवि दामोदरने धपने 'चन्द्रप्रभचरसितिमें' साफतोरपर योगी विशेषधरका ही 
प्रयोग किया है। यथा--- 


# देसराणा[ग़पढ़ाग़ं धीरियचरित्तवतरतवायार । 
प्रप्प पर चर ज्ुु जद सो प्रार्यरिप्रो मुर्णा केयों ॥५६॥ 
--द्रव्यसंग्रह 
$ देखो, झनेकान्सकी उस पिछली किरणमें प्रकाशित 'समन्तभद्गकका एक स्‍घौर 
परिचय-पथ्च' णीषेक मम्पादकीय लेख (भ्रथवा इससे पृव॑वर्ता लेख) । 
+ “से श्रीस्वामिसमन्तमद्रयतिमृद मूयाद्विमुर्भानुमान्‌ ।? 
“स्वामी जीयात्प शशवत्प्रधरत रयतीक्षो "कल छुोरुकीति: ४? 


नस 
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यद्धारत्या: कवि: सर्वोद्भवत्संज्ञानपारग:ः । 


त॑ कविनायक॑ स्तोमि समन्‍्तभद्र-योगिनम्‌ ॥ 

इसके सिवाय ब्रह्म नेमिदलने ग्रपने “प्राराधना-कथाकोश' में, समस्थ्भद्रकी 
कथाका वर्णान करते हुए, जब योगिचमत्कारके प्रनस्तर समन्‍लभद्रके मुखसे उनके 
परिचयके दो पद्म कहलाये हैं तब उन्हें स्पष्ट शब्दोंमें 'योगीनद्र लिखा है जैसा 
कि निम्न वाक्‍्यसे प्रकट है--- 

“फुट काव्यद्रयं चेति यागीन्द्र: समुवाच सः ।' 

ब्रह्म नेमिदत्तका यह कथाकोश प्राचार्य प्रभावनद्रके गद्यकथाकोणके ग्राधार 
पर निर्मित हुआ है, और इसलिये स्वामी समत्तमद्रका इतिहास लिखते समय 
मेंने प्रेमीजीको उक्त गद्यकथाकोशपरसे ब्रह्मनमिदत्त-वश्थित कथाका मिलान 
करके विशेषताओ्रोंका नोट कर देनेकी प्रेरणा की थीं। नतदनुसार उन्होंने 
मिलान करके मुझे जो पत्र लिखा था उसका तुलनासगत बाक्योंके साथ उल्लेख 
मैंने एक फुटनोटमे उक्त इनिहासके पृ० १८५.१०६ पर कर दिया था । उसपरमे 
मालूम होता है कि-- दोनों कथाग्रोमे कोई विशेष फक नहीं है। सेमिदलकी 
कथा प्रभानन्ट्रक्ी गद्य कयाका प्राय पूर्गा घनुवाद है । श्रौर जा साथा रामगसा 
फर्क है वह उक्त फुटनोटमें पत्रकी एक्तियोंके उद्ध रग-ठारा वय ला है प्रात: उस: 
परम यह कहनेसे कोई आपत्ति मालूम नहां होती कि प्रभावरद्रत थी शपने गन 
कथाकोयमें स्वामी समस्तभद्रकों योगीन्ट रूप्सम उल्केखित किया है । चकि 
प्रेमीजीके कथनानुसार # ये गद्यकथाकोशके कर्ता प्रभाचनठ भी थे ही प्रभाचनरद्र 
हैं जो 'प्रेममकमलम।तेण्ड”! और 'रस्तकरण्ड-श्रावकाचा?' की टीकाके कर्ता है । 
श्रत: स्वामी समन्तभद्रके लिये 'योगीन्द्र”ः विशेपणाके प्रयोगका अनुसन्धान प्रमेय- 
कमलमारतंण्डकी रचनाके सम्रय तक अथवा बादिराजसूरिके पराश्यनाथ-चरिनकी 
रचनाके लगभग पहुँच जाता है। ऐसी हालतमें प्रेमीजीका यह लिखना कि 
“योगीन्द्र जेसा विशेषरा तो उन्हें कहीं भी नहीं दिया गया!' कुछ भी संगत 
मालूम नहीं होता ओर वह खोजसे कोई विशेष सम्बन्ध न रखना हुप चलती 
लेखनीका ही परिणाम जान पड़ता है । 
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# देखो, 'जनसाहित्य भौर इतिहास? पृ० ३३६ 
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स्वामी समस्तभद्र धर्मशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे २५४५ 
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झब रही रचनाशली भ्रौर विषयकी बात | इसमें किमीको विवाद नहीं कि ; 
'देवागम” और “रत्तकरण्ड”ः का विषय प्राय: अलग है --ताक मुख्यतया झ्रासतकी 
मीमांसाकों लिये हुए है तो दूसरा श्रासक्ित श्रावकबमंके निर्देशकी । विषयकी 
भिन्नतास रचनाहीलीमें भिन्नताका होना स्वाभाविक है; फिर भी यह भिन्नता 
ऐसी नहीं जो एक साहित्यकी उत्तमता तथा दूसरेकी अनुत्तमता ( घटियापन )- 
को द्यातन करती हो । रस्नकरणडका माहित्य देवागमस जरा भो होते ने होकर 
झपने विषयकी हृष्टिसे इतना प्रौड़, सुन्दर जेंचा तुला श्औौर झयंगौरवकों लिये हुए 
है कि उसे सूचग्रन्थ कहनेमें ज़रा भी सकोच नहीं होता । ४० ग्राधशाथरजी जैसे 
प्रौद्व विद्ानोने तो इप्पनी घर्मामतट्ीकार्मोे उस जगह-जगह 'ग्रागम' ग्रन्थ लिखा 
ही है धौर उसके वाक्योंकोी 'सत्र' रूपसे उल्लेखित भो किया है -जैंसा कि 
पीछे दिये हुए एक उद्धरगासे प्रकट है । 

भ्रौर यदि रचनाशलीमे प्रमीजीका प्रमिप्रायथ उस 'तकंयद्धति से है जिसे 
वे देवागमादिक तकप्रघान प्रस्थोंम देख रेट है ग्रोर समकते हैं कि 'स्त्नकरणड' 
भी उसी रममें रगा हुधा होता चाहिये था ता वह उतकी भारी भूल है । और 
तख पुर्भ कहना होगा दिए उन्होंने श्राव क्र बर-विययक जैनसाहिस्थक। कालक्रमस 
गथवा एिनिहासिक दृक्षिम अवलोकन नहीं किया ग्रोर ने देश तथा 
ताल्कालिक स्थिनिपर हो कुछ गम्भीर दियार कया 


समाजकी 
है । बाद ऐसा होना तो 
उन्हे मालूम हा जाता कि उसे वक्त मामी समस्वमद्रके समयमे--ग्रौर उससे 
भी पहले ावक-लोग प्राय, साधु-मुखातक्तो हु श्रा करत थे--उन्हें स्वतन्त्ररूपस 
ग्रस्थाकों प्रध्ययत करके प्रवन सागका निश्चय करनेकी श्रूरत नहीं होतो था; 
बल्कि साधु प्रथवा मुनिजन हो उस वक्त, घमविषयमे, उनके एकमात्र प्रयप्र- 
दर्शक होते थे । देशमे उस समय मुनिजनोंकी खासी बहुलता थी धौर उनका 
प्राय: हर वक्तका सत्समागम बना रहता था। इससे गहस्थ लोग परमंश्रवगकके 
लिये उन्हीके पास जाया करते थे ग्रौर घमंकी व्याख्याकों सुनकर उन्हींसे प्रपने 
लिये कमी कोई ब्त, किसी खास ब्रत, ग्रथवा व्रनेसमृहकी याचना किया करते 
थे। साघुजन भी श्रावकोंकों उनके यथेष्ट कर्तव्यकर्मका उपदेश देते थे, उनके 
याचित व्रतकों यदि उचित समभते तो उसकी पुरुमस्त्र-पूर्वक उन्हें दीक्षा देते थे 
भौर यदि उनकी क्षक्ति सचा स्थितिके योग्य उसे नहीं पाते थे तो उसका निषेध 


२५६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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कर देते थे । साथ हीं, जिस ब्रतका उनके लिये निर्देश करते थे उसके विधि- 
विधानको भी उनकी योग्यताके ग्रनुकूल नियंत्रित कर देते थे। इस तरहपर ग्रुरु- 
जनोंके द्वारा धर्मोगदेशको सुनकर घधर्मनुष्ठानकी जो कुछ /शिक्षा ग्रहस्थोंको 
मिलती थी उसीके प्रनुसार चलना बे अपना धमं--अपना कतंव्यकमें--समभते 
थे, उसमें “'चू चरा? (कि, कथमित्यादि) करना उन्हें नहीं आता था; अ्रथवा यों 
कहिये कि उनकी श्रद्धा और भक्ति उन्हें उस ओर (संशयमार्गकी तरफ़) जाने 
ही न देती थी । श्रावकोंमें सर्वत्र श्राज्ञा-प्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और 
अपनी इस प्रवृत्ति तथा परिणतिके कारण ही वे लोग 'श्रावक” तथा “श्राद्व/& 
कहलाते थे । उस वक्त तक श्रावकधमंमें अ्रथवा स्वाचार-विपषयपर श्रावकोमें 
तकंका प्राय. प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना आचायों का परस्पर इतना मत- 
भेद ही हो पाया था जिसकी व्याख्या करने भ्रथतवा जिसका सामजस्यथ स्थापित करने 
आदिके लिये किसीको तर्कपद्धतिका आश्रय लेनेकी ज़रूरत पड़ती। उस वक्त तकंका 
प्रयोग प्राय: स्व-परमतके विचारों भिद्धांतों तथा आ्रास्तादि विवादग्रस्त विषयोंपर 
ही होता था। वे ही तकंकी कसौटीपर चढ़े हुए थे--उन्हीकी परीक्षा तथा 
निर्णायादिके लिये उसका सारा प्रयास था। और इसलिये उस वक्तके जो 
तकंप्रधान ग्रंथ पाये जाते हैं वे प्रायः उन्ही विषयोंकी चर्चाको लिये हुए 
हैं । जहाँ बिवाद नहीं होता वहाँ तकका काम भी नहीं 
होता । इसीसे छन्द, झलंकार, काव्य, कोश, व्याकरण, वंद्यक, ज्योतिपादि 
दूसरे कितने ही विषयोंके ग्रंथ तकंपद्ध तिसे प्राय: शून्य पाये जाते हैं। खुद 
स्वामी समन्तभद्रका 'जिनशतक! नामक ग्रंथ भी इसी कोटिमें स्थित है--- 
स्वामी-द्वारा निभित होनेपर भी उसमें 'देवागम' जैसी तर्कप्रधानता नहीं पाई 
जाती--वह एक कठिन, शब्दालड्भार-प्रधान ग्रंथ है और आाचायंमहोदयके 
अपूर्व काव्यकौशल, अ्रदुभुत व्याकरणा-पांडित्य श्रौर भ्रद्वितीय शब्दाधिपत्यको 





& “शणोति ग्रुर्वादिभ्यो धमंमिति श्रावक:”! 
--सा ० धर्मामृतटीका 


“श्राद: श्र द्धासमन्विते?? “-श्रीधर, हेमचन्द्र? 


स्वामी समन्तभद्र धमेशास्त्री, तार्किक और योगी तीनों थे २५७ 
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सूचित करता है। रत्नकरण्ड भी उन्हीं तर्कप्रधानता-रहित & ग्रन्थोंमेंसे एक 
प्रंथ है और इसलिये उसकी यह्द तकं-हीनता सन्देहका कोई कारण नहीं हो 
सकती । ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिससे एक ग्रन्थकार अपने सम्पूर्ण ग्रंथ- 
में एक ही पद्धतिको जारी रखनेके लिये बाध्य हो सके। नानाविषयोंके ग्रंथ 
नाना प्रकारके शिष्योंकों लक्ष्य करके लिखें जाते हैं और उनमें विषय तथा 
शिष्यरुचिकी विभिन्‍नताके कारण लेखन-पद्धतिमें भी अ्रक्सर विभिन्‍नता हुआा 
करती है । 


ऐसी हालतमें प्रेमीजीने रत्नकरण्ड-श्रावकाचारके कतु त्व-विषयपर जो 
प्राशंका की है उसमें कुछ भी सार मालूम नहीं होता । आशा है इस लेखपर- 
से प्रेमणी अपनी शंकाका यथोवित समाधान करने में समर्थ हो सकेंगे । 


& ऐसा भी नहीं कि रत्नकरण्डमें तकेसे बिल्कुल काम ही न लिया गया हो । 
ग्रावश्यक तकंको यधावसर बराबर स्थान दिया गया है । ज़्रूरत होनेपर 
उसका श्रच्छा स्पष्टीकरण किया जायगा । यहाँ सूचनारूपमें ऐसे कुछ पद्मोंके 
नम्बरोंको ( १५० की संख्यानुसार ) नोट किया जाता है, जिनमें तकंसे कुछ 
काम लिया गया है भ्रथवा जो तर्कहृष्टिकों लक्ष्यममें रख कर लिखे गये हैं :--५, 
८, ६, २१, २६, २७, २६ १, ३२, ३३, ४७, ४८, ५३, ५६, ६७, 
७०, ७१, ८२, ८४, ८५, ८६, ६५, १०२, १२३ । 


१६ 
समन्तभद्रके ग्रन्थोंका संक्षिप्त परिचय 


स्वामी समस्तभद्राचार्यने कुल कितने ग्रन्थोंकी रचना की, वे किस किस 
विषय अथवा नामके ग्रन्थ है, प्रत्येककी इलोकसंख्या क्या है, भशौर उनपर किन 
किन आरचार्यों तथा विद्वानोंने टीका-टिप्पणा भ्रथवा भाष्य लिखे हैं; इन सब 
बातोंका पूरा विवरण देनेके लिये, यद्यपि साधनाभावसे, में तय्यार नहीं हे फिर 
भी आचायंमहोदयके बनाये हुए जो जो ग्रन्थ इस समय उपलब्ध होते हैं और 
जिनका पता चलता या उल्लेख मिलता है उन सबका कुछ परिचय प्रथवा 
यथावश्यकता उनपर कुछ विचार नीचे प्रस्तुत किया जाता है:--- 


१ आप्तमोमांसा 


समन्तभद्रके उपलब्ध ग्रन्थोमे यह सबसे प्रधान ग्रन्थ है श्रौर ग्रन्थका यह 
नाम उसके विषयका स्पष्ट द्योतक है। इस 'देवागम' स्तोत्र भी कहते हैं । 
क्तामर' आदि कितने ही स्तोत्रोंके नाम जिस प्रकार उनके कुछ भ्राद्य प्रक्षरोंपर 
गवलम्बित हैं उसी प्रकार 'देवागम शब्दोंसे प्रारम्भ होनेके कारगा यह ग्रन्थ 
भी देवागम” कहा जाता है; ग्रथवा श्रहेन्तदेवका ग्रागम इसके द्वारा व्यक्त होता 
है--उसका तत्त्व साफ तौर पर समभमें ग्राजाता है--प्रौर यह उसके रहस्यकों 
लिये हुए है, इससे भी यह ग्रन्य 'देवागम' कहलाता है। इस प्रन्थके इलोकॉ 
अथवा कारिकाशोंकी संख्या ११४ है । परन्तु 'इतीयमाप्रमीमांसा' तामके पद्च 
नं० ११४ के बाद 'वसुनन्दी' आ्राचायने, ग्रपनी देवागमजृत्ति! में, नीचे 
लिखा पद्म भी दिया है--- 
जयति जगति क्लेशाबेशप्र पंचहिमांशुमान्‌ 
विदृतविषमेकास्तध्वान्तप्रमाशनयांशुमान्‌ । 


समन्तभद्रके भ्न्थोंका संक्षिप परिचय २४६ 


नी ५ जी >नी नी >रिलीी कटी नीली, 


यतिपतिरणों यस्वाधुष्टान्मताम्युनिधेलंबान्‌ 
स्वमतमतयस्तीथ्यों नाना परे समुपासते ॥११५॥ 
यह पद्च यदि वृत्तिके अ्न्तर्में ऐसे ही दिया होता तो हम यह नतीना 
निकाल सकते थे कि यह वसुनस्दी श्राचायंका ही पद्म है श्रीर उन्होंने अपनी 
वूलिके भ्रन्त-मंगलस्वरूप इमे दिया है । परन्तु उन्होंने इसकी वृत्ति दी है श्रौर 
साथ ही इसके पूर्व निम्न प्रस्तावनावाबय भी दिया है-- 
“कुतकृस्यों निव्यू ढतस्वप्रतिज्ञ आचाये: श्रीसमन्तभद्रकेसरी प्रमाण- 





: नयतीक्षणनखरदंट्राविदारित-प्रवादिकुनयमदविह्ललकुम्भिकुम्भस्थलपाट- 
: नपटुरिदसाह--? 


इससे दो बाते स्पष्ट हो जाती हैं,एक तो यह कि यह पद्य वसुनन्दी आचार्यका 


: नहीं है, दूसरी यह कि वसुनन्दीने इसे समन्तभद्रका ही, ग्रन्थके श्रन्त मंगलस्वरूप, 
: पद्म समझा है और वसा समझकर ही इसे वृत्ति तथा प्रस्तावनाके साथ दिया है। 
: परन्तु यह पद्म, वास्तवमें, मूल ग्रत्थका अभ्रन्तिम पद्य है या नहीं यह बात अवष्य 
! ही विचारणीय है और उसका यहाँ विचार किया जाता है- -- 


इस ग्रन्थपर भट्टाकलंकदेवते एक भाष्य लिखा है, जिसे “अपष्टशती' कहते 
हैं औ्रर श्रीविद्यानन्दाचायंने 'अप्ट्सहस्नी' नामक एक बडी टीका लिखी है, 
जिस '“ग्राप्तमीमांसालंकृति! तथा दिवागमालंकृति? भी कहते हैं । इन दोनों 
प्रधान तथा प्राचीन टीकाग्रन्थोंमें इस पद्यकों मूल ग्रन्थका कोई अंग स्वीकार 
नहीं किया गया और न इसकी कोई व्याख्या ही की गई है। “अप्रशती! में तो 
यह पद्म दिया भी नहीं । हाँ, 'अ्रष्टसहल्री' में टीकाकी समाप्तिके बाद, इसे निम्न 
वाक्यके साथ दिया है--- 

अन्न शास्रपरिसमाप्रों केचिदिद मंगलवचनमनुमन्य॑ते । 

उक्त पद्यको देनेके बाद 'श्रीमदकलंकदेवा: पुनरिदं वदन्ति' इस वाक्यके 
साथ 'प्रष्टणती” का ग्रन्तिम मंगलपद्य उद्धत किया है; और फिर निम्न वाक्यके 
साथ, श्रीविद्यानन्दाचार्येने प्रपना प्रन्तिम मंगल पद्म दिया है-- 


“हूति परापरणुरुप्रवाहगुणगणसंस्तवस्य मंगलम्य प्रखिद्धेवयं सु 
वभक्तिषशादेवं निबेदयास: ।” 


२६० जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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भश्टसहसीके इन वाक्योंसे यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि 'भ्रष्टशती” भौर 
“प्रष्टसहस्री' के ग्रन्तिम मंगल-वचनोंकी तरह यह पद्म भी किसी दूसरी पुरानी 
टीकाका मंगल-वचन है, जिससे शायद विद्यानंदाचाययं परिचित नहीं थे श्रथवा 
परिचित भी होंगे तो उन्हें उसके रचयिताका नाम ठीक मालूम नहीं होगा । 
इसीलिये उन्होंने, अकलंकदेवके सहश उनका नाम न देकर, “केचितू! शब्दके 
द्वारा ही उनका उल्लेख किया है। मेरी रायमें भी यही बात ठीक जेंचती है । 
ग्रंथकी पद्धति भी उक्त पद्यकों नहीं चाहती । मालूम होता है वसुनन्दी आचायें- 
को 'देवागम” की कोई ऐसी ही मूल प्रति उपलब्ध हुई है जो साक्षात्‌॒ गश्रथवा 
परम्परया उक्त टीकासे उतारी गई होगी झौर जिसमें टीकाका उक्त मंगल- 
पद्म भी गलतीसे उतार लिया गया होगा । लेखकोंकी नासमझभीसे ऐसा बहुघा 
अन्थप्रतियोंमें देखा जाता है। 'सनातनजैनग्रंथमाला” में प्रकाशित “बृहत्स्वयंभू- 
स्तोत्र!के अन्तमें भी टीकाका यो मिःशेषजिनोक्त” नामका पद्म मूलरूपसे दिया 
हुआ है और उसपर नंबर भी क्रमश: १४४ डाला है। परन्तु यह मूलग्रंथका 
पद्म कदापि नही है । 
आप्तमीमांसा' की जिन चार टीकाओंका ऊपर उल्लेख किया गया है उनके 
सिवाय 'देवागम-पद्मवार्तिकालंकार! नामकी एक पाँचवी टीका भी जान 
पड़ती है जिसका उल्लेख कयुक्‍त्यनुशासन-टीकामें निम्न प्रकाररसे पाया जाता है-- 
इति देवागमपद्ववार्तिकालंकारे निरूपितप्रायम | 
इससे मालूम होता है कि यह टीका प्राय: पद्मात्मक है। मालूम नहीं इसके 
रचयिता कौन आचार्य हुए हैं । संभव है कि 'तत्त्वाथंश्लोकवातिकालंकार' की 
तरह इस दिवागमपद्यवातिकालंकार' के कर्ता भी श्रीविद्यानंद ग्राचायं ही हों 
श्रौर इस तरह उन्होंने इस ग्रंथकी एक गद्यात्मक ( अ्रष्टसहमती ) भौर दूसरी 
यह पद्मात्मक ऐसी दो टीकाएँ लिखी हों, परन्तु यह बात भश्रभी निशचयपूर्वक नहीं 
कही जा सकती । भ्रस्तु; इन टोकाश्रोंमें 'भ्रष्टसहत्री! पर “अप््रसहसत्रीविषम- 
पदतात्पयेटीका” तामकी एक टिप्पणी लघुसमन्तमभद्राचाय्यने लिखी है प्रौर दूसरी 
टिप्पणी रवेताम्बर सम्प्रदायके महान्‌ श्राचायं तथा नेय्यायिक विद्वान्‌ उपाध्याय 
यश्लोविजयजीकी लिखी हुई है। प्रत्येक टिप्पणी परिमारामें भ्रष्टसहस्री-जितनी 
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ही है--भर्थात्‌ दोनों श्राठ श्राठ हजार इलोकोवाली हैं । परन्तु यह सब कुछ होते 
हुए भी--ऐसी ऐसी विशालकाय तथा समर्थ टीका-टिप्परिशयोंकी उपस्थितिमें 
भी--दिवागम? भ्रभी तक विद्वानोंके लिये दूरूह और दुर्बोधसा बना हुआ है । 
इससे पाठक स्वयं समझ सकते हैं कि इस ग्रन्थके ११४ इलोक कितने अभ्रधिक 
महत्त्व, गांभीय तथा ग्रृढार्थों लिये हुए हैं; भौर इसलिये, श्रीवीरनंदी आचायेंने 
“निमंलवृत्तमौक्तिका हारयष्टि! की तरह प्रौर नरेंद्रसेनाचायंने 'मनुष्यत्व के समान 
समन्‍्तभद्रकी भारतीकों जो “'दुलंभ' बतल।या है उसमें ज्ञरा भी ्रत्युक्ति नहीं है । 
वास्तवमें इस ग्रंथकी प्रत्येक कारिकाका प्रत्येक पद 'सूत्र' है और वह बहुत ही 
जाँचतोलकर रकक्‍्खा गया है--उसका एक भी ग्रक्षर व्यर्थ नहीं है। यही वजह है 
कि समन्तभद्र इस छोटेसे कूजेमे संपूर्णा मतमतान्तरोंके रहस्यरूपी समुद्रको भर सके 
हैं भौर इसलिये उसको अ्रधिगत करनेके लिये गहरे भ्रध्ययन, गहरे मनन और 
विस्तीर्ण हृदयकी खास ज़रूरत है। 

हिन्दीमें भी इस ग्रन्यपर पंडित जयचन्दरायजीको बनाई हुई एक टीका 
मिलती है जो प्रायः साधारण है । सबसे पहले यही टीका मुर्के उपलब्ध हुई थी 
भ्रौर इसी परसे मेंने इस ग्रन्थका कुछ प्राथमिक परिचय प्राप्त किया था। उस 
वक्त तक यह ग्रंथ प्रकाशित नहीं हुआ था, और इसलिये मेंने बड़े प्रेमके साथ, 
उक्त टीकासहित, इस ग्रंथकी प्रतिलिपि स्वयं अपने हाथसे उतारी थी। वह 
प्रतिलिपि अभी तक मेरे पुस्तकालयमें सुरक्षित है। उस वक्तसे बराबर में इस 
मूल ग्रंथको देखता भ्रा रहा हूँ प्नौर मु्भे यह बड़ा ही प्रिय मालूम होता है। 

इस ग्रंथपर कनडी, तामिलादि भाषाग्रोंम भी कितने ही टीका-टिप्पण, 
विवरगा और भाष्य ग्रन्थ होंगे परन्तु उनका कोई हाल मुर्के मालूम नहीं है; 
इसीलिये यहांपर उनका कुछ भी परिचय नहीं दिया जा सका । 


* इस विपयमे, श्वेताम्बर साधु मुनि जिनविजयजी भी लिखते हें-- 
*'यह देखनेमें ११४ इलोंकोंका एक छोटासा ग्रंथ मालूम होता है, पर 
इसका गांभीय॑ इतना है कि, इस पर सैकड़ों-हजारों श्लोकोंवाले बड़े बड़े गहन 
भाष्य-विवरण ग्रादि लिखे जाने पर भी विद्वानोंको यह दुर्गंभ्यसा दिखाई देता 
है ।? --जैनहितैपी भाग १४, भंक ६ । 


सर फलाधननकन ये > कट. अल 





श्६र जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
ह २ युक्त्यनुशासन 


समन्तभद्गका यह ग्रंथ भी बड़ा ही महत्त्वपूर्ण तथा भपूर्व है भौर इसका भी 
प्रत्येक पद बहुत ही भ्रथंगौरवको लिए हुए है। इसमें,स्तोत्रप्रणालीसे, कुल ६४७ 
पद्मों-द्वारा, स्वमत और परमतोंके ग्र॒ुणदोषोंका, सूत्रूपसे, बड़ा ही मामिक 
वर्णोन दिया है, और प्रत्येक विषयका निरूपण, बड़ी ही खूबी के साथ, प्रबल 
युक्तियोंद्वारा किया गया है। यह ग्रंथ जिज्ञासुओंके लिये हितान्वेषणकरे उपाय- 
स्वरूप है और इसी मुख्य उद्देश्यको लेकर लिखा गया हैं; जँसा कि ६३वीं कारि- 
काके उत्तरार्धसे प्रकट है| । श्रीजिनसेनाचायंने इसे महावीर भगवानके वचनोंके 
तुल्य लिखा है। इस ग्रंथपर अभीतक श्रीविद्यानंदाचा्यंकी बनाई हुई एक ही 
सुन्दर संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है और वह “माशिकचन्द-ग्रंथमाला! में 
प्रकाशित भी हो चुकी है । इस टीकाके निम्न प्रस्तावना-वाक्यसे मालूम होता है 
कि यह ग्रंथ 'आप्मीमांसा' के बादका बना हुम्न। है-- 

“श्रमत्समन्तभद्रस्वामिभिराप्तम/मासायामन्यय। गव्यवच्छ दाद ब्य- 

वस्थापितेन मगवता श्रीमताहंतान्त्यतीथंकरपरमदेवेन मां परीक्ष्य कि 
चिकीषवो भवंत इति ते प्रष्टा इव प्राहु: ।” 

ग्रंथवा विशेष परिचय 'समन्तभद्रका युक्त्यशासन' लेखमें दिया गया है। 


३ स्वयम्भृस्तोत्र 


इसे “बहत्स्वयभूस्तोत्र" और “समन्तभद्रस्तोच्र + भो कहते है । यह ग्रंथ भी 


के सन्‌ १६०५ में प्रकाशित 'सनातनजनग्रंथमाला के प्रथम ग्रुल्छुकमें इस 
प्रंथके पद्योंकी संख्या ६५ दी है, परन्तु यह भूल है। उसमें ४० वें नम्बर पर जो 
स्तोत्रे युक्यनुशासने' नामका पद्म दिया है वह टीकाकार का पद्च है, मूलग्रन्थका 
नहीं । और मा० ग्रन्थमालामें प्रकाशित दस ग्रन्थके पद्मों पर गलत नम्बर पड़ 
जानेसे ६५ संख्या मालूम होती है । 
| किसु स्यायाहत्याय-प्रकृत-सुणदोषज्ञ -मनसा हितास्वेषोषायस्तव ग्रुग-कथा- 
संग-गदित: । 
+ जैनसिद्धान्त भवन झ्ारा' में इस ग्रंथकी कितनी ही ऐसी प्रतियां कनड़ी 
भ्रक्षरोंमें मौजूद हैं जिनपर ग्रंथका ताम 'समंतमद्रस्तोत्र' लिखा है । 


समनन्‍्तभद्रके प्रस्थोंका संक्षिप्त-परिचय ०३३ 


५. बकमेमाकनय >रीनकटी नह की 


बढ़ा ही महत्वशाली है, निर्मल-सूक्तियोंको लिये हुए है श्रौर चतुविशति जिन- 
देवोंके धर्मको प्रतिपादन करना ही इसका एक विषय है। इसमें कहीं कहीं पर- 
किसी-किसी तीर्थंकरके सम्बन्धमें--कुछ पौराणिक तथा छ्ेतिहासिक बातोंका भी 
उल्लेख किया गया है, जो बड़ा ही रोचक मालूम होता है। उस उल्लेखको 
छोड़कर शेष संपूर्ण ग्रंथ स्थान स्थान पर, तातल्विक वर्गों और धामिक 
शिक्षाओंसे परिपूर्ण है। यह ग्रंथ अच्छी तरहसे समझ कर नित्य पाठ किये 
जानेके योग्य है। इसका पूरा एवं विस्तुत परिचय “समनन्‍्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र' 
इस नामके निवन्धर्में दिया गया है। 








इस ग्रन्यपर क्रियाकलापके टीकाकार प्रभाचन्द्र आचार्यकी बनाई हुई ग्रभी 
तक एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है। टीका साधारणतया अच्छी है परन्तु 
ग्रत्थके रहस्थकों ग्रच्छी तरह उद्घाटन करनेके लिये पर्याप्त नही है । ग्रन्थपर 
अवश्य हो दूसरी कोई उत्तम टीका भी होगी, जिसे भंडारोंसे खोज निकालनेकी 
जरूरत है। यह स्तोज “क्रियाकलाप' ग्रन्थमें भी संग्रह किया गया है, झौर क्रिया- 
कलापपर पं» पश्राशाधरजीकी एक टीका कही जाती है, इससे इस प्रंथपर पं० 
ग्राशाधरजीकी भी टीका होनी चाहिये । 


४ स्तुतिविद्या 

यह प्रथ जिनस्तुतिशतक जितस्तुतिशले,, जिनशनतक' और 'जिनशत- 
कालकार! नामोंस भी प्रसिद्ध है, भक्तिस्‍्ससे लबालब भरा हुआ है, रचनाकौशल 
तथा चित्रकाब्योंके उत्कर्षको लिये हुए है, सर्वे प्रलंकारोंसे भूषिल है और इतना 
दुगंम तथा कठिन है कि बिना संस्कृतटीकाकी सहायता के ग्रच्छे-अ्रच्छे विद्वान्‌ 
भी इसे सहसा तहीं लगा सकते । इसके पद्मोंकी सख्या ११६ है और उनपर 
एक ही संस्कृतटीका उपलब्ध है जो बसुनन्‍्दीकी बनाई हुई है। वसुनन्दीसे पहले 
नरसिंह विभाक रकी टीका बनी थी, जो इस सुप्चिनी कृतिको विकसित करने 
वाली थी और जिससे पहले इस ग्रंथपर दूसरी कोई टीका नहीं थी, ऐसा टीका- 
कार वर्भुनन्दीके एक वाक्यमे पाया जाता है। वह टीका आज उपलब्ध नहीं है 
और संभवत: वसुनन्दीके समय (१०वीं शताब्दी)में भी उपलब्ध नहीं थी--केवल 
उसकी जनशथ्ुति ही भ्रवशिठ् थी ऐसा जाता जाता है । प्रस्तुत टीका अच्छी 
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झर उपयोगो बनी हैं । इसका विशेष परिचय “समन्तभद्रकी स्तुतिविद्या' नामक 
निबन्धसे जाना जासकता है । 
५ रत्नकरंड उपासकाध्ययन 

इसे “रत्नकरंड्रावकाचार' तथा 'समीचीन-घर्मशास्त्र' भी कहते है। उप- 
लब्ध ग्रंथोंमें, श्रावकाचार विषयका, यह सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम भौर 
सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है। श्रीवादिराजसूरिने इसे “अक्षय्यसुखावह & झौर प्रभाचन्द्रने 
अखिल सागारमार्गको प्रकाशित करनेवाला निर्मल सूर्य” लिखा है । इसका 
विशेष परिचय और इसके पद्थयोंकी जाँच ग्मादि-विषयक विस्तृत लेख माणिकचन्द- 
ग्रंथमालामें प्रकाशित रत्नकरण्ड-श्रावकाचा रकी प्रस्तावनामें तथा वी रसेवामन्दिर- 
से हालमें प्रकाशित 'समीचीन-धर्मशास्त्र की प्रस्तावनामें दिया गया है। यहाँपर 
में सिफे इतनाही बतला देना चाहता हूँ कि इस ग्रन्थपर अभीतक केवल एक ही 
संस्कृतटीका उपलब्ध हुई है, जो प्रभाचन्द्राचायंकी बनाई हुई है श्रौर वह प्राय: 
साधारण है हाँ. 'रत्नकरंडकविषमपदव्याख्यान नामका एक संस्कृक टिप्पण 
भी इस ग्रन्थपर मिलता हैं,जिसके कर्त्ताका नाम उसगरसे मालूम नहीं हो सका । 
यह टिप्पण आराके जैनसि द्धान्तभवनमें मौजूद है। कनडी भाषामें भ। इस ग्रन्थकी 
कुछ टीकाएँ उपलब्ध हैं परन्तु उनके रचयिताओं श्रादिका* कुछ पता नहीं चल 
सका । तामिल भाषाका “ग्ररु गलछप्पु ( रत्नकग्डक ) ग्रन्थ, जिसकी पद्च-सख्या 
१८० है, इस ग्रन्थकों सामने रखकर बनाया गया मालूम होता है झौर कुछ 
अपवादोंको छोडकर इसीका प्राय: भावानुवाद ग्रथवा सारांश जान पड़ता है * । 
परन्तु वह कब बना भर किसने बनाया, इसका कोई पता नहीं चलता श्र न 
उसे तामिल-भाषाकी टीका ही कह सकते हैं । 


६ ज्रोवसिद्धि 
इस ग्रन्यक्ा पता श्रोजिनसेनाचायंप्रणीत 'हरिवशपुराग” के उस पद्ममे 
चलता है जो 'जीवसिद्धिविधायीह कृतयुकत्यनुशासन! जंसे पदोंसे प्रारम्भ 
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& यह राय मेंने इस प्रंथके उस भ्रंग्रेजी प्रनुवादपरसे कायम की है जो सन्‌ 
१९२३-२४ के अंग्रेजी जैनगजटके कई प्रंकॉर्में !॥८ (१8४८८ ० (शा।३ 
नामसे प्रकाशित हुआ है । 


समन्तभद्गके प्रस्थोका संज्िप्त-परिचय २६४५ 


अ७>सकलीननर कल टनजकी, 
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होता है । ग्रंथका विधयय उसके नामसे ही प्रकट है भौर वह बड़ा ही उपयोगी 
विषय है । श्रीजिनसेनाचार्यने समंतभद्रके इस प्रवचनकों भी “जीवसिद्धिविधा- 
यीह कझतयुक्त्यनुशासनम्‌ | वचः सम्नम्तभद्ग॒स्य वीरस्येव विजुम्मते ॥” इस 
वाक्यके द्वारा महावीर भगवानके वचनोंके समान प्रकाशमान बतलाया है | इससे 
पाठक स्वयं सम सकते हैं कि यह ग्रंथ कितने झ्रधिक महत्वका होगा । दुर्भाग्य- 
से यह ग्रंथ प्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । मालूम नहीं किस भंडारमें बन्द पड़ा 
हुआ भ्रपना जीवन होष कर रहा है श्रथवा शोष कर चुका है। इसके शीक्र 
अ्रनुसंधानकी बड़ी जरूरत है । 


७ तत्नानुशासन 


“दिगम्बरजनग्रंथकर्ता भौर उनके ग्रथ' नामकी सूचीमें दिए हुए समन्तमभद्रके 
ग्रंथोंमें 'तत्वानुशासन' का भी एक नाम हु । इवेताम्बर कान्फरेसद्वारा प्रकाशित 
'जैनग्रंथावली” में भी “तत्वानुशासन' को समन्‍्तमद्रका बताया हुआ्ना लिखा है, 
धौर साथ ही यह भी प्रकट किया है कि उसका उल्लेख सुरतके उन सेठ 
भगवानदास कल्यागादासजीकी प्राइवेट स्पोरटमें है जो पिट्सेन साहबकी नौकरीमें 
थे | और भी कुछ विद्वानोंने, समल्तभद्रका परिचय देते हुए, उनके अ्रंथोंमें 
तत्वानुशासन' का भी नाम दिया है। इस तरह पर इस ग्रन्थके अस्तित्वका 
कुछ पता चलता है । पर-तु यह ग्रन्थ प्रभी तक उपलब्ध नहीं हुआ । अनेक 
प्रसिद्ध भंडारोंकी सूचियाँ देखने पर भी यह मालूम नहीं हो सका कि यह ग्रन्थ 
किस जगह मौजूद है भौर न इसके विययमें प्रभी तक किसी जास्त्रवाक्यादिपरसे 
यह ही पूरी तौर पर निश्चय किया जा सका हैं कि समंतभद्रने वास्तवमें इस 
तामका कोई ग्रंथ बनाया है, फिर भी यह खयाल जरूर होता है कि समन्‍्तभद्रका 
ऐसा कोई ग्रंथ होना चाहिये । खोज करनेसे इतना पता जरूर चलता है कि 
रामसेनके उस “तस्वानुशासन'से भिन्न, जो माश्िकिचन्द्रग्रंथमालामें नागसेन?[ 


अपन नल०_ 


| 'नागसेन! नाम गलतीसे दिया गया है। वास्तवमे वह ग्रन्थ नागसेनके 
शिव्य “रामसेन” का बनाया हुप्ला है; भौर यह बात मेने एक लेखद्ारा सिद्ध 
की थी जो जुलाई सन्‌ १६२० के जैनहितैषीमें प्रकाशित हुमा है । 


२६६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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के नामसे मुद्रित हुआ है, कोई दूसरा “तत्त्वानुशासन” ग्रन्थ भी बना है, जिसका 
एक पद्म नियमसारकी पह्मप्रभ-मलधारिदेव-विरचित दीकामें, तथा चोक्त 
तस्त्वानुशासने” इस वाक्यके साथ, पाया जाता है भौर वह पद्म इस प्रकार है--- 
उत्सज्ये कायकर्माणि भाव॑ च भवकारणं । 
स्वात्मावस्था नमव्यग्रं कायोत्सगं: स उच्यते ॥ 
यह पद्य 'माशिक वन्दग्रंयमाला” में प्रकाशित उक्त तत्त्वानुशझासनमें नहीं है, 
और इसलिये यह किसी दूसरे है। 'तस्वानुशांसन” का पद्म है, ऐसा कहनेमें 
कुछ भी संकीच नहीं होता । पद्मपरसे ग्रंथ भी कुछ कम महन्वका मालूम नहीं 
होता । बहुत संभव है कि जिस “तत्त्वानुशामन?का उक्त पद्ध है वह स्वामी 
समंतभद्रका ही बनाया हुग्ना हो । 
इसके सिवाय, दवेताम्बरसम्प्रदायके प्रधान आचाय॑ श्रीहरिभद्रसरिने, श्रपने 
अलेकान्त जयपताका! ग्रन्थमें 'बादिमुख्य समन्‍्तभद्र के नामसे नीच लिखें दो 
इलोक उद्धृत किये हैं, और ये ब्लोक जान्याचायंविरजित 'प्रमाणशकलिका' तथा 
वादिदेवमूरि-विरचित 'म्याद्रादरत्नाकर'मे भो समन्‍्तभद्रके नामसे उदबृत पाये 
जाते हैं --- 
वोधात्मा चेच्छुब्दम्य न म्यादन्यत्र तच्छ तिः । 
यद्बोद्धारं परित्यज्य न बोधोन्यत्र गच्छति || 
न च म्याठ्त्ययों लोके यः श्रात्रा न प्रतीयते । 
शब्दाभेदेन सत्येवं सर्व: स्थान्परचिसबन || 
और 'समयसार' की जयसेनाच।यक्रत 'तात्पयंवृत्ति' में भी, समस्तभद्वके नाममे 
कुछ इलोकों को उद्धत करते हुए एक इलोक निम्न प्रकार दिया है-- 
घमिणाउनस्तरूपत्वं धर्माणां न कथंचन | 
अनेकास्ताप्यनेकान्त इति जैनमत॑ ततः ॥ 
ये तीनों श्लोक समंतभद्रक उपलब्ध ग्रंथों ( नं० १ में ४ सक ) में नहीं 
पाये जाते ग्लौर इस लिये यह स्पष्ट है कि ये समस्लभद्रके किसी दूसरे ही ग्रन्थ 


,22म बिक रन ० 





| +| देखो जैनहितेबी भाग १४, भंक ६ ( पूृ०१६ १) नथा जैनसाहित्यसंणों- 
घक? श्रंक प्रथमें मुनि जिनविजयजीका लेल । 


खमनन्‍्तभद्ढकके भ्रन्थोंका संजिप-परिचय । २६७ 
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अथवा ग्रन्थोंके पद्च हें जो अभी तक अज्ञात अथवा भ्रप्रास है । प्राइचर्य नहीं जो 
ये भी इस ' तस्वानुशासतन / ग्रंथके ही पद्म हों। यदि ऐसा हो झर यह ग्रन्थ 
उपलब्ध हो जाय तो उसे जैनियोंका हू” नहीं किन्तु विजशजगतका महाभाग्य 
समभनता चाहिये । ऐसी हालतमें इस पग्रन्थकी भी शीघ्र खोज होनेंकी बड़ी 
ज़रूरत है । 

यहाँ पर में इतना और भी प्रकट कर देना चाहता हूं कि स्वामी समन्तभद्र 
से शताब्दियों बाद बने हुए ग्रमसेनके तस्वानुशासनमें एक पद्म निम्न प्रकारसे 
पाया जाता है--- 

ममा5इहकारनामानी सनान्‍्यों ती च तत्सुतो। 


यदा«त्ः सुदर्भदी मोहल्यह: अव्तेते ॥ १३॥ 
इसमें रूपकालंकार-हारा ममकार झौर श्रहंकारकों मोहराजाके दो सेनापति 
बनलाया है और उनके ढारा उस दर्भेद मोहव्यूहके प्रवतित होनेका उल्लेख 
किया है जिसके राग-द्वेघ-काम-क्रोधादि प्रमुख अ्रग होने हैं । इस पद्चके ग्राशयसे 
मिलता-जुलनता एक प्राचीन पश्ष प्राचाय॑ विद्यानन्दने युकत्यनुझासनकी टीकामें 
“#था चोक्त  वाक्यके साथ उदघृत किया है, जो इस प्रकार है-- 
ममकारा फंकारों सचिवाविव मोहनीयराजम्य । 
रागादि सकलपरिकर-परिपोषणततन्परोी सततम्‌।। 
इसमें मम्रकार भौर अहंकारकों मोहराजाके दो मन्त्री बहलाया है और 
लिखा है कि ये दोनो मन्त्री राग-द्ेप-काम-क्रोधादिरूप सारे मोह-परिवारकों 
परिपष्ठ करनेमे सदा दत्वर रहते हैं। यह पद्म अपने मूलरूपमें प्रन्यत्र देखनेकों 
नी मिलता और इससे मेरी यह कल्पना एवं धारणा होती है कि इसका 
मूलस्थान संभवत: समस्तमद्रका उक्त तन्‍्यानुगासन हो है। इसी पदमें कुछ 
फेर-फार करके प्रथवा रूपकको बदलकर प्रा राममेनने भपने उक्त पद्मकी 
सृष्टि की है। 
८ प्राकृतव्याकरण 
जैनग्रंधावली?से मालूम होता है कि समन्तभद्रका बनाया हुमा एक 'प्राकृत- 
व्याकरण भी है जिसकी हलोकसंख्या १२०० है । उक्त ग्रंधावलीमें दस ग्रन्थका 


६८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


जीजा नलाओ 3] + अअीओ अजित जज कलजतीफेलीली 3 हनन अछि जीीिलओी कल ७०3० ४लक न >मीननजन ली जन टन > लक न + लीन हा कनांिजल नकली लाला क्‍जजभ५»..ह+ तरी-->र-रीज टीका, 


उल्लेख 'रायल एशियाटिक सोसाइटी” की रिपोर्टके भाधारपर किया गया है 
झौर उक्त सोसायटीमें ही उसका अस्तित्व बतलाया गया है। परंतु मेरे देखने- 
में ग्रमी तक यह ग्रन्थ नहीं श्राया भौर न उक्त सोसाइटीकी वह रिपोर्ट ही 
देखनेको मिल सकी है |; इसलिए इस विषयमें में प्रधिक कुछ भी कहना नहीं 
चाहता । हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि स्वामी समंतभद्रका बनाया हुभा यदि 
कोई व्याकरण ग्रन्थ उपलब्ध होजाय तो वह जैनियोंके लिये एक बड़े ही गौरवकी 
वस्तु होगी । श्रीपूज्यपाद झ्राचायंने झ्पने 'जनेन्द्र व्याकरणम चतुष्टयं समंत- 
भद्रस्य' इस सूत्रके द्वारा समन्‍्तभद्रके मतका उल्लेख भी किया है, इससे समन्‍्त- 
भद्रके किसी व्याकरणक! उपलब्ध होना कुछ भी अभ्स्वाभाविक नहीं है । 


मु 
६ ग्रमाणपदाथे 

मूडबिद्रीके “पड्ुवस्तिभंडार' की सूचीसे मालूम होता है कि बहाँपर 'प्रमा- 
णपदार्थ! नामका एक संम्कृत ग्रन्थ समन्तभद्राचा्यंका बनाया हुभा मौजूद है 
झौर उसकी इलोकसंख्या १८०० हैक । साथ ही उसके विषयमे यह भी लिखा है 
कि वह ग्रघूरा है। मालूम नही, ग्रन्थकी यह ब्लोकमंख्या उसकी किसी टीकाको 
साथमें लेकर है या मूलकाही इतना परिमाणा है। यदि प्पूर्ण मूलका ही इतना 
परिमाणा है तब तो यह कहना चाहिये कि समस्तभद्रके उपबब्ध मूलग्रन्थोंम यह 
सबसे बड़ा ग्रन्थ है, और न्‍्यायविपयक हंनेस बडा ही महत्व रखता है। यह भी 
मालूम नही कि यह ग्रन्थ किस प्रकारका प्रघुरा है--इसके कुछ पत्र नष्ठ हो गये 
हैं या ग्रन्थकार इसे पूरा ही नहों कर सके है। बिना दस्ते इन सब बानोके 
विषयमें कुछ भी नहीं कहा जा सकताई । हाँ, इतना जरूर में कहना चाहता हैं 


ब्न्त+ जि ननन अमन निणत-+ अलओओक 


| रिपोर्ट आदिकों देखकर आवश्यक सूचनाएँ देनेके लिये कई बार अपने 
एक मित्र, भेम्बर रॉयल एशियाटिक सोसायटी कलकत्ता, को लिखा गया भ्ौर 
प्रार्थनाएँ की गई परन्तु वे प्रपनी किन्हीं परिस्थितियोंके बद्य प्रावध्यक मूचनाएँ 
देनेमें प्रसमथ रहे । 

$ यह सूची भाराके 'जनसिद्धान्त भवन! में मौजूद है । 

$ इस ग्रंथके विषयमें श्रावशयक बातोंकों मालुम करनेके लिए मूडविद्रीके 
भृं० लोकनाथजी श्ञास्त्रीकों दो पत्र दिये गये । एक पत्रके उत्तरमें उन्होंने ग्रंथ्को 


समंतभद्रके प्रन्थोंका संक्षिप्त-परिचय २६६ 


कि यदि यह प्रंथ, बास्तवमें, इन्हीं समन्तभद्राचायं का बनाया हुआ है तो इसका 
बहुत शीघ्र उद्धार करने भ्रौर उसे प्रकाशर्में लानेकी बड़ी ही झ्रावश्यकता है। 
१० कमंप्रामत-टीका 

प्राकृतभाषा में, श्रीपुष्पदन्त-मुतबल्याचायं-विरचित “कमंप्रामुत' अथवा 
“मं प्रकृतिप्राभूत” नामका एक सिद्धान्त ग्रंथ है ! यह ग्रंथ १जीवस्थान, रक्षुक्षक- 
बन्ध, रेबन्धस्वामित्व, ४भाववेदना, ५वर्गणा ्रौर ६ महाबन्ध नामके छह खंडोंमें 
विभक्त है, ग्रौर इसलिये इसे 'पट्खण्डागम' भी कहते हैं । समत्तभद्वने इस 
ग्रंथके प्रथम पांच खंडोंकी यह टीका बड़ी ही सुन्दर तथा भृदु संस्कृत भाषामें 
लिखी है श्रौर इसकी संख्या प्रदतालीस हजार इलोकपरिमारा है; ऐसा श्रीदद्रनं- 
द्याचार्यक्ृत 'श्रुतावतार? ग्रथके निम्नवाक्योंसे पाया जाता है। साथ ही, यह भी 
मालूम होता है कि समन्तभद्र 'कषायप्रामुत' नामके द्वितीय सिद्धान्तग्रथकी भी 
व्याख्य लिखना चाहते थे; परतु द्रव्यादि-शुद्धि करण-प्रयत्नोंके प्रभावसे, 
उनके एक सघर्मी साधुने ( ग्रुरुभाईने ) उन्हें वेसा करनेसे रोक दिया था--- 

कालान्तरे तत: पुनरासन्ध्या पल्रि ( 7) ताकिकाउकमरित्‌ ॥१६७॥ 

श्रौमान्समंतभद्र॒स्वामीत्यथ साधप्यधीत्य त॑ द्विविधं । 

सिद्धान्तमतः पट्खंडागमगतख्ंडपंचकस्य पुनः ॥ १६८॥ 

अप्टो चत्वारिशत्सदसत्रसद्प्रंथरचनया युक्तां | 

विरचितवानतिमुन्दरम॒दुसंस्क्रत भापया टीकाम्‌॥ १६६ ॥ 

विलिखन्‌ द्वितीयमिद्धान्तस्य व्याख्यां सधमंणा स्वेन । 

द्रब्यादिशुद्धिकरणुप्रयत्नविरहाथ्तिनिषिद्ध: ॥१७५ ॥ 

इस परिचयमें उस स्थानविशेष अथवा ग्रामका नाम भी दिया हुपा है जहाँ 

ताकिकसूय। स्वामी समंतभद्रने उदय होकर श्रपनी टीकाकिरणोंसे कर्मप्राभृत 
सिद्धान्तके भ्र्थथों विकसित किया है। परन्तु पाठकी कुछ प्शुद्धिके कारण 


निकलवाकर देखने धौर उसके सम्बन्धमें यथेष्ट सूचनाएं देनेका वायदा भी किया 
था; परंतु नहीं मालूम क्या वजह हुई जिससे वे मुझे फिर कोई सूचना नहीं दे 
सके । यदि शास्त्रीजीसे मेरे प्रन्‍नोंका उत्तर मिल जाता ठो में पाठकोंको इस 
ग्रंथका झ्रच्छा परिचय देनेके लिये समर्थ हो सकता था । 
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बहू माम स्पष्ट नहीं हो सका । 'आसम्ध्यां फ्लरि! की जगह आाखलीय: 
पत्लारि! पाठ देकर पं० जिनदास पाइ्वंनाथजी फडकुलेने उसका भ्रथ “भानन्द 
नांवच्या गांवात--भ्रानंद नासके गाँवमें--दिया है। परंतु इस दूसरे पाठका 
यह श्र्थ कसे हो सकता है, यह बात कुछ समभर्मे नहीं भाती । पूछने पर 
पंडितजी लिखते हैं “श्रुतपंचमीक्रिया इस पुस्तकके मराठी श्रनुवादमें समंतभद्रा- 
चार्यका जन्म झानंदमें होना लिखा है, “” बस इतने परसे ही आपने “पलरि! 
का भ्र्थ आनंद गाँवमें कर दिया है, जो ठीक मात्रूम नहीं होता; क्‍श्रौर न 
झ्ापका 'असीद :' पाठ ही ठीक जँचता है; क्योंकि “अभूत' क्रियापदके होनेसे 
'आसीत्‌? क्रियापद व्यर्थ पडता है। मेरी रायमें, यदि कराटिक प्रान्तमें 'पह्ी' 
शब्दके भ्र्थमें 'पलर' या इसीसे मिलता ड्ुलता कोई दूसरा शब्द व्यवहत होता 
ही भौर सप्तमी विभक्तिमें उसका 'पलरि' रूप बनता हो तो यह कहा जा 
सकता है कि 'झासन्ध्यां' की जगह 'आनंगश्ाां पाठ होगा, भ्रौर तब ऐसा प्राशय 
निकल सकेगा कि समंतभद्वने आनंदी पल्ली! में अथवा “आग्रानंदमठ' में ठहर कर 
इस टीकाकी रचना की है । 
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गंधस्ति महाभाष्यकी खोज 


कहा जाता है कि स्वामी समन्‍्तभद्रने उमास्वातिके “तत्त्वाथंसूत्र' पर 
'गंधघहस्ति| नामका एक महाभाष्य भी लिखा है जिसकी इहलोक-संख्या ८४ 
हज़ार है, श्रौर उक्त 'देवागम' स्तोत्र ही जिसका मंगलाचरशा है। इस ग्रंथकी 
वर्षोसे तलाश हो रही है। अम्बईके सुप्रसिद्ध-दानवीर सेठ मारिकचंद 
हीराचदजी जें० पी० ने इसके दर्शनमात्र करा देनेवालेके लिये पांचसों रुपये 
तकदका परितोधिक भी निकाला था, और मेने भी, 'देवागम” पर मोहित 
होकर, उस समय वह संकल्प किया था कि यदि यह ग्रथ उपलब्ध हो जाय तो 
में इसके अध्ययन, मनन और प्रचारमे ग्रपना शेष जीवन व्यतीत ककूँगा-- 
परन्तु श्राज तक किसी भी भ्रण्डारस इस ग्रंथका कोई पता नहीं चला । एक 
बार अखबारों में ऐसी खबर उड़ी थी कि यह ग्रथ झास्ट्रिया देश के एक प्रसिद्ध 


+ गन्धहस्ति' एक बड़ा ही महस्वसूचक विशेषगा है--गन्धेभ, गन्धगज, 
प्रोर गन्धद्विप भी इसीके पर्यायनाम हे! जिस हाथीकी गन्धकों पाकर दूसरे 
हाथी नहीं छहरते--भाग जाते ग्रथवा निमंद श्रौर निस्तेज हो जाते हैं---उसे 
गधहस्नी' कहते हैं । इसी गुणाके कारण कुछ खास खास विद्वान भी इस पदसे 
विभूषित रहे हैं। समन्‍्तभद्रके सामने प्रतिवादी नहीं ठहरते थे यह बात कुछ 
बविस्तारके साथ उनके परिचयमे बतलाई जा चुकी है; इससे “गंघहस्री' झवश्य ही 
समन्तभद्रका विरुद प्रथवा विशेषण रहा होगा और इसीस उनके महाभाष्यको 
गंधहस्ति-महाभाष्य कहते होंगे । भ्रथवा गंघहस्ति-तुल्य होनेसे ही वह गंधहस्ति- 
महाभाष्य कहलाता होगा भोर इससे यह समझना चाहिये कि वह सर्वोत्तम 
. भाष्य है--दूसरे भाष्य उसके सासने फीके, श्रीहीन भौर नित्तेज हैं । 
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नगर ( वियना ) की लायब्न रीमें मौजूद है । और इसपर दो एक विद्वानोंको 
बहाँ भेजकर ग्रंथकी कापी मंगानेके लिये कुछ चंदे वगैरहकी योजना भी हुई 
थी; परंतु बादमें मालूम हुआ कि वह खबर रालत थी--उसके मूलमें ही भूल 
हुई है--भौर इस लिये दशनोत्कंठित जनताके हृदयमें उस समाचारसे जो कुछ 
मंगलमय झाशा बँधी थी वह फिर से निराक्षामें परिणत होगई । 
में जेनसाहित्यपरसे भी इस ग्रंथके प्रस्तिव्की बराबर खोज करता प्रा 
रहा हूँ । भ्रबतकके मिले हुए उल्लेखों-द्वारा प्राषीन जेनसाहित्य परसे इस ग्रंथ- 
का जो कुछ पता चलता है उसका सार इस प्रकार है:-- 
( १ ) कवि हस्तिमल्‍्ल के “विक्रान्त-कोरब' नाटककी प्रशस्तिमें एक पद्म 
निम्न प्रकारसे पाया जाता है--- 
तक्त्वाथेसत्रव्याख्यानगंघइस्तिप्रवतेक: । 
स्वामी समन्तभद्रो5भृहेवागम निदेशक: ॥ 


यही पद्य 'जिनेन्द्रकल्याणाभ्युदय! ग्रंथकी प्रशस्तिमें भी दिया हुमा है 
जिसे पं० अ्रय्यपायंने शक सं० १२४१ में बना कर समाप्त किया था; और 
उसकी किसी किसी प्रतिमें “प्रव्तेक!ः की जगह “विधायक:” श्ौर 
« निदेशक: ' की जगह ' कवीश्वर: ? पाठ भी पाया जूता है; परन्तु उससे 
कोई अर्थभेद नहीं होता श्रथवा यो कहिये कि पद्मके प्रतिपाण्य विषयमें कोई 
भन्तर नहीं पड़ता । इस पद्चममें यह बतलाया गया है कि “स्वामी समस्नभद्र 
धतत्त्वा्थूत्र' के ' गंधहस्ति ' नामक व्याख्यान ( भाष्य ) के प्रवर्तक --अभ्रथवा 


का 


विधायक--हुए हैं और साथ ही वे “ देवागम ' के निदेशक-अ्रथवा कवीदवर- 
भी थे ।” 

इस उल्लेखसे इतना तो स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्दने 'तत्त्वा्थसूत्र' 
पर गंघहस्ति' नामका कोई भाष्य ग्रथवा महाभाष्य निशा है, परंतु यह मालूम 
नहीं होता कि देवागम' (झ्रासमीमाँसा) उस भाष्यका मंगलाचरगा है । 'देवागम? 
यदि मंगलाच रणरूपसे उस भाष्यका ही एक अंश होता तो उसका पृथक रुपसे 
नामोल्लेख करनेकी यहाँ कोई जरूरत नहीं थी; इस पश्चमें उसके पृथक नामनिर्देशसे 
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| कवि हस्तिमल्‍्ल विक्रमकी १४ वीं छताब्दीमें हुए है । 


गंधस्ति महाभाष्ययी खोज... २७३ 


यह स्पष्ट ध्वनि निकलती है कि वह समनन्‍्तभद्रका एक स्वतंत्र और प्रधान ग्रंथ है । 
देवागम ( भासमीमांसा ) की अन्तिम कारिका भी इसी भावको पुष्ट करती 
हुई नजर प्राती है प्रौर वह निम्न श्रकार है--- 


| इतीयमाप्तमीमांसा विहिता द्वितमिच्छतां । 
सम्यग्मिथ्योपदेशार्थविशेषप्रतिपत्तये ॥ 

वसुनन्दी ग्राचायंने, प्रपनी टीकामें, इस कारिकाकों “शास्त्रार्थोपसंद्धार - 
कारिका! $ लिखा है, और इसकी टीकाके ग्नन्तमें समंतभद्रका 'कृतकृत्य: 
निव्यू ढतत्त्वप्रतिज्ञ: * इत्यादि विज्ेषणोंके साथ उल्लेख किया है । विद्या- 
नंदाचार्यने प्रष्टसहसत्रीमें, इस कारिकाके द्वारा प्रारब्धनिवे हद ण-- प्रारंभ किये 
हुए कार्यकी परिसमाध्ति--भ्रादि को सूचित करते हुए, 'देवागम' को 'स्वोक्त- 
परिच्छेदशास्त्र' |बतलाया है--प्र्थात्‌, यह प्रतिपादन किया है कि इस शास्त्र 
में जो दश परिच्छेदोंका विभाग पाया आता है वह स्वयं स्वामी समन्‍तभद्रका 
किया हुभा है । भ्रकलंकदेवने भी ऐसा ही + प्रतिपादन किया है । और इस सब 
कथनमे 'देवागम का एक स्वतंत्र शास्त्र होना पाया जाता है जिसकी समाप्ति 
उन्त कारिकाके साथ हो जाती है, और यह प्रतीत नहीं होता कि वह किसी 
टीका अथवा भाष्यकरा श्रादिम मंगलाचरगग है। क्‍योंकि किसी ग्रंथपर टीका 





कि 


| जो लोग अपना हित चाहते हैं उन्हे लक्ष्य करके, यह आसमीमांसा' 
सम्यक्‌ श्लौर मिथ्या उपदेशके भ्रयविशेषकी प्रतिपत्तिके लिये कही गई है। 

8 शास्त्रकें विधयका उपसंहार करनेवाली भ्रथवा उसकी समासिकी सूचक 
कारिका । 

# ये दोनों विशेषणा समन्तभद्रके द्वारा प्रारंभ किये हुए प्रंथकी परिसमा- 
सिको सूचित करते है । । 

"“इति देवागमाख्ये स्वोक्तपरिच्छेदे शास्त्र (स्वेनोक्ता: परिच्छेदा दश 
यस्मिस्तत्‌ स्वोक्तपरिच्छेदमिति ग्राह्म तत्र ) बिहितेयमात्तमीमांस। सर्वज्ञ-विद्येष- 
परीक्षा" ** ***''** *** +% टज प्रष्रसहसी । 

+ “इति स्वोक्तरपरछेज्यविहितेयमासमीमांसा सर्वेज्विदयेपपरीक्षा ।! 

- भ्रष्टशती 


२७७ जैनसाहित्य और इतिद्ासपर विशद्‌ प्रकाश 


प्रथवा भाष्य लिखते हुए नमस्कारादि-रूपसे मंगलाचरण करनेकी जो पठ़ति 
पाई जाती है वह इससे विभिन्‍न मालूम होती है भौर उसमें इस प्रकारसे परि- 
च्छेदभेद नहीं देखा जाता । इसके सिवाय उक्त कारिकासे भी यह सूचित नहीं 
होता कि यहां तक मंगलाचरण किया गया है और न ग्रंथके तीनों टी काका रों-- 
प्रकलंक, विद्यानंद तथा वसुनन्दी नामके भाचायों--मेंसे ही किसीने श्रपनी 
टीकामें इसे 'गंघहस्ति महाभाष्यका मंगलाचरणा” सूचित किया है, त्रल्कि गंध- 
हस्ति महाभाष्यका कहीं नाम तक भी नहीं दिया । शौर भी कितने ही उल्लेखोंसे 
देवागम ( झाप्तमीमांसा ) एक स्वतंत्र ग्रंथके रूपमें उल्लेखित मिलताहै * । शौर 
इस लिये कवि हस्तिमल्‍लादिकके उक्त पद्म परसे देवागमकी स्वतंत्रतादि-विषयक 
जो नतीजा निकाला गया है उसका बहुत कुछ समर्थन होता है । 

कवि हस्तिमल्लादिकके उक्त पद्ममे यह भी मालूम नहीं होता कि जिस तत्त्वा- 
थंसूत्र पर समन्तभद्दने गंधहस्ति नामका भाष्य लिखा है वह उमास्वातिका 'तत्त्वा- 
थेसूत्र' भ्रथवा “तत्त्वाथंगञास्त्र' है या कोई दूसरा तत्त्वाथंसृत्र । हों सकता है कि वह 
उमास्वातिका ही तत्त्वार्थसूत्र हो, परन्तु यह भी हो सकता है कि वह उससे भिन्न 
कोई दूसरा ही तत्त्वा्थसृत्र भ्रथवा तत्त्वाथंशास्त्र हो, जिसकी रचना किसी दूसरे 
विद्वानाचार्य के द्वारा हुई हों; क्योंकि तत्त्वाथंसूत्रोंके रचयिता झकेले उमास्वालि ही 
नहीं हुए है- दूसरे ग्राचाय भी हुए है-और न मृत्रका भ्र्थ केवल गद्यमय 


नस नरक 





# घथा--- 
/ - गाविन्दभट्ट इत्यासीद्विद्वान्मिथ्यात्वव्जित: 
देव! गमनसूत्रस्य श्रृत्वा सहशतास्वित: ॥ ---विक्रास्तको रब-प्रशास्ति 
४--स्वामिनश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ । 
देवागमन सर्वज्ञों येनाद्यापि प्रदश्यंत ।। ---वादिराजसूरि (पाहव च०) 
३--जीयात्‌ समन्तभद्रस्य देवागमनस शिन: । 
स्‍्तोत्रस्य भाष्यं कृतवानकलंकों मह॒द्धिक: ॥ 
धलंत्रकार यस्सावंमासमी मांसितं मत । 
स्वाभिविद्यादिनंदाय नमस्तस्में महात्मने ।। 
“7गरताल्लुकेका द्ि० लेख नं० ४६ (६, (, ४७।॥.) 
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संक्षित सूचनावाक्य या वाक्यसमूह ही है बल्कि वह “शास्त्र! का पर्याय नाम 
भी है झौर पद्मात्मक शास्त्र भी उससे श्रभिप्रेत होते हैं। यथा--- 


कायस्थपद्मनाभेन रचित: पूर्वेसत्रतः |--यशोधरचरित्र । 

तथोदिष्ट मयात्रापि ज्ञात्व! श्रीजिनसृत्रत: ।--भद्रवाहुचरित्र । 

भणिय॑ पवयणसार' पंचत्यियसंगह सुत्त |--पंचास्तिकाय । 

देवाग मनसूत्रस्य भ्रुत्वा सहशनान्वित: |--वि० कौरव प्रशस्ति । 

एतश्” मूलाराधनाटीकायां सुस्थितसत्र | विम्तरत: सप्र्थितं 
द्रष्टठय ।--ग्रनगारधर्मासृत-टीका । 

ग्रतणव तत्त्वार्थंसत्रका अर्थ * तत्त्वाथंविधयक शास्त्र ' होता है और इसीसे 
उमास्वातिका तत्वाथंसूत्र 'तत्त्वाथंशास्त्र' श्रौर * तस्वार्थाघिगममोक्षणास्त्र ? 
कहलाता हैं। 'सिद्धान्तशास्त्र! और 'राष््वान्तसूत्र' भी तत्त्वाथ्भ्रास्त्र ग्रथवा 
तत्त्वार्थमूत्रके नामान्तर हैं । इसीसे आयेदेवकों एक जगह तक्ष्याथसूत्र'का भौर 
दूसरी जगह राद्धान्‍्त का कर्त्ता लिखा है | और पृष्पदन्त, भूतवल्यादि आचारयों- 
द्वारा विरचित सिद्धान्तज्ास्त्रकों भी तत्वार्थव्ास्त्र या तत्त्वाथंमहाशास्त्र कहा 
जाता है । इन सिद्धान्त शास्त्रोंपर -तुम्बुलूराचार्यन कनडी भाषामें “चुदामणि 
नामकी एक बड़ी टीका लिखी है, जिसका परिमागा इन्द्रनन्दिकृत 'श्रतावतार'में 
८४ हजार पश्रोर 'कर्णाटकशब्दानशासत! में ६६ हजार इलोकोंका बतलाया 
है। भट्टाकलंकदेवने, & प्रपने 'कर्गोॉटक शब्दानु भासन! में कनड़ी भाषाकी 


अधीन कल »+ट! 





* यह गाभावद्ध 'भगवतो प्राराधना' झास्त्रके शक अधिकारका नाम है । 

 यथा--(१)....... ग्र्बारि तत्त्वार्थयृत्रकतु गलू एनिसिद आर्यदेवर,..॥? 

-नंगरताल्‍लुकेका शि० लेख नं० ३५ ” 

(२) 'आ्राचायंवस्यों यतिरास्य देवो राद्धान्तकर्ता ध्रियतांस मूध्नि। 

--अवशाबेल्युल शिलालेख नं० ५४४ (६७) 

&ये “प्रध्टणती' प्रादि ग्रन्थोंके कर्तासे भिन्न दूसरे भहाकलक है, जो विक्रमकी 

१७वीं शताब्दीमें हुए हैं । इन्होंने कर्णाटकणब्दानुशासनकों ई० सन्‌ १६०४(शक- 
१५२६ ) में बनाकर समाप्त किया है। 


२७६ जैनसाहित्य और इतिटद्टासपर विशद प्रकाश 
उपयोगिताको जतलाते हुए, इस टीकाका निम्न प्रकारसे उल्लेख | किया है-- 


८ ज्ञ चैष (कर्णाटक) भाषाशास्त्रानुपयोगिनी4 तस्वाथेमहद्दाशास्त्र- 
व्याख्यानस्य पण्णवतिसहस्रप्रमितग्रन्थसंद भेरूपस्य चूडामस्यभिधानस्य 
महाशास्त्रस्यान्येषां च शब्दागम-युकत्यागम-परमागम-विषयाणां तथा 
काव्य-नाटक-कलाशास्त्र-विषयाणं च बहूनां प्रन्थानामपि भाषाऊृताना मु- 
पलब्घमानत्वात्‌ । 

इस उल्लेखसे स्पष्ट है कि 'चूडामरिए' जिन दोनों (कर्म प्राभुत और कषाय- 
प्राभृत) सिद्धान्त-शास्त्रोंकी टीका कहलाती है, उन्हें यहाँ तत्त्वार्थमहाशास्त्र”के 
नामसे उल्लेखित किया गया है। इससे 'सिद्धान्तद्ास्त्र! और “तत्त्वार्थशास्त्र' 
दोनोंकी एकाथंताका समर्थन होता है और साथ ही यह पाया जाता है कि कर्म॑- 
प्राभृत तथा कषायप्राभृत ग्रंथ 'तत्त्वाथंश्ास्त्र' कहलाते थे । तस्‍््वाथंविषयक होनंसे 
उन्हें 'तत्त्वाथ॑ञ्ञास्त्र' या “तत्त्वाथंसृत्र' कहना कोई भ्रनुचित भी प्रतीत नही होता । 
इन्हीं तत्त्वार्थशास्त्रोंमेसे 'क्मंप्राभुत”ः सिद्धान्तपर समन्तभद्वने भी एक बि- 
स्तृत संस्कृतटी का लिखी है जिसका परिचय पहले दिया जा चुका है झौर जिसकी 
संख्या इन्द्रनन्दि-भ्रतावतार के ग्रनुसार ४८८ हजार और “विब्ुधश्रीधर-विर- 
चित-श्रुतावता र!के मतथे ६८ हजारइ्लोक-परिमाग्ग है । ऐसी हालतमें, 
प्राइचयं नहीं कि कवि हस्तिमज्लादिकने पग्रपने उक्त पद्यमें[समन्तभद्रकों तत्त्वार्थसृत्र- 
के जिस 'गंघहस्ति नामक व्याख्यानका कर्ता सूचित किया है वह यही टीका 
अथवा भाष्य हो । जब तक किसी प्रबल भौर समर्थ प्रमाणके द्वारा, बिना किसी 
संदेहक, यह मालूम न हो जाय कि समन्तभद्रने उमरास्वातिकें तत्त्वाथंसूत्रपर ही 
गंघहस्ति' नामक महाभाष्यकी रचना की थी तबतक उनके उक्त सिद्धास्तभाष्यको 
गंधहस्तिमहाभाष्य माना जा सकता है और उसमें यह पद्म कोई बाधक प्रतीत 
नहीं होता । 
) श्राराके जेनसिद्धान्त मवनमें ताइपचत्रों पर लिखा हुआ, कनड़ी 
भाषाका एक प्पूर्णा ग्रंथ है, जिसका तथा जिसके कत्ताका नाम मालूम नहीं हो 


-. 7 देखो, राइस साहबकी इंस्क्रिपरंस ऐट श्रवरशबैल्गोल' नामकी प्रस्तक 
सन १८८६ की छपी हुई ! 
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सका, शौर जिसका विषय उमास्वातिके तस्वा्थाधिगमसूत्रके तीसरे श्रध्यायसे 
सम्बन्ध रखता है '। इस ग्रंथके प्रारंभमें नीचे लिखा वाक्य मंगलाचरणके तौर 
पर मोटे भ्रक्ष रॉमें दिया हुआ है-- 


“तस्वार्थव्याख्यानपण्णवतिसदस्रगन्धहस्तिमहाभाष्यविधायत (क)- 
देवाग मकवीश्वरस्याद्वादविद्वधिपतिसमन्तभद्रान्वयपे नुगं। र डेयलक्ष्मी से- 
नाचायेर दिव्यश्रीपादपद्म गलिगे नमोस्तु । ? 

इस वाक्यमें 'पेनुगोण्डे'के रहनेवाले लक्ष्मीसन # ग्राचार्यके चरणशकमलोंको 
नमस्कार किया गया है भ्रौर साथ ही यह बलाया गया है कि वे उन समन्तभद्रा- 
चार्यके वंशमें हुए हैं जिन्होंने तत्त्वार्थकें व्याख्यानस्वरूप €६ हजार ग्रंथपरिमाणको 
लिए हुए गंधघहस्ति नामक महाभाष्यकी रचना की है धशौर जो 'देवागम' के 
कवीश्वर तथा स्याद्गादविद्याके प्रधीोश्वर ( भ्रधिपति ) थे । 

यहाँ समन्‍्तभद्रके जो तीन विशेषण दिये गये हैं उनमेसे पहले दो विशेषण 
प्राय: वे ही हैं जो 'विक्रान्तकौरव' नाटक और “जिनेन्द्रिकल्याणास्युदय' के उक्त 
पद्ममें-खासकर उसके पाठान्तरित रूपमें--पाये जाते है। विश्लेषता सिर्फ इतनी 
है कि इसमें “ तस्वार्थसूत्रव्याख्यान की जगह “तत्त्वाथंव्याख्यानः और 'गंघहस्ति' 
की जगह “गंधहस्तिमहाभाष्य ऐसा स्पष्टोल्लेख किया है। साथही, गंघहस्तिमहा- 
भाष्यका परिमाणा भी €६ हजार दिया है,जो उसके प्रचलित परिमाण (चौरासी 
हजार ) से १२ हजार झषिक है & । 


# लक्ष्मीसेनाचायंके एक शिष्य मल्लिषेणदेवकी नियद्याका उल्लेख शअ्रवण- 
बेल्गोलके १६८ वें शिलालेखमें पाया जाता है और वह शिलानेख ई० सन्‌ 
१४८० के करीयका बतलाया गया है। संभव है कि इन्हीं लक्ष्मीसेनके शिष्यकी 
निषद्याका वह उल्लेख हो प्रौर इससे लक्ष्मीमेन १४ वीं शताब्दीके लगभगके 
विद्वान हों । लक्ष्मीसेन नामके दो विद्वानोंका और भी पता चला है परन्तु वे १६ 
वीं श्रौर १८ वीं छतावदीके आाचाय॑ हैं । 

& विक्रमकी १२वीं दाताब्दीके विद्वान कवि गुणवमंने भी अपने कन्नकू- . 
आाषामें रचे गये पुष्पदन्तपुराणमें समन्‍्तभद्रके गन्धहस्ति भाष्यका उल्नेख करते 
हैए उसकी ग्रन्थसं&्या €६ हजार दी है । ' 
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. इस उल्लेखसे भी “'देवागम? के एक स्वतंत्र तथा प्रधान ग्रंथ होनेका पता 
चलता है, भौर यह मालूम नहीं होता कि गन्धहस्तिमहाभाष्य जिस 'तत्त्वार्थ 
ग्रन्थका व्याख्यान है वह उमास्वातिका "तत्त्वाथंसूत्र' है या कोई दूसरा तत्त्वार्थे- 
शास्त्र; झौर इसलिये, इस विषयमें जो कुछ कल्पना ग्रौर विवेचना ऊपर की 
गई है उसे यथासंभव यहाँ भी समझ लेना चाहिये । रही ग्रन्थसंख्याकी 
बात, वह बेशक उसके प्रचलित परिमाणसे भिन्न है श्नौर कर्मप्राभृतटीकाके उस 
परिमाणास भी भिन्‍न है जिसका उल्लेख इन्द्रनन्दी तथा बिबुध श्रीधरके “श्रुता- 
वतार' नामक ग्रन्थोंमें पाया जाता हैं। ऐसी हालतमें यह खोजनेकी ज़रूरत 
है कि कौनसी संख्या ठीक है। उपलब्ध जनसाहित्यमें, किसी भी ग्राचायंके 
ग्रन्थ अथवा प्राचीन शिलालेख परसे प्रचलित संख्याका कोई समर्धन नहीं होता 
भ्रर्थात्‌ु, ऐसा कोई उल्लेख नही मिलता जिससे गंधहस्ति महाभाष्यकी इलोक- 
संख्या ८८ हजार पाई जाती हो;--बल्कि ऐसा भी कोई उल्लेख देखने में नहीं 
झाता जिससे यह मालूम होता हो कि समन्‍्तभद्रने 2८८४ हजार इलोकसंख्यावाला 
कोई ग्रन्थ निर्मारा किया है, जिसका सम्बन्ध गंधहस्ति महाभाष्यके साथ मिला 
लिया जाता; और इसलिये महाभाष्यकी प्रचलित संख्याका मूल मालूम न होनेसे 
उसपर सदेह किया जामकता है । श्रुतावतारमें 'चूडामरिफि नामके कनड़ी भाष्य- 
की संख्या ८४ हजार दी है; परंतु कर्गाटक शब्दानुशासनमें भट्टाकलंकदेव उसकी 
संख्या ६६ हजार लिखते हैं भ्रौर यह संख्या स्वयं ग्रन्थकों देखकर लिखी हुई 
मालूम होती है; क्योंकि उन्होंने ग्रन्यकों 'उपलम्यमान' बतलाया है। इससे 
श्रुतावतारमें समन्‍्तभद्रके सिद्धान्तागम-भाप्यकी जो संख्या ४८ हजार दी हैं 
उसपर भी संदेहकों श्रवसर मिल सकता है, खासकर ऐसी हालत में जब कि 
विद्ुध श्रोधरके 'श्रुतावतार'में उसकी धंरू्या ६८ हजार हो-- प्रंकोंके & प्रागे 


& प्रंकोंका प्रागे पीछे लिखा जाना कोई अस्वाभाविक नहीं है, वहू कभी 
कभी जल्दीमें हो जाया करता है। उदाहर्णके लिये डा० सतीशचन्द्रकी 'हिस्टरी 
झ्राफ इंडियन लाजिक'को लीजिये, उसमें उमास्वातिकी प्रायुका उल्नेख करते हुए 
दंड की जगह ४८ वर्ष, इसी प्रंकोके भागे पीछेके कारण, सिखे गये हैं । भ्रन्यथा, 
डाक्टर साहबने उमास्वातिका समय ईसवी सन्‌ १ से ८५ तक दिया है । वे यदि 
हसे न देते तो वहाँ झायुके विषयमें भोर भी ज्यादा अम होना संभव था । 
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की 








पीछे लिखे जानेसे कहीं पर ४८ हजार लिखी गई हो और उसीके भाधारपर 
४८ हजारका गलत उल्लेख कर दिया गया हो--या €६ हजार हो श्रथवा ६८ 
हजार वगैरह कुछ भौर ही हो; और यह भी संभव है कि उक्त वाक्‍यमें जो 
संख्या दी गई है वही ठीक न हो--वह किसी गलतीसे ८४ हजार था ४5 
हजार झादिकी जगह लिखी गई है हो । परन्तु इन सब बातोंके लिये विशेष 
प्रनुसंघान तथा खोजकी ज़रूरत है और तभी कोई निश्चित बात कही जा 
सकती है । हाँ, उक्त वाक्योंमें दी हुई महाभाष्यकी संझ्या ग्लौर किसी एक श्रुता- 
बतारमें दी हुई समन्तभद्वके सिद्धान्तागमभाष्यकी संख्या दोनों यदि सत्य साबित 
हो तो यह जरूर कहा जा सकता है कि समन्‍्तभद्रका गंघहस्तिमहाभाष्य उनके 
सिद्धान्तागमभाष्य ( कमंप्राभूत-टीका ) से भिन्न है, और वह उमास्वातिके 
तस्वाथ्थंसूत्रका भाष्य ही सकता है । 

(३) श्रीचामुण्ड- यने, अपने कर्णाटक भाषा-निबद्ध त्रिषष्ठिलक्षणपुराणके 
निम्न पद्यमें, समन्‍्तभद्र के तत्वा्थभाष्यका उल्लेख किया है--- 

“अभिमत्तमग्गिरे तक्त्वाथ भाष्यमं तक शास्त्रम॑ वरदु वचो--। 

विभवदिनिलेगेसेद समन्तभद्रदेवर समानरेंवरुमोतार ॥ ५॥”' 

यह पुराण णक सं० €०० ( वि८ १०३५ , में बनकर समाप्त हुआ है। 
इसमें समन्‍्तभद्रके जिस तक्त्वाथंभाष्यका उल्लेख है उसे “तकंशास्त्र” बतलाया 
गया है, जिससे वहू तकंशलीकी प्रधानताकों लिये हुए जान पड़ता है, उसकी 
सख्यादिका यहाँ कोई निर्देश नहीं है । 

(४) उमास्वातिके 'तत्त्वाथ॑सृत्र' पर 'राजवातिक? और 'श्लोकवार्तिक! 
नामके दो भाष्य उपलब्ध हैं जो क्रमश: भ्रकलंकदेव तथा विद्यानंदाचार्यके बनाये 
हुए हैं । ये वातिकके ढंगमे लिखे गये है और 'वातिक' ही कहलाते हैं। वारतिकों- 
में उक्त, प्रनुक्त और दुरुक्त--कहे हुए, बिना कहे हुए झौर प्रन्यथा कहे हुए-- 
तीनों प्रकारके ग्रथोंकी चिन्ता, विचारणा प्रथवा झभिव्यक्ति हुआ करती है। 
जैसा कि श्रीहेमचन्द्राघायंप्रतिपादित 'वातिक के निम्न लक्षणसे प्रकट है-- 
कक उक्तातुक्तदुरुक्ताथ चिन्ताकारि तु वार्तिक्म 
4 7०८ छाप्रंता ०फ़ांगं05 रब 5 बंप ता )प ॥7एथा०टोए 

हबांते बचे प्पजु/ं2४ 0ग्रांईञआं०0०5, (५, $, 890०8 ठांटपंणात्ा॥) 
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इससे वातिक-भाष्योंका +परिभाण पहले भाष्योंसे प्रायः कुछ बढ़ जाता है । 
जैसे सर्वार्थ सद्धसि राजवातिकका और राजवातिकसे इलोकवार्तिकका परिमाण 
बढ़ा हुप्रा है। ऐसी हालतमें उक्त तत्त्वा्थसूत्रपर समंतभद्रका ८४ या ६६ हज़ार 
इलोकसंख्यावाला भाष्य यदि पहलेसे मौजूद था तो प्रकलंकदेव भौोर विद्यानंदके 
वातिक-भाष्योंका अलग अलग परिमाण उससे जरूर कुछ बढ़ जाना चाहिये था; 
परन्तु बढ़ना तो दूर रहा वह उल्टा उससे कई गुणा कम है । इससे यह नतीजा 
निकलता है कि या तो समन्‍्तभद्वने उमास्वातिके तत्त्वाथथंसूत्र पर वैसा कोई 
भाष्य नहीं लिखा--उन्होंने सिद्धान्तग्रन्थपर जो भाष्य लिखा है वही 'गंधहस्ति 
महामाष्य' कहलाता होगा--झ्रोर या लिखा है तो वह ग्रकलंकदेव तथा विद्या- 
नंदसे पहले ही नष्ट हो चुका था, उन्हें उपलब्ध नहीं हुआ । 

( ५ ) शाकटायन व्याकरणके “उपज्ञाते#” सूत्रकी टीकार्में टीकाकार 
श्री प्रभयचन्द्रसूरि] लिखते हें-- 





+ वातिकभाष्योंसे भिन्‍न दूसरे प्रकारके भाष्यों श्रथवा टीकाझ्रोंका परिमाण 
भी बढ़ जाता है, ऐसा अभिप्राय नहीं है | वह चाहे जितना कम भी हो सकता है। 

# यह तीसरे अध्यायके प्रथम पादका १८२ वां सूत्र है और भभयचंद्रसूरिके 
मुद्रित 'प्रक्रियासंग्रह में इसका क्रमिक नं० ७४६ दिया है। देझ्ो, कोल्हापुरके 
जैनेन्द्रमुद्रशालय में छपा हुप्ना सन्‌ १६०७ का संस्करण । 

| ये श्रभयचन्द्रसूरि वे ही अभयचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती मालृम होते हैं जो 
केशववर्णिकि शुरु तथा 'गोम्मटसार'की “मन्दप्रबोधिका' टीकाके कर्ता थे, 
झौर “लघीयस्त्रय के टीकाकार भी ये ही जान पड़ते हैं । 'लघीयमस्त्रय की टीकामें 
टीकाकारने झपनेको मुनिचंद्रका शिष्य प्रकट किया है प्रौर मंगलाचरणामें मुनि- 
शंद्रको भी नमस्कार किया है; 'मंदप्रबोधिका? टीकामें भी 'मुनि!ःकों नमस्कार 
किया गया है ग्रौर शाकटायन व्याकरणकी इस, 'प्रक्रियासंग्रह'! टीकामें भी 
“मुतीन्द्र को नमस्कार पाया जाता है श्रौर वह “मुनीस्दु (>सुनिचंद्र ) का 
पाठान्तर भी हो सकता है। साथ ही, इन तीनों टीकाश्लोंके मंगलाचररणोंकी शैली 
. भी एक पाई जाती है--अ्रत्येकमें श्रपने गुरुके सिवाय, मूलग्रंथकर्ता तथा जिनेश्वर 
“£ जिनाीश ) को भी तमस्कार किया गया है और टीका करनेकी प्रतिज्ञाके 
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' “हतीयान्तादुपल्चाते प्रथमतोश्नाते यथायोगं अशणादयो भमवन्ति॥। 
अहहता प्रथमतो झ्ञातं आहेत॑ प्रवचन । सामन्तभर्द् महाभाष्यमित्यादि ॥ 
यहाँ तृतीयान्तसे उपज्ञात भ्र्थमें अरादि प्रत्ययोंके होनेसे जो रूप होते हैं 
उनके दो उदाहरण दिये गये हैं---एक '“्राहंत-प्रवचन' श्लौर दूसरा सामन्‍्तभद्र 
महाभाष्य' । साथ ही, “उपज्ञात का प्रर्थ 'प्रथमतों ज्ञात'-बिना उपदेशके प्रथम- 
जाना हुप्रा--किया है । भ्रमरकोशमें भी भ्राद्म ज्ञान'कों उपज्ञा' लिखा है। 
इस भ्रथंकी दृष्टिसे अ्रहंन्तके द्वारा प्रथम जाने हुए प्रवचनकों जिस प्रकार “प्रात 
प्रवबचन' कहते हैं उसी प्रकार ( सप्रन्तभद्रेण प्रथमतों विनोपदेशेनज्ञातं सामन्त- 


निज जी हलक कल अल की 


साथ टीकाका नाम भी दिया है। इससे ये तीनों टीकाकार एक ही व्यक्ति मालूम 
होते हैं भौर मुनिचद्रकें शिष्य जान पड़ते हैं। केशववर्णानि ग्रोम्मट्सारकी 
कनड़ी टीका शक स० १२८६१ ( वि० सं० १४१६ ) में बनाकर समासत की है, 
भौर मुनिचंद्र विक्षमकी १३ वीं १४ वी शताब्दीके विद्वान्‌ थे । उनके भ्रग्तित्व 
समयक्रा एक उल्लेख सौंदत्तिके शिलालेखमे शक सं० ११५१ (वि० सं८ १२८६) 
का और दूसरा श्रवगाबेल्गोलके १३७ ( ३४७ ) नंबरके शिलालेखमें शक सें० 
१२०० ( बि० सं० १३३५ ) का पाया जाता है। इस लिए ये अभयचंद्रसूरि 
विक्रमकी प्र/यः १४ वीं शताब्दीके विद्वान्‌ मालूम होते हैं । बहुत संभव है कि 
वे प्रभयसूरि मंद्धान्तिक भी ये ही प्रभयचंद्र हों जो 'श्रुतमुनिके गास्त्रगुरु थे 
झोौर जिन्हें श्रुतमुनिके “भावसंग्रह'की प्रशस्तिमं शब्दागम, परमागम झौर 
तक गमके पूरा जानकार ( विद्वानू ) लिखा है। उनका समय भी यही पाया 
जाता ?; क्योंकि श्रुतमुनिके प्रशुक्रतगुरु और ग्रुरभाई बालचंद्र मुनिने शक सं० 
११६४५ ( बि० सं० १३३० ) में “द्रव्यसंप्रह'सूत्र पर एक टीका लिखी है 
( देखो 'कर्शाटककविचरिते' ) | परन्तु श्रुतमुनिके दीक्षागुरु प्रभयचन्द्र सद्धा- 
न्तिक इन प्रभयचंद्रसूरिसे भिन्न जान पढ़ते हैं; क्‍योंकि श्रवरणवेल्गोलके शि० लेख 
नंं० ४१ प्रौर १०५ में उन्हें माघनंदीका शिष्य लिखा है। लेकिन समय उनका 
भी विक्रमकी १३ वीं १४ वी छताब्दी है। प्रभयचंद्र नामके दूसरे कुछ विद्वा- 
नोंका भ्रस्तित्व विक्रमकी १६ वी शोर १७ वीं शताब्दियोंमें पाया जाता है। 
परन्तु वे इस 'प्रक्रियासंग्रह के कर्ता मालूम नहीं होते । 


| 


श्पर जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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भद्रं ) समन्तभद्गके द्वारा बिना उपदेशके प्रथम जाने हुए महाभाष्यको 'साम- 
न्तभद्र महाभाष्य' कहते हैं, ऐसा समभना चाहिये; झौर इससे यह ध्वनि 
निकलती है कि समन्तभद्रका महाभाष्य उनका स्वोपज्ञ भाष्य है-- उन्हींके किसी 
ग्रन्थपर रचा हुग्ना भाष्य हैं | प्न्यथा, इसका उल्लेख ट: प्रोक्ते!# सूत्रकी टीका 
में किया जाता, जहाँ प्रोक्त' तथा “व्याब्यात' अ्र्थमें इन्हीं प्रत्ययोंसे बने हुए 
रूपोंके उदाहरण दिये हैं और उनमें सामन्तभद्रं! भी एक उदाहरण है परन्तु 
उसके साथमें 'महाभाष्यं पद नहीं है क्योंकि दूसरेके ग्रंथ पर रचे हुए भाष्यका 
भ्रथवा यों कहिये कि उस ग्रन्थके ग्रथंका प्रथम ज्ञान भाष्यकारको नहीं होता 
बल्कि मूल ग्रन्थकारको होता है । परन्तु यहां पर हमें इस चर्चार्में अधिक जाने- 
की ज़रूरत नहीं है | में इस उल्लेख परसे सिर्फ इतना ही बतलाना चाहता हूँ 
कि इसमें समन्‍्तभद्रके महाभाष्यका उल्लेख है और उसे 'गन्धहस्ति' नाम न देकर 
“सामन्तभद्र महाभाष्य”के नामस ही उल्लेखित किया गया है । परन्तु इस उल्लेख- 
से यह मालूम नहीं होता कि वह भाष्य कौनसे ग्रन्थपर लिखा गया है । उम्ा- 
स्वातिके तत्त्वार्थमृत्रकी तरह वह कमंप्राभृत सिद्धान्तपर या अपने ही किसी 
ग्रंथपर लिखा हुआ भाष्य भी हो सकता है । ,ऐसी हालतमें, महाभाष्यके निर्माण 
का कुछ पता चलनेके सिवाय, इस उल्लेखसे और किसी विशेषताकी उपलब्धि 
नहीं होती । हैं 

( ६ ) स्याद्रादमजरी & नामके ब्वेताम्बर ग्रंथमें एक स्थानपर 'गंधहस्ति' 
श्रादि ग्रन्थोंके हवालेसे अवयव झौर प्रदेशके भेदका निम्न प्रकारसे उल्लेख 
किया है--- 


“यद्यप्यवयवप्र देशये गन्धहस्व्यादिपु मेदी5स्ति तथापि नात्र सुरमे- 
ज्षिका चिन्त्या !” 


# यह उसी तीसरे अ्रध्यायके प्रथम पादका १६६९ वाँ चूत्र है; भ्रौर प्रक्रि- 
यासंग्रहमें इसका क्रमिक नं० ७४३ दिया है । 

& यह हेमचन्द्राचार्य-विरचित “अन्ययोगव्यवच्छेद-दात्रिशिका की टीका है 
जिसे मल्लिपेणासूरिने शक सं० १२१४ ( वि० सं० १३४६ ) में बनाकर समाप्त 
किया है । 


गन्धहस्ति महाकाव्यकी खोज र८३ 
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बीत प्लीफली पिला 


इस उल्लेखसे सिर्फ '“गंधहस्ति” नामके एक ग्रन्थका पता चलता है परन्तु 
यह मालूम नहीं होता कि वह मूल ग्रन्थ है या टीका, दिगम्बर है या इ्वेताम्बर 
झभ्ौर उसके कर्त्ताका क्या नाम है। हो सकता है कि, इसमें “गंधहस्ति? से 
समन्तभद्रके गंधहस्तिमहाभाष्यका ही प्रभिप्राय हो, जैसाकि १५० जवाहरलाल 
शास्त्रीने ग्रन्थकी भाषाटीकामें सूचित किया है; परन्तु वह श्वेताम्वरोंका कोई 
ग्रन्थ भी हो सकता है जिसकी इस प्रकारके उल्लेख-अवसरपर ग्रधिक संभावना 
पाई जाती है । क्‍योंकि दोनों ही सम्प्रदायोंमें एक नामके ग्रनेक ग्रन्थ होते रहे हैं- 
झौर नामोंकी यह परस्पर समानता हिन्दुओं तथा बौद्धों तकमे पाई जाती है । 
झत: इस नाममात्रके उल्लेखसे किसी विशेषताकी उपलब्धि नहीं होती । 

( ७ ) ' न्यायदीपका  * में श्राचायं धमंभूषणने प्रनेक स्थानों पर " आस- 
मीमांसा ' के कई पद्मोंकों उद्धत किया है; परन्तु एक जगह सर्वज्ञकी सिद्धि 
करते हुए, वे उसके ' सूच्ठमान्तरितदूरा्था:” नामक पद्चकों निम्न गाक्यके 
साथ उदघृत करते हैं--- 

“तदुक्त स्वामिभिमेहाभाष्यस्यादावाप्रमीमांसाप्रस्तावे--” 


इस वाक्यसे इतना पता चलता है कि महाभाष्यकी श्रादिसें आसमीमांसा” 
नामका भी एक प्रस्ताव है--प्रकरणा है--झर ऐसा होना कोई ग्रस्वाभाविक 
नहीं है; एक ग्रन्थकार अ्रपनी किसी कृतिको उपयोगा समभकर ग्रनेक ग्रन्थोंमें 
भी उद्घृत कर सकता है। परन्तु इसमे यह मालूम नहीं होता कि वह महाभाष्य 
उमास्वातिके तत्त्वार्थसृत्रका ही भाष्य है। वह कमंप्राभृत नामके सिद्धान्तआस्त्र- 
का भी भाष्य हो सकता है और उसमें भी झाप्तमीमांसा! नामके एक प्रकरणाका 
होना कोई झ्संभव नहीं कहा जा सकता । इसके सिवाय “ प्राप्तमीमांसाप्रस्तावे 
पदमें आये हुए “झासमीमांसा! दब्दोंका वाच्य यदि समन्तभद्रका संपूर्ण “ ग्रास- 
मीमांसा ' नामका दरशपरिच्छेदात्मक प्रन्थ माना जाय तो उक्त पदसे यह भी 
मालूम नहीं होता कि वह ग्रासमीमांसा ग्रन्थ उस भमाष्यका मंगलाचररा है, बल्कि 
वह उसका एक प्रकशा जान पडता है प्रस्ताव या प्रकरण होना भ्रौर बात हैं भौर 


+ यह ग्रन्थ शक सं० १३०७ ( वि० सं० १४४२ )में गनकर समास हुभा 
है भौर इसके रचयिता धर्मभूषण “भभिनव धमंभूषण' कहलाते हैं । 


' श्८छ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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मंगलाचरण होना दूसरी बात । एक प्रकरण मंगलात्मक होते हुए भी टीका- 
का रोंके मंगलाचरणकी भाषामें मंगलाचरण नहीं कहलाता | टीकाका रोंका मंगला- 
चरण शअपने इष्टदेवादिककी स्तुतिको लिए हुए या तो नमस्कारात्मक होता है या 
झाशीर्वादात्मक भौर कभी कभी उसमें टीका करनेकी प्रतिज्ञा भी शामिल रहती 
है;प्रथवा इष्टकी स्तुति-ध्यानादिपूर्वक टीका करने की प्रतिज्ञाकों ही लिये हुए होता 
है; परन्तु वह एक ग्रन्थके रूपमें भ्रनेक परिच्छेदोंमें बंटा हुआ नहीं देखा जाता । 
झासमी मांसामें ऐसा एक भी पद नहीं है जो नमस्कारात्मक या भ्राशीर्वादात्मक 
हो भ्रथवा इष्ठकी स्तुतिध्यानादिपूर्वक टीका करनेकी प्रतिज्ञाकों लिए हुए हो; 
उस+ अन्तिम पद्ममे भी यह मालुम नहीं होता कि वह किस ग्रन्यका मंगला- 
चरणा है, भौर यह बात पहिले जाडिर की जा चुकी है कि उसमें दशपरि च्छेरोका 
जो विभाग है वह स्वयं समन्तभद्वाचायंका किया हुआ है | ऐसी हालतमें यह प्रतीत 
नहीं होता कि आप्तमीमांसा गंधहस्तिमहाभाष्यका श्रादिम मंगलाचरण है-- 
भर्थात्‌, वह भाष्य देब्रागमनभोयानचामरादिविभूतिय । मायाविष्वपि- 
दृश्यन्ते नातम्त्वमसि ना महान |! इस पद्मसे भी प्रारम्भ होता है भौर 
इससे पहले उसमें कोई दूसरा मंगल पद्चय प्रथवा वाक्य नहीं है ! हो सकता है 
कि समन्‍्तभद्रने महामाष्यकों आदियमें प्र/प्तके मुरोंकाकोई खास स्तवन किया 
हो और फिर उन ग़रुणोंकी परीक्षा करने अ्रथवा उनके विषयमें अपनी श्रद्धा 
भौर गरुग्ज्ञताको संसूचित करने आादिके लिये ग्राप्तमीमांसा? नामके प्रकरणकी 
रचना की हो ग्रथवा पहलेस रचे हुए भपने इस ग्रन्थक वहाँ उद्धत किया हो । 
झौर यह भी हो सकता है दैकि मूलग्रन्थके मंगलाचरशाको ही उन्होंने महाभाष्य- 
का मंगलाचररा स्वीकार किया हो; जेसे कि पूज्यपादकी बाबत प्रनेक विद्वानों- 
का कहना है कि उन्होंने तत्त्वार्थसूत्रके मंगलाचरराकोही श्रपनी स्वर्थसिद्धि 
टीकाका मगलाचरणा बनाया है और उससे भिन्‍न टीकामें किसी नये मंगला- 
बरणाका विधान नहीं किया &। दोनों ही हालतोंमें 'भ्राप्तमोमांसा' प्रकररासे 
पहले दूसरे मंगलाचरणका--प्राप्तस्तवन--होना ठहरता है, जिसकी संभावता 
भ्रभी बहुत कुछ विचा रणीय है । 


न न 


है परन्तु किपने हीं विद्वान इस मतसे विरोध भी रखते हैं जिसको हाल 
आगे चलकर मालूम होगा । ह 


' गम्धदस्ति महाभाष्यकी खोज .. रुप 


जिम कब व 2 3 इन ललई मरा अापमाा रत पाअाा आरा ा+ंाभभभभभभभऊएऊशघ७आआ॥७४७८७ल्‍॥ल्‍७७र॥/७॥७एशश/श/शशआनाआआ८णणणाणणाए 2० फरडकापरन 


( ८ ) भ्राप्तमीमांसा ( देवागम ) की “प्रष्टसहस्नी? टीका पर लघु & समन्त: 
भद्ने विषमपदतात्पयंटीका' नामकी एक टिप्पणी लिखी है, जिसकी प्रस्तावना- 
का प्रथम वाक्य इस प्रकार हू :--- 

“हृहृडि | खलु पुरा स्वकीय-निरवण्य-विद्या-संयम-संपदा गणधर- 
प्रत्येकबुद्ध-श्रतकेवलि -दशपूर्वाणां सृत्रकृन्मदर्षीणां महिमानमात्मसात्कु- 
वद्धिभगवद्धिरुमास्थातिपादैराचार्यवर्यरासूत्रितस्य तक्त्वाथीघिगमस्य मो- 
ज्षशास्त्रस्य गंधहस्त्याख्यं महाभाष्यमुपनिवध्नंतः स्याद्वादविद्याग्रगुरुषः 
श्रीम्वामिसमन्तभद्राचार्याम्तत्र किल [मंगलपुरस्सर-स्तव-विपय-परमाप्त- 

गुणातिशय-परीक्षामुपत्षिप्तवन्ता देवागमामिधानस्य प्रवचनतीथस्य सृ- 








सीधी मी 


& डा० सतीशचद्धने, भ्रपनी 'हिस्टरी आफ इंडियन लॉजिक 'में, लघुसमन्त- 
भद्को ई० सन्‌ [१८८८ ( वि० सं० १०५७ ) के करीबका विद्वान्‌ लिखा है। 
परन्तु बिना किसी हेतुके उनका यह लिखना ठीक प्रतीत नहीं होता; क्योंकि 
ग्रहसहस्रीके प्रंतमें 'केचितु' झब्दपर टिप्पणी देंते हुए, लघुसमन्तम्रद्र उसमें 
वसुनन्दि प्राचार्य प्रौोर उनकी देंवागमवृत्तिका उल्लेख करत हैं। यथा-- 
“वसुनन्दिप्राचार्या: केचिच्छब्देन ग्राह्म:, यतस्तरव स्वस्थ वृत्यन्ते लिखितोय॑ 
लोक: इत्यादि । शोर वसुनन्दि आचार विक्रमकी १२वीं शताब्दीमें हुए हैं 
इसलिये लघुसमन्तभद्र सम्भवत: विक्रमकी १३ वी शताब्दीसे पहले नहीं हुए । 
रत्तकरण्ड-श्रावकाचा रकी प्रह्तावनामें 'चिक्कू ( लघ ) समन्तभद्र के विपयमे जो 
कुछ उल्लेख किया गया है उसे ध्यानमें रखते हुए ये विक्रमकी प्राय: १४ वीं 
शताब्दीके विद्वान्‌ मालूम होते हैं प्रौर यदि 'माघनन्दी! नामान्तरको लिये हुए 
तथा भ्रमरकी तिके शिष्य न हों तो ज्यादेसे ज्यादा विक्रमकी १३ वीं छ्षताब्दीके 
विद्वान हो सकते हैं । 

यह प्रस्तावतावाबय मुनिजिनविजयजीने पूनाके 'भण्डारकर इन्स्टिट्य 2? 
की उस ग्रन्थ प्रतिपरम उद्धृत करके भेजा था जिसका नम्बर ६२० है । 

$ “मंगलपुरस्सरस्तवोहि शास्त्रावतार-रचित-स्तुनिरुच्यते । मंगल पुरस्सर- 
मस्येति मंगलपुरस्सर: शास्त्रावतारकालस्तत्र रचित: स्तवों मंगलपुरस्सरस्तव 
इति व्याख्यानात्‌ ।”! “-भ्रष्टसहस्री 


र८६ जैनसाहित्य ओर इतिहासपर बिशद प्रकाश 


अीििनीजिलन बन्‍ीी>न्‍ी तल 5० अचज चिकन करी तन जिजनीजिबनिकाननत “अललीयिीनकनरीलाओ १वपकर ५० अपन्क, 
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ष्टिमापूरयांचक्रिरे । 

इस वाक्य-द्वारा, झाचायोंके विशेषणोंकों छोड़पर, यह खासतौर पर 
सूचित किया गया है कि स्वामी समन्तभद्रने उमास्वार्तिके 'तत्त्वार्थधाधिगम--- 
मोक्षशास्त्र' पर 'गन्धघहस्त' नामका एक महाभाष्य लिखा है, भ्लौर उसको 
रचना करते हुए उन्होंने उसमें परम प्रासके ग्रुएातिशयकी परीक्षाक अवसरपर 
'देवागम' तामके प्रवचनतीथंकी सृष्टि की है । 

यहाप इस उल्लेखस गंघहस्तिमहाभाष्यकी इलोकप्तर्थाका कोई हाल 
मालूम नहीं होता भ्रौर न यही पाया जाता हूँ कि दवागम (आ्राप्तमीमांसा) उसका 
मंगलाचररा है, परन्तु यह बात बिलकुल स्पष्ट मालूम होती है कि समन्तभद्रका 
गंघहस्ति महाभाष्य उमास्वातिके “तत्त्वाथंसूत्र” पर लिखा गया है भ्रौर 'देवागम” 
भी उसीका एक प्रकरण हैं। जहाँ तक में समभता हूँ यही इस विपयका पहला 
स्पष्ठोल्लेख है जो अभीतक उपलब्ध हुभा हूँ | परन्तु यह उल्लेख किस आधारपर 
झवलम्बित है ऐसा कुछ मालूम नहीं होता । विक्रमकी बारहवीं शताब्दीसे पहले- 
के जैनसाहित्यमें तो गंधहस्तिमहाभाष्यका कोई नाम भी गअ्रभीतक देखनेमे नहीं 
झाया और न जिस अ्रष्टसहस्ली' टीका पर यह टिप्पणी लिखी गई हैं उसमे ही 
इस विषयका कोई स्पष्ट विधान पाया जाता हैं । भ्रष्टसहस्रीकी प्रस्तावनासे सिर्फ़ 
इतना मालूम होता है कि किसी निःश्रेयस जास्त्रके ग्रादिसों किये हुए आसके 
सस्‍्तवनकोीं लेकर उसके आशयका समर्थनया स्पष्टीकरगा करनेके लिये यह 
ग्राप्तमोमांसा लिखी गई हैं &। वह निःश्रेयसभास्त्र कौनसा भ्रोर उसका वह 
स्तवन कया हैं, इस बातकी पर्यालोचना करते पर ग्रध्टसहस्री के भ्रन्तिम भागसे 
इतना पता चलता है कि जिस झास्त्रके प्रारम्भमें प्राप्तका स्तवन “मोक्षमाग- 
प्रणेता, कमंभूभ्ृद्ध न्ता शोर विश्वतन्त्वानां ज्ञाता' रूपये किया गया हैं उसी 


# “तिदेवेदं निःश्रेयसशास्त्रस्यादों तप्निबन्धततया मंगलाथतया थे म्रुनिभि 
संस्तुतेत निरतिशयग्रुरोन भगवताप्तेन श्रयोमागंमात्महितमिच्छतां सम्प्र्मि- 
ध्योपदेशाथथ विद्मेषप्रतिपत्यर्थ मासमीमांसां विदधाना: श्रद्धाग्ुगज्ञताम्याँ प्रप्नक्त- 
मनस: कस्माद्‌ देवागमादिविभूतितो5ह महान्नाभिष्टुत इति सफुट पृष्ठा इब 
स्वामिसमन्तभद्वाचार्या: प्राहु:--”? 


गन्धहस्ति महाभाष्यकी खोज श्प्७ 


अफीम यनीनीज- री पी नी जन रची लनी- टी जन व टी नटी ५० 


शास्त्रसे “नि:श्रेयत शास्त्र” का अ्रभिप्राय हैं &। इन विशेषणोंको लिये हुए 
धासके स्तवनका प्रसिद्ध श्लोक निम्न प्रकार हैं-- 

माक्षमार्गस्थ नेतारं भेत्तारं कम भूश्ताम्‌ । 

ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्‍्दे तद्गुणलब्धये ॥ 

ग्रासके इस स्तोत्रकों लेकर, भ्रपन्‍्टसहस्रीके कर्ता श्रीविद्यानन्दाचायने इसपर 
्राप्रपरीक्षा' नामका एक ग्रन्थ लिखा है और स्वयं उसकी टीका भी की है । 
इस ग्रन्थमें परीक्षाद्वारा प्रहन्तदेवकों ही इन विशेषरणोंव विशिष्ठ श्रौर वंदनीय 
ठहराते हुए, १२० वें नंबरके पद्चमे, 'इंत संक्तेपतान्वय:' यह वाक्य दिया है 
प्रौर इसकी टीकामें लिखा है--- 

“पति संक्तेपत: शास्त्रादी परमें छिगुणस्नत्रभ्य मुनिपुश्नवेविधीयमान- 
स्थान्वय: संप्रदायाव्यवच्छे द लक्षण: पदाथघटनालक्षणी वा लक्षणीय: 
प्रपंचतम्तद न्त्रयस्याक्तेपसमाधानलक्षणम्य श्रीमस्वामीसमंतभद्रदेवागमा- 
ख्याप्रमीमांसाया प्रकाशनान... ! 

इस सब क्थनमे इनना तो प्रायः स्पष्ट हो जाता है कि समन्तभद्रका देवागम 
नामक ग्राप्तप्लीमांसा ग्रन्थ माक्षमागंस्य नेतारं नामके पद्ममे कहें हुए आसके 
स्वरूपको लेकर लिखा गया है; परन्तु सह पद्म कौनसे निःश्रेघस (मोक्ष) शास्त्रका 
पद्य है भ्रौर उसका कर्ता कौन है, यह बात अ्रभी तक स्पष्ट नहीं हुई। विद्या- 
नंदाचाये, प्राप्तपरीक्षाको समाप्त करते हुए, इस विधषयमें लिखते हैं--- 

श्रीमत्तत्वाथंशास्त्राद्सलिल निधे रिद्ध र॒स्‍्न| द्ववस्य 

प्रोत्थानारंभकाले सकलमलमभिदे शास्त्रकारे: कृतं यन । 

स्तोत्र तीथोपमान प्रथितप्थुपथं म्वामिमीमांसितं तत , 

विद्यानंद: स्वशक्‍त्या कथमपि कथितं सत्यचावयाथसिद्धय' ॥१२३॥ 


हस पद्से सिर्फ इतना पला चलना है कि उक्त तीथोपमान स्तोत्र, जिसकी 
स्वामी समंतभद्रनें मीमांसा प्लोर विद्यननन्‍्दने परीक्षा की. तत्त्वार्थक्षास्त्ररूपी अद्भ त 





# ''शास्त्रारंभभिष्टुतस्पातस्य मोक्षमार्ंप्रणेतृतया कमंभूभूद्ध त्तृतया विश्व- 
तत्त्तानां ज्ञातुतवा थे भगवदहंत्सवंज्ञस्थेवान्ययोगव्यवच्छेदेन व्यवस्थापनपर- 
परीक्षेयं विहिता ।?? 





श्प्८ जैनसाहित्य और इतिद्दासपर विशद प्रकाश 


कील विवि लि 


समुद्रके प्रोत्थयानका--उसे ऊँचा उठाने था बढ़ानेका--प्रारम्भ करते समय 
शास्त्रका रद्वारा रचा गया है । परन्तु वे झ्ास्त्रकार महोदय कौन हैं, यह कुछ 
स्पष्ट मातम नहीं होता । विद्यानन्दने झासपरीक्षाकी टीकामें श्षास्त्रकारकों सूत्र- 
कार सूचित किया है भौर उन्हीं “'मुनिपुगव का बनाया हुग्ना उक्त सुसास्तोत्र 
लिखा है परन्तु उनका नाम नहीं दिया । हो सकता है कि प्रापका अप्रभिप्राय 
'सूत्रकार से 'उमास्वाति' महाराजका ही हो; क्‍योंकि कई स्थानोंपर भ्रापने 
उमास्वातिके वचनोंको सूत्रकारके नामसे उद्धुत किया है परन्तु केवल सूत्रकार या 
शास्त्रकार शब्दोंपरसे ही--जो दोनों एक ही भ्रर्थके वाचक है---उमास्वातिका 
नाम नहीं निकलता; क्योंकि दूसरे भी तने ही ग्राचायं सूत्रकार प्रथवा शास्त्र- 
कार हो गए हैं, समन्तभद्र भी शास्त्रकार थे, श्रौर उनके देवागमादि& ग्रन्थ 
सूत्रग्न्‍न्य कहलाते हैं । इसके सिवाय, यह बात ग्रभी विवादग्रस्त चल रही है कि 
उक्त 'मोक्षमागस्य नेतारं' नामका स्तुतिपच्च उमास्वातिके तत्त्वार्थयूत्रका मंगला- 
बरणा है । कितने ही विद्वान इसे उमास्वातिके तत्त्वार्थसृत्रका मंगलाचरण मानते 
हैं, श्रौर बालचन्द्र, योगदेव तथ! श्रुतसागर नामके पिछले टीकाकारोंने भी झ्पनी 
झपनी टीकामें ऐवा ही प्रतिवादन किया है ! परन्तु दूसरे कितने हो विद्वानू ऐसा 
नहीं मानते, वे इसे तत््वायंसूत्रकी प्रचीत टीका 'धर्वार्थसिद्धि' का मंगलाचरसा 
स्वीकार करते हैं श्रौर यह प्रतिपादन करते हैं कि यदि यह्छ पद्म तस्वार्थंसूत्रका 
मंगलाचरण होता तो सर्वा्थसिद्धि-टीकाके कर्ता श्रीपृज्यपादाचा्य इसकी जरूर 
व्याख्या करते, लेकिन उन्होंने इसकी कोई व्याख्या न करके इसे प्रपनी टीकाके 
मंगलाचरणाके तौर पर दिया है श्लोर इस लिये यह पृज्यपादकृत ही मालूम 
होता है ! सर्वार्थ सिद्धि क! भूमिकामें, पं+5 कलाप्या भरमाप्वा तिटवे भी, श्रुत- 
सागरके कथनका विरोध करते हुए श्रपना ऐसा ही मत प्रकट करते हैं, श्ौर साथ 
ही, एक हेतु यह भी देते हैं + तत्व्ार्थसृत्रकी रचना द्वैपायक ; के प्रइनपर हुई 








नस तन ननननन तज न. >> 


#& 'दिवागमनसूत्रस्य श्रुत्या सहर्णनान्वित:”--विक्रान्तकौरव ! 

3 श्रुतसाग री टीकाकी एक प्रतिमें “हरैंयाक! नाम दिया है, श्रौर बालकननट 
मुनिकी टीकामें 'सिद्धय्य' ऐसा नाम पाया जाता है । देखो, जनवरी सन्‌ १६२१ 
का जेनहितेषी, पृ० ८०, ८१ । 


'/जमानल्‍मनमकननस... 7: 
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है भौर प्रइनका उत्तर देते हुए बीचमें मंगलाचरणका करना प्रस्तुत जान पड़ता 
है; दूसरे बस्तुनि्देशकों भी मंगल माना गया है जिसका उत्तरद्वारा स्वतः विधान 
हो जाता है और इसलिये ऐसी परिस्थितिमें पृथक रूपसे मंगलाचरणाका किया 
जाना कुछ संगत मालूम नहीं होता । भूमिकाके वे वाक्य इस प्रकार हें-- 

“सर्वार्थसिद्धिग्रंथार मे 'मोक्षमार्गस्य नेतारमिति' श्लॉकी वतते स तु 
सूत्रकरता भगवदुमास्तातिनेव विरचित इति श्रुतसागराचार्यस्याभिमत- 
मिति तत्प्रणोतश्नतसागर्याख्यवृत्तित: म्पट्रमवगम्यते : तथापि श्रीमत्पुज्य- 
पादाचार्यशाव्याण्यातत्वादिदं श्लोकनिर्माणं न सूत्रकतः किंतु स्वार्थ 
मिद्धिकृत एवेति निविवादम । तथा एतेपा सत्राणं ह्ेपायक-प्रश्नोपयु - 
त्तत्वन विरचन तैरेवाड्ीक्रियते तथा च उत्तरे वक्तव्य मध्ये मगलस्या- 
प्रस्तुतत्वाइस्तुनिर्देशम्यापि मंगलन्वनाड्रीकृतत्वाथपरित न: सिद्धान्त एव 
दाल्य माप्नातीत्यूहा' सुधीमिः ॥।”! 

पृं०बंधीम जी, ग्रष्ठमहम्नीके स्वसपादित संस्कररामें, ग्रथकर्ताओ्रोका परिचय 
देते हुए, लिखते हैं कि समन्तभद्रने गघहस्निमहाभाष्यकी रचनाकरते हुए उसकी 
ध्रादिमें इस पद्मके द्वारा ग्राप्तका स्तवन किया है और फिर उसको परीक्षाके 
लिय्रे ग्राप्समीर्मासां' ग्रंथकी रचना की है। यथा--- 

“भगवता मनन्तभद्रग गन्धहम्तिमहाभाष्यनामान॑ तस्त्वार्थापरि 
टीका ग्रन्थ चतुरशीतिसहस्त्रानुप्टरभमात्रं विरवयन । तदादी 'म|क्षमागस्य 
नतारम इत्यादिनेंकन पद्मनाप्रः स्तुत:। तम्परीक्षणार्थ च तताग्रे पंचद- 
शाधिकशतपशेराप्रमीमांसा प्र्थ। भ्यधायि ।!! 

कुछ विद्वानोका कहना है कि 'राजवानिक! टीकार्मे प्रकलंकदेवन इस पद्मकों 
नहीं दिया--इसमें दिये हुए झ्ासके विशेषणोंकी चर्चा तक भी नहीं की--और 
न विद्यानंदने ही प्रपनी 'इलोकवालिक्' टीकामें इसे उद्घत किया है, ये ही 
सर्वाथसिद्धिके बादकी दो प्राचीन टीवाएं उपलब्ध हैं जिनमें यह पद्म नहीं पाया 
जाता, झोर इससे यह मालूम होता है कि इन प्राचीन टीकावारोंने इस पद्यको 
मूलग्रन्थ ( तत्वाथथंसूत्र ) का झग नहीं मामा । प्रस्यथा, ऐसे महत्वशालो पद्चको 
छोड़कर खण्डरूपमें ग्रन्थके उपस्थित करनेकी कोई वजह नहीं थी जिस पर 
“ग्रासमीमांसा” जैसे महान्‌ ग्रन्थोंकी रचना हुई हो । 
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सनातनजैनग्रन्थमालाके प्रथम गुच्छकमें प्रकाशित तस्वाथंसूत्रमें भी, जो कि 
एक प्राचीन ग्रुटके परसे प्रकाशित हुआ है, मंगलाचरझ्ा नहीं है, श्रोर भी 
बम्वई-वनारस झादिसे प्रकाशित हुए मूल तत्त्वार्थमृत्रके कितने ही संस्कररों में 
वह नहीं पाया जाता, भ्रधिक्रांश हस्तलिखित प्रतियोंमें भी वह नहीं, देखा जाता 
झोर कुछ हस्तलिखित प्रतियोंमें वह पथ्च “त्रैकाल्य॑ द्रव्यषट्क. “उज्जोवण- 
मुज्जवरणं” इन दोनों भ्थवा इनमेंसे किसी एक पद्मके साथ उपलब्ध होता है 
झौर इससे यह मालूम नहीं होता कि वह मूत्र ग्रन्यकारका पद्यध है बल्कि दूसरे 
पद्योंकी तरह पग्रन्थके शुरूमें मंगलाचरशणके तौरपर संग्रह किया हुझा जान 
पड़ता है. साथ हो श्वेताम्बर सम्प्रदायमें जो मूल तस्‍्वाथंसूत्र प्रचलित है उसमें 
भी यह अथवा दूसरा कोई मंगलाच रगा नहीं पाया जाता। 

ऐसी हालतमें लघुसमन्तभद्के उक्त कथनका श्रष्टसहसत्री ग्रन्थ भी कोई 
स्पष्ट झ्राधार प्रतीत नहीं होता | और यदि यह मान भी लिया जाय कि 
विद्यानन्दने सूत्रकार या शास्त्रकारसे 'उमास्वाति' का श्रोर तल्वार्थज्ञास्त्रसे 
उनके तत्त्वार्थाधिगम मोक्षज्ास्त्र' का उल्लेख किया है श्यौर इस लिये उक्त 
पद्चको तत्त्वार्थाधिगमसूत्रका मंगलाचरश माना है तो इससे अध्टसहसख्री श्रौर 
ग्राप्परीक्षा के उक्त कथनोंका सिफ इतना ही नतीजा सिक्ललता है कि समन्‍्त- 
भद्दने उमास्वातिके उक्त पद्धकों लेकर उसपर उसी तरहसे 'प्राम्मीमासा' ग्रन्थकी 
रचना की है जिस तरहसे कि विद्यानंदन उसपर “प्राप्तपरीक्षा' छिखी है--- 
प्रथवा यों कहिये कि जिस प्रकार आसपरीक्षा' की सप्टि इलोकवालतिक-भाष्यकों 
लिखते हुए नहीं की गई झ्ौर ने वह इलोकवालिकका कोई झंग है उसी 
प्रकारकी स्थिति गन्धहस्ति महाभाष्यके सम्बन्धर्में श्रान्‍्तमीसमासा' की भी हो 
सकती है, उसमें प्रप्टमहल्ली या आ्राप्तपरीक्षाके उक्त वचनोंसे कोई बाधा नहीं 
प्राती; ७ झौर न उनसे यह लाज़िमी झाता है कि समूचे तक््याथंसत्रपर महा- 
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के  समन्‍्तभद्र-मारती-स्तोत्र' के निम्न वाक्यसे भी कोई बाधा नहीं 
झाती, जिसमें सांकेतिक रूपसे समम्तभद्रकी भारती ( प्राप्तमीमांसा ) 
गधपिच्छाचायंके कहे हुए प्रकृष्ट मंगलके ग्राशयको लिये हुए! बतलाया हैं--- 


“मृधुपिच्छच-भाषित-प्रकृष्ट-मंगलाथिकाम्‌ । 


गंधस्ति मद्ाभाष्यकी खोज .. २६१ 
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भाष्यकी रचना करते हुए “भाप्तमीमांसा' की सृष्टि की गई हैं भ्ौर इसलिये वह 
उसीका एक अंग हैं । हाँ, यदि किसी तरह पर यह माना जा सके कि “आप्त- 
परीक्षा' के उक्त १२३वें पश्चमें 'शास्त्रकारसे समन्तभद्रका श्रभिप्राय है श्ौर 
इस लिये मंगलानरणका वह स्तुति पद्च (स्तोत्र ) उन्ही का रचा हुआ है 
तो 'तस्वार्थशास्त्र' का प्र उमास्वातिका तत्त्वार्थसूत्र करते हुए भी उक्त पद्चके 
€ प्रोत्थान ' शब्द परसे महाभाष्यका श्राशय निकाला जा सकता ह; क्योंकि 
तस्‍्वाथंसूतका प्रोत्यान--उसे ऊँचा उठाना या बढ़ाना--महा।भाष्य ज॑से गुन्थोके 
द्वारा ही होता है। और प्रोत्थात का भ्राशय ददि ग्रन्थकी उस 
' उत्थानिका से लिया जाय जो कभी कभी गुन्थकी रचनाका सम्बन्धादिक 
बतलानेके लिये शुरूमे लिखी जाती है, तो उससे भी उक्त झाशइयम कोई बाधा 
नहीं श्राती; बल्कि “माष्यकार' को “ास्त्रकार कहा गया हैँ यह ग्रौ. स्पष्ट हो 
जाता हैं; क्योकि मूल तत्त्वा्ंसृत्रमे वेसी कोई उत्थानिका नहीं हैं. वहया तो 
मंगलाचरणके बाद “सर्वार्थ्सिद्ध' में पाई जाती और या महाभाष्यमे होगी । 
सवर्थसिद्धि टीकाके कर्ता भी कथथंचितु उस 'मास्त्रकार शब्दके वाच्य हो 
सकते हे । रही भाष्यकारको श्ञास्त्रकार कहनेकी बात, सो इसमें कोई विरोध 
मालुम नहीं होता--तत्त्वाथंश्ञास्त्रका अश्र्थ होनेसे जब उसके वालिक भाष्य या 
व्याख्यानको भी 'भास्त्र कहा जाता हैं तब उन वालिक-भाष्यादिके रचयिता 
स्वयं भास्त्रकार' सिद्ध होते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं की जा सकती । 


अकजी मकर ५५ 





ग्रौर यदि उमास्वातिके तत्त्वाथसूत्रद्वार। तत्वाथंभ्ास्त्ररूपी समुद्रका प्रेत्यान 
होनेसे 'प्रोत्थान' शब्दका वाच्य वहाँ उक्त तस्‍्वार्थसृत्र ही माना जाय तो फिर 
उससे पहले तक्त्वाथशास्त्राद्भुततलिलनिधि! का वह वाच्य नहीं रहेगा, उसका 
वाच्य कोई ग्रन्धविशेष न होकर सामान्य रूपसे नत्त्वार्थमहाद्थि, द्रादशांगश्रुत 
या कोई प्रंग-पूर्व ठहरेगा, भौर तब भ्रष्टसहसी तथा आप्तपरीक्षाके कथनोंका 
वही नतीजा निकलेगा जो ऊपर निकाला गया है--गंघहस्ति महाभाष्यकी 


वतन, तन विलना+न्नकलज. ५3 4० 2५० ७०ताअ+जनतिनािलन--3० े अनार तीनानी पाठ 5३० ७. 


* जेसा कि 'हलोकवातिक!” में विद्यानंदाबायंके निम्न वाक्योस भी प्रकट है--- 
प्रसिद्ध व तत्वार्थस्थ शास्त्रस्थे तद्वातिकस्य शास्त्रत्व सिद्धमेव तदथंत्वात्‌ । 
«० »»तेदनेन तद्व्याख्यानस्य शास्त्रत्वं निवेदितम्‌ ॥। 
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अजब सच नीली 


रचनाका लाज़िमी नतीजा उनसे नहीं निकल सकेगा । 

इसके सिवाय, भाप्तमीमांसाके साहित्य भ्रथवा संदर्भपरसे जिस प्रकार उक्त 
पद्यके भ्रनुस रणकी या उसे अपना विचाराश्रय बनानेकी कोई खास ध्वनि नहीं 
निकलती उसी प्रकार “वसुनन्दि-वृत्ति? की प्रस्तावना या उत्थानिकासे भी यह 
मालूम नहीं होता कि प्राप्मीमांसा उक्त मंगलपद ( मोक्षमार्गस्थ नेतारमि- 
त्यादि ) को लेकर लिखी गई है, वह इस विषयमें अ्रष्टसहस््रीकी प्रस्तावनासे 
कुछ भिन्न पाई ज ती हूँ और उससे यह स्पष्ट मालूम होता है कि समन्तभद्र 
स्वयं सर्वज भगवानकी स्तुति करनेके लिये बेठे हँ--किसीकी स्तुतिका 
समर्थन या स्पष्टीकरण करनेके लिये नहीं&---उन्होंने भ्रपने मानसप्रत्यक्ष-द्वारा 
सर्वज्ञषकों साक्षात्‌ करके उनसे यह निवेदन किया है कि ' है भगवन्‌, माहात्म्यके 
आधिक्य-कथनकों 'स्तवन' कहते हैं श्रौर आपका माहात्म्य भ्रतीन्द्रिय होनेसे मेरे 
प्रत्यक्षका विषय नही है, इस लिये में किस तरहसे झ्रायकी स्तुति करू ? उत्तरमें 
भगवान्‌ूकी ओरमे यह कहे जानेपर कि, हे वत्स ! जिस प्रकार दूसरे विद्वान्‌ 
देवोंके श्रागमन और ग्राकाणमें गमनादिक हेतुसे मेरे माहात्म्यक। समझकर स्तुत्ति 
करते हैं उस प्रकार तुम क्यों नहीं करते ?” समन्‍्तभद्रने फिर कहा कि “भग- 
वन्‌ ! इस हेंतुप्रयोगसे झ्ाप मेरे प्रति महान्‌ नहीं ठहरते--में देवोके श्रागमन 
और झाकाशमें गमनादिकके कारण झ्ापको पूज्य नहीं मानता--क्योंकि 
यह टेतु व्यभिचारी है,, और यह कह कर उन्होंने आसमीमांसाके प्रथम 
पद्य-द्वारा उसके व्यभिचा रको दिखलाया हैं; पश्रागे भी इसी प्रकारके प्रनेक हेतु- 
प्रयोगों तथा विकल्पोंकों उठाकर झापने अपने ग्रन्थकी क्रमशः रचना » है 


& अ्रष्टमहस्रीकी प्रस्तावनाके जो शब्द पीछे फुटनोटमें उद्धत किये गये है उनमें 
यह पाया जाता हैं कि निःश्रं यसशास्त्रकों ब्रादिमे दिये हुए मंगलपच्चर्में भ्राप्तका 
स्तवन निरतिशय ग्रुणोंके द्वारा किया गया है; इसपर मानों प्राप्त भगवानने 
समन्तभद्रस यहपूछा है कि में दवागमादि विश्रूतिके कारण महान हूँ, इस लिये 
इस भ्रकारके ग्रुणातिशयको दिखलाते हुए निःश्रं यस शास्त्रके कर्त्ता मुनिने मेरी 
स्तुति क्‍यों नहीं की ? उत्तरमें समन्तभद्रने प्रा्मीमांसाका प्रथम पद्च कहा है । 
झौर उसका “ न: ” पद ख्लाम तौरसे ध्यान देने योग्य है । 


क्ड - 


गन्धदस्ति महाभाष्यकी खोज २६३ 
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है भौर उसके द्वारा सभी श्रास्तोंकी परीक्षा कर डाली है । वसुनन्दि-वृत्तिकी 
प्रस्तावनाके वे वाक्य इस प्रकार हैं-- 
की स्वभक्तिसंभारत्रेज्ञाप्वंकारिस्वलक्षणप्रयो जनवद्‌ गुणस्तव॑ 
कत्तु कासः श्रीमत्समन्तभद्राचार्य: सब क्ष प्रत्यक्षीकृत्यैवमा चष्टे--द्दे भट्टारक 
संस्तवो नाम माहात्म्यस्याधिक्यकथनं | त्वदीयं च माहात्म्यमतीन्द्रियं 
मम प्रत्यक्षागोचर | अतः कर्थ मया स्तृुयस ॥ अत आह भगवान ननु 
भो वत्स यथान्ये देवागमादिहेतोर्मम माहात्म्यमवद्युध्य स्तवं क़ृर्बन्ति 
तथा त्वं किमिति न कुरुपे ॥ अत आह-- अस्माद्ध तोन महान भवान मां 
प्रति | व्यभिचारित्वादस्थ हेता: । इति व्यभिचारं दर्शयति--”! 
इस तरहपर, लघुसमन्तभद्रके उक्त स्पष्ठ कथनका प्राचीन साहित्यपरसे 
कोई समर्थन होता हुआ मालूम नहीं होता । बहुत संभव है कि उन्होंने अष्टमहस्री 
भ्रौर प्रासपरीक्षाके उक्त बचनोपरसे ही परम्परा-क्थनके सहारेसे वह ननीजा 
निकाला हों, प्रौर यह भी संभव है कि किसी दूसरे ग्रन्थके स्पष्ठो ल्लेखक ग्राघार- 
पर, जो ग्रभी तक उपलब्ध नहीं हश्रा, वे गंधहस्ति-महाभाष्यके विपयमें वैसा 
उल्लेख करने भ्रथवा नतीजा निकालनेके लिये समर्थ हुए हों । दानों ही हालतोंमें 
प्राचीन साहित्यपरसे उक्त कथनके समर्थन श्रौर यथेष्ठ निर्शयकें लिये विशेष 
अ्रनुसंघान की ज़रूरत बाकी रहती है, इसके लिये विद्वानोंकों प्रयत्न करना चाहिए। 
ये ही सब उल्लेख है जो भ्रभीतक इस ग्रथके विपप्रमे हमें उपलब्ध हुए हैं । 
भर प्रत्येक उल्लेखपरसे जो बात जितने प्रंधोंमें पाई जाती है. उसपर यथाशक्ति 
कपर विचार किया जा चुका है । मेरी रायमें, इन सब उल्लेखोपरसे इनन/ जरूर 
मालूम होता है कि 'गंधहरित-महाभाष्य' तामका कोई ग्रंथ जरूर लिखा गया 
है, उसे 'सामन्तभद्र-महाभाष्यः भी कहते थे प्रौर खालिस 'गंभहस्नि' नामसे 
भी उसका उल्लेखित होना संभव है। परन्तु वह किस ग्रल्थपर लिखा गया--- 
कमप्राभुतरके भाप्यसे भिन्‍न है या भमिन्‍्न--यह प्रभी सुनिश्चतरूपस नहीं 
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4 समन्‍्तमभद्रका 'क्मप्राभृत' सिद्धान्तपर लिखा हुआ भाष्य भी उपलब्ध 
नहीं है। यदि वह सामने होता तो गंधहस्ति महाभाष्यके विशेष निर्रंयमें उससे 
बहुत कुछ सहायता मिल सकती थी । 


२६४ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 
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कहा जा सकता | हाँ, उमास्वातिके “तस्वार्थसृत्रपर उसके लिखे जानेकौ 
अधिक संभावना जरूर हैं; परन्तु ऐसी हालतमें, वह” भप्रष्टणती शर राज- 
बातिकके कर्त्ता प्रकलंकदेवसे पहले ही नष्ट हो गया जान पड़ता है । पिछले 
लेखकोंके ग्रंथोंमें महाभाष्यके जो कुछ स्पष्ठ या भ्रस्पष्ठ उल्लेख मिलते हैं वे स्वयं 
महा माष्यकों देखकर किये हुए उल्लेख मालुम नहीं होते--बल्कि १र२परा-कथनों- 
के भ्ाधारपर या उन दूसरे प्राचीन ग्रंथोंके उल्लेखोंपरसे किये हुए जान पड़ते हैं, 
जो अ्रभी तक उपलब्ध नहीं हुए ! उनमें एक भी ऐसा उल्लेख नहीं है जिसमें 
देबागम' जैसे प्रसिद्ध प्रन्थके पद्मोंकों छोड़कर, महाभाष्यके नामके साथ उसके 
किसी वाक्यकों उद्धुत किया हो । इसके१ सिवाय, 'देवागम' उक्त महाभाष्यका 
आदिम मंगलाचरण है यह बात इन उल्लेखोंसे नहीं पाई जाती । हाँ, वह 
उसका एक प्रकरण जरूर हो सकता है, परन्तु उसकी रचना “गंघहस्ति की 
रचनाके अवसरपर हुई या वह पहले ही रचा जा चुका था भ्लौर बादकों महाभा- 
ध्यमें शामिल किया गया इसका अभी तक कोई निर्णाय नहीं हों सका । फिर भी 
इतना तो स्पष्ट है प्रौर इस कहनेमें कोई आपत्ति मालूम नही होती कि 'देवागम 
( अ!स्मीमांसा )' एक ब्रिल्कुल ही स्वन्तत्र ग्न्‍रन्थके रूपमें इतना प्रधिक प्रसिद्ध 
रहा है कि महाभाष्यको समंतभद्रकी कृति प्रकट करके हुए भी उसके साथर्मे 
कभी कभी देवागमका भी नाम एक पृथक कृतिके रूपमें देता ज़रूरी समझा गया 
है और इस तरहपर “देवागम' की प्रधानता और स्वन्तत्रताको उद्घोषित कर- 
नेके साथ साथ यह सूचित किया गया है कि देवागमके परिचयके लिये गंघह- 
स्ति- महाभाष्यका नामोल्लेख पर्याप्त नहीं है--उसके नामपरसे ही देवागमका 
बोघ नहीं होता । साथ ही, यह भी कहा जा सकता है कि यदि 'देवागम' गंधह- 
स्ति-महामास्यका एक प्रकरण है तो युक्त्यनुशसन' ग्रंथ भी उसके प्रमन्‍्तरका 
एक प्रकरण होना चाहिये; क्योंकि 'युक्त्यनुशासनटीकाके प्रथम प्रस्तावनावा- 
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| टीकाका प्रथम प्रस्तावनावाक्य इस प्रकार है--- 





न यन्लनशनतीनहान,. भिलरक नी नरक जरिजीफ | 


“श्रीमत्समन्तभद्रस्वामिभिरातमीमांसायामन्ययोगव्यवच्छेदा दृव्यवस्था पितेन 
भगवता श्रीमताइंतान्त्यतीथंकरपरमदेवेन मां परीक्षय कि चिकीर्षदों भवन्त: दृति 
ते पृष्ठा इव प्राहु:--- 


गन्धदृसश्ती महाभाष्यकी खोज श६४ 
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कक्‍्यद्वारा श्रीविद्यानंद श्राचार्य ऐसा सूचित करते हैं कि आसप्तमीर्मासा-द्वारा 
ग्रासकी परीक्षा हो जानेके प्रनन्तर यह ग्रंथ रचा गया है, भौर ग्रथके प्रथ्मा 
पद्ममें प्राये हुए 'प्रद्म|| शब्द परसे भी यह ध्वनि निकलती है कि उससे पहले 
किसी दूसरे ग्रन्थ श्रथवा प्रका रणकी रचना हुई है। ऐसी हालतमें, उस ग्रन्थ- 
राजकों “गंधहस्ति' कहना कुछ भी अनुचित प्रतीत नहीं होता जिसके 'ददेवागर्मा 
और “ युक्त्यनुशासन ” ज॑से महामहिमासम्पन्न मौलिक ग्रन्थरत्न भी प्रकरण 
हों । नहीं मालूम तब, उस महाभाष्यमें ऐमे कितने ग्रन्थरत्नोंका समावेश 
होगा । उसका लुप्त हो जाना नि:सन्देह जेनसमाजका बड़ा हो दुर्भाग्य है । 
रही महाभाष्यके मंगलचरणाकों बात, इस विषयमें, यद्यपि भ्रभी कोई 
निरचित राय नहीं दी जा सकती, फिर भी 'माक्षेमार्गस्थ नेतारं? नामक पश्चके 
मंगलाचरण होनेकी सभावना ज़रूर पाई जाती हैं ग्रौर साथ ही इस बातकी भी 
संभावना हैं कि वह समन्तभद्र-प्र्णात है । परन्तु यह भी हो सकता हैं कि उक्त 
पद्म उमास्वातिके तत्वारथंसूत्रका मंगलाच रण हो और समन्‍्तभद्रने उसे ही महा- 
भाष्यका प्रादिम मगलाचरश। स्वीकार किया हो, ऐसी हालतमे उन सब श्राक्षपों 
के योग्य समाधानकी जरूरत रहती है जो इस पद्चको तत्त्वार्थसृत्रका मंगलाचरण 
मानने पर किये जाते हैं और जिनका दिग्दर्शन ऊपर कराया जा चुका है। मेरी 
रायमें,इन सब बातोंकों लेकर और सबका भ्रच्छा निर्णाय प्राप्त करनेके लिये,महा- 
भाष्यके सम्बंधमें प्राचीन जेनसाहित्यकों टटोलनेकी अभी और जरूरत जान पड़ती 
है, भौर वह ज़रूरत श्ौर भी बढ़ जाती है जब हम देखते है कि ऊपर जितने भी 
उल्लेख मिले हैं वे सब विक्रमकी प्राय: ११वों, १२वी, १३वीं, १४वीं,भ्रौर १५वीं 
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' युकक्‍्त्यनुशासनका प्रथम पद्म इस प्रकार हं--- 





जन नल++>ननन 


“कीर्ट्या महत्या भुवि वद्ध॑मान त्वां वद्धमान स्तुतिगोचरत्वं । 
निनीषय: स्मो वयमद्य वीर विशीशंदोषाशयपाशबन्धं ॥ 
[ भव्य प्रस्मिनुकाले परीक्षावसानसमये ( -- इति विद्यानंद: ) 
ग्र्थात्‌--इस समय--परीक्षाकी समाप्तिके प्रवसरप र---.हम भापको-.-वी र- 
वर्धभानको--प्रपनी स्तुतिका विधय बनाना चाहते है--भरापकी स्तुति करन 


चाहते हैं | 


२६६ ___ जैनसाहित्य खझोर इतिह्दासपर विशद श्रकाश 
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दाताब्दियोंके उल्लेख है,उनसे पहले ध्राठसौ वर्षके भीतरका एक भी उल्लेख 
नहीं है और यह समय इतना तुच्छ नहीं हो सकता जिसकी कुछ पर्वाहन की 
जाय; बल्कि महाभाष्यके प्रस्तित्व, प्रचार और उल्लेखकी इस समयमें ही भ्रधिक 
संभावना पाई जाती है और यही उनके लिये ज्यादा उपयुक्त जान पड़ता है । 
श्रत: पहले उल्लेखोंके साथ पिछले उल्लेखोंकी प्यू खला श्रौर संगति ठीक बिठलाने 
के लिये इस बातकी खास ज़रूरत है कि १०वीसे ३री शताब्दी पीछे तकके प्राचीन 
जैनसाहित्यको खूब टटोला जाय--उस समयका कोई भी ग्रंथ भ्रथवा शिलालेख 
देखनेसे बाकी न रक्‍्खा जाय---, ऐसा होने पर इन पिछले उल्लेखोंकी श्र खल। 
झौर संगति ठीक बंठ सकेगी श्रौर तब वे और भी ज्यादा वज़नदार हो जाएंगे | 
साथ ही, इस दूढ-खोजसे समन्‍्तभद्रके दूसरे भी कुछ ऐसे ग्रन्थों तथा जीवन- 
वृत्तान्तोंका पता चलनेकी आशा की जाती है जो उनके परित्रयमें निबद्ध नहीं हो 
सके और जिनके मालूम होनेपर समन्तभद्रके इतिहासका और भी ज्यादा उद्धार 
होना संभव है । ग्राशा है कि अब पुरातत्त्वके प्रेमी और समन्तभद्रके इतिहासका 
उद्धार करनेकी इच्छा रखनेवाले विद्वान्‌ ज़रूरइस दूढ-खोजके लिये ग्रच्छा यत्त 
करेंगे, और इस तरह शीघ्र ही कुछ विवादग्रस्त प्रशनोंकों हल करनेमें समर्थ हो 
सकंगे । 








+ इखो, उन उल्लेखोंके वे फुटनोट भी जिनमें उनके कर्ताश्रोंका समय दिया 
हुआा है । 


श्द 


समन्‍्तभद्रका समय ओर डाक्टर के० बी० पाठक 


डॉक्टर के८ बी० पाठक बी० ए०, पी० एच८ डी० ने 'समस्तभद्रके समय- 
पर' एक लेख पूताके 'ऐन्नल्स झॉफ दि भाण्डारकर झ्ोरियण्टल रिसर्च इन्स्टि- 
टयूट' नामक प्रंग्रेज़ी पत्रकी १शबी जिल्‍्द ( ४०) »%।॥।॥,. 7, ]] ?, 4/ ) 
में प्रकाशित कराया है प्लौर उसके द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्ठा की है कि 
स्वामी समन्तभद्र ईमाकी आठवी शवताब्दीके पूर्वाद्ध में हुए हैं; जब कि जैन समाज 
में उनका समय प्रामतौरपर दूसरी शताब्दी माना जाता है श्र पुरातत्त्वके 
कई विद्वातोंने उसका समर्थन किया है। यह लेख, कुछ प्रर्सा हुश्ना, मेरे मित्र 
पं० नाथूरामजी प्रेमी बस्वईकी क़पासे मुझे देखनेको मिला, देखनेपर बहुत कुछ 
सदोष तथा अममूलक जान पड़ा श्रौर प्रल्तको जॉचनेपर निश्चय हो गया कि 
पाठकजीने जो निर्शाय दिया है वह ठीक तथा युक्तियुक्त नहीं है । ग्रतः श्राज 
पाठकजीके उक्त लेख उत्पन्न होनेवाले भ्रमकों दूर करने और यथार्थ क्स्‍्तु- 
स्थितिका बोध करानेके लिए ही यह लेख लिखा जाता हैं । 


पाठकजी का हेतुवाद 


“प्रमन्तभद्रका समय निर्राय करना प्रासान है, यदि हम उनके 'युक्तयनु- 
शासन!” झौर उनकी “प्राप्तमीमांसा' का सावधानीके साथ भ्रध्ययन करें,” इस 


श्ध्८ जैन साहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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प्रस्तावनावाक्यके साथ पाठकजीने अपने लेखमें जिन हेतुओंका प्रयोग किया है, 
उनका सार इस प्रकार है:-- 

(१) समनन्‍तभद्र बौद्ध ग्रन्थकार धरमंकीतिके बाद हुए हैं; क्‍योंकि उन्होंने 
ध्युक्ट्यनुशासन' में निम्न वावय-द्वारा प्रत्यक्षे उस प्रसिद्ध लक्षणगपर झ्रापक्ति 
की है जिसे धमंकोतिने “न्यायबिन्दु में दिया है-- 

प्रत्यक्षनिदेशवद्प्यसिद्धमकल्पकं ज्ञापयितु' ह्माशक्यम्‌ । 
विना च सिद्धन च लक्षणार्था न तावकद्वं पिणि वीर ! सत्यम्‌ ॥१॥ 

(२) चूकि ग्रासमीमांसकके ८०वे पद्ममें समन्‍्तभद्रने बतलाया है कि धर्मे- 

कीति अपना विरोध खुद करता है जब कि वह कहता है कि-- 
सह।पलम्भनियमाद भेदा नीलतद्/ि यो: (प्रमाणावितिष्चय ) 
इसलिये भी समन्‍्नमद्र धमंकीतिके बाद हुए हैं । 

(३) ग्राप्ममीमांसाके पद्म नं० १०६ में जैनग्रन्थकार (समन्तभद्र) ने बौद्ध 
ग्रन्थकार (धमंकीति) के त्रिलक्षण हेतुपर ग्रापत्ति की है। इसमे भी स्पष्ट है कि 
समन्तभद्र धर्मकीतिके बादके विद्वान हैं । 

(४) अब्दाद्व तके सिद्धान्तकों भतु हरिने इस प्रकारसे प्रतिपादित किया है-- 

न सोस्ति प्रत्यया लाके यः शब्दानुगमारते । 
श्रनुविद्धमिव झ्लान॑ं सर्वे शब्देन भांसते ॥ 
वारहूपता चेदुत्क्रामेदवबाधस्य शाश्वती। 

न प्रकाश: प्रकाशेत सा हि प्रत्यवमशिनी ॥ 

भतृ हरिके इसी सिद्धान्तकी इ्वेताम्बर ग्रन्थकार हरिभद्रसूरिने प्रपनी 
अनेकान्तजयपनाका के निम्न वाक्यमें तीम्र भ्रालोचनता की है भ्ौर उसमें समन्‍्त- 
भद्रकों 'बादिमुख्य' नाम देते हुए प्रमाणारूपसे उनका वचन उद्धत किया है-- 

“प्लेन यदुक्तमाह च शब्दार्थविन , वारूपता चेदुत्कामेत इत्यादि 
कारिकाद्यं तदपि प्रत्युक्तम्‌ | तुल्ययोगक्षेमत्वादिति आह च वादिमुख्य:-- 

ब्रोधात्मा चेच्छुब्द स्य न स्थादन्यत्र तच्छरुति:। 
यद्ओोद्धारं परित्यज्य न बोधोडन्यत्र गच्छति ॥ 
न॒च स्यात्॒त्ययों लोके यः श्रोम्रा न प्रतीयते । 
शब्दामेदेन सत्येव॑ सबेः स्यात्परचिक्तवत्‌ || शस्पादि । 








सीजन जनीय.रीज री भटक 
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इस तरहपर यह स्पष्ट है कि समन्तभद्रके मतमें शब्दाहैतका सिद्धान्त 
सुनिश्चित रूपसे भ्रसत्य है । समन्तभद्रके शब्दों “न च॒ स्यात्प्रत्ययो लोके 
यः ओत्रा न प्रतीयते”' की तुलना भरत हरिके शब्दों ''न सास्ति प्रत्ययो लोके 
यः शब्दानुगमाहते” के साथ करनेपर मालूम होता हैं कि समन्तभद्रने भतुं- 
हरिके मतका खण्डन यथ।संभव प्राय. उसीके छब्दोंको उद्धृत करके किया है, 
जो कि मध्यकालीन ग्रन्थकारोंकी विशेषतापध्रोंमंसि एक खास विशेषता है, (लेखमें 
नमूनेके तौर पर इस विशेषताके कुछ उदाहरण भी दिये गये हैं ।) और इस 
लिये समन्तभद्र मतृ हरिके बाद हुए हैं । 
( ५ ) समन्‍्त मद्रके शिष्य लक्ष्मीधरने अपने 'एकान्त छण्डन! में लिखा है-- 
“अन॑कांतलक्ष्मीवलासावासा: सिद्ध सनार्या: असिद्धि प्रति (त्य)- 
पादयन | पड़द शैनरहस्यसंब द नसंपादितनिस्सी मपांएडत्यमस्डिता: पृज्य- 
पादस्वामिनस्तु विराधं साघधयति मम । सकलताकिकचक्रचूडाम णिमरी चि- 
मेचकितचरणनखमयूखा भगवन्त: श्रीस्वा मिसमन्तभद्राचार्या असिद्धि- 
विरोधावत्र त्रन | तदुक्त । 
अमिद्धं सिद्धसेनस्य विरुद्धं देवनन्दिन: । 
द्रय॑ समन्तभद्रस्य सर्वे्थेकान्तसाधनमिति ॥ 
नित्याग्रेकान्तहेताबु धघततिमहित:ः सिद्धसेनो हयसिद्धं । 
ब्रते श्रीदेवनन्दी घिदितजिनमतः सन्‌ विरोध॑ व्यनक्ति॥?? 
इन प्रवतरणोंसे, जो कि एकान्तखण्डनके प्रारम्भिक भागसे उद्धृत किये 
गये हैं, स्पष्ट है कि पृज्यपाद समन्तभद्रस पहिले जीवित थें--अर्थात्‌ समस्तभद्र 
पृज्यपादके बाद हुए हैं। श्रौर इसलिये पूज्यपादके जैनेन्द्र ब्याकरणमे 'चतुष्टयं 
समस्तभद्र॒स्य””' यह समन्‍तभद्कके नामोल्नेखवाला जो सूत्र ( झ्र० ५ पा० ४ 
सू० १६८ ) पाया जाता है, वह प्रक्षिप्त है। इसीसे जैन शाकटायनने, जिसने 
जैनेन्द्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल की है, उसका प्रनुसरण भी नहीं किया 
है, किन्तु “था! शब्दका प्रयोग करके ही सम्तोष धारण किया है--भपना 
काम निकाल लिया है। 
(६) उक्त एकान्त खण्डनमे लक्ष्मोधरने मट्टासायंका एक वाक्य निम्न प्रकारसे 


उद्धृत किया है. ह 








३०० जैनसाहित्य और इतिद्रासपर विशद प्रकाश 
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वर्शात्मकाश्च ये शब्दा: नित्या: सर्वगतास्तथा । 
पृथक द्रव्यतया ते तु न गुणा: कस्यचिन्मता: ॥ 
--इति भट्टाचार्या:(यंवचनाच्च) 
ये भट्टाचाये स्वयं कुमारिल हैं, जो प्रायः इस नामसे उललेखित पाये जाते 
है; जैसा कि निम्न दो प्रवत रणोंसे प्रकट है---- 
तदुक्त भद्टाचार्यमीमांसाश्लोकवातिके । - 
यस्य नावयव: सफोटो व्यज्यते वरणेबुद्धि भिः । 
सोपि पयेनुयोगेन नेकेनापि विमुच्यते ॥| इति । 
तदुक्त भट्टाचाय: 
प्रयोजनमनुहिश्य न मन्दोपि प्रवतते । 
जगश्न सृजतस्तस्य कि नाम न कृत॑ भवेत्‌ ॥ इति | 


--सर्वेदर्शनस ग्रह 

ग्रत: खुद समन्‍्तभद्रके शिड्यद्वारा कुमारिलका उल्लेख होनेस समन्तमभद्र 
कुमारिलसे अधिक पहलेके विद्वान्‌ नहीं ठहरते --वे या ते। कुमारिलके आय: 
समसामथिक हैं श्रथवा कुमारिलस थोड़े ही समय पहले हुए ब्हें । 

(७) “दिग स्वर ॒जैनसाहित्यमे कुमारिलका स्थान? नामक मेरे लेखम यह 
सिद्ध किया जा चुका है कि समनन्‍्तभद्रकी 'आप्तमोमांसा और उसकी अकलंक- 
देवकृत अ्रष्टणती' नामकी पहली टीका दोनों कुमारिलके द्वारा तीब्रालोचित हुई 
हैं--खण्डित की गई हे --भौर भ्रकलंकदेवके दो अवर ( ]७१।0०7/ ) समकालीन 
विद्वानों विद्यानन्द-पात्रकेसरी तथा प्रभाचन्द्रके द्वारा मण्डित ( सरक्षित ) की 
गई हैं | अकलंकदेव राष्ट्रकूट राजा साहसतुज्भ-दन्तिदुर्गके राज्यकालमें हुए हैं, 
धोौर प्रभाचन्द्र अमोधवर्प प्रथमके राज्यतक जीवित रहे हैं, क्योंकि उन्होंने प्ुण- 
भद्रके ग्रात्मानुशासनतका उल्लेख किया है| झ्कलकदेव भौर उनके छिद्वान्वेपी 
कुमारिलके साहित्यिक व्यापारोंकों ईसाकी श्राठवीं शताब्दीके उत्तराधंमें रक्‍्खा 
जाना चाहिये । और चूकि समन्‍्तभद्रने धर्मकीति तथा भतृं हरिके मतोंका 
खण्डन किया है झोर उनके शिष्य लक्ष्मीधर कुमारिलका उल्लेख करते हैं, भत: 


न ऋनती५-तक न अल जीयमी+ अचनी अहम के मा ५९५८८. 
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हम समनन्‍्तभद्रको ईसाकी श्राठवीं शताब्दीके पूर्वार्धमें स्थापित करनेके लिये 
मजबूर हैं--हमें बलात्‌ ऐसा निरंय देनेके लिये बाध्य होना पड़ता है । 
देतुओंकी जाँच 

समन्तभद्रका धमंकीतिके बाद होना सिद्ध करनेके लिये जो पहले तीन हेतु 
दिये गये हैं उनमेंसे कोई भी समीचीन नहीं है । श्रथमद्वेंतु रूपसे जो बात कैही 
गई है वह युक्तधनुशासनके उस वाक्यपरस उपलब्ध ही नहीं होती जो वहाँपर 
उद्घृत किया गया है; क्योंकि उसमे न तो धर्मकीतिका नामोल्लेख है, न न्‍्याय- 
बिन्दुका और न धर्मकीतिका प्रत्यक्ष लक्षण ही उद्धृत पाया जाता है, जिसका 
रूप है-“ प्रत्यक्ष कल्पनाप|द्म भ्रान्तम्‌ !?? यदि यह कहाजाय कि उक्त वाक्य- 
में 'अकल्प” पदका जो प्रयोग है वह 'निविकल्पक! तथा “कल्पनापोढ का वाचक 
है और इसलिये धर्मकीतिके प्रत्यक्ष-लक्षगकों लक्ष्य करके ही लिखा गया है, तो 
इसके लिये सत्रसे पहने यह सिद्ध करना होगा कि प्रत्यक्षकों ग्रकन्‍्पक अथवा 
कल्पनापोड़ निर्दिष्ट करना एकमात्र धर्मकीतिकी ईजाद है--उससे पहलेके किसी 
भी विद्वानूने प्रत्यक्षक। ऐसा स्वरूप नहीं बतनलाया है। परन्तु यह सिद्ध नही है--- 
धर्मकीतिसे पहले दिग्नाग नामके एक बहुत बड़े बौद्ध ताकिक हो गये हैं, जिन्‍्हों- 
ने न्यायशास्त्रपर “प्रमारसमुश्नय” झ्ादि किलने ही ग्रन्थ लिखे हैं ग्रौर जिनका 
समय ई० सन्‌ ३४० गे ४१५ तक बतलाया जाता है * | उन्होंने भी 'प्रत्यक्ष 
कल्पनापाहम्‌/ इत्यादि वाक्य | के द्वारा प्रत्यक्षका स्वरूप 'कल्पनापोढ! बत- 
लाया है। बद्राह्मगा ताकिक उद्योतकरने प्रपने न्‍्यायवातिक ( १--१--४ ) में 
प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌! इस वाक्यकों उद्धृत करते हुए दिग्नागके प्रत्यक्ष 
विषयक सिद्धान्तकी तीब़ प्रालोचना की है । ग्रौर यह उद्योतकर भी धमर्मकीतिसे 
पहने हुए हैं; क्योंकि धर्मकीतिने उनपर पभ्रापत्ति की है, जिसका उल्लेख खुद 


# देखों,गायकवाड़ ग्रोरियण्टल सिरीज्ञ बड़ौदाम॑ प्रकाशित तत्त्वस॑ग्रह' ग्रंथ- 
की भूमिकादिक । 

+ यह वाक्य दिग्तागके *प्रमाणसमुझ्य' में तथा 'न्‍्यायप्रवेश में भी पाया 
जाता है और वाचस्पति मिश्वने न्यायवातिककी टीकामें इसे साफ़ तौर पर 
दिगनागके नामसे उल्लेखित किया है । 


. ३०३ जैनसाहिस्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


नमन नली जनजत लक > तीज ला तीज-बत५-नन पी किक +फ की जी 3 तन ना *िकत लक 3 नली अनिल फिली लता. पयरीओ अटफिलीलीडलटी आन किजट फनी ४ कि 


पाठक महाशयने अपने 'भतु हरि और कुमारिल' नामके लेखमें किया है।। 
इसके सिवाय तत्त्वार्थराजवातिकमें अकलंकदेवने जो निम्न लोक तथा चोक्तो! 
शब्दोंके साथ उद्धृत किया है उसे पाठकजीने, उक्त ऐन्रल्सकी उसी संख्यामें 
प्रकाशित अपने दूसरे लेख ( ० १५७ ) में दिग्तागका बतलाया है-- 
प्रत्यच् कल्पनापोढ्द नामजात्यादियोजना । 
अमाधारणहेतुत्वादत्तैस्तद्‌ व्य पदि श्यते ॥| 

ऐसी हालतमें यह स्पष्ट है कि प्रत्यक्षका “कल्पनापोढ़' स्वरूप एकमात्र 
धर्मकी तिके हारा निर्दिष्ट नहीं हुआ है । यदि सबसे पहले उसीके द्वारा निर्दिष्ट 
होना माना जायगा तो दिग्नागकों भी धमंकीतिके बादका विद्वान कहना होगा 
जो पाठक महाशयकों भी इप्ठ नहीं हो सकता और न इतिहाससे किसी तरह 
सिद्ध ही किया जासकता है; क्‍योंकि धमर्कीतिने दिग्तागके “प्रमाणासमुश्यय! 
ग्रन्थयर वातिक लिखा है | वस्तुत: धर्मकीति दिग्नागकें बाद न्यायशास्त्रमें विद्ेष 
उन्नति करनेवाला हुआ है, जिसका स्पष्टीकरगा ई-त्सिग नामक चीनी यात्री 
(सन्‌ ६७१-६६५ ) ने अपने यात्राविवरगामें भी दिया है | । उसने दिग्ताग- 
प्रतिपादित प्रत्यक्षेक 'कल्पनापोह' नलक्षगामें 'अ्श्नान्त' पदकी वृद्धिकर 
उसका सुधार किया है। शौर यह “ग्रम्नान्त! छब्द भ्रथवा«इसी भ्राशयका कोई 
दूसरा शब्द समन्‍्नतभद्रके उक्त वाक्यमें नहीं पाया जाता, और इसलिये यह नही 
कहा जासकता कि समन्‍लभद्रने धर्मकीतिके प्रत्यक्ष लक्षणकों गामने रखकर 
उसपर आपत्ति की है । यह दूसरी बाल है कि समन्‍्तभद्ने प्रत्यक्षेके जिस 
“निविकल्पक' लक्षगापर आपलि की है उससे धर्मकीतिका लक्षरा भी आझापन्न 
एवं ब्राधित ठहरता है; क्योंकि उसने भी अपने लक्षगा्में प्रत्यक्ष निरविकल्पक 
स्वरूपकों भ्रपनाया है। और इसीसे टीकामें टीकाकार विद्यानन्द आचायने 
जिन्हें गलतीसे लेख में 'पात्रके सरी' नामसे भी उल्लेखित किया गया है, '“कल्प- 


कक] 





| देखो, डा०्सतीशचन्द्रकी 'हिस्टरी श्राफ़ दि मिडियावल स्कूल प्रॉफ़ इंडि 
यन लॉजिक ०१०४ तथा |. 3. 8. छू. 2. ७.७०॥.७ ७।[] ?, 229. 

4 वलो, उक्त हिस्टरी ( मे. शै. 8. ]. [., ) प० १०५ या हिस्टरी 
ग्राफ़ इण्डियन लॉजिक प० ३०६ । 


समन्तभद्रका समय ओर डा० के.यी. पाठक ३०३ 
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नापेढमनश्नान्त प्रत्यज्षमिति लक्षणमस्याथे: प्रत्यज्ञप्रत्यायन॑” इस वाक्यके 
द्वारा उदाहरणाके तौरपर अपने समयमें खास प्रसिद्धिको प्राप्त घ्मकीतिके प्रत्यक्ष- 
लक्षणको लक्षणार्थ बतलाया है । भ्रन्यथा, “प्रत्यक्ष कल्पनापोढम्‌ ? यह लक्षण 
भी लक्षणार्थ कहा जासकता है। इसी तरह धमंकीतिके बाद होनेवाले जिन जिन 
विद्वानोंने प्रत्यक्षको निविकल्पक माना है उन सबका मत भी आपन्न तथा आधित 
हो जाता हैं, भ्रौर इससे समन्‍्तभद्र इतने परसे ही जिस प्रकार उन अनुकरण- 
शील विद्वानोंके बादके विद्वान नहीं कहे जासकते उसी प्रकार वे घर्मकीनिके 
बादके भी विद्वान नहीं कहे जासकते । ग्रतः यह हेतु' भ्रसिद्धादि दोषोंसे दूषित 
होनेके काररा प्रपने साध्यकी सिद्धि करनेमें समर्थ नहीं है । 

यहाँपर में इतना और भी बतला देना उचित समझता हैँ कि प्रत्यक्षक्रो 
निविकत्पक माननेके विषयमें दिग्तागकी भी गणना प्रनुकरणजील विद्वानोंम ही 
है; क्योंकि उनके पूबंवर्तों श्राचाय वसूवन्धुने भी सम्यकज्ञानरूप प्रत्यक्षको 
निविकल्प' माना है, और यह बान उनके “विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि तथा “त्रिशि- 
का विज्प्तिकारिका' जेँस प्रकरगा-ग्रन्थों # परसे साफ्र ध्वनित है। इसके 
सिवाय वयबन्घुस भी पहलेग्रे: प्राचीन बौद्ध साहित्यमें हस बातके प्रमार पाये 
जाते हैं कि बौद्ध सम्प्रदायमे उस सम्यकज्ञानकों 'निविकल्प” माना है जिसके 
?१ प्रत्यक्ष, ? झनमान ऐसे दो मेंद कियेगये है और जिन्हें धर्मकीतिनसे भी, न्‍्याय- 
ब्िन्दूमें, ''द्विविध सम्यज्लान प्रत्यक्षमनुमानं च इस वाक्यके द्वारा अपनाया 
है; जैसा कि 'लंकावतारसूत्र' में दिग्रे हुए 'सम्यकज्ञान' के स्वरूपप्रलिपादक निम्न 
बुद्ध -वाक्यस प्रकट है--- 

“मयान्यैश्व तथागतैरनुराम्य यथावदशित प्रज्प्त॑ विवृतमुत्तानौकृत॑ 
यत्रानुगस्य सम्यगवबोधानुच्छे दाशाश्वतता विकल्+म्य प्रवृत्ति: स्वप्रत्या- 
त्मायज्ञानानुकूलं तीथकरपत्तपरपत्तश्रावकप्रत्यकबुद्धागतिलक्षणं तत्सम्य- 
ज्ञानम्‌ ।! पृ० रर८ 


शा 


$ शा ऑफ जा ४ ४ जय बट जी फिट ललबलीज- नहीकित पिन जटगपजीजनीत 


# ये दोनों ग्रंथ संस्कृतवृत्तिसहित गिलवेन लेवीसके द्वारा संपादित होकर 
पेरिसमे मुद्रित हुए हैं। पहलेकी वृत्ति स्वोपज्ञ जान पड़ती है, और दूसरेकी वृत्ति 
प्राचाय स्थिरमतिकी कृति है । 
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३८४ . जैनसादित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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जब “सम्यग्ज्ञान' ही बौद्धोंके यहाँ बहुत प्राचीनकालसे विकल्पकी प्रवृत्तिसे 
रहित माना गया है तब उसके श्रंगभूत प्रत्यक्षका निश्िकल्प माना जाना स्वत 
सिद्ध है। बहुत सम्भव है कि आय॑ नागाऊु तके किसी ग्रन्थमें--सम्भवत: उनकी 
धुक्तिषष्ठिकाकारिका' & में--प्रत्यक्षका प्रकल्पक अ्रथवा निविकल्पक रूपसे 
निर्देश किया गया हो और उसे लक्ष्यमें रखकर ही समन्‍्तभद्वने अपने युकत्यनु- 
शासनमें उसका निरसन किया हो । श्रायं नागाजु नका समय ईसवी सन्‌ १८१ 
बतलाया जाता है | और समन्तभद्र भी दूसरी शताब्दीके विद्वान्‌ माने -जाते हैं । 
दोनों ग्रन्थोंके नामोंमें भी बहुत कुछ साम्य है और दोनोंकी कारिकासंख्या भी 
प्राय: मिलती-जुलती है । युकत्यनुशासनमें ६४ कारिकाएँ हैं--मुख्य तो ६० ही 
हैं--प्रौर इसमे उमेभी“बुक्तिषष्ठिका भ्रथवा “युक्तचनुशासनपष्ठिका' कहसकते हैं । ये 
सब बातें उक्त सम्भावनाकी पृष्टि करती हैं । यदि वह ठीक हो-झौर उसको ठीक 
माननेके लिये और भी कुछ सहायक सामग्री पाई जानती है, जिसका उल्लेख झागे 
किया जायगा--तो समत्तभद्र प्राय: तासझु नक्े समकालीन विद्वान्‌ ठहरते हैं । 
धमंकीनिके बादके विद्वान तो वे किसी तरह भी सिद्ध नहीं किये जासकते । 

दूसरे हेतुरूपमे जा बात कही गई है वह भी प्रसिद्ध है अर्थात्‌ प्राप्तमीमा- 
साकी उस ८० नम्बरकी कारिकास उपलब्ध ही नहीं होती, जो इस प्रकार है- 

साध्यमाधन,वेज्लप्तयदि विज्ञप्तिमात्रता । 
न साध्यं न च हतुश्च प्रतिज्ञा-हेतु-दाषत: ।॥ 

इसमें न तो घमंकीतिका नामोल्लेख है श्रौर न “सहापलम्भनियमादम दा 
नीलतदूधिया:” वावयका । फिर समन्‍्तभद्रकी प्लोर्से यह कहना कंसे बन 
सकता है कि 'धर्मकीति अपना विरोध खुद करता है जब कि वह सहापलम्भ- 
नियमात्‌ इत्यादि वाक्य कहता है ? मालूम होता है श्रष्टमहसम््री-जैंसी टोकामें 
सहोपलम्मनियमातु इत्यादि वाक्यकों देखकर और उसे घर्मकीतिके प्रमागा- 
विनिद्चय ग्रन्धमें भी पाकर पाठक महाशयने यह सब कल्पना कर डाली है ! 


के अजकन ही “नकल कह» ७६ लत न -गअ+4+>+««+ल 


& नागाजु नके इस ग्रल्थका उल्लेख डाक्टर सतीश बच्द्ने भ्रपनी पूर्वोल्लेखित 
“हिस्टरी श्राफ़ इण्डियन लॉजिक!में किया है; देखो, उसका पृ० ७० । 
* देखो, पूर्वोल्लेखित “तत्त्वसंग्रह! ग्रन्यकी भूमिकादिक। 
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समन्तभद्र का समय ओर डा० के, थी. पाठक ३०४ 
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परन्तु प्रष्टसहस्रीमें यह वाक्य उदाहरणके तौरपर दिये हुए कथनका एक भअ्रंग है, 
इसके पूर्व 'तथाहि' शब्दका भी प्रयोग किया गया है जो उदाहरणका वाचक 
है श्रौर साथमें धंकीतिका कोई नाम नहीं दिया गया है; जैसाकि टीकाके निम्न 
प्रारम्भिक प्रंशसे प्रकट है-- 

“प्रतिल्लादोपस्तावस्स्ववचनविरोध: साध्यसाधनविज्ञानस्य विज्ञप्ति- 
मात्रमभिलपत: प्रसज्यते | तथाहि। सहृापलम्भनियमादभेदा नील- 
तद्धियादिचनद्रदर्शनवदित्यत्रार्थसंबिदे! सहद शनमुपेत्येकत्वैकान्त साधयन 
कथमवधेयामिलाप: ?? प्रू० २४२ 

ऐसी हालतमें टीकाकार के द्वारा उदाहरग्गरूपमे प्रस्तुत किये हुए कथनकों 
मूल ग्रन्थकारका बतला देना अभ्रति साहसका काय॑ है ! मूलमें तो विज्ञत्तिमात्रता- 
का सिद्धान्त माननेवालों ( बौद्धों ) पर आपत्ति की गई है श्रौर इस सिद्धान्तके 
माननवाले समनन्‍्तभद्गके पूर्ववर्ती झ्लौर उत्तरवर्नी दोनों ही हुए है । श्रत: इस 
ग्रापन्तिस जिस प्रकार पूर्ववर्ती विद्वानोंकी मान्यताका निरसन होता है वैसे ही 
उत्तरवरनी विद्वानोंकी मान्यताका भी निरसन होजाता है ' इसीसे टीकाकारोंको 
उनमेस जिसके मतका निरसन करना दष्ठ होता है वे उसीके वाक्यकों लेकर 
मूलके झाधारपर उसका खण्डन करडालते है श्रौर इसीसे टीकाओरेंमें प्रायः 
उतेन ए्तदपि निरस्तं-भवति-प्रत्युक्त भवतिः, एतेन यदुक्त' भट्ट ना 
तन्निरस्तं ( अप्र्सहस्री )' जेसे वाक्योंका भी प्रयोग पाया जाता है । और इस 
लिये यदि टीकाकारने उत्तरवर्ती किसी विद्वानके वाक्यकोी लेकर उसका निरसन 
किया है तो इससे वह विद्वान मूलकारका पूववर्ती नहीं होजाता--टीकाकारका 
पूबंबर्तोी जरूर होता है। मूलकारकोी तब उसके बादका विद्वानू मानना भारी 
भूल होगा और ऐसी मूलोंसे ऐतिहासिक क्षेत्रमे भारी श्रनर्थोकी संभावना है; 
क्योंकि प्रायः सभी सम्प्रदायोंके टीकाग्रंथ यथावश्यकता उत्तस्वर्ती विद्वानोंके 
मतोंके खण्डनमे भरे हुए हैं। टीकाकारोंकी दृष्टि प्राय: ऐतिहासिक नहीं होती 
किन्तु सेद्धान्तिक होती है। यदि ऐतिहासिक हो तो वे मूलवाक्योंपरसे उन 
पूववर्ती विद्वानोके मतोंका ही निर्सन करके वतलाएं जो मूलकारके लक्ष्यमें थे । 

इसके सिवाय, विज्स्तिमात्॒ताका सिद्धान्त धर्मकीतिके बहुत पहलेसे माना 


हु 
जाता था, वसुबन्धु जैसे प्राचीन श्राचार्गोने उसपर 'विज्ञप्तिमात्रतासिद्धि' और 
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३०६ जैनसाहित्य ओर इतिद्दासपर विशद प्रकाश 
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भश्रशिका विज्ञप्तिकारिका” जैसे प्रकरणा-ग्रन्थों तककी रचना की है, जिनका 
उल्लेख पहले किया जाछुका है। यह बौद्धोंकी विज्ञानाड्रतवादिनी योगाचार- 
शाखाका मत है भौर श्राचाये वसुबन्धुके भी बहुत पहलेसे प्रचलित था । इसीसे 
उन्होंने लिखा है कि “यह विज्ञप्तिमात्रताकी सिद्धि मैंने श्रपनी शक्तिके भ्रनुसार की 
है, पूर्णा रूपसे यह मुझ-जंसोंके द्वारा चिन्तनीय नहीं है, ब्ुद्धगोचर है?-- 


“विज्वप्रिमात्रतासिद्धिः स्वशक्तिसहशी मया । 
कृतेयं सवंथा सा तु न चिन्त्या बुद्धगोचर:॥' 

“लंकावतारसुत्र' नामके प्राचीन बौद्ध ग्रन्थमें, जो वसुबन्धुसे भी बहुत पहले 
निर्मित हो चुका है और जिसका उल्लेख नागाजु नके प्रधान शिष्य प्रायंदेव तक 
ने किया है & , महामति-द्धारा बुद्ध भगवानमे जो १०८ प्रइन किये गये हैं, 
उनमें भी विज्ञप्तिमात्रताका प्रहन निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 

“अज्ञप्तिमात्रं च कथ त्र्‌हि मे वदतांवर । २-३७ ।” 

झ्रौर आ्ागे ग्रन्थके तीसरे परिवतंनमें विज्ञप्तिमात्ताके स्वरूप-सम्बन्धमें 
लिखा है-- 

“यदा त्वालम्ब्यमर्थ नोपलभते ज्ञानं तथा विश्वप्रिमात्रव्यवस्थान॑ 
भव ति विज्ञप्तेम्रौद्याभावाद्‌ प्राहकस्याप्यप्रहणं भवति ७तदग्रहरान्नप्रवतेते 
ज्ञानं विकल्पसंशब्दितं ।” 

इमसे बोद्धका यह सिद्धान्त बहुत प्राचीन मालूम होता है । ग्राइचय नहीं 
जो “सहोपलम्भानियमादभेदे। नीलतद्धिया:” यह वाक्य भी पुराना ही हो 
और उसे धमंकीतिन अपनाया हों। अतः ग्रास्तमीमांसाके उक्त वाक्यपरसे 
समन्तभद्रकों धर्मकीतिके बादका विद्वान्‌ करार देना नितान्‍्त भ्रमात्मक है । यदि 
धर्मकीतिकों ही विज्ञप्तिमात्रता सिद्धान्तका ईजाद करनेवाला माना जायगा तो 
वसुबन्धु भ्रादि पुरातन आचार्योको भी घर्कीतिके बादका विद्वानू मानना होगा, 
जो पाठक महाशयको भी इष्ट नहीं होसकता और न इतिहाससे ही किसी तरह- 
पर सिद्ध किया जासकता है । भौर इसलिये यह दूसरा हेतु भी अ्सिद्धादि दोषों- 


वजल्‍लन बज. हऔ5 


# देखो, पूर्वॉल्लेखित “हिस्टरी प्रॉफ़ मिडियावल स्कूल श्राफ़ इण्डियन लॉजिक' 
टृ० ७२, ( या हिस्टरी प्राफ़ इण्डियन लॉजिक पृ० २४३, २६१ ) 


समन्तवभद्रका समय ओर डा० के. बी, पाठक ३०७ 


अभरणनी नी नी जीनत +]। 
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से दूषित होनेके कारण साध्यकी सिद्धि करने--समन्तमद्रको धर्मकीतिके बादका 
विद्वान्‌ कशर देनें--के लिये समर्थ नहीं है। 

तीसरे हेतुर्में श्रासमीमांसाकी जिस कारिका न॑ं० १०६ का उल्लेख किया 
गया है वह इस प्रकार है-- 


सधर्म शैव साध्यस्य साधर्म्यादविरोधत: । 
स्याद्गादप्रविभक्तार्थ-विशेष-व्यंजकी नय:॥ 

इसमें नयका स्वरूप बतलाते हुए स्पष्ट रूपसे बौद्धोंके जरूप्य भ्रथवा त्रिलक्षण 
हेतुका कोई नामोल्लेख नहीं किया गया है, जो “पक्षथमंत्वं सपक्षे सत्वं 
विपक्षे चासत्वँ”? इन तीन रूप है * और न उसपर सीधी कोई आपत्ति ही 
की गई है,वल्कि इतना ही कहागया है कि स्याद्राद ( श्षुतज्ञान )के द्वारा प्रविभक्त 
ग्रथंविशेषका जो साध्यके सधममारूपसे, साधम्यंख्पसे श्रौर अ्रविरोधरूपसे 
ब्यंजक है--प्रतिपादक है--वह “तय है | इसीसे आप्तमीमांसा ( देवागम ) को 
सुनकर पाजत्रकेसरी स्वामी जब जनधमंके श्रद्धालु बने थे तत्र उन्हें अनुमान- 
विधपयक हेतुके स्वरूपमें सन्‍्देह रहगया था--उक्त ग्रन्थपरमे यह स्पष्ठ नहीं हो 
पाया था कि जैनधर्म सम्मत-उसका क्या स्वरूप है श्लौर उससे बौद्धका जिलक्षण- 
हेतु कैसे श्रममीचीन ठहरता है । और वह सन्देह बादकों “अन्यथानुपपन्नत्व॑ 
यत्र तत्र अयेग किम | नान्‍्यथानपपन्‍नत्व॑ यत्र ततम्न त्रयेण किम इस वाक्‍्य- 
की उपलब्धिपर दूर होसका था, और इसके प्राघारपर ही वे बौद्धोंके त्रिलक्षण- 
हेतुका कदर्थत करनेमगें समर्थ हुए थे। परन्तु अकलकदेव-जैसे टीकाकारोंने, जो 
पात्रकेंसरी के बाद हुए हैं, अपने ब्रुद्धि-वेभवसे यह खतियान करके बतनाया है 
कि उक्त कारिकामे 'सपक्षेगीव ( सघमंणेव ) साध्यस्य साधर्म्याता इन 
गब्दोंके द्वारा हेतुके त्रैलक्षण्य रूपको श्ौर 'अविराधान! पदसे हेतुके अन्यथा- 
सुपपत्ति स्वरूपको दर्शाते हुए यह प्रतिपादित किया गया है कि कंवल जिलश्षणके 
प्रढ़ेतुपना है, तत्पुत्रत्वादिकी तरह | । यदि यह मान लिया जाय कि समन्‍्तभद्रके 


* देखो, “न्यायप्रवेश' भ्रादि प्राचीन बौद्ध ग्रन्थ । 
 'सपक्षेगैव साध्यस्य साधर्म्यादित्यनेन हेतोस्त्रैलक्षण्यमविरोधात्‌ इत्यन्यथानुप- 
पत्तिच दर्शयता केवलस्य त्रिलक्षणास्थासाधनत्वमुक्त तत्पुश्रत्वादिवत्‌ ।' -अश्शती 


३०८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विश दृष्रकाश 
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सामने ऐसी ही परिस्थिति थी और इस वाक्यसे उनका वही लक्ष्य था जो प्रक- 
लंकदेव-द्वारा प्रतिपादित हुआ है, तो भी इससे यह सिद्ध नहीं होता कि यह 
त्रिलक्षणहेतु धमंकीतिका ही था; क्योंकि ,धर्मकीतिसे पहले भी बौद्ध-सम्प्रदायमें 
हेतुको त्रिलक्षणात्मक मानागया है। जैसा कि दिग्नागके “प्रमारासमुश्चनय' तथा 
हेतुचक्रडमरु' झ्ादि ग्रंथोंपरसे प्रकट है--प्रमारासमुश्चयमें “त्रिरूपहेतु! नामका 
एक ग्रध्याय ही अलग है $ । नागाजु तने अपने 'प्रमाणविहेतना' प्रन्थमें नेय्या- 
यिकोंके पंचांगी प्रनुमानकी जगह व्यंगी अनुमान स्थापित किया है * भ्रौर इससे 
ऐसा मालत्रुम होता है कि जिस प्रकार नेय्यायिकोंने पंचांगी अनुमानके साथ हेंतु- 
को पंचलक्षण माना है उसी प्रकार नागाज़ु नने भी व्यंगी अनुमानका विधान 
करके हंतुकों त्रिलक्षणरूपसे प्रतिपादित किया है। इस तरह त्रिलक्षणा अथवा 
अरूप्य हेतुका ग्रनुसन्धान नागाजु न तक पहुँच जाता है । 
इसके सिवाय, प्रशस्तपादने काश्यपके नामसे जो निम्न दो श्लोक उद्धृत 

किये है उनके श्राशयसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वेशेषिक दर्शनमे भी बहुत 
प्राचीन कालसे त्रैरूप्य हेनुकी मान्यता प्रचलित से थी--- 

यदनुमेयेन सम्बद्धं प्रसिद्ध च तदन्विते । 

तदभाव च नास्थयव तल्लिड्नमनुमापकम || 

विपरीतमतों यत्स्यादेकेन द्वितयेन वा। 

विरुद्धासिद्धसंदिग्यम लिंगं काश्यपाउब्रवीत ॥ 

यदि केवल इस जिलक्षरण-हेतुके उल्लेखके कारगा जो स्पष्ट भी नहीं है,समन्त- 

भद्रको धर्मकीतिके बादका विद्वान्‌ माना जायगा तो दिग्नागकों और दिश्नागके 
पूवंवर्ती उन आचार्योकी भी धर्मकीतिके बादका विद्वानू मानना पड़ेगा जिन्होंने 


$ देखो, डा० सतीशचन्द्रकी उक्त हिस्टरी श्राफ़ इण्डियन लाजिक प० 
६५-६६ ह 

* देखो, श्रीनमंदाशंकर मेहताशंकर बी० एं० कृत 'हिन्द तस्वज्ञाननो 
इतिहास” पृष्ठ १८२ । 

देखो, गायकवाइसिरीजमें प्रकाशित “्यायप्रवेश! की प्रस्तावना ([77- 
7050८007) १० २३ ग्रादि । 


समन्तभद्रका समव ओर डा० के: बी. पाठक ३०६ 
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त्रिख्पहेतुको स्वीकार किया है, और यह मान्यता किसी तरह भी संगत नहीं 
ठहर सकेगी, किन्तु विरुद्ध पड़ेगी । श्रतः यह तीसरा हेतु भी भ्रसिद्धादि दोषोंसे 
दूषित होनेके कारण साध्यकी सिद्धि करनेके लिये समर्थ नहीं है । 

इस तरहपर जब यह सिद्ध ही नहीं है कि समन्तभद्वने अपने दोनों ग्रन्थोंके 
उक्त वाक्योंमेंसे किसीमें भी धर्मकीतिका, धर्मकीतिके किसी ग्रन्थ-विशेषका या 
वाक्य- विशेषका अथवा उसके किसी ऐसे ग्रन्नवर्ती सिद्धान्त-विशेषक्रा उल्लेख 
तथा प्रतिवाद किया है जिसका आविष्कार एकमात्र उसीके द्वारा हुआ हो, तब 
स्पष्ट है कि ये हेतु खुद प्रसिद्ध होनेसे तीनों मिलकर भी साध्यकी सिद्धि करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकते--ग्रर्यात्‌ इनके आधारपर किसी तरह भी यह साबित 
नहीं किया जासकता कि स्वामी समन्तभद्र धर्मकीतिके बाद हुए हैं । 


चीथा हेतु भी समीक्षीन नहीं है; क्प्रोंकि इस हेतु-दारा जो यह बाल कही 
गई है कि “समन्‍्तभद्रते भतृ हरिके मसका खण्डन यथासम्भव प्रायः उसीके 
दब्दोंकोी उद्धत करके किया है वह सुनिश्चित नहीं है । इस हेतुकी निश्चय- 
परथश्राप्तिके लिये ग्रथवा इस सिद्ध करार देनेके लिए कमसे कम दो बातोकों 
साबित करनेकी खास जरूरत है, जो लेखपरने साबित नहीं हैं-- एक नो यह 
है कि “बावात्मा चेचछद्दस्य" इत्यादि दोनों ब्लोक वस्तुत: समनन्‍्तभद्रकी 
कृति हैं, और दूसरी यह है कि भतु हरिसे पहले शब्दाईत मसिद्धान्तका प्रति- 
पादन करने वाला दूसरा कोई नहीं हुआ है--भतृ हरि ही उसका झाद्य 
विधायक है--भौर यदि हुआ है तो उसके द्वारा न सोस्ति प्रस्ययों लोके”! 
इत्यादि इलोकसे मिलता जुलता या ऐसे श्राशयक्ा कोई वाक्य नहीं कहा गया 
है श्रथवा एक ही विषयपर एक ही भाषामे दो विद्वानोंके लिखने बेठनेपर परस्पर 
कुछ भी शब्द-साहश्य नहीं हो सकता है । 


लेखपें यह नहीं बतलाया गया है कि उक्त दोनों घ्नोक समन्तभद्रके कौनसे 
ग्रन्थके वाक्य हैं। समन्‍्तभद्रके उपलब्ध ग्रन्थोंमेंसे किसीमे भी ते पाये नहीं 
जाते श्रौर न॒ विद्यानन्द तथा प्रभाचन्द्र-जसे भाचायोंके ग्रन्थोंमे ही वे उल्लेखित 
मिलते हैं, जो समस्तभद्रक॑ वाक्योंका बहुत कुछ अनुसरण करनेवाले हुए हैं। 
विद्यानन्दके इलोकवातिकर्में इस दब्दादैतक सिद्धान्तका खण्डन अ्रकलंकदेवके 
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झ्राधारपर किया है--समन्तभद्रके श्राधार पर नहीं। इस कथनका प्रस्तावना- 
वाक्य इस प्रकार है--- 

“४. ““सर्वश्रेकान्तानां तदसंभव॑ भगवत्समन्तभद्राचायन्यायाद्धा- 
वाय्रेकान्तनिराकरणप्रवणादावेद्य वक्ष्यमानाच्च न्यायात्संक्षेपतः प्रवचन- 
प्रामाए्यदाह्य मवधाय तत्र निश्चितं नामात्मसात्कृत्य संप्रति श्रुतस्वरूप- 
प्रतिपांदकमकलंकग्रंथमनुवा द पुरस्सर विचारयति ।”” (प्ृ०२३६) 


इसपरसे ऐसा खयाल होता है कि यदि शब्दाहईतक खण्डनमें समन्तभद्रके 
उक्त दोनों इलोक होते तो विद्यानन्द उन्हें यहाँ पर---इस प्रकरणामें--- उद्घृत 
किये बिना न रहते । और इसलिये इन इलोकोंकों समन्तभद्रके बतलाना संदेहसे 
खाली नहीं है। इन ब्लोकोंके साथ हरिभद्रमूरिके जिन पृर्ववर्ती वाक्योंको 
पाठकजीने उद्धृत किया है वे “अ्रनेकान्तजयपताका' की उस वृत्तिके ही वावय 
जान पड़ते हैं जिसे स्वोपज्ञ कहा जाता है झौर उनमें ““श्राह च वादिमुख्य:”” 
इस वाक्यके द्वारा इन इलोकोंकों वादिमुख्यकी कृति बतलाया गया है--समस्त- 
भद्रकी नही । वादिमुर्यकों यहाँ समन्तभद्र नाम देना किसी टिप्पणीकारका 
कार्य मालूम होता है, और शायद इसीसे उस टिप्पणीक्लो पाठकजीने दद्घृत 
नहीं किया ! हों सकता है कि जिस ग्रन्थके ये श्लोक हों उसे प्रथवा इन 
इलोकोंकों ही समन्‍्तभद्रके समभनेमें टिप्पणीकारको, चाहे वे खुद हरिभद्र ही 
क्यों न हों-- भ्रम हआ हो । ऐसे अ्रमके बहुत कुछ उदाहरणा पाये जाते हैं-- 
कितने हो ग्रन्थ तथा वाक्य ऐसे देखनेमें आते हैं जो कृति तो हैं फिसीकी प्रौर 
समभ लिए गये किसी दूसरेके । नमूनेके तौरपर 'तत्त्यानुशासन' को लीजिये, 
जो रामसेनाचायंकी कृति है परन्तु मारिगकन्नत्द्ग्रन्थमालामें वह गलतीसे उनके 
गुरु नागसेनके नाममें मुद्रित हो गई है # प्रोर तबस हस्तलिखित प्रतियोंस 
भ्रपरिचित विद्वानु लोग भी देखादेखी नागसेनके नामस ही उसका उल्लेख करने 
लगे हैं। इसी तरह प्रमेयकमलमातंण्डके निम्न वाक्यकों लीजिये, जो गलतीसे 
उक्त ग्न्‍न्धमें प्रपगि टीकासहित मुद्रित हो गया है भौर उसपरसे कुछ विद्वानों- 
ने यह समझ लिया है कि वहु मूलकार माणिक्यनस्दीका वाक्य है, जिनके 


मे # देखो, जन हितेंषी भाग १४, पृ० ३१३ 


समन्तभद्र का समय ओर डा० के. बी, पाठक ३११ 
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वरीक्षामुल” श्षास्त्रका उक्त प्रमेयकमलमातंण्ड भाष्य है और जिस भाष्यपर भी 
फिर श्रन्यद्वारा टीका लिखी गई है, श्रौर इसीलिये वे यह कहने लगे हैं कि 
मारिक्यनन्दीने विद्यानन्दा नामोल्लेख किया है -- 

सिद्ध सर्वेजनप्रवाधजननं सद्योडकलंकाश्रयं । 

विद्यानन्द समन्तभद्रगुणतो नित्यं मनोनन्दनम्‌ । 

निर्दोप॑ परमागमार्थविषयं प्रोक्त प्रमालक्षणम्‌ | 

युकत्या चेतसि चिन्तयन्तु सुधिय: श्रीवर्धभानं जिनम ॥ 

खुद पाठक महाशयने भी कहा है कि मारिगिक्यनन्दीने विद्यानन्दका नामो- 
ल्लेख किया है भोर वह इसी वाक्यकों मारितक्यनन्दीका वाक्य समभनेकी ग्रलती 
पर आधार रखता हुप्ना जान पड़ता है। इसीसे डाक्टर सतीशचन्द्र विद्याभूषर्ण- 
को अ्रपनी मध्यकालीन भारतीय न्यायशास्त्रकी हिस्टरीमें (प० २८ पर) यह 
लिखना पड़ा है कि 'मिस्टर पाठक कहते हैं कि माशिक्यनन्दीने विद्यानन्दका 
नामोन्नेख किया है, परन्तु खुद परीक्षामुख ज्ञास्त्रके मूलमें ऐसा उल्लेख मेरे 
देखनेम नहीं झाया ।' 
ऐसी हालत में उक्त दोनों इलोंकोंकी स्थिति बहुत कुछ सन्देहजनक है--- 

बिना किसी विशेष समर्थन तथा प्रमाणके उन्हें सुनिश्चित रूपसे समन्तभद्रका 
नही कहा जासकता प्लौर इसलिये उनके आ्राधारपर जो प्रद्ठुमान बाँधा गया 
है वह निर्दोष नहीं कहला सकता । यदि किसी तरह पर यह सिद्ध कर दिया 
जाय कि बे दोनों इ्लोक ममन्तभद्रकें ही हैं तो फिर दूसरी बातको सिद्ध करना 
होगा श्लौर उसमें यह तो सिद्ध नहीं किया जा सकता कि भतृ हरिसे पहले 
शब्दाह्वत सिद्धान्तका माननेवाला दूसरा कोई हुप्रा ही नहीं; क्योंकि पारिनि 
ग्रादि दूसरे विद्वान भी डब्दाईतके माननेवाले शब्द-ब्रह्मदगादी हुए हैं--खुद 
भतृ हरिने अ्रपने 'वाक्यपदीय! ग्रन्थमें उनमेंसे कितनोंही का नामोल्लेख तथा 
सूचन किगा है । झ्लौर न तब यही सिद्ध किया जा सकता है कि उनमेंसे किसी- 
के द्वारा “न सोम्ति प्रत्ययो लोके” जेँसा कोई वाक्य न कहा गया हो। 
स्वतन्त्र रूपसे एक ही विषयपर लिखने बँठनेवाले धिद्वानोंके साहित्यमें कितना 
ही शब्दसाहब्य स्वतः ही हो जाया करता है, फिर उस विषयके भ्रपने पूबंवर्ती 
विद्वानोंके कथनोंकों पढ़कर तथा स्मरण कर लिखनेवालोंकी तो बात ही जुदी 


_३१२ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 
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है---उत्तकी रचनाप्नोंमें शब्दसाहश्यका होना और भी अ्रधिक स्वाभाविक है। 
जैसा कि पृज्यपाद, अ्रकलंक ध्ौर विद्यानन्दकी कृतियोंके क्रमिक प्रध्ययनसे जाना 
जाता है शभ्रथवा दिग्नाग और धर्मकीतिकी रचनाओंकी तुलनांसे पाया जाता है । 
दिग्नागने प्रत्यक्षका लक्षण 'कल्पनापोढ'झोर हेतुका लक्षण “'्राह्मयधमंस्तदंशेन 
व्याप्तो हेतु:” झिया तब धमंकीतिने प्रत्यक्षका लक्षण “कल्पनापोढमश्नान्त॑ 
प्रौर हेतुका लक्षण “पक्तध॑मस्तदंशेन व्याप्तो हेतु: ”” किया है # । दोनोंमें 
कितना अ्रधिक शब्दसाहश्य है, इसे बतलानेकी ज़रूरत नहीं । इसी तरह 
भरत हरिका “न सोस्ति प्रत्ययो लोके, नामका इलोक भी अपने पूर्ववर्ती किसी 
विद्वानुके वाक्यका अनुसरण जान पड़ता है। बहुत सम्भव है कि वह निम्न 
वाक्यका ही अनुस रण हो, जो विद्यानंदके इलोकवातिक और प्रभाचंद्रके प्रमेय- 
कमलमातंण्डमें समानरूपसे उद्घृत पाया जाता है और अपने उत्तराधंमें थोडेसे 
शब्दभेदको लिये हुए है,प्रौर यह भी सम्भव है कि उसे ही लक्ष्यमें रखकर “न 
चास्ति प्रत्ययों लोके' नामक उस इलोककी रचना हुई हो जिसे हरिभद्वने 
उद्धृत किया है-- 
न सोस्त प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमाहते । 
अनुविद्धमिवाभाति सर्व शब्दें प्रतिछ्ठितम ॥ 

प्रमेषकमलमातेण्डमें यह श्लोक और साथमें दो इलोक पौर भी, ऐसे 
तीन श्लोक 'तदुक्त'ं शब्दके साथ एक ही जगह पर उद्धृत किये गये हैं, और 
इससे ऐसा जान पड़ता है कि वे किसी ऐसे ग्रन्थसे उद्घुत किये गये हैं जिसमें 
वे इसी क्रमको लिये हुए होंगे । भतृ हरिके 'वाक्यपदीय' ग्रन्थमें वे इस क्रमको 
लिये हुए नही हैं; बल्कि 'अनादिनिधनं शब्दब्रह्मतत्त्वं यदक्षरं! नामका 
तीसरा श्लोक ज़रासे पाठभेदके साथ वाक्यपदीयके प्रथम काण्डका पहला 
इलोक है और शेष दो इलोक ( पहला उपयु क्त शब्द भेदकों लिये हुए ) उसमें 
क्रमश: नम्बर १२४, १२५ पर पाये जाते हैं । इससे भी किसी दूसरे ऐसे प्राचीन 
ग्रंथवी सम्भावना हृढ होती है जिसका भतृ हरिने भ्रनुकरणा किया हो । इसके 


चलन 


# हेतुक ये दोनों लक्षण पाठकजीने एन्नल्सक उसी नम्बरमें प्रकाशित अपने 
दूसरे लेखमें उद्घृत किये हैं । 


समन्तभद्रका समय ओर डा० के, बी. पाठक ३१३ 


सिवाय भत हरि खुद श्रपने वाक्यपदीय ग्रन्थकों एक सं ग्रहग्रन्थ बतलाते हैं-- 
न्यायप्रस्थानमार्गीस्तानभ्यस्य स्व च दर्शनम्‌ । 
प्रणीतो गुरुणाउस्माकमयमाग मसंग्रह: ।। २--४६० 
उन्होंने पूर्व में एक बहुत बड़े संग्रहकी सूचना की है, जिसके ग्रल्प- 
ज्ञानियों द्वारा लुसप्राय हो जानेपर पतञ्जलि ऋषिके द्वारा उसका पुनः कुछ 
उद्धार किया गया। इसीसे टीकाकार पुण्यराजने “एतेन संग्रहानुसारंण 
भगव्रता पतझ्जलिना संप्रहसंक्षेपभूतमेव प्रायशां भाष्यमुपनिबद्धमित्युक्तं 
बेदितव्यम' ? इस वाक्यक द्वारा पतश्नलिक महाभाष्यकों उस संग्रहका प्राय: 
'संक्षेपप्ूतर बतलाया है। और भत्‌ हरिने इस प्रन्थके प्रथम कांडमें यहां तक भी 
प्रतिपादित किया है कि पूर्व ऋषियोंके स्मृति-श्षास्त्रोंका श्राश्नय लेकर ही 
शिष्यों-द्वारा शब्दानुशासनकी रचना की जाती है-- 
तस्मादकृतकं शास्त्र स्मृतिं वा सनिबन्धनम । 
आश्ित्यारभ्यते शिष्टं: शब्दानामनुशासनम ॥४३॥ 
ऐसी हालतमें 'न च स्यात्‌ प्रत्ययों लोके! इन शब्दोंका किसी दूसरे पृववंवर्ली 
ग्रन्थमें पाया जाना कुछ भी भ्रस्वाभाविक नही है। भ्रस्तु । 
यदि धमंकी तिके पूव॑ंवर्ती किसी विद्वानने दिग्नाग-प्रतिपादित प्रत्यक्ष-लक्षरा 
ग्रथवा टेतु-लक्षणकों बिना नामधामके उद्धत करके उसका खण्डन किया हो 
झ्ौर बादको दिग्नागके ग्रन्थोंकी अ्रनुपलब्धिके कारण कोई शख्स धर्मकीतिके 
वाक्योंके साथ साहश्य देखकर उसे धर्मकीतिपर आपत्ति करनेवाला और इस- 
लिये धमंकीतिके बादका विद्वान समझ बेठे, तो उसका वह समभना जिस प्रकार 
मिथ्या तथा भ्रममुलक होगा उसी प्रकार भरत हरिके पू्व॑वर्ती किसी विद्वानूको 
उसके महज़ किसी ऐसे पूव॑वर्ती वाक्‍्यके उल्लेखके कारण जो भतृ हरिके उक्त 
वाक्यके साथ कुछ मिलताजुलता हो, भतृ हरिके बादका विद्वानू करार देना भी 
मिथ्या तथा भ्रममूलक होगा ! 
प्रनः यह चौथा हेतु दोनों बातोंकी दृष्टिसे -प्रसिद्ध है श्रौर इसलिये इसके 
झ्राधारपर समन्तभद्रकों भतु हरिके बादका विद्वान्‌ करार नहीं दिया जासकता । 
पाँचवें हेतुमें एकान्तखण्डनके जिन भ्रवतरणोंकी तरफ़ इशारा किया गया 
है उनपरसे यह कंसे स्पष्ट है कि पृज्यपाद समन्तभद्रसे पहले जीवित थे श्रर्थात्‌ 
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समन्तभद्र पूज्यपादके बाद हुए हैं--वह कुछ समभमें नहीं श्राता ! क्‍योंकि यह 
तो कहा नहीं जासकता कि सिद्धसेनने असिद्धहेत्वाभासका और पृज्यपाद (देव- 
नन्‍्दी) ने विरुद्धहेत्वाभासका भाविर्भाव किया है भर सर्म्रन्तभद्रने एका्त-साधन 
को दूषित करनेके लिये, चूंकि इन दोनोंका प्रयोग किया है इसलिये वे इनके 
आविष्कर्ता सिद्धसेन श्रौर पृज्यपादके बाद हुए हैं। ऐसा कहना हेत्वाभासोंके 
इतिहासकी अनभिज्ञताकों सूचित करेगा; क्योंकि ये हेत्वाभास न्यायशास्त्रमें बहुत 
प्राचीनकालसे प्रचलित हैं । जब ग्रसिद्धादि हेत्वाभास पहलेस अ्रचलित थे तब 
एकान्त-साधनको दूषित करनेके लिये किसीने उनमेंसे एकका, किसीने दूसरेका 
झौर किसीने एकसे ग्रधिक हेत्वाभासोंका यदि प्रयोग किया है तो ये एक प्रकार- 
की घटनाएँ भ्रथवा किसी किसी विषयमें किसी किसीकी प्रसिद्धि-कथाएं हुई , 
उनके मात्र उल्नेखक्रमकों देखकर उसपरसे उनके अस्तित्व-क्रमका अनुमान 
करलेना निहेतुक है । उदाहरणाके तौरपर नीचे लिखे इलोकको लीजिये, जिसमें 
तीन विद्वानोकी एक एक विषयमें खास प्रसिद्धिका उल्लेख है-- 
प्रमाणमकलंकस्य पृज्यपादस्य लक्षणम्‌ | 
धनंजयकवे: काव्य र॒त्नत्रयमकण्टकम्‌ ॥ 

यदि उल्लेखक्रमसे इन विद्वानोंके भ्रस्तित्वक्रमका अनुमान किया जाय तो 
ग्रकलंकदेवको पृज्यपादसे पूव॑का विद्वान्‌ मानना होगा । परैन्तु ऐसा नहीं है--- 
पृज्यपाद ईसाकी पाँचवी झताब्दीके विद्वान हैं और अकल कदेवने उनकी सर्वार्थि- 
सिद्धिकों साथमें लेकर 'राजवातिक' की रचना की है। ग्रत: मात्र उल्लेखक्रम की 
हृष्टिसे भ्रस्तित्वक्रमका श्रनुमान करनेना ठीक नहीं है । यदि पाठकजीका ऐसा ही 
ग्रनुमान हो तो सिद्धमेनका नाम पहने उल्लेखित होनेके काररणा उन्हें सिद्धसेनको 
पूज्यपादसे पहलेका विद्वान मानना होगा, और ऐसा मानना उनके पहले हेतुके 
विरुद्ध पड़ेगा: क्‍योंकि सिद्धसेनने अपने 'न्‍्यायावतार में प्रत्यक्षको 'भ्रश्नान्त? के 
अतिरिक्त ग्राहक भी बतलाया है जो निर्णायक, व्यवसायात्मक भ्रथवा सबवि- 
कल्पकका वाचक है और उससे धरंकोतिके प्रत्यक्ष-लक्षणपर प्रापत्ति होती है । 
इसीसे उसकी टीकामें कहा गया है-- “तेन यत्‌ ताथागते: प्रत्यपादि 'प्रत्यक्ष॑ 
कल्पनापाढ मञआजान्तमिति' तदपास्त॑ भवति ।”” शोर इसलिये भपने प्रथम 
डैतुके प्रनुसार उन्हें सिद्धसेनकों धमंकीतिके बादका विद्वान कहना होगा । सिद्ध - 
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सेनका धर्मकीतिके बाद होना झौर पृज्यपादके पहले होना ये दोनों कथन परस्पर 
में विरुद्ध हैं; क्योंकि पुज्यपादका अस्तित्वसमय धर्ंकीतिसे कोई दो शताब्दी 
पहलेका है । 

भ्रत: मह॒ज़ उक्त अ्रवतरणोंपरसे न तो हेत्वाभासोंके श्राविष्कारकी दृष्टिसे 
झ्ोर न उल्लेखक्रमकी हृष्टिस ही समन्तभद्बको पूज्यपादके बादका विद्वान कहां 
जासकता है । तब एक सूरत अ्रनुमानकी और भी रह जाती है-- यद्यपि पाठकजी- 
के दाब्दोपरसे उसका भी स्पष्टीकरण नहीं होता # और वह यह है कि, चु कि 
समन्तभद्रके शिष्यन उक्त भ्रवतरणोंमें पूज्यपाद ( देवनन्दी ) का नामोल्लेख 
किया है इसलिये पृज्यपाद समन्तभद्रसे पहले हुए हैं --यद्यपि इसपरसे वे समन्त- 
भद्रके समकालीन भी कहे जासकते हैं। परन्तु यह श्रनुमान॒ तभी बन सकता है 
जबकि यह मिद्ध कर दिया जाय कि एकान्तखंडनके कर्ता लक्ष्मीधर समन्तभद्रके 
साक्षात्‌ शिष्य थे । उक्त ग्रवतरणशोपरसे इस ग्रुरुशिप्य-सम्बन्धका कोई पता 
नहीं चलता, और इसलिये मुझे 'एकान्तखंडन! की उस प्रतिको देखनेकी ज़रूरत 
पैदा हुई जिसका पाठकजीने अपने लेखमें उल्लेख किया है श्नौर जो कोल्हापुरके 
ज्ञक्ष्मीसेन-मठमें ताड़पत्रोपर पुरानी कब्नडलिपिमें मौजूद है । श्रीयुत ए० एन० 
उपाध्येजी एम० ए० प्रोफेसर राजाराम कालिज कोन्‍्हापुरके सौजन्य तथा 
अनुग्रहसे मुझे उक्त ग्रंथकी एक विश्वस्त प्रति ( [77८ ८०७५9 ) खुद प्रोफेसर 
साहबके द्वारा जाँच होकर प्रास हुई, और इसके लिये में प्रोफ़ेसर साहबका 
बहुत ही ग्राभारी हूँ । 

ग्रन्थप्रतिको देखनेसे मालूम हुआ कि यह ग्रथ प्रधूरा है--किसी कारणवश 
पूरा नहीं हो सका--भ्रौर इसलिये इसमें ग्रंथकर्ताकी कोई प्रशस्ति नहीं है, न 
दुर्भाग्यसे ऐसी कोई सन्धियां ही हैं जिनमें प्रथकारने ग्रुढके नामोल्लेखपुर्वक अपना 
नाम दिया हो प्लौर न अन्यत्र हो कहीं ग्रन्थकारने भ्रपनेको स्पष्टरूपसे समन्‍्तभद्र- 
का दीक्षित या समन्तभद्रशिष्य लिखा है । साथ ही, यह भी मालूम हुआ कि उक्त 
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भ्रवतरणोंमें पाठकजीने तदुक्त! रूपसे जो दो इलोक दिये हैं वहाँ एक पहला ही 
इलोक है श्लोर उसके बाद निम्न वाक्य देकर ग्रंथविषयका प्रारम्भ किया 
गया है-- | 

“तदीयचरणाराधनाराधितसंवेदन विशेष नित्याद्येकान्तवादविवाद- 
प्रथभवचनखरडनप्रचण्डरचनाडम्बरो लक्ष्मीधरो धीरः पुनरसिद्धादि- 
पटकमाह । ? 

दूसरा इलोक वस्तुतः ग्रन्थके मंगलाचरणपद्य 'जिनदेवं जगदूबन्धु इत्यादि 
के अनन्तरवर्नी पद्म नं० २ का पूर्वार्ध है और जिमका उत्तराध निम्न प्रकार है । 
इसनिये वह ग्रन्थकारका अपना पद्च है, उमे भिन्न स्थानपर 'तदुक्त' रूपसे देना 
पाठक महाणयकी किसी गलतीका परिणाम है--- 

तो द्वो बअते वरेण्य: पटुतरधिपण: श्रीसमन्तादिभद्र: 

तन्छिष्यो लक्ष्मणस्तु प्रथितनयपथा वक्त्यमिदृध्यादिपट्क ॥? 

इस उत्तराधंके बाद और “तदृक्त ! से पहले कुछ गद्य है, जिसका उ-न्‍्तरांण 
पाठकजीने उद्धृत किया है और पूर्वाश, जिससे ग्रथके विषयका कुछ दिग्दशन 
होता है, इस प्रकार है--- 

“नित्यागेकान्तसाधनानामंकुरादिक सकत्‌ क॑ कार्यत्वाद यन्‍्काय तते 
सकतू के यथा घट: | काय च इृद तस्मात्सकत कसेवत्यादीनाम । 

इस तरहपर यह प्रन्यक्ी स्थिति ते और इसपरमस ग्रन्थकारका नाम 
लक्ष्मीधर' के साथ लक्ष्मगा' भी उपलब्ध होता है, जो लक्ष्मीघरका पर्यायनामक्‍ 
भी हो सकता है। जाने पड़ता है ग्रन्थके झ्रार्म्भमें उक्त प्रकारसे प्रयुक्त हुए 
तच्छिष्य:: श्रोर 'तदीयचरणाराधनाराधितसंवद नविशेष:' इन दो 
विशपगोंपरसे ही पाठकजीने लक्ष्मीघरके विषयमें समन्‍्तभद्रका साक्षात्‌ शिष्य 
होनेकी कल्पना कर डाली है | परन्तु वास्तवमें इन विशेषशोंपरसे लक्ष्मीधरकों 
समन्‍्तभद्रका साक्षात्‌ शिप्प समझना भूल है; क्योंकि लक्ष्मीघरने एक्रास्ससाधनके 
विषयमें भिन्नकालीन तीन आाचायो--सिद्धसेन, देवनन्दी ( पृज्यपाद ) भौर 
समन्‍्नभद्रके मतोंका उल्लेख करके जो 'तच्छिष्य:' घोर 'तदीयचरणाराधना- 
राधितसंवेदनविशेष:” ऐसे अपने दो विशेषरा दिये हैं उनके द्वारा उसने अपने 
को उक्त तीनों आचायोंका द्षिष्य ( उपदेश्य ) सूचित किया है, जिसका फलि- 
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तार्थ है परम्परा-शिष्य ( उपदेश्य ) | भ्रोर यह बात “तदुक्ती रूपसे दिये हुए 
इलोकको 'इति' शब्दसे पृथक करके उसके बाद प्रयुक्त किये गये तदीयादि द्वितीय 
विशेषणपदसे श्रौर भी स्पष्टताके साथ भलकती है। “तच्छिष्य:' का श्र 
'तस्य समन्तभद्रस्य शिष्य:? नहीं किन्तु 'तेषां सिद्धसेनादीनां शिष्य:' ऐसा 
होना चाहिये । श्रौर उसपरसे किसीको यह भ्रम भी न होना चाहिये कि “उनके 
चररोंकी झाराधना-सेवासे प्राप्त हुआ है ज्ञानविशेष जिसको” पदके इस श्राशय- 
से तो वह साक्षात्‌ शिष्य मालूम होता है; क्‍योंकि भ्राराधना प्रत्यक्ष ही नहीं 
किन्तु परोक्ष भी होती है, बल्कि श्रधिकतर परोक्ष ही होती है | झ्ौर चरणा- 
राधनाका प्भिप्राय शरीरके अंगरूप पेरोंकी पूजा नहीं, किन्तु उनके पदोंकी--- 
वाक्योंकी---सेवा-उपासता है, जिससे ज्ञान-विशेषकी प्रासि होती है। ऐसे 
बहुतसे उदाहरण देखनेमें श्राते हें जिनमे शताब्दियों पहलेके विद्वानोंकों गुरु- 
रूपसे श्रथवा श्रपनेको उनका शिष्यरूपसे उल्लेखित किया गया है, और वे सब 
परम्परीण ग्रुरुशिप्यके उल्लेख हें---साक्षात्‌ के नहीं। नमूनेके तौरपर 'नीतिसार” 
के निम्न प्रशस्ति वाक्यकों लीजिये, जिममें ग्रन्थकार इन्द्रनन्दीने हजार वर्षसे 
भी भ्रधिक पहलेके श्राचाय॑ कुन्दकुन्दस्वामीका अपनेको शिष्य ( विनेय ) सूचित 
किया टै-- 


अनीसजिजफन “री अली वन रिजी भेजी नी बी पलक ली ली घन 





>>कजजल कली ली ज+ 


“--सः श्रीसानिन्द्रनन्दी जगति विजयतां भूरिभाबानुभावी देवज्ञ: 
कुन्दकुन्द प्रभुपद विनय: स्वागमाचारचंचु: ॥? 


इसी तरह एकान्तखंडनके उक्त विशेषशापद भी परम्परीण शिष्यताके 
उललेखकों लिये हुए है-साक्षात्‌ शिप्यताके नहीं । यदि लक्ष्मीधर 
समस्तभद्रका साक्षात्‌ शिष्य होता तो वह तदुक्त रूपसे उस इलोककों 
ने देता, जिसमें सिद्ध सेनादिकी तरह समनन्‍्तभद्रकी भी एकान्त साधनके 
विपयमें एक खास प्रसिद्धिका उल्लेख किया गया है और वह उल्लेख- 
वाक्य किसी दूसरे विद्वानका है, जिससे ग्रन्थकार समन्तभद्रसे बहुत पीछे का--- 
इतने पीछेका जब कि वह प्रसिद्धि एक लोकोक्तिका रूप बन गई थी--विद्वान्‌ 
जान पड़ता है । यह प्रसिद्धिका इलोक सिद्धि विनिश्चयटीका ग्रौर न्‍्यायविनिद्चय- 
विवररणामें निम्न रूपसे पाया जाता है-- 


डे 


श्श्८ जैनसा द्वित्य और इतिदहासपर विशद प्रकाश 
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असिद्ध: सिद्धसेनस्य विरुद्धों देवनन्दिन: । 
देघा समन्तभद्रस्थ देतुरेकान्तसाधने ॥ 
न्यायविनिदनय-विव ररामें वादिराजने इसे 'तदुक्त! पदके साथ दिया हैं भौर 

सिद्धि विनिश्वयटी का में अनन्तवीयं श्राचायंने, जो कि प्रकल कदेवके ग्रस्थोंके प्रधान 
व्याख्याकार हैं भौर झपने बादके व्याख्याकारों प्रभावन्द्र-बादिराजादिके द्वारा 
झ्तीव पृज्यमाव तथा कुृतज्ञनाके व्यक्तीकरसणपूवक स्मृत किये गये हैं,इस हलोक 
को एक बार पांचवें प्रस्तावमें “यद्वक्ष्यत्यमिद्ध! सिद्धसेनस्थ”' इत्यादि रूपसे 
उदघुत किया है, फिर छे प्रस्तावमें इसे पुन: पूरा दिया है। श्रौर बढ़ॉपर इसके 
पदोंकी श्याख्या भी की है। इससे यह इलोक प्रकलकर्देवके सिद्धि विनिदण य प्रंथके 
हेतुलक्षगासिद्धि' नामक छठे प्रस्तावका है । श्रीर इसलिये लब्मीघर प्रकलंकदेव- 
के बादका विद्वान मालूम होता है । वह़ बस्लुत; उन विद्यानन्द्क भी बाद हुप्ा 
है जिन्होंने श्रकलंकदेवकी 'प्रपष्टशती के प्रतिवादी कुमारिलक मतका अ्यने तस्कार्थ- 
इलोकवालिक आदि ग्रथोंमें तोघ खण्डन किया है; वथोकि उसने एकान्सखण्डन में 
“तथा चोक्त' विद्यानन्दम्वामिभि:'" दस वाक्यते साथ 'प्रामपरीला का 
निम्न वाक्य उद्घुत किया है, जो कि विज्ञाननस्दकी उनके तस्वाथ-इजोकवाटिक 
धौर प्रप्टसहली ग्रादि कई ग्रंथोंके बादकी क्रति है - * 


सति* धरमंविशेष हि. तीयकृत्वसमाहये । 

ब्र याजिनेश्वरों मार्ग न ज्ञानादेव केवलात ॥ 
ऐसी हालन में यह स्पष्ट है कि लक्ष्मीघर समन्‍्नभट्रका साशक्षास्‌ हिष्य नहीं 
था--समल्तभद्रके साक्षात्‌ शिष्योंमें शिवकोटि गौर शिवायन नामक दो धान्षा- 
याँका ही तामोल्लेख मिलता है ४--वह विद्यानन्दका उक्त प्रकारते उल्लेख करने 
के कारर वास्तत्र्में समस्तभद्से कई हालाददी पीछे का विद्वान मालम होना है 
भ्रौर यह बात आगे चल कर झौर रुप्ट हों जायेगी। यहाँपर सिर्फ दलना ही 
जान लेना चाहिये कि जब लक्ष्मीधर समस्तमद्का साक्षातर शिष्य नहीं था, सब 
उसके द्वारा पृज्यपादका नामोल्लेख होता इस बातके लिये कोई नियामक नहीं 


के देशो, विक्रान्दककौरव, जिनेस्द्रकल्यागाम्पुदय, प्रथवा स्वामी समन्‍तभद् 
( इतिहास ) १० £५ द्यादि । 


समम्तभद्रका समय और ढा० के. बी, पाठक ३१६ 
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हो सकता कि पृज्यपाद समन्तभद्से पहले हुए हैं। यदि लक्ष्मीधरके द्वारा उल्ले- 
खित होने मात्रसे ही उन्हें समन्‍तभद्रतें पहलेका विद्वान माना जायगा तो 
विज्यानन्दकों भी समस्तमभद्रते पहलेका विद्वान मानना होगा, और यह स्पष्ठ ही 
पाठकजीके, इतिहासके तथा विद्यानन्दे उम्न उपलब्ध साहित्यके विरुद्ध पड़ेंगा, 
जिसमें जगह जगह पर समन्‍्तभद्का और उनके बहुत पीछे होनेवाले प्रकलंक- 
देवका तथा दोनोंक वाक्योंका भी उल्नेख किया गया है । 

यहाँ मैं इसना झौर भी बतला देना चाहता हैं कि उपलब्ध जंनमसाहिस्यमें 
पूृज्यपाद ममन्तभद्रमे बाढ़के विद्वान माने गये है । पद्ावालियोंका छोड़कर 
श्रवगाबेल्गालके शिलालेखोंस भी ऐसा ही प्रतिपादिन होता है । शिनालख 
सं> ४० ( ६१ ) में समनन्‍्तभद्रके परिचय-पद्याक बाद तिल: अब्द लिखकर 
'या देखनन्दी प्रथमामिधान: इत्यादि पचों के दारा प्रश्यपादका परिचय 
दिया है, भौर न० १८८ ( २५४7 ) के शिलालेखमे समस्तमद्रक बाद प्रज्यपाद- 
के परिसयका जा प्रथम पद्च दिया है उसोमें 'तत: दाब्दका प्रयोग किया है । 
इस तरह पर पृम्यातादफी समस्सभद्रक बाइका विद्वान सूखित किया है। इसके 
सिवाय, खुद पृज्ययादक जेनेद्रब्याकरशा् समस्वभद्रकय नामोह्लेख करनेवाला 
एक सत्र जिसने प्रकारसे पाया जाता है-- 

“बलुए्ट॒य॑ समस्तभद्र॒म्य ।" #-४-१६८ 


इस सुत्रको मौजूदगोस यह नहीं कहा जासहता कि समसलभद्र पृज्यपादक 
बाद दूए है, और इसी लिए पराटकजीरा इस सूपकी चिन्तः प्रदा हुई, जिस- 
ने उनके उक्त निर्मयके मागमें एछ& भारी कठिनाई ( तीतात्था७ ) 
उपस्थित कर दी । इस कटिनाईम सहजमे हूं पार पानेके लिये पाठकजीन इस 
सूजको तथा हसो. प्रकारके दूसरे नामोल्ेखबाले सूच्रोकों भी--क्षपक 
करार देतेकी जो चक्ठा की है वह व्य्थकी कस्पना तथा खीचातानीक सिवाय 
धौर झुछ प्रतीत नहीं होती । भापकी इस कल्मताका एकमात्र गझ्राधार क्षाकटा- 
गन व्याकरणामें, जिसे धापने जैलेंद्र व्याकरणक बहुतमे सत्रोंकी नकल ((०[०४) 
करतेवाला बतलाया हैं, उक्त सखूबका धथवा उसी ध्राहयके दूसरे समान खृजका 
ने होता है। शौर इससे धापका ऐसा भाशय तथा घतुमान जान पड़ता है कि 


३२० जैनसादित्य और इतिदहासपर बिशद्‌ प्रकाश 
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चूँकि जैनशाकटायनने जेनेंद्र व्याकरणके बहुतसे सूत्रोंकी नकल ( कोंपी) की है 
इसलिये यह सूत्र यदि जैनेंद्र व्धाकरणका होता तो शाकटायस इसकी भी नकल 
जरूर करता , परन्तु यह ग्रनुमा॥ ठीक नहीं है; क्योंकि एक तो “बहुत” में 'सब- 
का समावेश नहीं किया जासकता है। यदि ऐसा समावेश माना जायगा तो 
पृज्यपादके जिनेंद्र' में पारिणनीय व्याकरणके बहुतमे सूत्रोंका अनुमररा होनेसे 
झौर साथ हो पारि।नि-द्वारा उल्लेखित शाकटायनादि विद्वानोंका नामोल्लेख न 
होनेसे पारिनीय व्याकरणके उन नामोन्‍्लेखबाले सूत्रोकों भी प्रक्षित कहना 
होगा, जो इष्ट नहीं होसकता । दूसरे, जेन शाकटायनने स्वंथा 'जेंनेंद्र! का 
ग्रनुमरण किया है, ऐसा न तो पाठकजी-द्वारा उद्धत सूत्रोपरसे और न 
दूसरे सूत्रोंपरसे ही प्रतीत होता है। प्रत्युत इसके, कितने ही प्रंणोंमें बह 
स्वतन्त्र रहा है और कितने ही झंशोमें उसने दूसरोंके सूत्रोंगा, जिनसे पाग्गिनि् 
सूत्र भी शामिल हैं, अ्नुमर्गा किया हैं। खुद पाठकजीने प्रगने प्रकृत लेखमें 
दाकटायनके “ जरायाइसिन्द्रभ्याचि "' ( ५-२ ३७ )। सृतक विषयमें 
लिखा है कि वह बिल्कुल पागिनिके “जराया जरसम्यतर्याम” 
( ७-२-१८१ ) मंत्रके ग्राधार पर रचा गया है. ( ३5 च्वोधालेए शिड्टत 
00 ) । साथ ही, यह भी लिखा है कि जेन शाकट/यबनक दस सुत्रमे “दर्द का 
नामोल्लेख हानेसे ही कुछ विद्वालोका यह विश्वास करनेमे गलती ४ है कि 
“ुन्द्र' नामका भी वास्तवमे कोई वंस्याकरागी हुप्रा है |! ऐसी हाललम यदि 
उसने जेनेद्रके कुछ सूत्रोंको नहीं लिया श्रवतवरा उसका या उनके नामबाले प्रभका 
काम 'वा शब्दके प्रयोग्स तिकाल लिया और दुछ ऐसे सूत्रोंम्े स्त्रय पूर्बा- 
चायेकि नामोंका निर्देश किया जिनमें पूज्यपादन 'बा शब्दका प्रयोग करके ही 
संतोष धा रंग कर लिया था तो इससे कोई बाधा नहीं श्राती शोर ने जैनेम्द्र 
तथा शाकटायनके वे थे ( पूर्वाचायंकि नामोल्लेखवाल ) मूत्र प्रक्षप्त ही 
ठहरते हैं । उन्हें प्रक्तित सिद्ध करनेके लिये विशेष प्रमारांकों उपस्थित करनेकी 


जा लट०र - कलह प मय 


से अस०+ककनक नकल कान ना हे पजिम+ -० कल. "दमक, 


_ पाठकजीका यह मल भी कुछ ठीक मासूम नहीं होता; क्योंकि लंकाव- 
तारसत्र जेसे प्राचीन ग्रन्थमें भी इन्द्रकों शब्दशास्त्रका प्रमेता लिखा है... 


/ इन्द्रोौषपि महामते प्रनेकलास्त्रविदर्भबुद्दि : स्वशब्दहास्त्रप्रशेता” प्‌ू० १७४ 


समस्तभद्रका समय और डा-८ के.त्री, पाठक ३२९ 


जी की आम री. क्‍मन्‍न हे मे है अत वीएडी ही जनम ही. 


जरूरत है, जो उपस्थित नहीं किये गये । प्रस्तु । 


जब एक 'न्तश्ण्डनके कर्ता लक्ष्मीघर समस्तभद्रके साक्षात्‌ शिष्य ही सिद्ध 
सही होते भौर न उनके द्वारा उल्नेशित होने मात्रसे पृज्यपादाचार्य समन्तभद्रसे 
पहलेके विद्वानू ठहरते हैं तब यहपर इन सूत्रोकि विपयमें कोई विशेष विचार 
करनेकी जरूरत ही नहीं रहती; क्योंकि उक्तमृत्र ( ५-४-१६८ ) की 
प्रक्षिवतके प्राधारपर ही समस्तमद्रकों पृज्यपादके बादका विद्वान नहीं 
बसलावा गया है बहिक एकास्स्खण्डनके उक्त अभ्रवतरणोंके झ्राधार पर कैसा 
प्रतिपादित करके जेनेन्द्रके इस सूत्रविषयमे प्रक्षिताफी कल्पना की गई है, ध्ौर 
हस कहपनाके काररश दूसरे नामोल्लेखबाले सूत्रोंकी भी अप्रक्षिस कहनेके 
लिये बाच्य होता पड़ा है । परन्तु फिर भी जैनेद्रके “कृवृपिसजां यशोभड्रस्थ" 
( २-१-६६ ) इम नामोल्लेग्बवाले सूत्रकों प्रक्षित नहीं अतलाया गया। नहीं 
मालूम इसका क्या काररस है ! 


छटठा टतु भी सर्मीचीन मही है, क्‍्योंति जब लद्मीधघर समस्तभद्रका 
साक्षात्‌ शित्य डी नहीं था ध्यौर उसने कृपारिलक मतका खंडन करनेवाले 
विज्ञानम्दरबामी सतकका अपने स्रस्थमें उल्जेश किया है, तब उसके द्वारा 
भट्टाचायक झापसे दृर्भा-लरा उस्लेख होसेगे यह नतीजा नहीं निकाला जा 
सकता कि समन्‍तनद कुमारिलक प्राय: समसामयिक थे सथवा कृमारिलसे कुछ 
थोड़े ही सम पहले हुए कै । 

छब महा सातयों हेतु, जो कि प्राय: सब हेलुगोब समृच्चयक साथ साथ 
समयर्क निदेशक! लिये हूंए है । इसमेर्ी कुछ बाये--जैसे ममम्नभदका 
धर्मकीलि हुथा मत हरिकों लख्य करकोा उसके मौका खण्इन शरना ध्रौर 
लष्मी पारकी साधाम झियला - न पहले ही प्रसिद्ध सिद्ध को >चवत है, 
जिसकी प्रसिद्धिके कारश हम हैलुसें प्रायः इुछ भी बल तथा मार नहीं रहता । 
बाव़ी विशानरद शोर प।चकसरीकी जो यहाँ एक बतलाया गया है-- पहले भी 
विद्यानस्यकी 'पावओकंमरी हथा विद्यानन्दन्यावकंमरी उस्लेसित किया गया 
है--भोौर उन्हें तथा प्रभायखव। गकलंकदेवयक प्रवर [ |दागांता ) समका- 
मीम विद्वन्‌ हहराया गया है और साथ ही शव लकदेवकों ईमाकी ग्राट्बी 
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बताब्दीके उत्तराधंका विद्वान करार दिया गया है, वह सब भी प्रसिद्ध भौर 
बाधित है । पात्रकेसरी विद्याननस्दा कोई नामान्तर नहीं था, ने वे तथा 
प्रभावसद्र प्रकलंक्रेवर्क शिष्य थे ध्लौरन उनके समकालीन विद्वान; बल्कि 
पात्रकेसरी तत्त्वार्थ-इलोकवातिकादिके कर्ता ब्रिद्यानन्दसे भिन्न एक डझुदे ही 
ग्राचायं हुए हैं तथा भकलंकदेवक भी बहुत पहले होगये हैं भौर भ्रकलंकदेव 
ईसाकी सातवीं शताब्दीके प्राय: पूर्वाध के विद्वान्‌ हैं । इन सब वालोंके लिये 
स्वामी पात्रकेसरी और विद्याननस्द नामक निबन्धकों देखना चाहिये जो इस 
निबन्धसंग्र हमें प्न्यत्र प्रकाशित हो रहा है | 





१६ 
मर्वाथमिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव 


वापेसिद्धि' झावाय उमास्याति ( सुश्नपिच्छाचाय ) के नस्वाधंसूत्रकी 
प्रसिद् प्राचीन टीका है झौर देवनन्दी प्रपरनाम पृज्यवाद प्राचायंकी खास कृति 
है, जिनका समप घाम तौरपर ईसाकी पचवों चौर विक्रमकी छठी शनाह्दी माना 
जाता है | दिगम्बर समाजरी मान्वतानुसमार ध्रा० पृज्यपाद स्वागी समन्तमद्रके 
बाद हुए हैं, यह बाल पट़ाववियोंसे ही नहीं किस्तु प्रतेक शिलालेखोंसे भी जानी 
जाती है। अवगाबेस्गॉलक शिलालेख त« ४० ( ६४ ) में ध्रावायोंके वशादिक- 
का उल्लेख करने हुए, समस्तभद्रक प/रचय-पद्यके बाद 'ततः! ( तत्पण्चास्‌ ) 
शब्द लिखकर 'या देवनन्दी प्रथमाभिवान:' इत्मादि पद्मोंके द्वारा पूज्यपादका 
परिचय दिया है, घौर न १०८ (२०८) के शिनासेखपें शमस्सभद्रके अनन्तर 
पूल्यपादके परिचयका जा प्रथमपद्य छू दिया है उसीमें 'ततः' घझब्दका प्रयोग 
किया है, घोर इस सरहपर पृज्यपादकों समस्लभ्दके बादका विद्वान मचित किया 
है। एसके सिवाय, स्वयं पृज्यवादने श्रयने 'जेतेरद्रं व्याकरणशके निम्न सूत्र 
समस्त मद्र के मतका उल्लेख किया है 


“शलुष्टय सम्रस्तभ्रद्रस्प ।' ---५-४-१६४८ 
इस सूत्रकी मौजूदगी में यहु नहों कह। जा सकता कि समन्‍्तम्द्र पृज्यपादके 


+-४>4वबबक+ न्> '3ह ५० +०० ३ 


% ओीपूश्यपादोदधतपम राज्यब्मत: सुराधीश्व रपृज्यपाद: । 
परदीदैदृष्परयुशरिदानी बइ॒सि सात्याणि तदुदबतानि ॥ 
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बाद हुए हैं, भौर न प्ननेक कारणोंके वदा [ हसे प्रक्षित ही बतलाया जा- 
सकता है । 

परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी भौर इन उल्लेखोंगी अम्नत्यताका कोई 
कारण न बतलाते हुए भी, किसी गलत धारणाके वश, हालमें एक नई विचार- 
घारा उपस्थित की गई है, जिसके जनक हैं प्रमुख दवे० विद्वान्‌ श्रीमान्‌ पं० सुख- 
लालजी संघवी काशी, श्रोर उसे गति प्रदान करनेवाले है स्यायाचाय पं० महेन्द्- 
कुमारजी शास्त्री काशी । पं८ सुखलालजीने जो बात प्रकलंकग्रस्थव॒यके 'प्राकृथन' 
में कही उम ही प्रपनाकर तथा पृष्ठ बनाकर १० महेन्द्रकुमा रजीने स्थायकुमुद्ंदर 
ढ़ि० भागकी प्रस्तावना, प्रमेयकमलमात॑ण्डकी प्रस्तावना शौर जैनमिद्धन्तमास्कर 
के 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌' शीपक लेखमें प्रकाशित की है। छुनाँचे ८५० सूखलाल- 
जी, न्यायकुमुदचन्द्र द्वितीय भागके 'प्रक्ुधन' में, १० महेस्द्रकुमा रजीमी कृमिपर 
सन्‍्तोप व्यक्त करते हुए और उस प्पने 'संक्षिम लेखबा विशद धोर खत 
भाष्य' बतलाते हुए लिखते हैं--'प० महेन्द्रकुमारजीने मेरे गरक्षिस छेखगा 
विशद ओर सबल भाष्य करके प्रस्तुत भागकों प्रस्तावता (पृ० २४) में यह 
आश्रान्तरूपसे स्थर किया है कि स्वामी समस्तभद्र पृज्यपः दके उत्तरवर्तो हैं । 


इस तरह प० सूखलालजीकों प० महेन्द्रदुमारजीका धोर प० महेस्‍् कुमार - 
जीको पं० सुखलालजीवा इस विपयमे पारस्थरिक समर्थन झौर हामिनस्दन प्रःप्त 
है--दोनों ही विद्वान इस विचार्धाराका बहानेमे एनजमल है । दाह; 

इस नई विचारधाराका लध्य है समल्तभद्रकों पृज्यवादके बादका जिदान 
सिद्ध करना, श्लौर उसके प्रधान दो सागन है जो संशेगमे निम्न प्रकार है-. 


(१) विद्यानख्यी अमापरीक्षा और श्रष्रमह रोजे एसटेखॉप्तो यह 'संर्थथा 
स्पष्ट है कि विद्यारन्दने 'मंक्षमार्गस्य +ेतलारम सस्थादि मगलस्तोचकों पृभ्यपाद- 


देखो, 'समन्तभद्रका समय धौोर डा० के ० न ७ पाटक' नामका (पृथवंदर्ष) 
लेख जो (पहले) १६ज्जत- (डुलाई सन्‌ १६३४ के 'जैन जगत' मे प्रयाशित हसन है 
भ्थवा *उदयावााद 0 क्ष5 दल तगात॑ 07 बल! 4 880: 
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त् 


कूल सूचित किया है और समसन्‍्तमद्रको इसी झाप्तस्तोतका 'मीमसासाकार' लिखा 
है, प्रतएय समर_मद्र पूज्यपादके “उत्तरवर्ती ही” हैं । 

(२) यदि पृज्यपाद समनन्‍्तभद्रके उत्तरवर्ती होते तो थे समसन्‍्तभद्रकी प्रसा- 
धारण कृतियोंका भौर खासकर 'सतमंगी का “जोकि समन्तभद्रकी जैनपरम्परा 
को उस समवकी नई देन रही," झपने 'सर्वायंसिद्धि' झादि किसी ग्रन्थमें उप« 
योग किये द्िता ने रहते । से कि पृज्यतादके प्रस्वोसे 'समस्तमदकी भ्रसाधारणा 
कुतियोका किसी अंश स्पर्श भी नहीं पाया जाना, प्रतलखव समस्मद्र पृज्य- 
पदक उलरवर्"ण ही हैं । 

इन दीनों माधनोंमेंवे प्रबम साधनकों कुछ विशद तथा पल्लव्िन करने हुए 
प८ महसद्रकूमा र दीन मनधिद्वान्तमास्कर [ भाग € कि० ५ ) में प्रममा भो लेख 
प्रकाशित कराया था उनमें विद्यालन्दको घासारीलाके 'जोमसस्यवायंशारवादसुत- 
सलिख >्वगिद्ध सता कपर्य प्रोत्यातारसम्भराले * दत्यादि पद्म * को देकर यह 
बुमलाता बाह़ा था वा विद्यानरद इसके द्वारा यह सूचित कार रहे है कि मोक्ष- 
माररत संहस्म एयाद जिस मगलस्नीजका इसमें सकेस है उसे तन्‍्वायंशरप्स्ज- 
को दल्यलित सिमिल बललासे समय या उसकी प्रोश्यान-मुमिशा बाधथले समय 
पृडदम देन रसा है, दौर इसके लिये उन्‍हें ्रो्यादस्ग्नाले' पदकी #£थे- 
विधयक बहस रे छे खाभतान रन) थी सारबाइतारसजित्स्तुति' लथा 
वर्धा सब्र हगे जस्यप्र पदक सं दे सच्च धबथरों भी उसी 'प्रोत्थानारस्म- 
कहे! पढ़ती करिपत पथ धार प्रमीटनेकों प्ररणा'के लिये प्रयूस होता पड़ा था 
बोर बोयत सका दा सब जे! १५ मृुखलावजोक उस नोटफे ग्रनुरुष थी जिसे 
उन्होने स्दाष्परमुदथा३ वदिलीय भागके 'प्राकृथन ( प्र० २७ ) में प्रपने बुद्धि- 
ह्यायारके द्वारा स्थिर क्या था। परस्त 'प्रोस्यम्मास्स्भकाले पदके भ्रथंकी 
खो बताने द्रमी इस्क तक कुछ चले सकती थी जब तक विद्यानस्दका कोई स्पष्ठ 


$ अोममल्यायधासवरादभुवसलिननिधेरिक्ध र्नोजू वस्य 
प्रोश्चामा रमभकाले मकलमलभियें धास्जकारे: कूत ये । 


भव तोधोपमान पथितपृथृपथ स्वामिमीमांसित तद 
विशासरर : स्वणअस्या कैथमप्ति कचित सत्यवाक्यादंसिद्धयं ॥१२३॥ 
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उल्लेख इस विषयका न मिलता कि वे 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌' इत्यादि मंगल- 
स्तोत्र को किसका बतला रहे हैं । चुनाँच न्यायाचार्य पं०द रबारीलालजी कोठिया 
झौर पं० रामग्रसादजी शास्त्री आदि कुछ विद्वानोंने जब पं० महेन्द्रकुमा रजीकी 
भूलों तथा गलतियोंको पकड़ते हुए, अपने उत्तर-लेखोंके द्वारा विद्यानन्दके कुछ 
अ्रश्रान्त उल्लेखोंको सामने रक्खा और यह स्पष्ट करके बतला दिया कि विद्या- 
नन्‍्दने उक्त मंगलस्तोत्रकों सूत्रकार उमास्वातिकृत लिखा है भौर उनके तत्त्वार्थ- 
सूत्रका मंगलाचरण बतलाया है, तब उस खींच-तानकी गति रुकी तथा बन्द 
पड़ी । और इसलिये उक्त मंगलस्तोत्रकों पृज्यपादकृत मानकर तथा समन्तभद्रको 
उसीका मीमांसाकार बतला कर निश्वितरूपमें समन्तभद्रको पूज्यपादके बादका 
( उत्तरवर्नी ) विद्वान्‌ बतलानेरूप कल्पनाकी जो इमारत खड़ी की गई थी वह 
एक दम धराशायी हो गई है। और इसीसे पं० महेन्द्रकुमा रजीको यह स्वीकार 
करनेके लिये बाध्य होना पडा है कि आा० विद्यानन्दने उक्त मंगलइलोकको सूत्र- 
कार उमास्त्राति-कृत बतलायाहै, जैसा कि अनेकान्तकी पिछली किरण (वर्ष ५ 
'कि० ८-६)में'मोक्षमार्गस्य नेतारम्‌' शीर्षक उनके उत्त र-लेखसे प्रकट है। इस लेखमे 
उन्होंने अरब विद्यानन्दे कथनपर सन्देह व्यक्त किया है और यह सूचित किया है 
कि विद्यानन्दने अपनी अश्रष्टसहस््रीमें ग्रकलंककी ग्रप्ठशतीके “देवागमेत्यादिमंगल- 
पुरस्स रस्तव” वाक्यका सीधा झ्र्थ न करके कुछ गलती खाई है भौर उसीका यह 
परिणाम है कि वे उक्त मंगलइलोककों उमास्वातिकी कृति बनला रहे हैं, अन्यथा 
उन्हें इसके लिये कोई पूर्वाचायंपरम्परा प्राप्त नहीं थी । उनके इस लेखका उत्तर 
न्यायाचार्यँ पं० दरबारीलालजीने अपने द्वितीय लेखमें दिया है. जो अन्यत्र 
(झनेकान्त वर्ष ५ कि०१०-१ !में) तत्त्वाथंसूत्रका मंगलाचरणा इस शीर्पकके साथ, 
प्रकाशित हुआ टै । जब पं०महेन्द्रकुमा रजी विद्यानन्दके कथनपर सन्देह करने लगे है 
तब वे यह भी गअ्रसन्दिग्ध रूपमें नहीं कह सकेंगे कि समन्तभद्रने उक्त मंगलस्तोंत्रको 
लेकर ही “आप्तमीमांसा' रची है, क्योंकि उसका पता भी विद्यानन्दके श्रासपरी- 
क्षादि ग्रन्थोसे चलता है । चुनांचे वे श्रब इसपर भी सन्देह करने लगे हैं, जंसा कि 
उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है--- 
“यह एक स्वतन्त्र प्रइत है कि स्वामी समन्‍्तभद्रते 'मोक्षमार्गस्थ नेतारम' 
इलोकपर प्राप्तमीमांसा बनाई है या नही ।”' 
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ऐसी स्थितिमें वं० सुखलालजीके द्वारा अपने प्राक्कूथनों में प्रयुक्त निम्न वाक्‍्यों 
का क्‍या मूल्य रहेगा, इसे विज्ञपाठक स्वयं समझ सकते हैं--- 

“ 'पूज्यपादके द्वारा स्तुत आप्तके समथनमें ही उन्होंने ( समन्तभद्वने ) 
भ्राप्मी मांसा लिखी है' यद्द बात विद्यानन्दने झ्रासपरीक्षा तथा प्रष्टसहस्री में 
सबेथा स्पष्टरूपसे लिखी हे ।" --अ्रकलंकग्रन्थत्रय, प्राककथन पृ ८ 

« मेने प्रकलंकग्रन्थत्रयके ही प्राक्कथनमें विद्यानन्दकी आप्रपरीक्षा एवं 
अषप्टसहम्रीक स्पष्ट उल्लेखके आधारपर यह निःशंक रूपसे बतलाया है 
कि स्वामी समन्तभद्र पृज्यपादके आपमेस्तोन्रके मीमांसाकार हैं श्रतएवं उनके 
उत्त रवर्ती ही हैं ।”?' 

४ ठीक उसी तरहसे समन्‍तभद्रत भी पज्यपादके मोक्षप्रा्गंस्थ नेतारम! 
वाले मंगलपद्मयको लेकर उसके ऊपर आरप्तमीमांसा रची है ।?' 

“पुज्यपाद का “मोक्षमार्गस्थ नेतारम' वाला सप्रसन्न पद्च उन्हें ( सभन्‍्तभद्र- 
को ) मिला फिर तो उनकी प्रतिभा और जग उठी ।” 

-+न्यायकुमुद ० दवि०0 प्रावकथन पृ०१७-१६ 
हन वाक्योंपरसे मुझे यह जानकर बड़ा ही आइचर्य होता है कि पं० 
सुखलालजी-जैमे प्रौढ़ विद्वान भी कच्च आधारोंगर ऐसे सुनिश्चित वाक्योंका 
प्रयोग करते हुए देखे जाते हे ! सम्भवत: इसकी तहमें कोई ग़लत धारणा ही 
काम करती हुई जान पड़ती है, अन्यथा जब विद्यानन्दने श्राप्तपरीक्षा और 
प्रष्समहस्लीम कही भी उक्त मंगलश्लोकके पूज्यपादकृत होनेकी बात लिखी नहों 
तब उसे “सर्घथा स्पष्ठ रूपसे लिखी” वतलाना कंसे संगत हो सकता है? 
नहीं हो सकता । 

प्रब रही दूसरे साधनकी बात, १० महेन्द्रकुमरजी इस विषयमें पं० 
सुखलालजीके एक युक्ति-वाक्यको उद्धृतकरते और उसका अभिनन्दन करते 
हुए, भपने उसी जेनभिद्धान्तभास्कर वाने लेखके भ्रन्तमें, लिखते हैं-- 

“श्रीमान्‌ पंडित सुखलालजी साथ्का इस विषयमे यह तक॑ “कि यदि 
समनन्‍्तभद्र पूवंबर्ती होते, तो समन्‍्तभद्की ग्रासमीमांसा जेसी अनूठी कृतिका 
उल्लेख प्रपनी सर्वाथंसिद्धि प्रादि क़ृतियोंमें किए बिना न रहते” हृदयकों 
लगता है ।”! 
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इसमें प॑ं० सुखलालजीके जिस युक्ति-वाक्यका डबल इनवर्टेड कामाजके 
भीतर उल्लेख है उसे पं० महेन्द्रकुमारजीने भ्रकलंकग्रन्क॒त्रय और न्याय- 
कुमुदचन्द्र द्वि० भागके प्राक्लथनोंमें देखनेकी प्रेरणा की है, तदनुसार दोनों 
प्राबककथनोंको एकसे अ्रधिक बार देखा गया, परन्तु खेद है कि उनमें कहीं भी उक्त 
वाक्य उपलब्ध नहीं हुआ ! न्यायकुमुदचन्द्रकी प्रस्तावनामें यह वाक्य कुछ 
दूसरे ही शब्दपरिवर्तनोंके साथ दिया हुम्रा है* श्र वहां किसी “प्राककथन' को 
देखनेकी प्रेरणा भी नहीं की गई । ग्रच्छा होता यदि “भास्कर” वाले लेखमें 
भी किसी प्राककथनको देखनेकी प्रेरगा न की जाती झथवा पं० खुखलालजीके 
तकंको उन्हीके शब्दोंमें रक्‍्बा जाता और या डबल इनबर्टेड कामाज़के 
भीतर न दिया जाता । झअस्तु; इस विपयम पं० सुखलालजीने जो सर्क प्रपने 
दोनों प्राक्थनोमे उपस्थित किया है उसीके प्रधान प्रंशकों ऊपर साधन 


है 


नं० २ में संकलित क्रिया गया है, और उसमें पढ्चितजीके खास दब्दोकों 
इनवर्टेड क्रामाजके भीतर दे दिया है । इसरो पंडितजीके तकंकी स्पिरिट 
झथवा रूपरेखाको भले प्रकार समझा जा सत्ता है । पंडितजीने अपने पहले 
प्राककथनमे उपस्थित तकंका बावल दसर प्रवकवनमें यह स्वयं स्वीकार किया 
है कि--'मेरी बढ़ ( सम्तभगीटठाली ) दलील विद्यानन्दक्के स्पष्न उल्लेखके 
झाधारपर किये गये तिमायती पक है । झौर उम्र मेंसे वहाँ स्वतन्ज् प्रमागाके 
रूपसे पैश नहों किया है; परत उक संगलइजोझझ्ो 'पूज्यपदिक्रति बसलाने- 
वाला जब विद्यानन्दका कोई स्पष्ठ हहलेव है ही नहीं श्रौर उसकी कल्पनाके 
झ्राघारपर जो निर्गाय क्रिया गया था यह गिर गया हैं तब प्रोपकके रूपमें 
उपस्थित की गई दलील भी व्यथ पद जाती है; क्यग्रोकि जब बह दीवार ही 
नहीं रही जिसे लेप लगाकर पुष्ठ किया जाय तंत्र लेप व्यर्थ ठहरता है-- उसका 
कुछ प्रथ॑ नहीं रहता । और इसलिये पंदितजीकी बढ़ दलोल विचारके योग्य 
नहों रहती । 


# यथा-- यदि समन्‍्तभद्र प्ृज्यपादके प्रावक्रालीन होते तो वे प्रपने इस 
युग-प्रघान आचार्यकी पश्राप्तमीमांसा जैसी अनूठी कृतिका उल्लेख किये बिना 


नहीं रहते ।?” 
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यद्यपि, पं० मरहेंद्रकुमारजीके शब्दोंमें, “ऐसे नकारात्मक प्रमाणोंमे किसी 
आवायके समयका स्वनन्त्रभावमे साधन-बाधन नहीं होता?? फिर भी विदार- 
की एक क्रीटि उप्रस्थित होजाती है । सम्भव है कलको पं० सुश्बलालजी ग्रपनी 
दलोलको स्वतन्त्र प्रमाणके रूपमे भी उपस्थित करने लगें, जिसका उपक्रप्त 
उन्होंने '“ममन्तभद्की ज॑तपरम्पराकों उस समयक्री नई देन'? जैसे शाब्दोंकों 
बादम जोड़कर वियाडे और साथ ही 'समन्नन्नद्रकी अ्रसाधारम क्रतियोंका 
किसी अद्मम स्पर्श भी ने करने तककी बाल भोथे लिख गये हैं & भ्रत 
उसपर---दिजाय साधनयर-- विचार कर लेना ही ग्रावश्यक जान पड़ता हैं । 
ग्रौर उसधीका हुस हो" मे आगे प्रयत्त किया जाताड़े। 

सत्रगे पहले में यह वतला देना चाहता हैं कि यद्या। किसी आझाचायके लिये 
यह प्रावश्यक नहीं है कि वढ़ झपने पू्ववर्ती ग्राचायंकि सभी विपयोंको प्रपने 
ग्रन्थमें 7 ललेखित प्रथवा चचित करें--गिसा करना ने करना ग्रंथकारकी रुचि- 
विश्ेपपर झवलम्बित है। घइनचे ऐसे बहुतसे प्रमागा उत्स्थित किये जासकते 
है जितमें पिछले आ्राछायोनि पूर्वर्ती झाचार्णेकी शितनी ही वातोंकों अ्रपने 
ग्रन्थोमे छुूम्मा तक भी नहीं; इतनेपर भी पृज्ययादके सब ग्रंथ उपलब्ध नहीं है । 
उनके 'सारसंग्रह तामके एक खास ग्रन्थ का 'खबला' में नयविषयक उल्लेख [ 
मिलता हैं। प्रौर उसायरस बड़ उनका महन्‍्वका स्व॒तन्त्र ग्रन्य जान पड़ता हैं । 
बहुत सम्भव दे कि इसमें उन्होंने 'सम्मंभी' की भी विशदचर्ला को ही । उस 
प्रन्‍्वकी अनुफलठ्विकी हालसमें पद नहीं कहां जा सकता कि पृज्यपादने 
सप्तभंगी' का कोई विशद कथन नही किया क्षयत्रा उसे छुप्रा तक नहीं । 

इसके सिवाय, राप्षमती एकमात समल्‍तभद्रकी ईजार अथवा उन्हींके द्वारा 
प्राबिःकृत नहीं है, वच्कि उसका विधान पहलेगे चला झाता है और वह 
श्रीकुन्दकुन्दा वार्य के द्न्‍्थोमें भी स्पष्टरूपणे पाया जाता है; जैसा कि निम्न दो 
गाधाओंसे प्रकट है--. 


#& देखो, न्यायकुमुदसन्द्र दि >भागका 'प्रक्कथन' पृ०१८। 
| 'तथा सास्संग्रह्रेझयुक्स पृज्यपादे:-- प्रनल्‍्तव्पर्यायःशमकस्य वस्तुनोंह्यत- 
मर्पायाधिंगमे करलंब्ये जात्यहत्वपेक्षो निरवद्प्रयोंगो नया इसि:?! 
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अत्थि त्ति य ण॒त्यि त्ति य हवदि श्रवत्तव्यमिदि पुणो दब्वं । 
पञ्ञायेण दु केण वि तदुभयमादिद्ठमण्णं वा।॥ २-२३ 
“--प्रवचनसार 
सिय अत्थि णत्यि उहयं॑ अव्वत्तव्वं पुणो य तत्तिदय॑ । 
दव्व॑ खु सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि | १४ ॥। 
--पंचा स्तिकाय 

ग्राचार्य कुन्दकुन्द पृज्यपादसे बहुत पहले हो गये हैं। पृज्यपादने उनके मोक्ष- 
प्राभुतादि ग्रन्थोंका भ्रपने समाधितंत्रमें बहुत कुछ अनुसरण किया है--कितनी 
ही गाथाग्रोंको तो भ्रनुवादितरूपमें ज्यों-का-त्यों रख दिया है | श्ौर कितनी हो 
गाथाओ्रोंको भ्रपनी सर्वाथ॑सिद्धि में “उक्त च' श्रादि रूपसे उद्धृत किया है, जिसका 
एक नमूना ५वें अध्यायके १६वें सूत्रकी टीकार्में उदघृत प्रचास्तिकायकी निम्न 
गाथा है-- 

अरण्णोण्णं पविसंता दिता श्रोगासमण्णमण्णस्स । 
मेलंता वि य णिच्च॑ सगं सभाव॑ ण विजहंति ॥३॥ 

ऐसी हालतमें पृज्यपादके द्वारा सप्तभंगी का स्पष्ठ शब्दोंमें उल्लेख ने होने- 
पर भी जंसे यह नहीं कहा जा सकता कि प्रा० कुन्दकुन्द पृज्यपादके बाद हुए 
हैं बमे यह भी नहीं कहा जा सकता कि समन्‍्तभद्राचार्य पुज्यपादके बाद हुए हैं- 
उत्त रवर्ती हैं। भौर न यही कहा जा सकता है कि 'सप्तभंगी' एकमात्र समन्‍्त- 
भद्रकी कृति है--उन्हींकी जनपरम्पराकों 'नई देन' है। ऐसा कहनेपर प्राचार्य 
कुन्दकुन्दकों समन्तमद्रके भी बादका विद्वान कहना होगा, भौर यह किसी तरह 
भी सिद्ध नहीं किया जा सकता--मर्क राके ताम्रपत्र प्लौर प्रनेक शिलालेख तथा 
ग्रन्योंके उल्लेख इसमें प्रबल बाधक हैं ! शत: पं ०सुझललालजीकी 'सप्तमंगी' बाली 
दलील ठीक नहीं है---उससे उनके भ्रभिमतकी सिद्धि नहीं हो सकती | 

ग्रब में यह बतला देना चाहता हूँ कि प० सुखलालजीने प्रपते साधन - 
( दलील ) के अंगरूपवें जो यह प्रतिपादन किया है कि 'पृज्यपादने समस्तभद्व री 
भ्रसाधारण कृतियोंका किसी प्रंशमें स्पश भी नहीं किया! वह प्रश्नात्त न होकर 
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बाज, चित » टेक न 


वस्तुस्थितिके विरुद्ध है; क्योंकि समन्तभद्रकी उपलब्ध पाँच अभ्रसाधारण कृतियोंमें- 
से आतमभीमांसा, युकयनुशासन, स्वयंभृस्तोत्र शौर रत्नकरण्डश्रावकाचार नामकी 
चार कृतियोंका स्पष्ट प्रभाव पृज्यपादकी 'सर्वार्थसिद्धि ' पर पाया जाता है; 
जैसा कि भ्रन्त:परीक्षणके द्वारा स्थिर की गई नीचेकी कुछ तुलना परसे प्रकट है । 
इस तुलनामें रक्‍्खे हुए वाक्योंपरस विज़्गाठक सहजहीमें यह जान सकेंगे कि 
भा० पृज्यपादने स्वामी समन्‍्तभद्रके प्रतिपादित पब्र॒थंकों कहीं शब्दानुसरणके 
कहीं पदानुसरणाके, कहीं वाक्यानुसरणके, कहीं उदाहरणके, कहीं पर्यायशब्द- 
प्रयोगके, कही “ग्रादि' जैसे संग्राहकपद-प्रयोगके श्र कहीं व्याख्यान-विवेचनादि- 
के रूपमें पूर्गात: ग्रथवा ग्रंशतः झ्रपनाया है--अ्रहणा किया है । तुलनामें स्वामी 
समन्‍्तभद्रके वाक्योंको ऊपर और श्रीपृज्यपादके वाक्योंकों नीचे भिन्न टाइपोंमें 
रख दिया गया है, और साथमे यथावश्यक अपनी कुछ व्याख्या भी दे दी गई 
है, जिसमे साधारगा पाठक भी इस विषयकों ठीक तौरपर ग्रवगत कर सर्के:-- 
(१) “नित्य तप्रत्यभिन्लानाननाकस्मात्तद विच्छिदा । 
ज्ञागक कालभदात्त वुद्धयसंचरदापत: ॥॥?! 
-“अ्राप्तमीमांसा, का० ५६ 
“नित्य तदेबेदमिति प्रतीतेन नित्यमन्यथ्रतिपत्तिसिद्धे: ।” 
-“-स्वयम्मुस्तोत्र, का> ४३ 
“तदेवेदमिति स्मररां ग्रत्यभिज्ञानस | तदकस्मान्र भवतीति योउस्य 
हेतु: स सद्घावः | येनात्मना प्राग्हप्टं वस्तु तेनैवत्मना पुनरपि भावात्त- 
देवेदमिति प्रत्यभिज्ञायव  ततस्तद्भावेनाउन्ययं नित्यमिति निश्चीयते । 
तेत्त कर्थचिदृवेदितव्यम । --+सर्वार्थ सिद्धि, झ० ५ सू ३१ 
यहाँ पृज्यप।दने समन्तभद्रके 'तदेवेदमिति इस प्रत्यभिज्ञानलशरा क्रो ज्योंका 
वयो ग्रपनाकर इसकी व्याख्या की है, 'नाउकस्मात्‌” छाब्दोंकों 'भ्रकस्मान्न भवति' 
रूपमे रक्‍खा है, 'तदविच्छिदा' के लिये सूत्रानुसार 'तद्भावेनाउव्ययं! छाब्दोंका 
प्रयोग किया है और “प्रत्यभिज्ञान! दब्दको ज्योंका त्यों रहने दिया है । साथ ही 
“न नित्यमन्यत्यतिपत्तिसिद्धे:' 'क्षशिक कालभेदात! इन वाक्योंके भावकों “तत्त्‌ 
कर्थ चिदवेदितव्यं” इन शब्दोंके द्वारा संग्रहीत ग्लौर सूचित किया है । 


हि 
+ थम 
रे 


जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
(२) “नित्यत्वैकान्तपक्तेडपि विक्रिया नोपपद्मते ।?” 
-+थ्राप्तमीमांसा, का ० ३७ 
“भावेपु नित्येपु विकारहानेने कारकब्याफ़्तकाययुक्ति: । 
न बन्‍न्च भागी मच तद्विमाक्षः 32 67% 500 00020 २६ ॥ 
--युक्‍त्यनुशासत्त, का० ८ 


“ज्ञ मबंधा नित्यमुद्रेत्यपैति न च क्रियाकारकमत्र युक्तम |! 


+स्वयम्भूस्तोत २४ 
“सकक्‍था नित्यत्वे अन्यवाभावाभावात्‌ संसारतनिवृत्तिकार एप्रकिया- 
क्यिषः स्थाव ।? --मर्वार्थसिद्धि, भ्र० ५ सू० ३१ 


यहाँ पृज्यपादने 'नित्यत्वेकान्लपक्ष' पदके लिये समस्तभद्रके ही प्रभिमतानु- 
सार 'सतंथा नित्यत्वे! इस समानार्थक पदका प्रयोग किया है, 'विक्रिया नोपप्चते! 
और “विकार हने:' के ग्राशयकों ग्रन्यथामावाभावात्‌' ८दके द्वारा ब्यक्त किया 
है और शेपका समावेश 'रमार-सम्निवृत्तिकारणप्रक्रियाविरोध: स्थात' इन 
घब्दोंमें किया है । 

(३) “बिब चिता मुख्य इनीप्यते उन्यो गुणो 5बिवक्षो न निरात्मकस्ते । 
हा वरयम्भूस्तोत ४३ 

“विवज्ञा चाउबिवज्ञा च विशष्य5नन्त वमिणि ! 

सता विशेपशस्यथाउत्र लाउसतस्तस्तदथिसिः: ॥! 

--प्राप्तमी मास), कर० ३५ 

“अनेकान्तात्मकस्यथ वस्तुनः अ्योजनवशादस्थ कस्यचिद्मंस्य विवक्षया 
प्रापितं ग्राधान्यमविवमप्रनीतनिति याक्‍त । तड्िक्शीतिसनॉरनिस, अयोजना- 

भावात्‌ | सतोउप्यक्विक्षा भवतोत्युपसज नीमृतमनपित पुच्यते ।” 

+-स्वांथंसिद्धि, प्र८ ५ सू० रे२ 

यहाँ 'अधपित' और “श्रनपवित! दब्दोंकी व्यास्या करते हुए समन्‍्तभक्गकी 
“मुख्य” और 'ग्रुण (गौणा)! शब्दोंकी व्याख्याको प्र्थत: प्रपनाया गया है। 'मुख्य' 
के लिये प्राघान्य, 'ग्रुग' के लिये “उपसर्जनीभूत! 'विवक्षित' के लिये “विवक्षया 
प्रापित' भर “अन्यो ग्रुग:' के लिये “तद्रिपरीतमनपितम्‌' जैसे शब्दोंका प्रयोग 


स्वीर्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव ३३३ 


मा की रच आर कक सेल ही 8 2 कक 52 शी ल प के किले तक 
किया गया है। साथ ही, भ्नैकान्तात्यकस्य वस्तुन: प्रयोगनवज्ञाग्स्यथ बस्य- 
चिटद्धमस्य” ये शब्द 'विवक्षित' के स्पष्टीकरणको लिये हुए हँ---प्रासमीमांसाकी 
उक्त कारिकामें जिस अ्रनन्तधामिविद्येप्पका उल्लेख है श्र युक्‍त्यनुशासनकी 
४६ वी कारिकामे जिसे 'तत्त्वं त्वनेकान्तमशेषरूपम” शब्दोंस उल्लेखित किया है 
उसीको पृज्यपादने “गअ्नेकास्तात्मकवस्तु के रूपमें यहाँ ग्रहरम किया है। झौर 
उनका “घमंस्य' पद भी समन्‍तभद्रके “विशेषशास्य' पदरका स्थानापन्न है। इसके 
सिवाय, दूसरी महत्वकी बात यह है कि झाप्तमीमांसाकी उक्त कारिकामें जो 
यह नियम दिया गया है कि विवक्षा श्लौर भ्रविवक्षा दोनों ६ सत्‌ विशेषशकी 
होती हैं--असत्‌की नहीं--भौर जिसको स्वयम्भूस्तीत्रके अविवक्षो न निरात्मक:? 
दाव्दोंक द्वारा भी सूचित किया गया है, उसीको पृज्यपादने “सतोष्प्यविक्षा 
भवतीति! इन दाब्दोंमें संग्रहीत किया है। इस तरह अभ्रपित और अनर्पितकी 
व्याख्याम समसतभद्रका पूरा अनुसरण किया गया है । 
(४) “न द्रत्यप्योयप्रथंगव्ययस्था, द्ैयात्म्यमकापणया विरुद्धम्‌ । 
धर्मो च धमश्च मिथ स्त्रधेमी न सवथा तेडमिमतौ विरुद्ध 
-आुक्‍तयनुशासन, का० ४७3 * 
* ने सागास्या मनादति न ब्यति व्यक्तमस्वयात । 
व्येप्युदेति दिशेपाक्त सहैकत्रोदयादि सन्‌ ॥!! 
+भ्रासमीमासा, का० ५७ 
"वन इदमेव विरद्धे तदेव नित्य तदेवानित्यमिति | यदि नित्य व्ययो- 
दयामावादनित्यताब्याघात: । अयानित्यत्गेव स्थित्यभावानित्यताव्याघात 
शति | सेतद्टिसयम। उतः / (उत्लानिका)। अधितानपितसिदेनौस्ति 
विराध। । तदब्यथा-एकस्य देशद तस्य पिला, पूच्चों, आता, भागिनेय उत्येक्- 
भादियः समभ्वन्धा जनकत्य-जन्यलाडानिमिक्ता ने विस्जयन्ते ऋप णाभदानत | 
एलपक्षेया पिता , फिन्रपक्षयां पृप्र स्वत्रमादि!। तथा ड्रव्ययॉप साथास्णप- 
णएया नित्य, विशेषष रण दा उ/वरग्रांसान न्तस्ति मिरोष: 
>॑-सिव्थिरि' > हा० ५ 7० ३५ 
यहाँ पृज्यपादने एव. ही जम्तुमे उत्पादन्‍व्ययादिवी हश्टिसि नित्य-श्रातत्यके 
-विरोधकी शंका उठाकर उसका जो परिहार किया है वह सब युक्‍त्यनुशासन 


का जहर जग जे बना नह ल्‍िजर >लीजटी पनीर फबी चनटी फेज पन्‍ती के 
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झौर झासमीमांसाकी उक्त दोनों कारिकाग्रोंके भ्राशयको लिए हुए है--उसे ही 
पिता-पुत्रादिके सम्बन्धों-द्वारा उदाहुत किया गया है। ज्लासमीमांसाकोी उक्त 
कारिकाके पूर्वाध तथा तृतीय चरणामें कही गई नित्यता-भनित्यता-विषयक 
बातको द्रव्यमपि सामान्यापंणाया नित्यं, विज्येषापंणायाउनित्यभिति! इन शब्दोंमें 
फलितार्थ रूपसे रक्‍्खा गया है । श्रौर युक्त्यनुशासनकी उक्त कारिका्ें 
एकापंणासे?--एक ही अपेक्षासे--विरोध बतलाकर जो यह सुभाया था कि 
भ्रपंगाभेदसे विरोध नहीं श्राता उसे “न तिरुध्यन्ते अरपणाभेदात्‌' जैसे शब्दों- 
द्वारा प्रदशित किया गया है। 
(५) “द्व्यपर्याययोरैक्‍्यं तयोरव्यतिरेकत: । 

परिणाम विशेषाश्व शक्तिमच्छुक्तिभावत:ः ॥ 

संज्ञा-संख्या-विशेपाश स्वलक्षणविशेषत: । 

प्रयोजनादिभेदाश्व तन्नानात्वं न सबेथा ॥” 

--भाम्मीमाँसा, का ०७१, 3२ 


“यद्यपि कथंत्िद व्यदेषशादिभेदहेतृत्वापेक्षया द्रव्यादन्य (गुर: ) 
तथापि तद्व्यतिरेकान्त्परिणामाद नान्‍ये |! -- सवर्धिसिद्ध प्र८ ५ सू० ४२ 

यहां द्रव्य भोर ग्रुणों (पर्याया) का झअन्यत्व तथा प्रनन्यत्व बत्लाते हुए, 
झ्रा८ पूज्यपादने स्वामी समस्तभद्रकी उक्त दोनों ही कारिकाप्नोंके क्‍्राशयकों 
अपनाया है पभ्रौर ऐसा करते हुए उनके वाक्यमें कितना ही शब्द-साम्य भी 
प्रागया है; जैसा कि “तदव्यतिरेकात' और “परिरामाक्ष पदोंके प्रयोगसे प्रकट 
है । इसके सिवाय, “कथ्थचित्‌? शब्द न सर्वधा' का, ढ“'द्रव्यादन्‍्य' पद “नानात्य! 
का “नान्य”ः शब्द 'ऐक्सः का, “व्यपरदेश' दाब्द सज्ञा' का बाचक है तथा 
'मेदहेत्वपेक्षया” पद्‌ “मेदात्‌' 'विशेषात्‌! पदोंका समानार्थक है श्रोर “भ्रादि' शब्द 
संजासे भिन्न शेष संख्या-लक्षश-प्रयोजनादि भेदाका सम्राहुक है। इस तरह शब्द 
और भर्थ दोनोंका साम्य पाया जाता है । 

(६) “अपेक्षा फलमाथस्य शेपस्यादानहानधी: | 
पर्वावाउश्ञाननाशों वा सर्वस्यास्थ स्वगोचरे ॥?--भातमी ० १०२ 


स्‍ € 
“जस्वभावस्थात्मनः कममलीमसस्य करणालम्बनादथनिश्चये प्रीति- 
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रुपनायते, सा फलमित्युच्यते | उपेक्षा भन्नाननाशों वा फलम । रागद्वेपयो- 
रप्रणिषानमुपेक्षा अन्धकारकल्पान्ञाननाशों वा फलमित्युच्यते 
-““सर्वार्थसिद्धि भ्र०१ सू०१० 
यहाँ इन्द्रियोंके प्रालम्बनसे भ्रथंके निश्चयमें जो प्रीति उत्पन्न होती है उसे 
प्रमाणज्ञानका फल बतलाकर “उपेक्षा झज्ञाननाशों वा फलम्‌' यह वाक्य 
दिया है, जो स्पष्टतया प्रासमीमांसाकी उक्त कारिकाका एक अवतरण जान 
पड़ता हु धौर इसके रा प्रमाणफल-विषयमें दूसरे झाचार्यके मतकों उद्घृत 
किया गया है । कारिकामें पड़ा हुप्रा 'पूर्वा" पद भी उसी “उपेक्षा” फलके लिये 
प्रयुक्त हुआ हैं जिससे कारिकाका प्रारम्भ है । 
(७) “नयस्तवेष्टा गुणमुख्यकल्पत: ॥६२॥” --स्वयम्भूस्तोत्र 
“निरपेज्षा नयामिथ्या: सापेज्ञा वस्तु तेड्थकून |” 
>>आासमीमांसा, का> १०८ 
“मिथों इनपेज्षा:पुरुषार्थद्दे टुनांशा न चांशी प्रथगाम्ति तेभ्य: । 
परस्पर ज्ञा: पुरुषाथहेतुद प्रा नयास्तद्वदसिक्रियायाम ॥ 
--युकत्यनुशासन, का> ५६ 
“ने एते (नया ) गुण-प्रधानतया परस्परतंत्रा: सम्यन्दर्शनहेतयः 
पुरुपायक्रियासाधनसामध्यात्‌ तन्‍्लादय इंच यथोपाये विनिवेश्यमाना: 
पटादिसंज्ञा: खतंत्राश्वाममर्धा: । निरपेक्षेप. तन्‍्लादिंषु पटादिकाय 
नास्तीति ॥! --सर्वार्थंसिद्धि $ भ० १ सू७० ३३ 
स्व्रामी समन्तभद्रने अपने उक्त वाक्‍्योंमें नयोंके मुख्य भोर ग्रुण (गौरा) 
ऐम दो भेद बतलाये हैं, निरक्षेप नयोंकों मिथ्या तथा सापेक्ष नयोंकों बस्तु -- 
वास्तविक (मम्यक्‌) प्रतिपादित किया है भोर सापेक्ष नयोंका 'अर्थकृत' लिख 
कर फलत: निरपेक्ष नयोंकों 'नाथंकृतु' ध्थवा कार्याशक्त ( अ्सभर्थ ) सूचित 
किया है | साथ ही, यह भी बतखस्ताया है कि जिस प्रकार परस्पर अनपेक्ष 
झंश पुरुषाथंके हेतु नहीं, किन्तु परस्पर सापेक्ष झंश पुरुषार्थके हेतु देख-जाते 
हैं भौर भ्रंगोंसे भ्रंशी पृथक ( भिन्न प्रथवा स्वतन्त्र ) नहीं होता । उसी प्रकार 
सयोंकोी जानना चाहिए। इन सब बातोंकों सामने रखकर ही पृज्यपादत्े 
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अपनी सर्वायं सिद्धिके उक्त वाक्यका सुष्टि की जान पड़ती हैं। इस वाक्यमें भंश- 
भ्रंशीकी बातको तम्त्वादिषटादिसे उदाहुत करके रबखा है , इसके 'पुराप्रधान- 
तया', 'परस्परतंत्रा:', 'पुरुषार्थ-क्रियासाधनसामर्थ्यात! ” झौर 'स्वतंत्रा:' पद 
क्रमश: 'ग्र॒ुणामुख्यकल्पत:ः परस्परेक्षा:-सापेक्षा पुरुषार्थ-हेतु:', “िरपेक्षा:? 
पध्रनपेक्षा:' पदोंके समानार्थंक हैं । और “झसमर्था:' तथा “कार्य नास्ति' ये 
पद 'अथंकृत'के विपरीत 'नाथंकृत्‌ के भ्ाशयको लिये हुए हैं । 
(८) “भवत्यभावो5पि च वस्तुधर्मा भावान्तरं भाववदहेतस्ते । 
प्रमीयते च व्यपदिश्यते च वस्तुव्यवस्थाक्लममेयमन्यत ॥।” 
---युकत्यनुशासन, का० ५६ 
“अभावसस्‍्य भावान्तरलादेलड्लादिभिरभावस्य वस्तृधमंल्वसिदेश्च ।! 
->+सवर्षिसिद्धि , भ्र० € सू० २७ 
इस वाक्यमें पृज्यपादने, प्रभावके वस्तुधमंत्वकी सिद्धि बतलाते हुए, 
समन्तभद्रके युकत्यनुशासन-गत उक्त वाक्यका दाब्दानुपरणके साथ कितना 
प्रधिक अनुकरण किया है, यह बात दोनों वाक़्योंकों पढ़ते ही स्पष्ट होजाती 
हैं। इनमें 'हेत्वड्भ' भौर “वस्तुध्यवस्था ड्र! शब्द समानाथंक है। 
(६) “घनधास्यादि-प्रस्थं परिसाय ततोडविफेपु (निस्पृद्ठतगा | परिमित- 
परिग्रहः स्यादिच्छापरिमाणनामाइपि | --रत्तक रण्ड श्ला6 ६१ 
“पन-वान्यनक्षेत्रादीनामिच्छावशान_ हत्पर्च्छेदों शृहीति 
पंचमाणुत्रतम ।' +सवर्धिसिद्धि , झ्र० 3 खू० २० | 
यहाँ 'इच्छावशात्‌ कतपरिच्छेद:' थे शब्द 'परिमाव ततोडधिकेपु निस्पृहला' 
झ्राशयकों लिये हुए हैं । 
(१०) “तियकक्लशबशिभ्यादिसारम्मप्रलम्मनादीनाम्‌ । 
कथा प्रसक्नप्रसवः स्मतव्य: पापठ्परशः ॥. --रतकष्ट> ३६ 
“तियकालेशवाणिय्यप्राएक्धकारम्भकादिप क्रपसंयुक्त वचन प्राषों- 
पदेश: । --सर्वार्धसि> प्र० ७ मू८ २५ 
२१ वें सूत्र ( दिग्देशानर्थदण्ड५' ) की द्याम्पामे शनशथंदण्डबतके समसत- 
भद्र-प्रतिपादित पॉँयों मेवोंको मपनाते हुए उनके जो लक्षशा दिये हैं. उनमें धवद 
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धोर भर्थका कितना भ्रधिक साम्य है यह इस तुलना तथा झागेकी दो तुलनाझोंसे 
प्रकट हे | यहां 'प्राशिवरध” हिसाका समाता्थंक हैं शौर “झादि' में 'प्रलम्भनाँ 
गर्भित है । 
(१६) “बब-बन्धच्छेदा रेट्रेपाद्ागाश परकलत्रादे:। 
आध्यानम्रपध्यानं शासति जिनशासने विशदा: |?” 


>-नरत्नकरण्ड ०३८ 
“परेषा जयपरा जयवघजन्धनाजबेदपरस्वहरणादि कर्थ स्पादिति मनसा 
विन्तनमपष्यानस्‌ --सर्वार्थस्ि० प्र० ७ सू० २१ 


यहाँ 'कथ्थ स्थादिति मनसा चिन्तनम्‌' यह “आध्यानम्‌' पदकों व्याख्या है 
परेषां जय पराजय? तथा 'परस्वहरण यह “भादि' शब्द-द्वारा गृहीत प्रयंका 
कुछ प्रकटीकरण है भौर 'परस्वहरणादि' में 'प्रकलत्रादि' का पक्‍्रपहरण 
भी शामिल है । 


(१२) “ज्षितिसलिलददनपवनारम्म॑ विफल॑ वनस्पतिच्छेदम ! 
सरणु सारणमपि च॒ प्रमाद चयो प्रभाषन्त ॥?' --रत्नकरण्ड० ८० 
“प्रयोजनमन्तरंण वृशक्षादिद्वेदन-भूमिकुटन-सलिलसेचनाधवद्यकाय प्रमा- 
दाचरितमस |!" “-सर्धिसि० प्रन० ७ सूत्र २१ 
पहाँ 'प्रयोजनमन्तरेश” यह पद “विफल पदका समानार्थक है, 'वृक्षादि' 
पद 'बनस्पति' के भ्राशयकों लिये हुए है, 'कुदन-सेचन' में 'पारम्भ' के आशय- 
का एक देश प्रकटीकरशा है भोर भादि अ्रवश्काय्य' में 'दहन-पवनारम्म' तथा 
सरर सारए' का श्राशय संगृहीत है । 
(१३) व्रसहतिपरिद्रशाय क्षोद्र पिशितं प्रसादपरिहतये । 
मर्च च वजनीयं जिनचरणो शरणमुपयातै: ||" --रत्नकरण्ड८ ८४ 
“मधु मांस मद्ये च सदा परिहत्तव्यं त्रसपाताबिवृत्तचेतला ।”” 
--सर्वार्धसि० झ०७ सू० ११ 
यहाँ अिशधाताप्रिवृत्तनितसा” में शब्द “त्रसहतिपरिहरणार्थ” पदके स्पष्ट 
झ्राशयको लिये हुए हैं भौर मधु, मांस, परिहतंव्यं ये पद क्रमश: क्षोद्वं, पिज्चितं, 
वर्जनीयं परडेके पर्यावपद हैं । 


श्श्८ जेनसाहित्य ओर इतिद्दासपर विशद प्रकाश 


हे 6 5 अजीज अर अजजीजर ते ल्‍ीजिटतीफल 3>रजीफलीजमनजिली कल 








अली ली क>जओ5 5 ५जी>ट0७झत+>++> 


(१४) श्रल्पफल बहुविधातान्मूलकमा द्रणि श॒ गयेराणि । 
नवनीत-निम्बकुसुमं केतकमित्येवमवहेयम्‌ |॥ --रत्नकरण्ड०८५ 
''केतक्यजु नपुष्पानि श्रंसवेरमूलकार्दीनि बहुजन्तुयोनिस्थानान्यनन्तका- 
यव्यपदेशाहाशणि परिह तंव्यानि बहुघाताल्पफल त्वात्‌ ।”” 
यहाँ 'बहुतघाताल्पफलत्वात्‌” पद “अल्पफलबहुविधातात्‌” पदका दाब्दानु- 
सरणके साथ समानार्थक है “परिहतंव्यानि' पद 'हेयं' के ग्राशयकां लिए हुए है 
झौर “बहुजन्तुयोनिस्थानानि' जैसे दो पद स्पष्टीकरणके रूपमें है । 
(१४) “यदनिए्टं तद्ब्नयेद्रश्वानुपसेव्यमेतदपि जद्यात । 
अभिसन्धिकृता विरतिविषयाद्योग्यादूबत॑ भवति ॥” 
--रत्नकरण्ड ८६ 
“यानवाहनाभरणादिघेतावदेवेशमतोउन्यदर्निष्टमित्यनिष्टानिक्त नं 
कतेव्यं कालनियमेन यावजीबं वा यवाशक्ति ।?! 
“ब्रतमभिसन्पिकतों तियम: ।' --सर्वार्थसि० झ०७ सू० २१, १ 
यहां 'यानवाहन' आदि पदोंके द्वारा “ग्रनिष्ट' की व्याख्या की गई है, शेप 
भोवोतभोगपरिमाणकद्रतमें अ्रतिष्ठके निवर्नतका कथन समन्‍्तभद्रका अ्नुसरगा है । 
साथमें 'कालनिवरमेन' श्रोर यावज्जीवं' जंसे पद समस्तपैद्रके तियम' प्रौर 
यम? के ग्राशयकों लिए हुए हैं, जिनका लक्षण रत्नकरण्ड० श्रा० के पगले पद्म 
(८७) में ही दिया हुआ है । भोगोपभोगपरिमाणब्रतके प्रसगानुसार समस्त- 
भदने उक्त पद्मचके उत्तराधघंमें यह निदेश किया था कि अ्रयोग्य विपयतें ही नहीं 
किन्तु योग्य विषपयसे भी जो “प्रभिसन्धिकृता विरति' होती है वह श्षत कहलाती 
है । प्‌ज्यपादने इस निरददेशते प्रसंगोपात्त विषयाद्योग्यातु! पदोंको निकाल कर 
उसे ब्रतके साधारण लक्षशके रूपमें ग्रहण किया है, प्रौर इसीसे उस लक्षणकों 
प्रकृत श्रष्याव (नं० 3) के प्रथम सूत्रकी व्याख्यामें दिया है । 
१६) “आद्वारापब्यारप्युपक्र णावासय श्च दानेन । 
वैययावृत्य अवते चतुरात्मत्वेन चतुरक्ला: ॥/--रत्तकरण्ड५ ११७ 
“ध (अरतिविसंतिभाग:) चनुर्विष:--मिक्षोपकर एीपघप्रतिश्रयभेदात्‌ ।”” 
--सं्वार्धसि८ भ्र८ ७ सू८ २१ 
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यहाँ पज्पादने समन्तभद्र-प्रतिपादित दानके चारों भेदोंको भ्रपनाया है। 

उनके 'भिक्षा' और “प्रतिश्रय” शब्द क्रमदा: “प्राहर! और 'आरावास” के लिये 
प्रयुक्त हुए हैं ' 

इस प्रकार ये तुलनाके कुछ नपूने हैं जो श्रीपृज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि पर 
स्वामी समन्तभद्रके प्रभावको---उनके साहित्य एवं विचारोंकी छापको--र्प्श्तया 
बतला रहे हैं और हितीय साधनको दूषित ठहरा रहे हैं। ऐसी हालतमें मित्रवर 
पं० सुखलालजीका यह कथन कि पृज्यपादने समन्तभद्रकी प्रसाधारण कृतियोंका 
किसी अंझ्में स्पर्श भी नहीं क्रिया? बड़ा ही आाश्चय जनक जान पड़ता है और 
किसी तरह भी संगत मालूम नहीं होता । श्राशा है पं० सुखलालजी उक्त तुलनाकी 
रोशनी में इस विपयपर फिरमसे विचार करनेकी कृपा करेंगे । 
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२० 
पमन्तभद्रकी स्तुतिविदा 


ग्रस्थ-नाम--- 

इस ग्रन्यका मूलनाम 'स्तुतिविद्या' है; जैस। कि प्रादिम मंगलपझमें प्रयुक्त 
हुए 'एतुविविद्यां प्रसाधये” इस भप्रतिशावाबयसे जाना जाता है। ग्रन्थका 
धात्वैकस्तुतमेष” नामक जो धन्तिम पद्चध कवि झ्ोर काव्यके भामकों लिए 
हुए एक चक्रवृत्तरूपमें चित्रकाव्य है उसकी छह झारों और नव वलयोंबाली 
चित्ररचनापरसे ग्रन्थका नाम 'जिनस्तुतिशर्त' निकम्रता है, जैसा कि टीकाकारने 
व्यक्त किया है भोर इसलिए प्रंथका दूसरा नाम “जिनस्सुतिशतं” है ओ ग्रन्यकार- 
को हृष्ट रहा मालूम होता है । यह नाम जिनस्तुतियींके रूपमें स्तुतिविशाने 
पद्चोंकी प्रधान संख्याकों साथमें लिये हुए है भौर इसलिये इसे स्तुतिसंख्यापरक 
नाम समझता चाहिये । जो प्रंथनाम संस्यापरक होते हैं उनमें शत” की संरूपा- 
के लिये ऐसा नियम नहीं है कि ग्रंथकी पश्चसंश्या पूरी सो ही हो वह दो चार 
दस बीस भ्रधिक भी हो सकती है; जैसे समधिशतककी पशसंख्या १०४ धोौर 
भूधर-जेनशतकी १०७ है। भौर भी बहुतसे क्षत-संस्यापरक प्रत्थतामोंका ऐसा ही 
द्वाल है । भारतमें बहुत प्रायीनकालसे कुछ चीजोंके विषयमें ऐसा दस्तुर रहा 
है कि वे सौ की संख्या भ्रववा सेकड़ेके रूपनें शरीदी आानेपर कुछ ध्रणिक संदुया- 
में ही मिलती हैं; जैसे झाम कहीं ११२ शौर कहीं १२० की संल्यामें मिलते है 
इत्यादि । शतक प्रन्थोंमें भी प्रस्थका रोकी प्राय: ऐसी हो वीति रही है----उन्होंने 
“झर्ता कहकर भी क्षतसे प्राम: कुछ अधिक पद्द ही झपने पाठकोंको प्रदान किये 
हैं। इस दृष्टिसे प्रस्तुत ग्रन्थमें ११६ पश्च होते हुए भी उसका “'जिनस्तुतिदातं" 


समम्व॒भद्रको स्तुतिवियया ३४१ 


यह नाम साथ्थंक जान पड़ता है। 'शत” श्रौर “शतक दोनों एकार्थक हैं भ्रतः 
“जिनस्तुतिशतं? को जिनस्तुतिशतक भी कहा जाता है। 'जिनस्तुतिशतक' का 
बादकों संक्षितरूप 'जिनशतक?” होगया है भौर यह ग्रंथका तीसरा नाम है, जिसे 
टीकाकारने 'जिनशतकनामेति' इस वाक्यके द्वारा प्रारम्भमें ही व्यक्त किया 
है। साथ ही, स्तुतिविद्या' नामका भी उल्लेख किया है । यह ग्रन्थ प्रलद्भा रोकी 
प्रधानताकों लिये हुए है श्रौर इसलिये भ्रनेक ग्रन्थप्रतियोंमें इसे 'जिनशतालड्ूार?” 
ग्रथवा जिनजतकालंकार' जैसे नामसे भी उल्लेखित किया गया है,भौर इसलिये 
यह ग्रन्थका चोथा नाम प्रयवा ग्रन्थतनामका चौथा संस्कररण है । 
ग्रन्थ-परिचय--- 

समन्तभद्र-मारतीका अंगरूप यह ग्रन्थ जिन-स्तुति-विषयक है । इसमें 
बृषभादि चतुर्विशतिजिनोंकी--चौबीस जैन तीथेकरोंकी--अलंकृत भाषामें बड़ी 
ही कलात्मक स्तुति की गई है। कहीं श्लोकके एक चरणको उलटकर२ रख देनेसे 
दूसरा चरण ७, पूर्वांधकों उलटकर रख देनेसे उत्तराधं | श्र समूचे इलोककों 
उलटकर रख देनेसे दूसरा इलोक | बन गया है। कहीं-कहीं चरराके पूर्वार्ष- 
उत्तराधंमें मी ऐसा ही क्रम रक्‍खा गया -- है और कहीं-कहीं एक चरणमें 
क्रमद: जो प्रक्षर हैं वे ही दूसरे चररा में है, पूर्वाधमें जो ग्रक्षर हैं वे ही 
उत्तराध॑में हैं भौर पूर्ववर्सी ब्लोकमें जो श्रक्षर हैं वे ही उत्तरवर्ती इलोकमें हैं, 
परन्तु प्र्थ उन सबका एक-दूसरेसे प्राय: भिन्न है भौर वह भ्रक्षरोंको सटा कर 
तथा अप्रलगसे रखकर भिन्न-भिन्न शब्दों तथा पदोंकी कल्पना-द्वारा संगठित किया 
गया है & | इलोक नं० १०२ का उत्तराध है--'भ्रीमते वर्द्धमानाय नमों 
नमिवविद्रिषे !? भ्रगले दो इलोकोंका मी यही उत्तराध इसी अप्रक्षर-क्रमको 
लिये हुए है; परन्तु वहाँ भ्रक्षरोके विन्यासमेद भौर पदादिककी जुदी कल्पनाझोंसे 
प्र्थ प्राय: बदल गया है । 





$ श्लोक १०, ८३, ५५, ६५ ' 7 इलोक ५७, ६६, €८। 

| इलोक ५६, ६८७। + इलोक ८५, ६३, ६४। 

#देखो, हलोक ५, १५, २५, ५२, ११-१२, १६-१७, ६७-३८, ४६-४७, 
७६-७७, ६३-९४, १५८६-१०७ | 


१४२ जैनसादित्य और इतिद्वासपर विशद्‌ प्रकाश 
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रीवा पलरी री +ल 


कितने ही इलोकपग्रस्थमें ऐसे हैं जिनमें पूर्वार्धके विषमसंख्याद्ुुप्रक्ष रोंको उत्तराधे- 
के समसंख्याड्ध भक्ष रोंक साथ क्रमश: मिलाकर पढ़नेंसे पूर्वाध॑श्रौर उत्तराधंके 
विषमसंख्या डुझक्ष रोंको पूर्वाधके समसंख्यांक प्रक्षरोकेसार्थ क्रमश: मिलाकर पढ़नेसे 
उत्तरार्ध हो जाता है। ये इलोक 'मुरज' अथवा “मुरजबन्ध” कहलाते हैं; क्योंकि 
इनमें मृदज्भके बन्धनों-जैसी चित्राकृतिको लिये हुए श्रक्षरोंका बन्धन रक्‍्खा गया 
है। ये चित्रालंकार थोड़े थोड़ेसे भ्रन्तरके कारर श्रनेक भेदोंको लिये हुए हैं और 
झनेक इलोकोंर्में समाविष्ट किये गये हैं। कुछ इलोक ऐसे भी कलापुर्ण हैं जिनके 
प्रथमादि चार चरणोंके चार झाद्य अक्ष रोंकी स्‍्रन्तिमादि चररोंके चार अन्तिम 
अक्ष रोंक साथ मिलाकर पढ़नेसे प्रथम चरण बन जाता है। इसी तरह प्रथमादि 
चरणोंके द्वितीयादि प्रक्षरोंकी श्रन्तिमादि चरणोंके उपाब््यादि भ्रक्षरोंके साथ 
साथ क्रमशः मिलाकर पढ़नेपर द्वितीयादि चरण बनजाते है, ऐसे इलोक “झर्थे- 
अ्रम बटलाते है | । 


बु:छ पद्म चक्राकृतिके रूपमें ग्रक्षर-विन्यासको लिये हुए है ग्रौर इससे उतके 
कोई कोई अक्षर चक्र में एक वार लिखे जाकर भी ग्रनेक वार पढ़नेमें श्रारे हे&। 
उनमेंगे कुछम यह भी खूबी है कि चक्रके गर्भवृत्में लिखा जानेवाला जो श्रादि 
प्रक्षर है वह चक्रकी चार महा दिशाओंमें स्थित चारों आादोंक झ्न्‍तमे भी पड़ता 
है [| १११ और ११२ नम्वरके पद्योंमें तो वह खुबी श्र भी बढ़ी चढ़ी है। 
उनकी छह आरों ग्रौर नव वलयोंवाली चक्ररचना करनेपर गर्भ प्रथवा केंर्द्र- 
वृत्तमे स्थित जो एक ग्रक्षर ( नया 'र२?) है वही छटों प्रारोके प्रथम चनुर्थ 
तथा सप्तम वलयमें भी पड़ता है,प्रौर इसलिए चक्रमें (€ बार लिखा जाकर २८ 
बार पढ़ा जाता है| पद्यमें भी वह दो-दो प्क्षरोंके प्रन्तरालसे +*ए८ बार प्रयुक्त 
हुआ है । इनके सिवाय, कुछ चक्रवृत्त ऐसे भी हैं. जिनमें भ्रादि प्रक्षरकों गर्भमें 
नहीं रक्‍्ला गया बल्कि गर्ममें वह प्रक्षर रक्‍्खा गया है जो प्रथम तीन चररणोमेंसे 
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| देखो इलोक नं० ३, ४, १८, १९, २०, २१, २७, ३६, ४३, ४४, 
४१६, ६०, ६२ ।॥ 
& देखो, दलोक २६, ५३, ५४ भ्ादि । [ देखो, दलोक २२, २३, २४! 


संमन्तभद्रकी स्तुति विद्या । ३४३ 
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प्रत्येकके मध्यमें प्रयुक्त हुआ है | । इन्हींमें कवि और काव्यके नामोंको अंकित 
करनेवाला ११६ वाँ चक्रवृत्त है । 

... श्नेक पथ ग्रन्थमें ऐसे हैं जो एकसे भ्रधिक अलंकारोंको साथमें लिये हुए हैं, 
जिसका एक नमूना ८४ वाँ इलोक है, जो आठ प्रकारके चित्रालंकारोंसे अलंकृत 
है # | यह इलोक प्रपनी चित्र रचनापरसे सब ओरसे समानरूपमें पढ़ा जाता है । 

कितने ही पद्च ग्रन्थमें ऐसे हैं जो दो-दो ग्क्षरोंसे बने हैं-दो व्यञ्जनाक्षरों- 
से ही जिनका सारा शरीर निर्मित हुआ है | । १४ वा इ्लोक ऐसा है जिसका 
प्रत्येक पाद भिन्न प्रकारके एक-एक प्रक्षरसे बना है श्रौर बे शअ्रक्षर हैं क्रमशः 
ये, न, म, त, | साथ ही, “ततोतिता तु तेतीत' नामका १६ वाँ इलोक ऐसा 
भी है जिसके सारे दरीरका निर्माण एक ही तकार अक्षरसे हुआ है । 

इस प्रकार यह ग्रन्थ दब्दालंकार और चित्रालंकारके अनेक भेद-प्रभेदोंसे 
अ्लंकृत है श्ौर इसीसे टीकाकार महोदयने टीकाके प्रारंभमें ही इस कृतिको 
'समस्तगुणगण!पेता' विशेषणके माय “सर्वालंकारभूपिता' ( प्राय: सब 
पग्रलंकारोंसे भूषित ) लिखा हैं | सचमुच यह गूढ ग्रन्थ ग्रन्थकारमहोदयके श्रपूर्व 
काव्य-कौहाल, अद्भुत व्याकरण-पाण्डित्य और अद्विनीय क्षब्दाधिपत्यकों सूचित 
करता है। इसकी दुवोबिताक़ा उल्नेख टीकाकारने 'योगिनामपि दुष्करा!-- 
योगियोंके लिये भी दुर्गंम ( कठिनतासे बोधगम्य )--विश्वेपणतके द्वारा किया है 
ग्रौर साथ ही इस कृतिको 'सदृगुगाघारा (उत्तम गशुग्गोंकी प्राधारभूत ) 
बतलाते हुए 'सुपद्चिनी' भी सूचित किया है झौर इससे इसके भंगोंकी कोमलता, 
सुरभिता शौर सुन्दरताका भी सहज सचन हो जाता है. जो ग्रन्थमें पद-पदपर 
लक्षित होती है | 
ग्रन्थ रचनाका उद्दे श्य-- 

इस ग्रन्थकी रचनाका उद्दध्य, ग्रन्थके प्रथम पद्ममें “आगसां जये! वाक्यके 
द्वारा 'पापोंकों जीतना' बतलाया है और दूसरे अनेक पद्मोंमे भी जिनस्तुतिसे 


+ एसी, पद्य न० ११०, ११३, ११४, ११५, ११६॥। 
# देखो, वीरसेवामन्दिरमे प्रकाशितग्रन्थ पृष्ठ नं० १०३, १०४ का फुटनोट । 
| दोनों, पद्चध न० ५१, ५२, ५५, 5५, ६३, ६४, €७, १८००, १५०६ ॥ 


जा 
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पापोंको जीते जानेका भाव व्यक्त किया है। परन्तु जिनस्तुतिसे पाप कैसे जीते 
जाते हैं यह एक बड़ा ही रहस्यपूर्णा विषय है । यहां उसके स्पष्टीकरणका 
विशेष भवसर नहीं है, फिर भी संक्षेपमें इतना ज़रूर बतला देना होगा कि 
जिन तीथ्ंजझूरोंकी स्तुति की गई है वे सब पाप-विजेता हुए हैं--उन्होंने भ्रज्ञान- 
मोह तथा काम-क्रोधादि पापप्रकृतियोंपर पूरांत: विजय प्रास की है। उनके 
जिन्‍्तन प्रोर आराघनसे झ्थवा हृदयमन्दिरमें उनके प्रतिप्ठित्‌ (विराजमान) होनेसे 
पाप खड़े नहीं रह सकते-- पापोंके हढ बन्धन उसी प्रकार ढीले पड़ जाते है 
जिस प्रकार कि चन्दनके वृक्षपर मोरके झ्ानेसे उससे लिपटे हुए साँप ढोले 
पड़ ज़ाते हैं श्रौर वे अपने विजेतासे घबराकर कहीं भाग निकलनेकी ही सोचने 
लगते हैं &। भ्रथवा यों कहिये कि उन पुण्पपुरुषोंके ध्यान/दिकसे श्रात्माका 
बह निष्पाप शुद्ध स्वरूप सामने श्राता है जो सभी जीबॉकी सामान्य सम्पत्ति 
है और जिसे प्रास करनेके सभो भव्य जीव ग्रधिकारी है । उस शुद्ध स्वरूपके 
सामने शभ्राते ही अश्रपनी उस भूली हुई निधिका स्मरण हो उठता है, उसकी 
प्राप्तिके लिये प्रेम तथा अनुराग जाग्रत हो जाता दै श्रौर पाप-परिशाति सहज ही 
छूट जाती है । परत: जिन पूतात्माश्रोंमे वह घुद्धस्वरूप पूर्णोत: विकसित हुझा 
है उनकी उपासना करता हुआ भव्यजीत अपनेमे उस शुद्धस्वरूपकों विकसित 
करनेके लिये उसी तरह समर्थ होता है जिस तरह कि तलोदिकस सुसजित बत्ती 
दीपककी उपासना करती हुई उसके चरग्गामे जब तन्मयताकी हृष्टिस भ्रपना 
मस्तक रखती है तो तद्गप हो जातो है--स्वयं दीपक बनकर जगमगा उठती 
है । यह सब भक्ति-योगका माहात्म्य है, स्तुति-पूजा झोर प्राथंना जिसके प्रधान 
प्ंग हैं । साधु स्तोताकी स्तुति कुअल-परिणामोंकी--पृष्य-प्रसाधक शुभभावों- 
की--निर्मित्तमृत होती है और झशुभ प्रथवा पापकी निवृत्तिरूप वे कुशल- 
परिशाम ही प्रात्माक विकासमें सहायक होते है । इसीसे स्वामी समन्तभद्रने 


नकसकर लक तलाक ० १ व आन 


क  “हुद्वतिनि त्वथि विभों ! क्षिधिलीभवन्ति 
जन्तो: क्षणोणा निबिडा भ्रपि कम्मंबन्धाः । 


सद्यो प्रुंगममथा इव मध्यमाग- 
मभ्यागते बनशिक्षण्डिमि चम्दनरथ ।।?«« कल्याशामम्दिर 
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अपने स्वयम्मुस्तोत्रमें, परमात्माकी--परम वीतराग-सर्वज्ञ-जिनदेवकी--स्तुतिको 
कुदल-परिणामोंकी हेतु बतलाकर उसके द्वारा कल्यारामार्गको सुलभ झौर 
स्वाधीन बतलाया है | । साथ ही यह भी बतलाया है कि पुण्य-गुणोंका स्मरण 
झात्मासे पापमलको दूर करके उसे पवित्र बनाता है |। झौर स्तुतिविद्या 
(११४) में जिनदेवकी ऐसी सेवाकों भ्रपने 'तेजस्वी' तथा 'सुकृती” होने झ्ादिका 
कारण निर्दिष्ट किया है। 


परन्तु स्तुति कोरी स्तुति, तोता-रटन्त झ्यवा रूढिका पालन-मात्र न हो 
कर सच्ची स्तुति होनी चाहिये--स्तुतिकर्ता स्तुत्यके ग्रुणोंकी पनुभूति करता 
हुआ उनमें झतुरागी होकर तदरूप होने प्रथवा उन भात्मीय ग्रुणोंकी भअपनेमें 
विकसित करनेकी शुद्ध-भावनासै सम्पन्न होना चाहिये, तभी स्तुतिका ठीक 
उद्देधय एवं फल ( पापोंको जीतना ) घटित हो सकता है शोर वह ग्रन्थकारके 
शब्दोंमें 'जन्मारण्यशिखी? (११५)-भवश्रमरणारूप संसार-बनको दहनकरनेवाली 
प्रस्ति--तक बनकर पआरात्माके पूर्णा विकासमें सहायक हो सकती है । 


और इसलिये स्तुत्यकी प्रशंसामें भ्रनेक चिकनी-घुपडी बातें बनाकर उसे 
प्रसन्‍न करना और उसकी उस प्रसन्नता-द्वारा अपने लौकिक कार्योंको सिद्ध« 
करना-कराता-जैसा कोई उद्देश्य भी यहाँ ग्रभीप्ट नहीं है। परमवीतरागदेवके 
साथ वह घटित भी नहीं हो सकता; क्‍योंकि सच्चिदानन्दरूप होनेसे 
वह॒ सदा ही ज्ञान तथा आझानन्दमय है, उसमें रागका कोई अंश भी विद्य- 
मान नहीं है,भौर इसलिये किसीकी पूजा-वन्दना या स्तुति-प्रशंसासे उसमें नवीन 
प्रसन्‍नताका कोई संचार नहीं होता भौर न वह भ्रपनी स्तुति-पूजा करनेवालेको 
पुरस्का रमें कुछ देता-दिलाता हो हैं। इसी तरह आत्मामें देषांधके न रहनेसे 


“स्तुति: स्तोतु: साधो: कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्वुत्य: फलमपि ततस्तस्थ थे सतः । 
किमेवं॑ स्वाधीन्याज्जगति सुलभे आयसपथे 
स्तुवात्न त्वा विद्वान्सततमभिपृज्यं नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 


4 “ तथापि ते पुष्यमुखस्मृतिर्: पुनाति चित दुरिताउल्चनेम्य: ॥५७॥।” 
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वह किसीकी निन्‍्दा या अ्रवज्ञापर कभी भ्रप्रसन्‍न नहीं होता, कोप नहीं करता 
झौर न दण्ड देने-दिलानेका कोई भाव ही मनमें लाता है। निन्‍दा भौर स्तुति 
दोनों ही उसके लिये समान हैं, वह दोनोंके प्रति उदासीन है। भर इस लिये 
उनसे उसका कुछ भी बनता या बिगड़ता नहीं है। फिर भी उसका एक निन्‍्दक 
स्वत: दण्ड पा जाता है और एक प्रशंसक भ्रम्युदयको प्राप्त होता है, यह सब 
कर्मों और उनकी फल-प्रदान-शक्तिका बड़ा ही वंचित्र्य है, जिसे कमंसिद्धान्तके 
प्रध्यपनसे भले प्रकार जाना जा सकता है। इसी कर्मं-फल-वँचित््यको ध्यानमें 
रखते हुए स्वामी समन्तमद्रने अपने स्वयम्भुस्तोत्र में कहा है-- 

सुदृत्वयि श्रीसुभगत्वमश्नुते द्विपंस्वयि प्रत्यय-वदप्रलीयते 

भवानुदासीनतमस्तयोरपि प्रभो ! पर चित्रमिद॑ तबेहितम्‌ ॥।६६॥। 

हे भगवन्‌ ! आप मित्र और शत्रु दोनोंके प्रति अत्यन्त उदासीन हैं। 
मित्रसे कोई अ्रनुराग और शझत्रुसे कोई प्रकारका हद प्रभाव नहीं रखते, इसीसे 
मित्रके कार्योस्ते प्रसन्‍्त होकर उसका भला नहीं चाहते श्रोरन शत्रुक कार्यसि 
अप्रसन्‍न होकर उसका बुरा मनाते हें--, फिर भी आपका मित्र ( अपने 
ग़ुणानु राग, प्रेम श्रोर भक्तिमावके द्वारा ) श्रीविशिष्ट सौगास्यको प्रर्थात्‌ ज्ञानादि 
लक्ष्मीके आधिपत्यरूप अ्रम्युदयको प्राप्त होता है श्रौर एक छत्रु ( अपने ग्र॒ुणंपी 
परिणामके द्वारा ) 'क्विक? प्रत्ययादिकी तरह विनाशको--अपकषको --प्राप्त हो 
जाता है, यह श्रापका ईहित-चरित्र बड़ा ही विचित्र है *! 

ऐपी स्थितिमें स्तुति! सचमुच ही एक विद्या है। जिमे यह विद्या सिद्ध 
होती है वह सहज ही पापोंको जीतने प्लौर अपना ग्रात्मविकास सिद्ध करनेमें 
समथ होता हैं | । इस विद्याकी सिद्धिके लिये स्तुत्यके ग्रुणका परिचय 
चाहिये, ग्रुणोंमें वद्धमान प्रनुराग चाहिये, स्तुत्यके ग्रण ही आत्म-ग्रुण हैं प्रौर 
उनका विकास प्रयते प्रात्मामें हो सकता है ऐसी हठ श्रद्धा चाहिये। साथ ही 

| इसीसे टीकाकारने स्तुतिविद्याको 'धन-कठिन-घातिकर्मन्धन-दहुन-समर्था 
लिखा है--प्र्थात्‌ यह बतलाया है कि वह घने कठोर घातियाकमंरूपी ईन्धनकों 
मत्म करनेवाली समर्थ भ्ररित है?, और इससे पाठक ग्रन्थके श्राध्यात्मिक 
महत्वका कितना ही प्रनुभव प्राप्त कर सकते हैं । 
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मसन-वचन-कायरूप योगको स्तुत्यके प्रति एकाग्र करनेकी कला झानी चाहिये । 
इसी योग-साधनारूप कलाके द्वारा स्तुत्यमें स्थित प्रकाशसे भ्रपनों स्नेहसे--- 
भक्तिरससे---भीगी हुई आत्म-बत्तीको प्रकाशित और प्रज्वलित किया 
जाता है। 

बस्तुत: परातन ग्राचायोनि--श्र ड्भु-पूर्वादिके पाठी महपियोंने---वचन भर 
कायको भ्रन्य व्यापारोंपे हटाकर स्तुत्थ ( उपास्य ) के प्रति एकाग्र करनेको 

द्रव्यपूजा' और मनकी नाना-विकल्यजनित व्यग्रताकों दूर करके उसे ध्यान 
तथा ग्रुणचिन्तनादिके द्वारा स्तुत्यमें लीन करनेको “भावपुजा' बतलाया है । 
प्राचीनोंकी इस द्रव्यपूजा आदिके भावकों श्रीअमितगति आचायेने अपने 
उपासकाचार (वि० ११वीं शताब्दी ) के निम्त वावयमें प्रकट किया है--- 
“ बचाविप्रह-संकाचो द्रव्यपुजा निगद्यते । 
तत्र मानस-संकाचो भावपजा पुरातने: ॥।' 

स्तुति-स्तोत्रादिके रूपमे ये भक्तिताठ ही उस समय हमारे पूजा-पाठ थे,. 
ऐसा उपासना-साहित्यके अ्रनुमन्धानसे जाता जाता है। ग्राघुनिक प्रजापाठोंकी 
तरहके कोई भी दूसरे पूजापाठ उस समयके उपलब्ध नहीं हैं। उस समय मुमुक्ष- 
जन एकान्त-स्थानमें बैठकर झववा अहत्प्रतिमा श्ादिके सामने स्थित होकर बड़े 
ही भक्तिभावके साथ विवार-पूर्वकफ इन स्तुनिस्तोत्रोंकों पढ़ते थे श्रौर सब कुछ 
भूल-भुलाकर स्तुत्यके गुग्गोमें लीन हो जाते थे; तभी अपने उद्य्यमें सफल 
झौर अपने लषध्यको प्राप्प करनेमे समर्थ होते थे । पग्रस्थकारमहोदय उन्हीं 
मुमुक्षजनोंके झग्रणी थे। उन्होंने स्तुनिविद्याके मार्गों बहुत ही परिप्कृत 
प्रौर प्रदास्तरैंकिया है । 


वीतरागमे प्रार्थना क्‍यों ? 


स्तुतिविद्याका उर्देष्य प्रतिष्ठित होजानेपर भ्रव एक बात और प्रस्तुत की 
जाती है भ्रौर बह यह कि, जब वीतराग अहंन्तदेव परम उदासीन होनेसे 
कुछ करते-श्रते नहीं तब ग्रन्थर्मे उनसे प्रार्थनाएँ क्यों की गई हें झौर क्‍यों उनमें 
व्यर्थ हो बतू त्व-विषय-का भ्र/रोप किया गया है ? यह प्रश्न बड़ा सुन्दर है 
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झौर सभीके लिये इसका उत्तर बांछखनीय एवं जाननेके योग्य है। प्रतः भव 
'इसीके समाघानका यहां प्रयत्न किया जाता है । 

सबसे पहली बात इस विषयमें यह जान लेनेकी है कि इच्छापूर्वक भथवा 
ब्रुद्धिपूर्वक किसी कामको करनेवाला ही उसका कर्ता नहीं होता बल्कि अ्निच्छा- 
पूबंक झथवा भबुद्धिपूर्वक कार्य करनेवाला भी कर्ता होता है। वह भी कार्यका 
कर्ता होता है जिसमें इच्छा या बुद्धिका प्रयोग ही नहीं बल्कि सद्भाव (पअ्रस्तित्व) 
भी नहीं भ्रथवा किसी समय उसका संभव भी नहीं है। ऐसे इच्छाशून्य तथा 
बुद्धिविहीन कर्ता कामोंके प्राय: निमित्तकारण ही होते हैं भौर प्रत्यक्षख्षमें 
उनके कर्ता जड श्र चेतन दीनों है प्रकारके पदार्थ हुआ करते हैं। इस 
ब्रिपयके कुछ उदाहरण यहां प्रस्तुत किये जाते हैं, उनपर जरा ध्यान दीजिये--- 

(१) “यह दवाई भ्रम्ुक रोगकों हरनेवाली हैं।? यहां दवाईमें कोई इच्छा 
नहीं और न ब्रद्धि है, फिर भी वह रोगको हरनेवाली है--रोगहरण कार्यकी 
कर्ता कही जाती है; क्योंकि उसके निमित्तमे रोग दूर होता है ! 

(२) 'इस रसायनके प्रसादस मुझे नीरोगताकी प्रासि हुई ।! यहां 'रसायन' 
जड-प्रौषधियोंका समूह होनेसे एक जड पदार्थ है; उसमें न इच्छा है, न बुद्धि 
धभ्रौर न कोई प्रसन्नता; फिर भी एक रोगी प्रसन्नचित्तसे उस रसायनका सेवन 
करके उसके निमित्तसे आ्रारोग्य-लाभ करता है और उस, रसायनमें प्रसम्नताका 
प्रारोप करता हुग्ना उक्त वाक्य कहता है। यह सब लोक-व्यक्हार है श्रथवा 
अलंका रोंकी भाषामें कहनेका एक प्रकार है । इसी तरह यह भी कहा जाता है 
कि "मुझे इस रसायन था दवाईने अच्छा कर दिया जड् कि उसने बुद्धिपूर्वक या 
इच्छापूर्वक उसके शरीरमें कोई काम नहीं किया । हाँ, उसके निमित्तते शरी रमें 
रोगनाशक तथा झारोग्यवर्धक कार्य जरूर हुआ है श्रौर इसलिये वह उसका कार्य 
कहा जाता है । 

(३) एक मनुष्य छत्री लिये जा रहा था भौर दूसरा मनुष्य विना छत्रोके 
सामनेसे भ्रा रहा था । सा मनेवाले मनुष्यकी हृष्टि जब छज्रीपर पड़ी तो उसे 
अपनी छत्रीकी याद झ्रागई भौर यह स्मरण हो भाया कि में भ्रपनी छुत्री प्मुक 

दुकानपर भूलभाया हूं, चुनाँचे वह तुरन्त ही वहाँगया और प्रपनी छत्री ले 
'झाया झौर झाकर कहने लगा-- तुम्हारी इस छत्रीका में बहुत प्राभारी हूँ, 
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इसने मुझे सेरी भूली हुई छत्रीकी याद दिलाई है ।' यहाँ छत्री एक जडवस्तु है, 
उसमें बोलनेकी शक्ति नहीं, वह कुछ बोली भी नहीं और न उसने बुद्धिपुर्वक 
छत्री भूलनेकी वह बात ही सुझाई है, फिर भी चू कि उसके निमित्तसे भूली हुई 
छुत्रीकी स्मृतिप्रादिर्प यह सब कार्य हुआ है इसीसे अलंकृत भाषामें उसका 
झाभार माना गया है। 


(४) एक मनुष्य किसी रूपवती स्त्रीको देखते ही उसवर आसक्त होगया, 
तरह-तरहकी कल्पनाएँ करके दीवाना बन गया और कहने लगा--“उस स्त्रीने 
मेरा मन हर लिया, मेरा चित्त चुरा लिया, मेरे ऊपर जादू कर दिया ! मुझे 
पागल बना दिया ! भ्रव् में बेकार हूं भर मुझसे उसके बिना कुछ भी करते- 
धरते नहीं बनता ।' परन्तु उस बेचारी स्त्रीकी इसकी कोई खबर नहीं-- किसी 
बातका पता तक नहीं और न उसने उस पुरुषके प्रति बुद्धिपूर्वक कोई कार्य ही 
किया है--उस पुरुषने ही कहीं जाते हुए उसे देख लिया है, फिर भी उस स्त्रीके 
निर्ित्तको पाकर उम मनुष्यके शझ्रात्म-दोषोंको उत्तेजगा मिली और उसकी यह 
सब दुर्दशा हुई | इसीसे वह उसका सारा दोप उस स्त्रीके मत्थे मढ़ रहा है; जब 
कि वह उसमें भ्रज्ञातमावसे एक छोटासा निमित्त कारण बनी है, बड़ा काररश 
तो उस मनुष्यका ही आत्मदोप था । 


(५) एक दुःलित भर पीड़ित गरीब मनुष्य एक सन्‍्तके झ्राश्रयमें चला 
गया और बड़े भक्तिभावके साथ उस सम्तकी सेवा-शुश्रुषा करने लगा। वह 
सन्त संसार-देह-मोगोंसे विरक्त है--वराग्यसम्पन्न हें--किसीसे कुछ बोलता 
कहता नहीं--सदा मौनसे रहता है । उस मनुष्यकी भ्रपूर्व॑ भक्तिको देखकर 
पिछले भक्त लोग सब दंग रह गये ! प्रपनी भक्तिको उसकी भक्तिके ग्रागे 
सगण्थ गिनने लगे और बड़े झ्रादर-सत्कारके साथ उस नवागन्तुक भक्तह्ृदय 
मनुष्यकों प्रपने-झपने घर भोजन कराने लगे झौर उसकी दूसरी भी अनेक 
झावश्यकताधोंकी पूर्ति यड़े प्रेमके साथ करने लगे, जिससे वह सुखसे भ्पना 
जीवन व्यतीत करने लगा । कभी-कभी वह भक्तिमें विहल होकर सन्‍्तके 
चरणोंमें गिर पड़ता भोर बड़े ही कम्पित स्वरमें गिडगिड़ाता हुभा कहने 
लगता--है नाथ ! भाप ही मुझ दीन-हीनके रक्षक हैं, भाप द्वी मेरे भन्नदाता 
हैं, भापने मुझे वह भोजन दिया है जिससे मेरी जन्म-जन्मान्तरकी भूख मिट 
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यई है। झापके चरणु-दरणामें श्रानेसे ही में सुखी बन गया हूँ, आपने मेरे 
सारे दुःख मिटा दिये हैं श्रौर मुझे वह दृष्टि प्रदान वी है जिससे में ्पनेको 
झौर जगतको भले प्रकार देख सकता हूँ। श्रब॒ दया करू इतना श्नुग्रह भौर 
कीजिये कि में जल्दी ही इस मंसारके पार हो जाऊ' |? यहाँ भक्त-द्वारा सन्‍्तके 
विषयमें जो कुछ कहा गया हैं वैसा उस सन्‍्तने स्वेच्छासे कुछ भी नहीं किया । 
उसने तो भक्तके भोजधादिकी व्यवस्थाके लिये किसीको संकेत तक भी नहीं 
किया और न अपने भोजनमेसे कभी कोई ग्रास ही उठा कर उसे दिया हैं; 
फिर भी उसके भोजनादिकी सब व्यवस्था हो गई । दूसरे भक्तजन रवयं ही बिना 
किसीकी प्रेरणाक उसके भोजनादिकी सुव्यवस्था करनेमे प्रवृत्त हो गये और 
वसा करके अपना अहोभाग्य समभने लगे । इसी तरह सबतने उस भक्तकों 
लक्ष्य करके कभी कोई खास उपदेश भी नहीं दिया,फिर भी वह भक्त उस सन्त- 
की दिनचर्या और अवाग्विसर्ग ( मौनोपदेशरूप ) मुख-मुद्रादिकपरसे स्वयं ही 
उपदेश ग्रहण करता रहा और प्रबोधको प्रास हो गया । परन्तु यह सबकुछ 
घटित होनेमे उस सन्त पुरुषका व्यक्तित्व ही प्रधान निर्मित्त काखप रहा है-- 
भले ही वह कितना ही उदासीन क्यों न हो । इसीस भक्त-द्वारा उसका सारा 
श्रेय उक्त सन्‍्तपुरुषको ही दिया गया है। 
इन सब उदाहरणोंपरसे यह बात सहज ही समभमें झाजै।ती है कि किसी 
कार्यका कर्ता या कारण होनेके लिये यह लाजिमी ( अनिवार्य ) अथवा ज़रूरी 
नहीं है कि उसके साथमें इच्छा, ब्रुद्धि तथा प्रेरणादिक भी हों, वह उनके बिता 
भी हो सकता है और होता हैं । माथ ही, यह भी स्पष्ट हो जाता है कि किसी 
वस्तुको भ्रपने हाथप्ते उठाकर देने या किसोको उसके देनेकी प्रेरणा करके भ्रथवा 
आदेश देकर दिला देनेसे ही कोई मनुष्य दाता नहीं होता बल्कि ऐसा न करते 
हुए भी दाता होता है, जब कि उसके निमित्तसे, प्रभावसे, भ्राश्रयर्में 7हनेसे, 
-सम्पकमें श्रानेसे, कारणका कारण बननेंसे कोई वस्तु किसीको प्राप्त # जासी 
है । ऐसी स्थितिमें परमवीतराग श्रीग्रह॑न्तादिदेवोंमें कतृ त्वादि-विषयका द्ररोप 
व्यर्थ नहीं कहा जा सकता-- मले ही वे प्रपने हाथसे सीधा ( 0;7८८ /) किसी 
का कोई कार्य न करते हों, मोहनीय करमंके प्रभावसे उनमें इच्छाका प्रह्तित्व 
तक न हो और न किसीकों उस कायंकी प्रेरणा या भ्राज्ञा देना ही उनसे बनता 


न अली शीत अलअलीओीज बम सीडी ऑल ऑल िज क्‍ ५ >>. 
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हो । क्‍योंकि उनके पृण्यस्म रण, चिन्तन, पूजन, कीतंन, स्तवन भ्ौर आराधनसे 
जब पापकर्मोका नाश होता है, पुण्यकी वृद्धि भौर भात्माकी विशुद्धि होती है-- 
जैसा कि पहले स्पष्ट किया जा चुका है--तब फिर कौन कार्य है जो झटका रह 
जाय # ? सभी कार्य सिद्धिको प्राप्त होते हैं, भक्त जनोंकी मनोकामनाएँ पूरी 
होती हैं, श्रौर इसलिये उन्हें यही कहना पड़ता है कि है भगवन्‌ आपके प्रसादसे 
मेरा यह कार्य सिद्ध हो गया; जंसे कि रसायनके प्रसादसे आरोग्यका प्रास होना 
कहा जाता है। रसायन-श्रौषधि जिस प्रकार भ्रपना सेवन करनेवालेपर प्रसन्न 
नही होती झौर न दच्छापूवंक उसका कोई कार्य ही सिद्ध करती है उसी तरह 
वीतराग भगवान्‌ भी अपने सेवकपर प्रसन्न नहीं होते और न प्रसन्नताके फल- 
स्वरूप इच्छापूवंक उसका कोई काय॑ सिद्धकरनेका प्रयत्न ही करते हे । प्रसन्‍नता- 
पू्थंक सेवन-श्राराधनके कारण ही दोनोंमें--रसायन श्रौर वीतरागदेवमें--- 
प्रसनन्‍्ताका श्रारोप किया जाता है भौर यह भलंकृत भाषाका कथन है । अन्यथा, 
दोनोंका कार्य वस्तुस्वभावके वशवर्ती, संयोगोंकी अ्नुकूलताको लिये हुए, स्वतः 
होता है-- उसमें किसकी इच्छा अशव प्रसन्‍नतर्दरकी कोई बए्त नहीं है 


यहाँ पर. कर्मसिद्धान्तकी हृष्ठिसि एक बाप्त और प्रकट कर देनेकी है भ्रौर 
वहु यह कि, संसारी जीव मनसे वचनसे या कायसे जो क्रिया करता है उससे 
ग्रान्मामें कम्यन (हलन-चलन ) होकर द्रव्यकमंरूप परिण॒त हुए पुदूगल परमाणु- 
श्रोंका आत्म-प्रवेश होता है, जिसे झ्राख़व' कहते हैं । मन-वचन-काय की यह 
क्रिया यदि शुभ होती है तो उससे छोुभकमंका और अशुभ होती है तो 
प्रशुभ कमंका प्रास्॒क होता है। तदनुसार ही बन्ध होता है । इस तरह कर्म शुभ- 
अधुभके भेंदसे दो भागोंमें बंटा रहता है। शुभकार्य करनेको जिसमें प्रकृति 
होती है उसे शुभकर्म प्रथवा पुण्यप्रकृति भौर भ्रशुभ कार्य करनेकी जिसमें प्रकृति 
होतो है उसे प्रशुभकर्म अथवा पापप्रकृति कहते हैं । शुभाउशुभ-भावोंकी तरग्मता 
प्रौर कषायादि परिणामोंकी तीब्रता-मन्दतादिके कारणा इन कर्मंप्रकृतियोंमें 
बराबर पब्वितंन, ( उलटफेर ) भ्रथवा संक्रमरा हुआग्ला करता है । जिस 
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# 'पुण्यप्रभावात्‌ कि कि ने भवति' पुण्यके प्रभावसे बया-क्या नहीं होता? 
' तभी लोकोबित भी प्रसिद्ध है। मु 
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समय जिस प्रक्रारकी कमंप्रकृतियोंके उदयका प्राबल्य होता हैं उस समय कार्य 
प्रायः उन्हींके अनुरूप निष्पन्न होता हैं । वीतरागदेवकी उपासनाके समय उनके 
पुण्यगुरोंका प्रेमपूवंक स्मरसणण एवं चिन्तन करने भौर उनमें झ्रतुराग बढ़ानेसे 
झुभभावों ( कुझलपरिणामों )की उत्पत्ति होती है, जिससे इस मनुष्यकी 
पापपरिणति छूटती झौर पुण्य-परिशति उसका स्थान लेती है। नतीजा 
इसका यह होता है कि हमारी पापप्रकृतियोंका रस ( अनुभाग ) सूखता और 
पुण्यप्रकृतियोंका रस बढ़ता है । पापभप्रकृतियोंका रस सूखने झौर पुण्यप्र- 
कृतियोंमें रस बढ़नेसे 'भनन्‍्तरायकर्म! नामकी प्रकृति, जो कि एक मूल पापप्रकृति 
है भोर हमारे दान, लाभ, भोग, उपभोग भौर वीय॑ (शक्ति-बल) में विध्तरूप 
रहा करती है--उन्हें होने नहीं देती--बहू भग्नरस होकर निबंल पड़ जाती 
है और हमारे इष्ट कार्यको बाधा पहुँचानेमें समर्थ नहीं रहती । तब हमारे 
बहुतसे लौकिक प्रयोजन प्ननायास ही सिद्ध हो जाते हैं, बिगड़े हुए काम भी 
सुघर जाते हैं भोर उन सबका श्रेय उक्त उपासनाको ही प्राप्त होता है। इसीसे 
स्तुति-बन्दनादिको इष्रफलकी दाता कहा है; जैसा कि तत्त्वाथंदलोकवात्तिका दियें 
उद्घृत एक प्राचायंमहीदयके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- 


“४ जेष्टं विहन्तु' शुभभाव-मग्न-रसप्रकप: प्रभुरन्‍्तराय: । 
तत्कामचारेण गुणानुरागास्नुत्यादिरिष्टाथकदा हे दादे : ।। 

जब भले प्रकार सम्पन्न हुए स्तुति-वन्दनादि कार्य इृष्ट-फलको देनेवाले हैं 
झौर वीतरागदेवमें कतृ त्व-विषयका प्लारोप सबंथा श्रसंगत तथा व्यर्थ नहीं है 
बल्कि ऊपरके निर्देशानुसार संगत और सुघटित है--वे स्वेच्छा-बुद्धि-प्रयत्नादि- 
की दृष्टिसे कर्ता न होते दुए भी निमित्तादिकी हृष्टिसे कर्ता जरूर हैं भोर इस- 
लिये उनके विषयमें भ्रकर्तापनका सवंधा एकान्स पक्ष घटित नहों होता; तब उनसे 
तठद्विषयक प्रथवा ऐसी प्रार्थनाधभोंका किया जाता भी भ्रसंगत नहीं कहा जा सकता 
जो उनके सम्पर्क तथा शररामें भानेसे स्वयं सफल हो जाती हैं भ्रथवा उपासना 
एवं मक्तिके द्वारा सहज-साध्य होती हैं। वास्तवमें परमवीतरागदेवसे प्रार्थना 
एक प्रकारकी भावना है अयता यों कहिये कि प्रलंकारकी भाषामें देवके समक्ष 
झपनी मनः:कासताकों व्यक्त करके यह ज्रकट करना है कि "में श्रापके बररा- 
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शररामें रहकर भोर उससे पदार्थपाठ लेकर झाात्मशक्तिको जागृत एवं विकसित 
करता हुप्ला श्रपती उस इच्छाको पूरा करनेमें समर्थ होना चाहता हें ।' उसका 
यह प्राशय कदापि नहीं होता कि, हे बीतराग् देव | झ्राप अपने हाथ-पैर 
हिलाकर मेरा भ्रसुक काम करदो, श्रपदी जबान चलाकर या अपनी इच्छाशक्ति- 
को काममें लाकर मेरे कार्यके लिये किसीको प्रेरणा कर दो, श्रादेश दे दो अथवा 
सिफ़ारिश कर दो; मेरा प्रज्ञान दूर करनेके लिये अ्रपना ज्ञान या उसका एक 
दुकड़ा तोड़कर मुझे दे दो; में दुखी हूँ, मेरा दुख प्राप ले लो और मुझे अपना 
सुख दे दो; में पापी हूँ, मेरा पाप श्राप श्रपने सिरपर उठालो--स्वयं उसके 
ज़िम्मेदार बन जाओ्रो-प्रौर मु्े निष्याप बना दो ।! ऐसा झ्राशय अ्रसम्भाव्यको 
सम्माव्य बनाने जेसा है और देवके स्वरूपसे प्रनभिज्ञता व्यक्त करता है । 

प्रन्थका रमहोदय देवरूपके पूणंपरीक्षक और बहुविज्ञ थे। उ न्होंने अपने 
सतुत्यदेवके लिये जिन विशेषणपदों तथा सम्बोधनपदोंका प्रयोग किया है और 
अपने तथा दूसरोंके लिये जंसी कुछ प्रार्थनाएं की हे उनमें अझसम्भाव्य-जैसी 
कोई बात नहीं है--व॑ सब जंचे तुले शब्दोंमें देवमुणोंके अनुरूप, स्वाभाविक, 
सुसंभाव्य, युक्तिसंगत झौर सुसंघटित हैं। उनसे देवके ग्रुणोंका बहुत बड़ा परि- 
चय मिलता है भौर देवकी सावगर मूर्ति सामने ञ्रा जाती है । ऐसी ही मू्तिको 
अपने हृदय-पटलपर भ्रंकित करके ग्रन्यकारमहोदय उसका ध्यान, भजन तथा 
प्राराधन किया करते थे; जेसा कि उनके 'स्वचित्तपटयालिख्य जिन॑ चारु 
भजत्ययम” ” (१०१)इस व क्‍यसे जाना जाता है । में चाहता था कि उन विशेष- 
णादिषदों तथा प्रार्थनाझ्रोंका दिग्दर्शन कराते हुए यहां उनपर कुछ विशेष प्रकाश 
डालू' श्रौर इसके लिये मेते उनकी एक सूची भी तय्थार की भी; परन्तु यह कृति 
धारण[से भश्रधिक लम्बी होती चली जाती है श्रतः उस विचारको यहाँ छोड़ना 
ही इष्ठ जान पड़ता है। में समझता हें ऊपर इस विधयमें जो कुछ लिखा गया 
है उसपरसे सहृदय पाठक स्त्रयं ही उन सबका सामंजस्य स्थापित करनेमें समर्थ 
हो सकेंगे। वोरसेवामन्दिरसे प्रकाशित ग्रंवके हिन्दी प्रनुवादमें कही-कहीं कुछ 
बातोंका स्पष्टीकरण किया गया है, जहाँ नहीं किया गया और सामान्यतः: पदोंका 
7१ प्रभुवाद मात्र दे दिया गया है वहाँ भी भअन्यज्र कथनके अनुरूप उसका ग्राशय 
:£ समभना चाहिये । 
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ग्रन्थटी का और टीकाकार--- 


इस ग्रन्थरत्नपर व्तमानमें एक ही संस्कृत टीका उपलब्ध है, जिस- 
के कर्ताका विषय कुछ जटिलसा हो रहा है। झाम-तोरपर इस टीकाके 
कर्ता नरसह नामके कोई महाक्रवि समझे जाते हैं, जितका विशेष 
परिचय ग्रज्ञात है, और उसका कारण प्रायः यही जान पड़ता है कि 
ग्रनेकः हस्तलिखित प्रतियोंक्रे अ्रन्तमें इस टीकाकों 'श्रीनरलिहमहाकऋषि- 
भव्योत्तमविरचिता' लिखा है& । स्व० पं० पन्नालालजी बाकलीबालने इस 
ग्रन्थका जिनशवक! नामसे जो पहला संस्करण सन्‌ १६१२ में जयपुरकी एक 
ही प्रतिके ग्राधारपर प्रकट किया था उसके टाइटिलपेजपर नरसिहके साथ 
'भट्टर' शब्द और जोड़कर इपे “नरसिहभट्टल्‍कृतब्याख्या' बना दिया था श्रौर 
तबने यह टीका नर सिहभट्रक्ृत समभो जाने लगी है। परन्तु 'भट्ट' विशेषणाकी 
जयपुरक्री क्रिसी प्रतिर्में तथा देहली धमंपूराके नयामन्दिरकी प्रतिमें भी 
उपलब्धि नहीं हुई श्ौर इसलिये नरसिहका यह “भट्ट! विशेषणा तो व्यर्थ ही 
जान पडता है | अब देखता यह है कि इस टीकाके कर्ता वास्लवर्में नरसिह ही 
हैं या कोई दूसरे विद्वान्‌ । 

श्री प॑ं० नाथूरामजी प्रेमीने अपने “जेनसाहित्य श्रौर इज्ञेहास” नामक ग्रन्थ- 
के ३२वेंप्रकरणार्में इस चर्चाको उठाया है श्रौर टीकाके प्रारम्भमें दिये हुए 
सात | पद्योंकी स्थिति और ग्र्थ पर विचार करते हुए भपना जो मत व्यक्त 


किया है उसका सार इस प्रकार है- 


& बाबा दुलीचन्दजी जयप्‌ रके श्ास्त्रभण्डारकी प्रति न॑ं० २१६ और २६६ 
के अन्तमें लिखा है--- इति कविगप्रकवादिवास्मित्वगुणा लंकृतस्य श्रीसमन्‍्तभद्र - 
स्थे कतिरियं जिनशतालंकारनाम समाप्ता ॥ टीका श्रीनरविहमहाकविभव्यों- 
त्तमविरचिता समाप्ता ॥ 


| बाढा दुलीचन्दजी जयपुरके भंडारकी मूल ग्रन्थकी दो प्रतियों नं०४१५, 
४५४४ में भी ये सातों पद्य दिये हुए हैं, जो कि लेखकोंकी भ्रसावधानी श्र 
नासमकीका परिणाम है; क्योंकि मूलकृतिके ये पद्य कोई श्रंग नहीं हैं । 
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(१) इस टीकाके कर्ता नरसिंह! नहीं किन्तु 'वसुनन्दि! जान पढ़ते हैं 
प्रन्यधा ६ठ पद्ममें प्रयुक्त 'कुरुतें वसुनन्यपि! वाक्यकी संगति नहीं बैठती । 

(२) एक तो नरसिहकी सहायदासे और दूसरे स्वयं स्तुतिविद्याके प्रभाव- 
से बसुनन्दि इस टीकाको बनानेमें समर्थ हुए । 

(३) पद्मयोंका ठीक अभिप्राय समभमें न भ्रानेके कारण ही भाषाकार 
(पं० लालाराम ) ने इस वृत्तिकों अपनी कल्पनासे “भव्योत्तमनरसिहमट्टरकृत? 
छपा दिया । 

इस मत. की तीसरी बातमें तो कुछ तथ्य मालूम नही होता; क्योंकि हस्त- 
लिखित प्रतियोंमें टीकाको भव्योत्तमनरसिहक्ृत लिखा ही है और इसलिये 
भट्ट 'विशेपशक्री छोड़कर वह भाषाकारकी कोई निजी कल्पना नहीं है। 
दूसरी वातका यह भ्रंश ठीक नहों जंचता कि वसुनन्दित नरसिहकी खहायतासे 
टीका बनाई; क्योंकि नरसिहके लिये परोक्षभूतकी क्रिया “बभूव का प्रयोग 
किया गया है, जिसमे मालूम होता है कि वमसुनन्दिके समयमें उसका अस्तित्व 
सहीं था । अब रही पहनी बात, वह प्राय: ठीक जान पड़ती है; क्‍योंकि टीकाके 
नरसिहकृत होनेसे उसमें छठे पद्यकी ही नहीं किन्तु चौथे पद्यकी भी स्थिति 
ठीक नही बँठती । ये दोनों पद्म प्रगने मध्यवर्ती पद्यसहित निम्न प्रकार हैः-- 

तस्या: प्रबोधक: कशिचिस्नास्‍्तीति विदुपां मतिः 
यावत्तावद्‌बभवेकाी नरसिंह! विभाकरः ॥ ४ ॥ 


दरगमं दगम॑ काव्यं श्रयते महतां बच: । 
नरसिंह पुनः प्राप्त॑ सुगम सुगमं भवेत्‌ ॥ ५॥ 


स्तुतिविद्यां समा श्रित्य कस्य न क्रमते मति: ! 
तदूवृत्ति येन जाइ्य तु कुरुते वसुनन्यपि ॥ ६॥ 
यहां ४थे पद्ममें यह बतलाया है कि "जब तक एक नरसिंह नामका सूर्य उस 
भूतकालमें उदित नहीं हुआ था जो भ्रपने लिये परोक्ष है, तब तक विद्वानोंका 
यह मत था कि समन्‍्तभद्रकी 'स्तुतिविद्या' नामकी सुपश्चिनीका कोई प्रबोधक--- 
उसके भर्थंकों खोलने-खिलाने वाला --नहीं है ।' इस धाक्यका, जो परो क्षभृत॒के 
क्रियापद “वभव' को साथमें लिये हुए है, उस नरसिंहके द्वारा कहा जाना नहीं 
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बनता जो स्वयं टीकाकार हो । पाँचवें पद्मयमें यह्‌ प्रकट किया गया है कि 'महान्‌ 
पुरुषोंका ऐसा वचन सुना जाता है कि नरसिंहको प्रास हुप्ना दुर्गमससे दुर्गम 
काव्य भी सुगमसे सुगम हो जाब्चा है।' इसमें कुछ बड़ोंकी नर्रसिहके विषय- 
में काव्यमरंश होने विषयक सम्मतिका उल्लेखमात्र है और इसलिये यह पद्च 
नरसिंहके समयका स्वयं उसके द्वारा उक्त तथा उसके बादका भी हो सकता 
है। शेष छठे पद्ममें स्पष्ट लिखा ही है कि स्तुतिविद्याको समाश्चित करके 
किसकी बुद्धि नहीं चलती ? --ज़रूर चलती और प्रगति करती है। यही 
वजह है कि जडमति होते हुए वसुनन्दी भी उस स्तुतिविद्याकी वृत्ति कर रहा 
है । भौर इससे भगले पद्ममें भ्राश्रयक्ता महत्व ख्यापित किया गया है । 


ऐसी स्थिति में यही कहना पड़ता है कि यह वृत्ति (टीका ) वसुनन्दीकी 
कृति है--नरसिहकी नहीं । नरसिहकी वृत्ति वसुनन्दीके सामने भी मालूम 
नहीं होती, इसलिये प्रस्तुत वृत्तिमं उसका कही कोई उल्लेख नहीं मिलता । 
जान पड़ता है वह उस समय तक नष्ट हो छुकी थी भौर उसकी “किवदस्ती? 
मात्र रह गई थी। अस्तु; इस वृत्तिके कर्ता वसुनन्दी संभवत: वे ही वसुनन्दी 
आचार जान पड़ते हैं जो देवागमवृत्तिक कर्ता हैं; क्‍योंकि वहां भी 'वसुनन्दि- 
ना जडमतिना' जैसे शब्दोंद्रारा वसुनन्‍्दीने अपने को “'जडमति' सूचित किया 
है और समन्तभद्रका स्मरर भी वृत्तिके प्रारम्भमें किया “गया है । साथ ही, 
दोनों वृत्तियोंका ढंग भी समान है--दोनोंमें पद्मोंके पदक्कमसे झ्र्थ दिया गया है 
और “किमुक्त भवति', एतदुक्त भवतिः--जैसे वाक््योंके साथ श्रथंका 
समुच्चय ग्रथवा सारसंग्रह भी यथारुचि किया गया है । हाँ, प्रस्तुत वृत्तिके 
अन्तमें समासि-सूचक वैसे कोई गद्यात्मक या पद्मात्मक वाक्य नहीं हैं जैसे कि 
देवागमवृत्तिके अ्रन्तमें पाये जाते हैं । यदि वे होते तो एककी वृतिकों दूसरेकी 
वृत्ति समझ लेने-जेसी गड़बड़ ही न हो पाती | बहुत संभव है कि वृत्तिके भन्तमें 
कोई प्रशस्ति-पद्मय रहा हो और वह किसी कारणवश प्रति-लेखकोंसे छूट गया 
हो; जंसा कि अन्य भप्ननेक ग्रन्थोंकी प्रतियोमें हुआ है भौर खोजसे जाना गया 
है। उसके छूट जाने भ्रथवा खण्डित होजानेके कारण ही किसीने उस पुष्यिकाकी 
कल्पना की हो जो श्राधुनिक ( १०० वर्षके भीतरकी ) कुछ प्रतियोंमें पाई 
जाती हैं । इस ग्रन्थकी भ्रभी तक कोई प्रादीन प्रति झमने नहीं झाई। झत: 


समन्तभद्रकी स्तुतिवथि। ३४७ 
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प्राचीन प्रतियोंकी खोज होनी चाहिये, तभी दोनों वृत्तियोंका यह सारा 
विषय स्पष्ट हो सकेगा । 

यह टीका यद्यपि साधारण प्राय: पदोंके भ्रथंबोधके रूपमें है---किसी 
विषयके विशेष व्याख्यानको साथमें लिये हुए नहीं है--फिर भी मूल ग्रन्थर्मे 
प्रवेश पानेके इच्छुक्ों एवं विद्याथियोंके लिये बड़ी ही काम की चीज़ है। इसके 
सहारे ग्रन्थ-पदोंके सामान्‍्या्थ तक गति होकर उसके भीतर ( भ्रन्तरंगमें ) 
संनिहित विश्ेषार्थकों जाननेकी प्रवृत्ति हो सकती है भोर वह प्रयत्न करनेपर 
जाना तथा प्ननुमवर्में लाया जा सकता है। ग्रन्थका सामान्याथे भी उतना ही 
नहीं है जितना कि वृत्तिमें दिया हुआ है, बल्कि कहीं कहीं उससे भ्रधिक भी 
हीना संभव है; जैसाकि प्रनुवादक साहित्याचार्य पं०पन्नालालजीके उन टिप्पणोंसे 
जाना जाता है जिन्हें पद्म नं० ५३ श्लौर ८७ के सम्बन्धमें दिया है। हो 
सकता हैं कि इस ग्रन्थपर कवि नरसिहकी कोई बृहत्‌ टोका रहो हो और 
प्रजितपेनाचारयने अपने प्रलंकार-विन्तामणि ग्रन्थमें, ५३वें पद्चको उद्धृत करते 
हुए, उसके विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले जिन तीन पद्चोंकों साथमें दिया है वे 
उक्त टीकाके ही भंश हों। यदि ऐसा हो तो उस टीकाको पद्यात्मक भ्रथवा 
गद्य-पद्यात्मक सममना चाहिये & । 
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१99 श्ै ह अलंका रचिन्तामरि ग्रंथ द्ट्स समय मेरे सामने नहीं हैं । देहलीमें खोजने. 
पर भी उसकी कोई प्रति नहीं मिल सकी इसीसे इस विषथका कोई विशेष 
बिचार यहा प्रस्तुत नहीं किया जा सका । 


२१ 


समन्तभद्रका खयम्भस्तोत्र 
ग्रन्थ-नाम--- 

इस ग्रन्थका सुप्रसिद्ध नाम स्वयम्भृस्तोत्र? हैं। “स्वयम्भू दशब्दसे यह प्रारम्भ 
होता है, जिसका तुतीयान्तपद 'स्व्रयम्भुवत्रा' भ्ादिमें प्रयुक्त हुआ है । प्रारम्भिक 
शब्दानुसार स्तोत्रोंका नाम रखनेकी परिपाटी बहुत कुछ रूढ है । देवागम, 
सिद्धिप्रिय, भक्तामर, कल्याणमन्दिर प्रोर एकीमाव जंसे स्तोत्र-नाम इसके 
ज्वलन्त उदाहरण हैं--ये सब श्रपने अपने नामके शब्दमे ही प्रारम्भ होते हैं । 
इस तरह प्रारम्भिक शब्दकी दृष्टिसे स्वयम्भुस्तोत्र” यह नाम जहां सुघटित है 
वहाँ स्तुति-पात्रकी दृष्टिसे भी यह सुघटित हैं; क्योंकि छसमें स्वयम्भुवोंकी--- 
स्वयम्भू-पदको प्राप्त चतुविशति जैनतीर्थद्धूरोंकी-- स्तुति की गई हैं। दूसरोंके 
उपदेश-विना ही जो स्वयं मोक्षमार्गको जानकर झौर उसका प्ननुष्ठान करके 
ग्रनन्तदशंन, प्रनन्तज्ञान, श्रनन्‍्त सुख शोर प्रतन्तवीययंब्ष झात्मविकासको प्रात 
होता है उसे “स्वयम्भू' कहते है | वृषभादिवीरपयंन्त चौबीस ज॑नतीथ दूर ऐसे 
अनन्तचतुष्टयादिरूप झ्रात्मविकासको प्रास हुए हैं, स्वयम्भू-पदके स्वामी हैं शोर 
इसलिये उन स्तुत्योंका यह स्तोत्र स्वयम्भूस्तोत्र” इम सार्थक संज्ञाकों भी 
प्रात है। इसी दृष्टिसे चतुविशति-जिनकी स्तुतिरूप एक दूसरा स्तोत्र भी, जो 
व्वयम्भू' शब्दसे प्रारम्भ न हो कर यित्र स्वयं बोघमयेन' जंसे शब्दोंसे प्रारम्भ 
होता है, 'स्वयम्मूस्तोत्र' कहलाता हैं 

| “स्वयं परोपदेशमन्तरेश मोक्षमागंमवश्ुद्धय प्रनुष्ठाय बापनन्‍्तचतुष्टयतया 
भवतीति स्वयम्भू: ।?--प्रमाचन्द्राचार्य : 


समन्‍्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र ३४६ 
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ग्रन्थकी अनेक प्रतियोंमें इस ग्रन्थका दूसरा नाम “समन्तभद्रस्तोत्र' भी 
'पाया जाता है ! झकेले जेनसिद्धान्त-भवन श्रारामें ऐसी कई प्रतियाँ हैं । दूसरे 
भी शासस्‍्त्रभंडारोंमें ऐसी प्रतियां पाई जाती हैं । जिस समय सूचियोंपरसे 


'समन्तभद्रस्तोत्र” यह नाम मेरे सामने श्राया तो मुझे उसी वक्त यह खयाल 
उत्पन्न हुआ कि यह ग़ालबन समन्तभद्रकी स्वुतिमे लिखा गया कोई ग्रन्य है 


झौर इसलिये उसे देखनेकौ इच्छा तीव्र हो उटी। मेँगानेके लिये लिखा पढ़ी 
करने पर मालूम हुआ कि यह समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र ही है--दूसरा कोई 
ग्रन्थ नहीं, और इसलिये समन्तभद्रस्तोत्र' को समन्ठभद्र-कृत स्तोत्र माननेके 
लिये वाध्य होना पड़ा । ऐसा मानने में स्तोत्रका कोई मूल विशेषण नहीं रहता । 
परन्तु समन्तभद्रकृत स्तोत्र तो श्रीर भी हैं उनमेसे किसीको 'समन्तभद्रस्तोत्र” 
क्यों नहीं लिखा और इसी को क्यों लिखा ? इसमें लेखकोंकी गलती है या प्न्व 
कुछ, यह बात विचारणीय है । इस सम्बन्ध यहां एक बात प्रकट कर देनका 
श्रौर है वह यह कि स्वामी समन्‍्तभद्रके ग्रन्थ प्रायः दो नामोको लिये हुए हैं; 
जैसे देवागमका दूसरा नाम “आतप्मीमांसा', स्तुतिविद्याका दूसरा नाम 
'जिनशतक' और समीचीनधमंशास्त्रका दूसरा नाम “रत्नकरण्ड” है। इनमेंसे 


पहला पहला नाम ग्रन्थके प्रार्म्भमें और दूसरा दूसरा नाम ग्रन्थके ग्रन्तिम 
भागमें सूचित किया गया है । युतत्यनुशासनग्रंथके भी दो नाम हैं--दूसरा 
नाम 'वीरजिनस्तोत्र' है, जिसकी सूचना आदि और अश्रन्तके दोनों पद्मोंमें 


की गई है। ऐसी स्थितिमें बहुत संभव हैं कि स्वयम्भूस्तोत्रके अन्तिम 
पद्ममें जो 'समन्‍्तभद्र! पद प्रयुक्त हुग्रा है उसके द्वारा स्वयम्भूुस्तोत्रका 
दूसरा नाम 'समन्‍्तभद्रस्तोत्र' सूचित किया गया हो । 'समन्तभद्र” पद वहां 
वीरजिनेद्धके मत-शासनके विशेषरारूपमं स्थित है श्रौर उसका शअ्रर्थ है. सब 
भ्रोरसे भद्ररुप --यथाथथंता, निर्बाधता श्रौर परहित-प्रतिपादनतादि गुणोंकी 
धंभासे सम्पन्न एवं जगतके लिये कल्याणकारी' । यह सरतोत्र वीरके ज्ासनका 
प्रतिनिधित्व-करता है--उसके स्वरूपका निदर्शक है--भौर सब ओन्‍्से भद्ग- 
हूप है प्रत: इसका 'समन्तभद्र॒त्तोत्र' यह नाम भी सार्थक जान पड़ता है, जो 
समन्‍्तात्‌ भद् इस पदच्छेदकी हृष्टिको लिये हुए है और उसमें इ्लेषालंकारसे 
ग्रन्थका रका नाम भी उसी तरह समाविष्ट हो जाता है जिस तरह कि वह उक्त 
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समन्‍्तभद्र ” पद में संनिहित है। झर इसलिये इस द्वितीय नामोल्लेखसनमें 
लेखकोंकी कोई कत्‌ृत या गलती प्रतीत नहीं होती । यह नाम भी प्रायः 
पहलेसे ही इस ग्र-्थको दिया हुआ जान पड़ता है । 


ग्रन्थका सामान्य परिचय और महत्व-- 


स्वामी समन्तभद्रकी यह 'स्वयम्भूस्तोत्र” कृति समन्‍्तभद्रभारतीका एक 
प्रमुख अंग है श्ौर बड़ी ही हृदय-हारिणी एवं अपूर्व रचना है । कहनेके लिये 
यह एक स्वरोत्रग्रंथ है-स्तोत्रकीपद्धतिको लिये हुए हैं प्रौर इसमें वपभादि चौबीस 
जिनदेवोंकी स्तुति की गई है। परन्तु यह कोरा स्तोत्र नहीं, इसमें स्तृतिके 
बहाने जैनागमका सार एवं तत्वज्ञान कूट कूट कर भरा हुप्मा हैं । इसीसे 
टीकाकार आचाय॑ प्रभाचन्द्रने इसे 'निःशेष-जिनोक्त-धर्म-विषय.' ऐपा विशेषण 
दिया है और 'स्तवो5प्रमसम:' पदोंके द्वारा इसे भ्रपता सानी (जोड़ा) न रखने- 
बाला अद्वितीय स्तवन प्रकट किया है। साथ ही, इसके पढदोंकों “सूक्ता्थ', 
'अमल', “स्वल्प' और प्रसन्न विशेषण देखकर यह बतलाया है कि 'ते सुक्त- 
रूमें ठीक अर्थका प्रतिगादर करनेवाले हैं, निर्दोष हैं, अल्पाक्षर हैं भौर 
प्रसादग्रुण-विशिष्ट हैं 7! । सचमुच इस स्तोत्रका एक एक पद प्राय: बीजपद- 
जेसा सूत्रवाक्‍्य हैं, ओर इसलिये इसे “जेनमाग्गंप्रदीप! ही नहीं किन्तु एकप्रकारसे 
जतागम! कहना चाहिये । प्रागम ( श्रुति ) रूपसे इसके वाबयोंका उल्लेख 
मिलता भी है&। इतना हो नहीं, स्वयं ग्रन्थकारमहोदयने त्वयि वरदा55गम- 


 “सक्तार्थेरमले: स्तवो5प्रसमः स्वल्य: प्रसन्न! पर्द: ।!' 
& जैसा कि कवि वाग्भटके काव्यानुशासनमें भ्रीर जटाधिहनन्दी प्राचार्य॑के 
वरांगचरितमें पाये जानेवाले निम्न उल्लेखोंसे प्रकट है--- 
(क) ग्रागम प्रा्ततचन यथा-- 
'प्रजापतियं: प्रति(थ)मं जिजीविषु: शशास कृष्पादिसु कमंसु प्रजा: । 
प्रबुद्धतत्त्व: पुनरदभुनोदयों ममत्वतो निविवदे विदांवर:॥।” [स्व० २] 
“-काय्यानुशासन 
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दृष्टिरूपत: ग्रुशकुशमपि किज्चनोदितं! (१०५) इस'वाकयके द्वारा ग्रन्थके कथन- 
को झागमहष्टिके स्‍्रनुरूप बतलाथा है। इसके सिवाय, अ्रपने दूसरे ग्रन्थ मुक्त्य- 
नुशासनमें दृष्टा5आमाम्यामविरुद्धम्थप्रसूपणं युक्‍त्यनुशासनं ते! इस वाक्यके 
द्वारा वुकत्यनुशासन (युक्तिवचन) का लक्षण व्यक्त करते हुए यह बतलाया है कि 
प्रत्यक्ष और झग्रागमसे अझविरोधरूप--भ्रबाधित-विपय-स्वरूप--अ्र्थंका जो 
ध्रथंये प्ररूपण है--भनन्‍्यथानुपपत्येकलक्षण साधनरूप अर्थंसे साध्यरूप श्रर्थका 
प्रतिपादन है---उसे 'थुवत्यनुशासन” कहते हैं झौर वही (हे वीरभगवन्‌ ! ) 
झापको प्रभिमत है'। इससे साफ़ जाना जाता है कि स्वयम्भस्तोत्रमें जो कुछ 
युक्तिवाद है और उसके द्वारा श्रर्थवा जो प्ररूपणा किया गया है वह सब 
प्रत्यक्षावविरोधके साथ साथ आगमके भी अ्रविरोधकों लिए हुए है भ्र्थात्‌ 
ज॑नागमके प्रनुकूल है | जैनागमके ग्ननुकूल होनेमे श्रागमकी प्रतिष्ठाको प्रास है । 
और इस तरह यह ग्रन्य भ्रागमके--ग्रासवचनके--तुल्य मान्यताकी कोटियमें 
स्थित है | वस्तुत: समन्‍्तभद्र महान॒के वचनोंका ऐसा ही महत्व है। इसीसे उनके 
“जीवसिद्धि' श्रौर “कत्यनुशासन? जँसे कुछ ग्रन्थोंका नामोल्लेख साथमें करते 
हुए विक्रमकी €वीं शताब्दीके आ्राचार्य जिनसेनने, भ्रपने हरिवंशंपुरारामें, 
ससन्‍्तभद्रके वचनकों श्रीवी रभगवानके वचन (आगम) के समान प्रकाशमान 
एवं प्रभावादिकमे युक्त बतलाया है& । और ७वीं शताब्दीके भ्रकलंकदेव-जेसे 
महान्‌ विद्वान झाचायंने, देवागमका भाष्य लिखते समय, यह स्पष्ट घोषित 
किया है कि “समन्तभद्रके वचनोस उस स्थाद्वादरूपी पुण्योदधितीथंका प्रभाव 
कलिकालमें भी भव्यजीवोके अन्तरिक मलको दूर करनेके लिये सवंत्र व्याप्त 


(ल) प्रनेकान्तो5पि चेकान्त: स्यादित्येवं बदेत्पर: । 
“झनेकान्तोध्प्यनेकान्त” [स्व० १०३] इति जेनी श्रुति: स्मृता ॥ 
“--वरांगचरित 
इस पद्ममें स्वयम्भूस्तोत्रके “भ्रनेकान्तोथ्प्यनेकान्त” इस वाक्यकों उद्धव 
करते हुए उसे 'जैनी श्रुति: प्रर्थात्‌ जेनागमका वाक्य बतलाया है। 


९ जीवसिद्धि-विधायीह कृत-युकत्यनुशासनं । 
वच: समन्‍्तभद्रस्थ वीरस्पेव विजुम्भते ॥ --हरिवंशपुराण 
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हुमा है, जो सर्व पदार्थों झौर तत्त्वोंको अपना विषय किये हुए है! ६। इसके 
सिवाय, समन्तभव्रभारतीके स्तोता कवि नागराजने सारी ही. समन्तभद्रवारणीके 
लिये “वद्धंमानदेव-बोध-बुद्ध-चिद्विलासिनी” भझौर “इन्द्रभुति-भाषित-प्रमेयजाल- 
गोचरा” जैसे विशेषरोंका प्रयोग करके यह सूचित किया हैं कि समस्तभद्गकी 
वाणी श्रीवद्धंमानदेवके बोधसे प्रश्ुद्ध हुए चंतन्‍न्यके विलासको लिये हुए है भौर 
उसका विषय वह सारा पदार्थसमृह है जो इन्द्रभ्ति (गौतम) गणाधरके द्वारा 
प्रभाषित हुआ है--द्वादशांगश्ुतके रूपमें गृथा गया हैं । भस्तु । 

इस ग्रन्थमें भक्तियोग, ज्ञानयोग और कर्मयोगकी जो निर्मल गंगा भ्रथवा 
त्रिवेशी बहाई है उसमें प्रवगाहुन-स्नान किए ही बनता है और उस प्रवगाहनसे 
जो शान्ति-सुख मिलता अथवा ज्ञानानन्दा लाभ होता है उसका कुछ पार 
नहीं--बह प्राय: ग्रनिवंचनी 4 है । इन तीनों योगोंका झलग झलग विशेष परि- 
चय आगे कराया जायगा । 

इस स्तोत्रमें २४ सतवन हैं श्रौर वे मरतक्षेत्र-सन्त्स्वी वर्व॑ मान झवसपिशी- 
कालमें घवतीरं हुए २४ जैन तीर्थंकरोंकी पलंग घलग स्वुतिकों लिये हुए हैं । 
स्तुति-पद्मोंकी संख्या सब स्तवनोंमें समान नहीं है। १८ वे स्तवनकी पद्य संख्या 
२०, २२ वें की १० और २४ वे की झाठ है, जब कि द्वीप २१ स्तवनोनेसे 
प्रत्येक की पद्मसंख्या पांच पांचके रूपमे समान है। और इस तरह पग्रन्थके 
पद्मयोंकी कुल संख्या १४३ है। ये सब पद्म प्रथवा स्तवन एक ही छन्दमें नहीं 
किन्तु भिन्‍न भिन्‍न रूपसे तेरह प्रकारके छन्दोंमें निमित हुए हैं, जिनके नाम हैं- 
बंगस्थ, इन्द्रवच्चा, उपेस्द्रवद्चा, उपनाति, रथोद्धता, वसस्ततिलका, परथ्यावकृत्र 
असुस्टूप, सुभद्रामालती-मिश्र-यमक, वानवासिका, वेतालीय, शिखरग्गी, उदगता 
झ्रार्यागीति ( स्कन्धक ) । कहीं कहीं एक स्तवनमें एकते अधिक छन्‍्दोंका भी 
प्रयोग किया गया है। किस स्तवनका कौनसा पद्म किस छन्‍्दमें रचा गया है 


| तीर्थ सर्वपदार्थ-तत््व-विषय-स्थाद्दाद-पृष्योद्थ- 
अंव्यानामकलंकभावकृतये प्राभावि काले कलौ | 
येनाचार्य-समन्तभद्र-यतिना तस्में नमः सन्ततं 
कृत्वा विब्रियते सतवों भगवतां देवागमस्तत्कृति: ॥--प्रप्टशती 
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हौर उस छन्दका क्‍या लक्षण है, इसकी सूचना स्तवन-छन्द सूची! नामके एक 
परिशिष्टमें कर दी गई है, जिससे पाठकोंकों इस ग्रन्थके छुन्द-विषयका ठीक परि- 
ज्ञान हो सके । 

स्तवनोंमें स्तुतिगोचर-तीर्थकरोंके जो नाम दिये हैं वे सब॑ क्रमश: इस 
प्रकार हैं--- 

१ वृषभ, २ भ्रजित, ३ शम्भव, ४ प्रभिननन्‍्दन, ५ सुमति, ६ शदञ्मप्रभ, 
७ सुपाइव, ८ चन्द्रप्रभ, € सुविधि, १० शीतल, (११ श्रेयांस, १२ वासुपूज्य, 
१३ विमल, १४ अ्नन्तजितू, १५ धमं, १६ शान्ति, १७ कुन्धु, १८ झर, १६ 
मल्लि, २० मुनिसुत्रत, २१ नमि, २२ भ्ररिष्टनेमि, २३ पाश्व, २४ वीर । 

[ इनमेंसे वृुषभको इक्ष्वाकु-कुलका आरादिपुरुष, अभ्ररिष्टनेमिको हरिवंशकेतु 
प्रौर पाइवंको उग्रकुलाम्बरचन्द्र बतलाया है । शेष तीथ्थंकरोंके कुलका कोई 
उल्लेख नहों किया गया है। ] 

उक्त सब नाम पअ्न्वर्थ-संज्क हैं --नामानुकूल अर्थविशेषकों लिये हुए हैं। 
इनमेसे जिनकी भ्रन्वर्थसंज्ञकता भ्रथवा सार्थकताको स्तोत्रमें किसी-न-किसी तरह 
प्रकट किया गया है वे क्रमश: न० २, ४, ५, ६, ८, १०, ११, १४, १५, १६, 
१७, २० पर स्थित हैं । शेपमेसे कितने ही नामोंकी प्रन्वर्थताकों अनुवादमें व्यक्त 
किया गया है | 


रे 
स्तुत-तीथड्रोंका परिचय--- 

इन तीर्थकरकि स्तवनोंमें ग्रणकीतंनादिके साथ कुछ ऐसी बातों अथवा 
घटनाओ्रोंका भी उल्लेख मिलता है जो इतिहास तथा पुराणसे सम्बन्ध रखती हैं 
झोर स्वामी समन्तभद्रकी लेखनीसे उल्लेखित होनेके कारण जिनका अ्रपना 
विशेष महत्त्व है और इसलिए उनकी प्रधानताकों लिये हुए यहाँ इन स्तवनोंमेंसे 
रतुत-तीर्थकरोंका परिचय क्रमसे दिया जाता है:--- 

(१) वृषभजिन नाभिनन्दन / नाभिरायके पुत्र ) थे, इक्ष्वाकुकुलके श्रादि- 
पुरुष थे झौर प्रथम प्रजापति थे। उन्होंने सबसे पहले प्रजाजनोंको कृष्यादि- 
कर्मों सुशिक्षित किया था ( उनसे पहले यहां भोगभूमिकी प्रवृत्ति होनेसे लोग 
खेती-व्यापारादि करना भ्रथवा भ्सि, मसि, कृषि, विद्या, वारिएज्य श्रौर शिल्प, 
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इन जीवनोपायरूप घट्‌ कर्मोंको नहीं जानते थे ), मुमुक्षु होकर भझोर ममता 
छोड़कर वधू तथा वसुधाका त्याग करते हुए दीक्षा घारण की थी, अपने दोषोंकि 
मूलकारस ( घातिकर्मचतुष्क ) को भपने ही समाधितेज-द्वारा भस्म किया था 
( फलत: विश्वचक्षुता एवं सर्वज्षताकों ग्रास किया था ) भौर जगतको तत्वका 
उपदेश दिया था । वे सत्पुरुषोंसे पृजित होकर भ्रन्तको ब्रह्मपदरूप भ्रमृतके स्वामी 
बने थे भोर निरंजन पदको प्राप्त हुए थे । 


(२) झ्जितजिन देवलोकसे भ्रवतरित हुए थे, प्रवतारके समयसे उनका 
बंघुवर्ग पृथ्वीपर भजेयशक्ति बना था । भर उस बन्घुवर्गने उनका नाम अजित! 
रक्‍्खा था | आज भी ( लाखों वर्ष बीत जातेपर ) उनका नाम स्वसिद्धिकी 
कामना रखनेव/लोंके द्वारा मंगलके लिये लिया जाता है। वे महामुनि बनकर 
तथा घनोपदेहसे ( घातिया कर्मोके ग्रावरणादिदूप हृढ उपलेपत्त ) मुक्त होकर 
भब्य्जीवोंके हृदयोंमें संलग्न हुए कलंकों ( अ्रज्ञानादिदोष तथा उनके कारणों ) 
की शान्तिके लिए अपनी समर्थ-वचनादि-शक्तिकी सम्पत्तिके साथ उसी प्रकार 
उदयको प्राप्त हुए थे जिस प्रकार कि मेघोंके श्रावरणसे मुक्त हुआ सूर्य कमलोंके 
प्रभ्युदयके लिये--उनके भ्रन्त: भप्रन्धकारको दूर कर उन्हें विकसित करनेके 
लिये--भपनी प्रकाशमय समथंञ्ञक्ति-सम्पत्तिके साथ प्रकट छोता है। भ्रौर उन्हों- 
ने उस महान्‌ एवं ज्येप्ठ धमंतोथंका प्रशयन किया था जिसे प्राप्त होकर लोकिक 
जन दुःखपर विजय प्रास करते हैं। 


(३) झम्मब-जिन इस लोकमें तृष्णा-रोगोंसे संतत जनसमूहके लिए एक 
झाकस्मिक वैद्यके रूपमें भ्रवतीर्ण हुए थे और उन्होंने दोष-दृषित एवं प्रपीकिद 
जगतको अपने उपदेशों-द्वारा निरंजना शान्तिकी प्रासि कराई थी । प्रापके उप- 
देशका कुछ नसूना दो एक पद्योंमें दिया है भर फिर लिखा है कि 'उन पुश्य- 
कीतिकी स्तुति करनेमें अक़ ( इन्द्र ) भी भ्रसमर्थ रहा है । 

(४]) भ्रभिनन्दन-जिनने ( लौकिक वघूका त्याग कर ) उस दयावघूकों श्रपने 
झाश्रयमें लिया था जिसकी सखी क्षमा थी भौर समाधिकी सिद्धिके लिए 
बाह्याउम्पन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका त्याग कर निग्रन्थताको धारण किया 
था। साथ ही, मिध्यामिनिवेशके वशसे नष्ट होते हुए जगतको हितका उपदेक्ष 
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देकर तत्त्वका ग्रहण कराया था। हितका जो उपदेक्ष दिया गया था उसका कुछ 
नमूना ३-४ पद्मोंमें व्यक्त किया यया है । 

(५) सुमति-जिनने जिस सुयुक्तित-नीत तत्त्वका प्रशायन किया है उस्लरेका 
सुन्दर सार इस स्तवनमें दिया गया है। 

(६) पद्मप्रम-जिन पद्मपत्रके समान रक्तवर्राम शरीरके चारक थे | 
उनके शरीरकी किरण्ोंके प्रसारने नरों श्रौर अ्रमरोंसे पूर्णा समाको व्याप्त किया 
था--सारी समवसरणसमभार्मे)ं उनके शरीरकी भ्राभा फेली हुई थी । प्रजाजनोंकी 
विभूतिके -लिये-- उनमें हेयोपादेयके विवेकको जागृत करनेके लिये-उन्होंने भूतल- 
पर विहार किया था भ्रौर विहारके समय ( इन्द्रादिरत्रित ) सहख्रदल-कमलों- 
के मध्यमागपर चलते हुए प्रपनें चरण-कमलों-द्वारा नमस्वलकों पल्‍्लवमय बना 
दिया था | उनकी स्तुतिमें इन्द्र श्रसमर्थ रहा है । 

(७) सुपाएव-जिन सर्वतत्त्वके प्रमाता ( ज्ञाता ) और माताकी तरह लोक- 
हितके प्रनुशास्ता थे। उन्होंने हितकी जो बातें कही हैं उन्होंका सार इस स्तवन 
में दिया गया है । 

(८) चन्द्रप्रभ-जित ,चन्द्रकिरण-सम-गोरवर्ण थे, द्वितीय चन्द्रमाकी समान 
दीसिमान थे । उनके शरीरके दिव्य प्रभामण्डलसे बाहा ग्न्धकार और ध्यान- 
प्रदीपके भ्रतिश्यसे मानस भ्रन्धकार दूर हुआ था । उनके थवचनरूप सिहनादोंको 
सुनकर प्रपने पक्षकी सुस्थितिका घमण्ड रखने वाले प्रवादिजन निमंद हो जाते 
थे। और वे लोकमें परमेप्ठिके पदको प्राप्त हुए हैं । 

(६) सुविधि-जिन जगदीहवरों ( इन्द्र-चक्रवर्त्यादिकों ) के द्वारा अभिवन्ध 
थे। उन्होंने जिस प्रनेकान्तशासनका प्रणयन किया है उसका सार पाँचों फ्योंमें 
दिया है ! 


(१०) शीतल-जितने अपने सुखामिलायारूप अग्तिके दाहसे मूछित हुए 
मनको कंसे मूर्छा-रहित किया भ्रौर कंसे वे दिन-रात आ्रात्मविश्युद्धिके मार्गें 
जागृत रहते थे, इत बातोंको बतलानेंके वाई उनके तपस्याक्रे उहेश्य और 
घ्यक्तित्वकी दूसरे तपस्वियों भ्रादिसे तुलता करते हुए लिखा है कि 'इसीसे ये 
बुधजनश्रेष्ठ स्‍प्रापफी उपासना करते हैं जो पअ्पने भझात्मकल्याणक्री भावनामें 
हत्पर हैं । 
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(११) श्रेयो-जिनने प्रजाजनोंकी श्रेयोमार्गमें प्रनुशातित किया था। उनके 
झनेकान्त-शासनकी कुछ बातोंकरा उल्लेख करनेके बाद लिखा है कि वे 'कैवल्थ- 
विभूतिके सम्राट हुए हैं । 

(१२) वासुपृज्य-जिन प्रम्युदय क्रियाप्रोंक समय पुजाको प्राप्त हुए थे, 
तिददान्द्र-पूज्य थे और किसीकी पूजा या निन्‍्दासे कोई प्रयोजन नहीं रखते थे । 
उनके शासनकी कुछ बातोंका उल्लेख करके उनके ब्रुधजन-अभिवन्द्य होनेकी 
सार्थकताका द्योतन किया गया है । 

(१३) विमल-जिनका शासन किस्त प्रक्रारसे नयोंक्री विशेषताकों लिये हुए 
था उमक्ा कुछ दिग्दर्शन कराते हुए लिखा है कि इसीमे वे प्रपना हित चाहने- 
वालोंके द्वारा वन्दित थे' । 

(१४) पअ्नन्तजितु-जिनने झपने अनन्तदोपाशय-विग्रहरूप मोह! का 
कपाय नामके पीडनशील-शजब्रुओ्लोंकी, विशोपक कामदेवके दुरभिमानरूप ग्रातंक- 
को कंसे जीता ग्लौर अपनी तृष्णानदीकीं कंसे सुखाया, इत्यादि बातोंका इस 
स्‍्तबवनमें उल्लेख है । 

(१५) धर्म-जिन अ्नवद्य-धमंतीर्थका प्रवर्तन करते हुए सत्पुुषोके द्वारा 
धर्म! इस साथंक संज्ञाको लिए हुए माने गये है । उन्होंने तपरूप अ्रग्नियोंम अपने 
कमंवनको दहन करके शाइवत सुख प्राप्त किया है शौर इसलिये वे जडूर! हैं । 
वे देवों तथा मनुप्यके उत्तम समूहोंसे परिवेष्ठित तथा गरणधरादि बुघजनोंसे 
परिचारित (सेवित) हुए (समवसरण-सभाम ) उसी प्रकार शोभाको प्रास हुए थे 
जिसप्रकार कि आकाओअमें तारकाप्रोंस परिवुत निर्मल चन्द्रमा । प्रातिहायों 
झौर विभवोंसे विभूषित होते हुए भी वे उन्हींसे नहीं, किन्तु देहसे भी विरक्त 
रहे हैं। उन्होंने मनुष्यों तथा देवोंको मोक्षमार्ग सिखलाया, परन्तु शासनफलकी 
एबणर्ा।े वे कभी आानुर नहीं हुए । उनके मन-वचन-कायदी प्रवृत्तियां इच्छाके 
बिना होते हुए भी भसमीक्ष्य नहीं होती थीं । वे मानुणी प्रकृतिका उल्लंघन 
कर गये थे, देवताश्रोके भी देवता थे भौर इसीसे “परमदेवता”के पदको 
प्रात्त थे । 


(१६) शान्ति-जिन शत्रुप्रोंसे प्रजाकी रक्षा करके प्रप्रतिम प्रतापके धारों 
राजा हुए थे और भरएंकर चक्रसे सर्वनरेन्द्र-समूहकों जीतकर चक्रवर्ती राजा 
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बने थे। उन्होंने समाभिचक्रये दुर्जय मोहचक्रको--मोहनीय कमंके मूलोत्त र- 
प्रकृति-प्रपंघभो--जीता था झौर॒ उसे जीतकर वे महान्‌ उदयको प्राप्त हुए थे, 
आहुन्त्यलक्ष्मीसे युक्त होकर देवों तथा श्रसुरोंकी महती ( समवरण ) समामें 
सुशोभित हुए थे। उनके चक्रवर्ती राजा होने पर राजचक्र, मुनि होनेपर दया- 
दीधिति-धमंचक, पूज्य ( तीर्थ-प्रवर्तक ) होने पर देवचक्र प्र।ञओ्जलि हुआ-- 
हाथ जोड़े खड़ा रहा भ्रथवा स्वाधीन बना--शभ्रौर ध्यानोन्मुख होने पर कृता- 
स्तचत्र--कर्मोंका प्रवशिष्टसमूहू--नाशको प्राप्त हुआ था। 

(१७) कुन्धु-जिन कुन्थ्वादि सकल प्राशियोंपर दयाके प्रनन्य विस्तारको 
लिये हुए थे। उन्होंने पहले चक्रवर्ती राजा होकर पश्चात्‌ धर्म चक्रप्रवर्तन 
किया था, जिसका लक्ष्य लौकिकृजनोंके ज्वर-जरा-मरणकी उपश्वान्ति श्रौर 
उन्हें आ्रात्म- विभूतिकी प्राप्ति कराना था । वे विपय-सौख्यसे पराइमुख कंसे 
हुए, परमदुश्चर बाह्यमतपका आचरण उन्होंने क्रिस लिये किया, कौनसे ध्यानों- 
को अ्रपनाया श्लौर कौनसी सातिशय अग्निर्में अभ्रपने (घातिया ) कर्मोंकी चार. 
प्रकृतियोकी भस्म करके वे शक्तिसम्पन्न हुए श्रौर सकल-वेद-विधिके प्र रोता 
बते, इन सब तातोंकोी इस सरतवनमें बतलाया गया है। साथ ही, यह भी 
बतलाया गया है कि लोकके जो पिनामहादिक प्रसिद्ध हैं वे आपकी विद्या. 
श्रौर विभूतिकी एक करिगकाको भी प्राप्त नहीं हुए हैं, और इसलिये प्रात्महित- 
की धुनर्मं लगे हुए श्रेष्ठ सुधीजन ( गणाधरादिक ) उनग्रद्वितीय स्तुत्यकी 
स्तुति करते है । 

(१८) झर-जिन चक्रवर्ती थे, मुमुक्ष होनेपर चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य 
उनके लिये जीरांतृणकें समान हो गया और इसलिए उन्होंने निःसार समझकर 
उसे त्थाग दिया । उनके रूय-सौन्द्रयंकों देखकर दिनेत्र इन्द्र तुत न हो सका 
झौर इसलिए ( विक्रिपाऋद्धिसे ) सहस्नेत्र बन कर देखने लगा श्लौर बहुत ही 
विस्मयको प्राप्त हुप्रा । उन्होंने कप्माय-भटोंकी सेनासे सम्पन्न पापी मोहझत्रुको 
देष्टि संबिद झोर उपेक्षाूप अस्त्रोंसे पराजित किया था और अपडनो तृष्णा- 
नदीकोी विद्या नौक;से पार किया था। उनके सामने कामदेव लज्जित तथा 
हतप्रभ हुआ था- और जगतको रुलानेवाले प्रन्तककों भ्रपना स्वेच्छ व्यवहार 
बन्द करना पड़ा था भौर इस तरह वह भी पराजित हुभ्ना था। उनका रूप 
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भाभूषणों, वेषों तथा प्रायुधोंका त्यागी भौर विद्या, कषायेन्द्रियजय तथा 
दयाकी उत्कृष्टताको लिये हुए था। उनके शरीरके वृहत्‌ प्रभामण्डलसे बाह्य 
झन्धकार श्र ध्यानतेजसे झाध्यात्मिक भ्न्धकार दूर हुआ था। समव रणसभामें 
व्याप्त होनेवाला उनका वचनामृत सर्वभाषाप्रोंमें परिणत होनेके स्वमावकों 
लिए हुए था तथा प्राणियोंक्रो तृप्ति प्रदान करनेवाला था। उनकी दृष्टि 
झनेकान्तात्मक थी । उस सती हृष्टिके महत्वादिका रुपायन तथा उनके स्था- 
ह्वादशासनादिका कुछ विशेष कथन सात कारिकाशरोंमें किया गया है। 

(१६) मल्लि-जिनको जब सकल प॒दार्थोंका साक्षात्‌ प्रत्यववोध (केवल- 
ज्ञान ) हुआ था तब देवों तथा मत्यंजनोंके साथ सारे ही जगत्‌ने हाथ जोड़कर 
ऊच्हें नमस्कार किय। था। उनकी छारीराकृति सुबरां-निर्भित-जेसी थी भर 
स्फुरित मामासे परिमण्डल किये हुए थी । वाणी भी यथार्थ वस्तुतत्वका कथन 
करनेवाली झौर साधुजनोंको रमानेवाली थी। जिनके सामने गलितमान हुए 
प्रतितीथिजन ( एकान्तवादमतानुयायी ) एृथ्वीपर कहीं विवाद नहीं करते थे । 
झौर पृथ्वी भी ( उनके बिहारके समय ) पद-पदपर विकसित कमलोंसे 
मृदु-हासको लिये हुए रमणीय हुई थी। उन्हें सब श्रोरसे ( प्रचुरपरिमाणमे ) 
शिष्प साधुओंका विभव (ऐश्वर्यं) प्रात हुआ था पश्लौर उनका तीर्थ (शासन) 
भी संसार-समुद्रसे भयभीत प्राणियोंको पार उतारनेके लिये प्रधान मार्ग 
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बना था! 
(२५) मुनिमुव्रत-जित मुनियोंकी परिषद्में--गणाधरादिक ज्ञानियोंकी महती 


सभा (समव रण) में--उसी प्रकार झ्ोभाको प्राप्त हुए हैं जिस प्रकार कि नक्षत्रोंक्रे 
समूहसे परिवेष्टित चन्द्रमा ओोभाकों प्रास होता है। उनका शरीर तपसे 
उत्पन्न हुई तरुगा मोरके कण्ठवर्श-जेंसौ ग्रामासे उसी प्रकार शोभित था 
जिस प्रकार कि चन्द्रमाके परिमण्डलकी दीसे शोभती है। साथ ही, वह 
चन्द्रमाकी दीसिके समात निर्मल थुक्त रुधिरसे युक्त, प्रति सुगंधित, रमरहित 
-शिवस्वरूप (स्व-पर-कल्यारामय) तथा अ्रति प्राष्य्यको लिए हुए था। उतका 
यह वचन कि “चर भौर अश्रवचर जगत्‌ प्रतिक्षण स्थिति-जनन-निरोध- लक्षणकों 
लिये हुए है!--प्रत्येक समयमें ध्रोज्य, उत्पाद भौर ठपयय (विनाश) स्वरूप है--- 
-सर्वज्षताका छोतक है । वे भनुपभ ब्ोगबलसे पापमलूप आ्रा़ों कलंकोंको 
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(ज्ञानावरणादि कर्मोको) भस्मीभूत करके संसारमें न पाये जानंवाले सौख्यको--- 
प्रम झतीन्द्रिय मोक्ष-सौरुयको--प्राप्त हुए थे । 

(२१) नमि-जिनमें विभवकिरणोंके साथ केवलज्ञान-ज्योतिके प्रकाशित 
होनेपर अन्यमती--एकान्तवादी-जन उसी प्रकार हतप्रभ हुए थे जिस प्रकार 
कि निर्मल सूर्थके सामने खच्चोत (छूगनू) होते हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित 
झनेकान्तात्मक तत्वका गंभीर रूप एक ही कारिका “विधेयं वाय॑! इत्यादिमें इतने 
प्रच्छे ढंगसे सूत्ररूपमें दिया है कि उस पर हजारों-लाखों इलोकोंकी व्याख्या लिखो 
जा सकती है । उन्होंने परम करुणाभावसे सम्पन्न होकर अहिसा-परमनब्रह्मकी 
सिद्धि के लियेब ह्याम्पन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका परित्याग कर उस 
झ्राश्रमविधिकों अ्रहरा किया था जिसमें अ्रर्णुमात्र भी भ्रारम्भ नहीं है; क्योंकि 
जहां भ्रणुमात्र भी भरारम्म होता है वहाँ अश्रहिसाका वास नहीं भ्रथवा पूरांत: 
वास नहीं बनता । जो साधु यथाजातलिझ्जके विरोधी विकृत वेषों और 
उपधियोंमें रत हैं, उन्होंने वस्तुत: बाह्याम्यन्तर परिग्रहकों नहीं छोड़ा है--- 
झोर इसलिए ऐसोंसे उस परमत्रह्मकी सिद्धि भी नहीं बन सकती । उनका 
झभाभूषण वेष तथा व्यवधान ( वस्त्र-प्रावरणादि ) से रहित और इन्द्रियोंकी 
शान्तताको लिये हुए (नग्न दिगम्बर ) शरीर काम-क्रोध श्लीर मोह पर विजय- 
का सूचक यह । 

(२२) झ्रिष्ठनेमि-जिनने परमयोग।ण्लिसे कल्मबेन्धतकों--ज्ञानाव रणादि- 
रूप करम्ंक्राप्ठकोी--भस्म किया था और सकल पदार्थक्रो जाना था।वे 
हरितंशकेतु थे, विकसित कमलदलके समान दीघेनेत्रके धारक थे, भर निर्दोष 
विनय तथा दमतीथंके नायक हुए हैं । उनके चरणायुगल त्रिद्रशन्द्र-वन्दित थे । 
उनके चरणायुगलको दोनों लोकनायकों गरुडध्वज ( नारायण ) और हलघर 
( बलभद्र ) ने, जो स्वजनभत्तिसे मुदितहृदय थे झोर फर्म तथा विनयके रसिक 
थे, बन्धुजनोंके साथ बार-बार प्रर्शाम किया है। गरुडष्वजका दीप्षिमण्डल 
स्व तिमद्रथांग (सुदर्शत चक्र) रूप रविजिम्बकी किरणोंवे जटिल था और शरीर 
नीले कमलदलोंकी राशिके अयवा सजलमेधके समान श्वामवर्णा भा । इन्ड्नंनद्वारा 
लिखे गये नेभिजिनके लक्षशों ( बिक्तों ) को वह लोकप्रसिद्ध ऊंजंयन्तमिरि 
(गिरंतार ) पर्वत धारण करता है जो पृथ्वीक्ना ककुद है, प्रिद्याघरोंकी स्त्रियोंसे 
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सेवित-शिखरोंसे श्रलंकृत है, मेघपटलोंसे व्यात॒ तटोंको लिये हुए है, तीर्थंस्थान 
है और झाज भी भक्तिसे उल्लसितचित्त-ऋषियोंके द्वारा सब श्रोरसे निरन्तर 
अतिसेवित है | उन्होंने उस अखिल विश्वकों सदा करतलस्थित स्फटिकमणिके 
समान युगपत्‌ जाना था और उनके इस जाननेमें बाह्यकरण-चक्षुरादिक और 

झन्त:करण-मन ये झअलग-प्रलग तथा दोनों मिलकर भी न तो कोई बाधा उत्पन्न 
करते थे और न किसी प्रकारका उपकार ही सम्पन्न करते थे । 


(२३) पारवे:जिन महामना थे, वे वेरोके वशवर्ती--करमठशत्रुके इशारेपर 
नाचनेवाले--उन भयंकर मेघोंसे उपद्रवित होनेपर भी अपने योगसे ( शुकल- 
ध्यानसे ) चलायमान नहीं हुए थे, जो नीले-श्यामवर्णके धारक, इन्द्रधनुष 
तथा विद्य दू-गुणोंसे युक्त श्रौर भयंकर वद्ध वायु तथा वर्षाकों चारों श्रोर 
बखेरनेवाले थे । इस उपसगंके समय धररण नागने उन्हें प्रपने बृहत्फरा्रोंके 
मण्डलरूप मण्डपसे वेष्ठित किया था और वे अपने योगरूप खड्जवी तीक्ष्ण 
धारसे दुर्जय मोहशत्रुको जीत कर उस ग्राहेन्त्यपदको प्रास हुए थे जो श्रचिन्त्य 
है, अदभुत है और त्रिलोककी सातिशय-पूजाका स्थान है । उन्हें विधृतकल्मष 
( घातिकर्म-चतुष्ट यरूप पापमलसे रहित), शमोपदेशक ( मोम्षमार्गके उपदेष्टा ) 
श्रौर ईश्वर (सकल-लोकप्रभु ) के रूपमें देखकर वे वनबासी तपस्वी भी शरग में 
प्राप्त हुए थे जो झपने श्रमको--पंचा ग्ति-साधनादिरूप प्रयासको -- विफल समझ 
गये थे झ्लौर भगवान पाश्वे-जैसे विधृुतकल्मपष ईइवर होनेकी इच्छा रखते थे । 
पाइवंप्रभु समग्रबुद्धि थे, सच्ची विद्याप्रों तथा तपस्यायोंके प्रणेता थे, उग्रकुलरूप 
श्राकाशके चन्द्रमा थे श्रौर उन्होंने मिथ्यामार्गोकी दृष्टियोसे उत्पन्न होनेवाले 
विश्वमोंको विन: किया था । 


(२८) वीर-जिन श्रपनी गुण-समुत्य-निर्मेलकोति प्रथवा दिव्यवाणीसे 
पृथ्वी (समवप्॒रणभूभि) पर उस्री प्रकार शोभाकों प्राप्त हुए थे जिस प्रकार कि 
चन्द्रमा आकाशमें नक्षत्रसभात्यित उस प्रभासे शोभता है जो सब प्रोरसे 
घवल है। उनका शासनविभव कलिकालमें भी जयकों प्राप्त है भ्रौर उसकी वे 
निर्दोष साधु (गणाधरादिकदेव) स्तुति करते हैं जिन्होंने भ्रपने ज्ञानादि-तेजसे 
आसन-विभुश्नोंकी-- लोकके प्रसिद्ध नायक्रोंको --निस्तेज क्रिया है । उनका 
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स्पाह्मादहूप प्रवचन हृष्ट और इ्टके साथ विरोध न रखनेके कारण निर्दोष है, 

जब कि दूसरों का--भ्रस्थाद्रादियोंका--प्रवचन उभव विरोधको लिए हुए होने- 
से वसा नहीं है । वे सुराज्सुरोंसे पृजित होते हुए भी ग्रन्थिक सत्वोंके--मिथ्या- 
त्वादिपरिग्रहसे युक्त प्रारियोंके--(भ्रभक्त) हृदयसे प्राप्त होनेवाले प्रणा्ोसे 
पूजित्त नहीं हैं। ओर प्रनावरणज्योति होकर उस धामको--पम्रुक्तिस्थान भ्रथवा 
सिद्शशिलाको--प्राप्त हुए हैं जो भ्रनावरण-ज्योतियोंसे प्रकाशमान है । वे उस 
गुगभूषणको --सर्वज-वीत रा गतादि-ग्रुग रूप श्राभूषण-समू हको ---धा रएण। किए 
हुए थे जो सम्यजनों श्रथवा समवस्तरण-समभा-स्थित भव्यजनोंक्रो रुचिकर था 
झौर श्रीमे--प्र.ट प्रातिहार्या दिरूप-वि भू तिसे---ऐसे रूपमें पुष्ट था जिससे उसकी 
शोभा शौर भी बढ़ गई थी | साथ ही उनके शरीरका सौन्दर्य श्रौर झ्राकपंण 
पूर्णाचन्द्रमासे भी बढ़ा चढ़ा था। उन्होंते निष्फपट यम शभौर दमका--महावब्रतादि - 
के अनुष्ठान और कपायों तथा इन्द्रिवोंके जयका--उपदेश दिया है। उन- 
का उदार विहार उस महाशक्ति-सम्पन्न गजराजके समान हुआ है जो मरते 
हुए मदका दान देते हुए झ्रौर मार्गमें बाधक गिरिभित्तियोंका विदारण करते 
हुए (फलत: जो बाधक नहीं उन्हें स्थिर रखते हुए ) स्वाधीन चला जाता है । 
वीरजिनेन्द्रने अ्पते विहारके समय सबको प्रहिसाका-अ्रभयका-दान दिया है, 
शमवादोंकी-रागादिक दोपोंकी उपथान्तिके प्रतिपदक आगमोंकरी--रक्षा की 
है झौर वेषम्यस्थापक, हिसाविधायक एवं सर्वथ! एकान्‍्त-प्रतिपांदक उन सभी 
वादोंका--मतों का---खण्डन किया है जो गिरिभित्तियोंकी तरह सन्मार्गमें बाघक 
बने हुए थे। उनवा शासन नयोंके भज्भ भ्रथवा भक्तिरूप भलंडूारोंसे प्रलंकृत 
है--भनेकान्तवादका श्राश्नय लेकर नयोंके सापेक्ष व्यवहारकी सुन्दर शिक्षा 
देता है--भौर इसतरह यथाय वस्तुतत्त्वके निरूपण झौर परहित्र-प्रतिपादनादि 
में समर्थ होता हुप्ना बहुग्रण-सम्पत्तिमे युक्त है, पूर्ण है भौर समन्तभद्र 
है--सब भोर से भद्ररूप, निर्बाघतादि-विशिष्ट-शोभासे सम्पन्न एवं जगत- 
के लिये कल्याणकारी है; जब कि दूसरोंका--एकास्तवा दियोंका--शासन 
मधुर वचनोंके वित्याससे मनोज्ञ होता हुआ भी बहुगुणोंकी सम्पतिसे 
विकल है---सत्य्शासनके योग्य जो यधथा्ंवादिता, और परहित-प्रतिषादना दिरूप 
बहुतसे गुण है उनकीशोमासे रहित हैं । हि "३९ ६३ हे 
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स्तवनोंके इस परिचय-समुच्चय-परसे यह साफ़ जानां जाता हे कि सभी 
जैन तीथंद्ूूर स्वावलम्बी हुए हैं। उन्होंने झपने प्रात्मदोषों भौर उनके काररों- 
को स्वयं समझा है , झौर समभकर अपने ही पुरुषार्थंशे--भपने ही ज्ञानबल 
झौर योगबलसे--उन्हें दूर एवं निमुल किया है। अपने भात्मदोंषोंकों स्वयं 
दूर तथा निमू लकरके भौर इस तरह अपना भात्म-विकास स्वयं सिद्ध करके वे 
मोह, माया, ममता और तृष्णादिसे रहित 'स्वयम्भू' बने हैं--पूर्ण द्शन ज्ञान 
एवं सुख-शक्तिको लिये हुए “ भहंत्पदको!” प्राप्त हुए हैं। भर इस पदको प्रात 
करनेके बाद ही वे दूसरोंको उपदेश देनेमें प्रवृत्त हुए हें । उपदेशके लिये परम- 
करुणशा-भावसे प्रेरित होकर उन्होंने जगह-जगह विहार किया है ओर उस 
बिहारके अवसर पर उनके उपदेशके लिये बड़ी बड़ी सभाएँ जुड़ी हैं, जिन्हें 
समवसररा”? कहा जाता है। उन सबका उपदेश, शासन पअ्रथवा प्रवचन श्रनेका- 
नत और भहिसाके आधारपर प्रतिष्ठित था झर इसलिये यथा वस्त॒तत््वके 
अनुकूल भौर सबके लिये हितरूप होता था । उन उपदेशोंसे विश्वमें तत्त्वज्ञान- 
की जो धारा प्रवाहित हुई है उसके ठीक सम्पकंमें आनेवाले अ्रसंख्य प्राशियोंके 
भ्रज्ञान तथा पापमल धुल गए हैं झौर उनकी भूल-आंतियां मिटकर तथा ग्रसत्य- 
प्रवृत्तियां दूर होकर उन्हें यथेष्ट सुख-शान्तिकी प्राप्ति हुई दे । उन प्रवचनोंसे ही 
उस समय सत्तीथंकी स्थापना हुई हैं श्रौर वे संसारसमुद्र भ्थत्रा दुःखसागरसे 
पार उतारनेके साधन बने हैं। उन्हींके कारण उनके उपदेष्टा “तीथंड्ूर” 
कहलाते हैं शौर वे लोकमें सातिशय-पूजाकों प्रात हुए हैं तथा श्राज भी उन 
गुणज्ञों भौर अपना हित चाहनेवालोंके द्वारा पूजे जाते हैं जिन्हें उनका यथेष्ठ 
परिचय प्रास है | 


अहंद्िशेषण-पद-- 

स्वामी समन्तभद्रने, अपने इसस्तोत्रमें तीर्थद्धुर प्रहन्‍्तोंके लिये जिन 
विशेषणपदोका प्रयोग किया है उतसे भ्रहेत्स्थरूपपर अ्रच्छा प्रकाश पड़ता हैं पौर 
वड़ नय-विवक्षाके साथ अथंपर दृष्टि रखते हुए उनका पाठ करनेपर सहजमें 
ही भ्रवगत हो जाता है। भतः यहाँ पर उन विशेषशपदोंका स्तवनक्रमसे 
एकत्र संप्रह किया जाता है । जिन प्रदोका मूलप्रयोग सम्बोपन तथा 





समन्तभद्र॒का स्वयम्मूस्तोत्र... श्करे 








ही जी टी 


द्वितीयादि विभक्तियों श्रोर बहुवचनादिके रूपमें हुप्रा है उन्हें भर्थावबवोधकी 
सुविधा एवं एकरूपताकी दृष्टिसे यहां प्रथमाके एक वचनमें ही रब्खा गया 
है, साथमें स्थान-सूचक्र पद्यादरु भी पद्य-सम्बन्धी विशेषणों के श्रन्तमें दे दिये 
गये हैं। भर जो एक विशेषण श्रनेक स्तवनोंमें प्रयुक्त हुभा है उसे एक ही 
जगह-- प्रथम प्रयोगके स्थानपर---ग्रहण किया गया है, भ्रन्यत्र प्रयोगकी सूचना 
उसके प्रागे ब्न कटके भीतर पद्माद्छू देकर कर दी गई है:-- 

(१) स्वम्भूः, भूतहित :, समञ्जस-ज्ञान-विभूति-चक्षुट, तमो  विधुन्वन्‌ १; 
प्रबुद्धतत्त्व:, अ्र्धूनोदय:, विदांवर: २; मुमुक्ष: (८5८), आत्मवान्‌ (८२), प्रभ्ुः 
(२०, २८,६६ ), सहिष्णुः, प्रच्युत: ३; ब्रह्मददामृतेश्वर: ४; विश्वचश्षु:, 
वृषभः, सतामचितः, समग्रविद्यात्मवपु, निरञज्ञ्ञन:, जिन: ( २६, ४५, ५०, 
५१, ५७, ८०, ८१, ११२, ११४, १३०, १३७, १४१ ), भ्रजित-शक्षुल्कक- 
वबादि-शासन: ५ । 

(२) ग्रजितशासनः, प्रणेता ७; महामुनि: (७०) मुक्तघनोपदेह: ८; 
पृथुज्येष्ठ-धमं तीरथ-प्रणेता ६; ब्रह्मनिष्ठ,, सम-मित्र-शत्रु;, विद्या-विनिर्वान्त-कषाय- 
दोप: लब्धात्म-लक्ष्मी:, अजितः, भ्रजितात्मा, भगवान्‌ ( १८, ३१ ४०, ६६, 
८०, ११७, १२१ ) १० । 

(३) शम्भव:, झाकस्मिक्वद्य: ११; स्याद्रादी, नाथ: (२५, ५७, ७५, ६६, 
१२६ ), शास्ता १४: पृण्यकीति: (८७), झ्रायं: (४५, ६८) १५ । 

(४) अभिनन्दन:, समाधितन्त्र: १६; सतां गति: २०। 

(५) सुमति:, मुनि: ( ४६, ६१, ७४, ७६ ) २१ । 

(६) पद्मप्रभ:, पद्मालयालिजड्ित-चासुसूतिः, भव्यपयोस्हारां पद्मबन्धु: 
२६; विभुक्त,, २७; पातित-मार-दर्प: २६; गुणाम्बुधि: भ्रज्ध: (५०,८५), 
ऋषि: (६०, १२१) ३० । 

(७) सुपाइवं: ३१; सर्व-तत्त्व-प्रमाता, हितानुशास्ता, ग्रुणावलोकस्य जनस्य 
नेता ३५। 

(८) चन्द्रप्रभ:, चन्द्रमरीचि-गौर:, महताम भिवन्ध:, ऋषीन्‍द्र:, जितस्वान्द- 
कपषाय-बन्ध: ३६; स्बलोक-परप्रेष्ठी, भ्द्भुत-कर्में-तेजा:, भनन्‍्तधामाक्षर-विश्व- 


३७७ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌: प्रकाश 
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चद्ु:. समस्त-दुःख-क्षय-शासन: ३६; विपन्न-दोषा5अ्र-कलडू-लेप:, व्याकोश- 
याडू-न्याय-मयूख-माल:, पवित्र: ४० । ः 

(६) सुविधि: ४१, जगदीश्वराशामभिवन्द:, साधु; ४५ । 

(१०) पग्रतथः (१८१) ४६; नक्त दिविमप्रमत्तवान्‌ ४८; समयी: ४६; उत्तम- 
ज्योति:, निवु तः, शीतल: ५० । 

(१९) श्रेयान्‌, भ्रजेयवाक्य:५ !;कंवल्यविभतिसम्राट्‌, पहन, स्तवाई ५५। 

(१२) शिवास्वस्युदय-क्रियासु पूज्य, त्रिददोद्र-पृज्य:, मुनोन्‍्द्रः (८५) ५६; 
बीतराग:, विवान्त-वैर: ५७; पूज्य: ५८; बुधानामभिवन्ध: ६० । 

(१३) विमल: ६१; भ्रायं-प्रशत: ६५ । 

(१४) तत्वरुचौ प्रसीदनू, अभ्रनन्तजित्‌ ६६; प्रशेधवित ६३; उदासीन- 
तम:६६ । 

(१५) अ्रनघ-धर्म तीष॑-प्रवर्सेधिता, धर्म:, शद्भूर:3१; देव-मानव-निकाय- 
सत्तम; परिवृत:, ब्रुधवूं त:७२; प्रातिहायं-विभव: परिष्कृतः, देहतो:वि विरतः, 
शासन-फलेघणाओतातुर: ७३; घीर: (६०,६९१, ६४ ) ७४; मानपीं प्रकृतिमम्प- 
तीतवानू, देवतास्वरुपि देवता, परमदेवता, जिनवृप: ७५ । 

(१६) दयामूति: 3६! महोदय: 33; आ्रात्मतन्त्र; 3८5; स्वदोपषणान्त्या 
विहितात्म-शान्ति :, शरण गतानाँ झान्तेविधाता, शान्ति:, शरण्य: ८० | 

(१७) कुन्थु-प्रभत्यश्चिल-सत्त्व-दयकतान:, कुन्थु:, धर्म-चक्रबनंयिता ८९; 
विषय «सौख्य-पराइमुख: ८२; रत्नज्रयापतिशयत्तेजमि जातवीयं:, सबल- 
वेद-विधेविनेता ८४; प्रप्रतिमेय:, स्नुत्यः (११६) ८५ । 

(१८) भूषा-वेषाउप्युध-त्थागी, विद्या-दम-दयापर:, दोप-बिनिग्रह: ६४८; 
सर्वज्ञज्योतिषोदभूत- महिमोदय: ६६; प्ननेकास्तात्महृष्ठि: ६८; निरुपम -युक्त- 
शामन:, प्रियहित-योग-ग्रुगाधनुशासन:, अ्र-जिनः, दम-गीर्थनायक: १०४; 
वरद: १८५ ॥ 

(१६) महषि: १०६; जिन-शिक्षिरांश: १०६; जिनंह:, कृतकरणीम:, 
मल्लि:, भशल्य: ११० 

(२०) भ्रधिगत-मुनि-सुब्रत-स्थिति:, मुनिवृषभ:, मुनिसुबत:, १११; कृत-मद 


समन्तभद्रका स्वयम्भूस्तोत्र श्र 


जल अभलनटी अपन ले हर. न ज 


निग्नरह-विग्रह: ११२; शशि-रुचि-शुचि-शुक्ल-लोहित-वपु:, सुरभितर-विरजवयपु:, 
यति: ११३; वदतांवर: ११४; अ्रभवसौख्यंवान्‌ ११५। 

(२१) सततमभिपृज्य:, नमि-जिन: ११६; थीमानू, ब्रह्म-प्रशिधिमना:, 
विदुषां मोक्ष-पदवी ११७; सकल-भुवन-ज्येप्ठ-ग्रुर: ११८; परमकरूणा: ११६; 
भूषा-वेष-भ्यवधि-रहित-वपु:, शान्तकरणा:, निर्मोह, शान्तिनिलय: १२० 

(२२) परम-योग-दहन-दुत-कल्मपेन्धत: १२१; अनवद्य-विनय-दम-तीर्थ- 
नायक:, शीलजलधि:, विभव:, प्ररिष्ठनेमि:, जिनकुण्जर:, ग्रजर: १२२; 
बुधनुतः १३५ । 

(२३) महामना १३१; ईइवर:, विधूत-कल्मधः, शमोपदेद: १३४; सत्य- 
विद्या-तपरसां प्रणायक:, समग्रधी:, पाब्यंजिन:, विलीनमिश्यापथ-हष्टि- 
विश्रम: १३५ । 

(२४) वीर: १३६; मुतीश्वर: १३८; सुराम्युर-महित:, पग्रन्थिक-सत्वा- 
$ऋयप्रगामाउमहिल:, लोक-अव-परम-हित:, अ्रनावरशा-ज्योति:, उज्ज्वल- 
घामहित: १३६; गत-म-माय:, मुमुज्न-कामद: १४१, शम-बादानवन्‌, प्रषगत- 
प्रमा-दानवान १४२; देव, समनन्‍वभद्र-मत। १४३ ।॥ 

इन विशेषणा-पदोकों झाठ समूही अथवा विभागोसें विभाजित किया जा 
सकता है; जैसे १ कमंकलक झौर दोपों पर विजयके सूचक, २ ज्ञानादि-ग्रुणा- 
लपष-व्यज के, हे परहित-प्रतिपादनादिरुव लोकहितेपितामूलक, ४ पूज्यताउसि- 
व्यंजक, ५ शासतकी मह्ताके प्रद्शक, ६४ शारोरिक स्थिति और अप्रम्युदयके 
निदर्शक, 3 साधनाकी प्रधानताके प्रकाशक, झ्रौर ८ मिश्चित-एग्गोके वाचक । 

ये सब विशेषशधपद एक प्रकारसे प्रहन्तोंके नाम हैं जो उनके किसी-फिसी 
ग्रुगा प्रथवा घुराममूहकी प्रपेक्षाकों साथमें लिये हुए हैं। यद्यवि इन विशेषण- 
पदोंमें कियने ही विशेषशाप्द--जैसे साधु, मुनि, यति: आरदिक--साघाररग 
झथवा सामान्य जान पड़ते है; बयोंकि वे ग्रहत्वदसे रहित दूसरोंके लिए भी प्रयुक्त 
होते हैं। परन्तु उन्हें यहा साध।रण नहीं समकना चाहिये; क्योंकि झसाधारण 
व्यततित्वक्ी लिये हुए महान पुरुषोंके लिए जब साधारण लिशेवण प्रयुक्त होते 
हैं तब वे 'प्राश्रयाज्जायते लोके निःप्रभोषष महाद्य ति:' की उक्तिके अ्रनुसार 
प्राशयके माहात्म्यसे प्रसाधारण भ्ंके छोतक होते हैं--उनका पअ्रथे अपनी 


३७६ जैनसाहित्य और इतिद्दासपर विशद प्रकाश 


हे आने माथलजला बल्- 


चरमसीमाको पहुँचा हुआ ही नहीं होता बल्कि दूसरे भ्रथोंकी प्रभाकों भी भ्रपने 
साथमें लिये हुए होता है । 

जैनतीर्थंकर भ्रहंदशुणोंकी दृष्टित्ते श्राय:ः समान होते हैं, इसलिए व्यक्तित्व- 
विशेषकी कुछ बातोंकी छोड़कर भरहंत्यदकी दृष्टिसे एक तीर्थंकरके जो ग्रुणण भ्रथवा 
विशेषण हैं वे ही दूसरेंके हैं--भले ही उनके साथमें उन विशज्येषणोंका प्रयोग न 
हुआ हो या प्रयोगको भ्वसर न मिला हो । और इस तरह प्रन्तिम तीर्थंकर 
श्रीत्री रजिनेन्द्रमें उन सभी ग्रणोंकी परिसमात्ति एवं पाता समभनी चाहिये 
जिनका प्रन्य वृषभादि तीर्थकरोंके स्तवनों में उल्लेख हुआ पभ्रथवा प्रदर्शन क्रिया 
गया है । और उनका शासनतीर्थ उन सब्र गुरोंसे विशिष्ट है जो अन्य जैन 
तीर्थकरोंके शासनमें निदिष्ट हुए हैं । तीर्थंकर नामोंके सार्थक, अ्रन्वयार्थक भ्रथवा 
गुगार्थक होनेसे एक तीर्थकरका जो नाम है वह दूसरोका विज्ञेपगा श्रथवा 
गुगार्थक पद हो जाता है & और इसलिए उन्हें भी विशेषरापरदोंम संग्रहीत किया 
गया है । 


# इसी हृष्टिकों लेकर द्विसंधानादि चतुविश्नतिसंघान-जैसे काव्य रचे गए 
है । चतुविशतिसंघानकों पं० जगन्ताथने एक ही पद्ममे रचा है, जिसमें २४ 
तीर्थकरोंके नाम आ गए हैं, और एक-एक तीर्थकरकी अलग-प्रलग स्ततिके रूप- 
में उसकी २४ व्याख्याएँ की गई हैं और २५ वीं व्याख्या सम्रच्चय-स्त॒तिके 
रूपमें है ( देखो, वीरपेवामन्दिरमे प्रकाशित 'जेनग्रन्थप्रशस्तिसंग्रह ए० 3८ ) । 
हालमें 'पंचवटी' नामका एक ऐसा ही ग्रन्थ मुर्के जयपुरसे उपलब्ध हुप्ना है 
जिसके प्रथम स्तुतिपद्यमें २४ तीथंकरोंके नाम झ्रा गए हैं भौर संस्कृत व्याख्यान- 
में उन नामोंके भ्र्थको वृषभजिनके सम्बन्धमें स्पष्ट करते हुए अ्जितादिशेव 
तीर्थकरोंके सम्बन्धमें भी घटित करनेनेक्री वाल कहीं गई है । वह पद्म इस 
प्रकार है--- 

श्रीध्मोवषभोउभिनन्दन प्र: पप्मप्रभ: शीतल: 

आन्ति: संभव वासूपृज्य भ्रजितदसन्द्रप्रभः सुव्रतः । 

श्रेयान्‌ डुन्धू रनंतवी रविमल:ः श्रीपुष्पदन्तों नमि: 

श्रीनेमि: सुमति: सुपाशर्वजित राट पाइवों मलि: पातु व: ॥१॥ 
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मक्तियोग और स्तुति-प्राथनादि-रहस्थ--- 


जैनधमंके भ्रनुसार, सब जीव द्रव्पटृष्टिसे श्रथवा शुद्ध निश्चयनयकी श्रपेक्षा 
परस्पर समान हैं--कोई भेद नहीं--सबक। वास्तविक गुण-स्वभाव एक ही है । 
प्रत्येक स्वभावसे ही अ्रनन्तदर्शन, भ्रनन्तज्ञान, भननन्‍्तसुख पश्रौर अनन्तवीर्षादि 
झनस्तदक्तियोंका भ्राधार है--पिण्ड है। परन्तु भ्रनादिकालसे जीवोंके साथ 
कमंमल लगा हुप्रा है, जिसकी मूल प्रकृतियाँ आठ, उत्तर प्रकृतियां एकसी 
झडतालीप झौर उस्तरोत्तर प्रकृतियां अ्रसंरु्य हैं । इस कर्म -मलके कारण जीवों- 
का असली स्वभाव झ्ाछादित है, उनकी ठे शक्तियां अविकर्ित हैं और वे पर- 
तंत्र हुए नाना प्रकारकी पर्यायें धारण करते हुए नज्जर गाते हैं। प्रनेक 
ग्रवस्थाप्रोंकी लिए हुए संधारका जितना भी प्रारिणवर्ग है वह सब उसी कर्म- मलका 
परिशाम है--उसीके भेदसे यह सब जीवजगत्‌ म्ेदरूग है; भ्रौर जीवकी इस 
अवध्याको विभाव-परिणशति! कहते है । जबतक किसी जीवकी यह विभाव- 
परिरिति बनी रहती है तब तक वह “संसारी' कहलाता है और तभी तक उम्र 
संसारमें कर्मानुसार नाता प्रकारके रूप घारग करके परिश्रमग्ग करना तथा 
दुःख्ब उठाना होता है । जब योग्य-माघनोंके बलपर यह विभाव-परिग्गति मिट 
जाती है-शभ्रात्मामें क््ं-मलका। सम्बन्ध नहीं रह्ाव--ओऔऔर उसका निज स्वभाव 
सर्वा डुरूपसे प्रथवा पृर्मातया विकसित हो जता है, तब बह जीवात्मा संसार- 
परिभ्रमगणामे छूटकर गृक्तिका प्रास हो जाता है प्रोर मुक्त, सिद्ध भ्रथतरा परमात्मा 
कहलाता है, जिसकी दो प्रवस्वाए हैं--एक जोवस्मुक्त घोर दूसरी विदेहम॒क्त । 
इस प्रकार पर्यायहष्टिमे जीवोंके 'संसारी! भौर 'सिद्ध' ऐसे मुख्य दो मेंद कहे 
जाते हैं; प्रथवा प्रविकसित, क्‍प्रन्पविकसित, बहुविकसित श्लोर पूर्ण-विकसित ऐसे 
च्ञार भागोंमें भी उन्हें बांटा जा सकता है। झौर इसलिये जो अधिकाधिक विक- 
सित हैं वे स्वरूपसे ही उनके पृज्य एवं झाराध्य हैं जो अविकसित या भलल्‍्प- 
विकसित हैं; क्योंकि प्रात्मगुरोंकिा विकास सबके लिये इध्ट है । 

ऐसी स्थिति होते हुए यह स्पष्ट है कि संसतारी जीवोंका हित इसीमें है कि 
वे ध्रपनी विभाव-परिसातिको छोड़कर स्वभावमें स्थिर होने भ्र्थात्‌ सिद्धिको 
प्रात करनेका यतन क रें। इसके लिये पभात्म-गुझोंका परिचय चाहिये सुणोंगें 
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वर्धभान अनु राग चाहिये भौर विकासमार्गकी हृढ श्रद्धा चाहिए । बिना प्रनुराग- 
के किसी भी ग्रुणकी प्राप्ति नहीं होती--प्रनु रागी भज्नवा प्रभक्त-हदय ग्रुण- 
ग्रहणाका पात्र ही नहीं, बिना परिचयके अझननुराग बढ़ाया नहीं जा सकता 
झौर बिना विकासमार्गकी हृढ श्रद्धाके ग्रुगेंके विकासकी झोर यचथेष्ठ प्रवृत्ति 
ही नहीं वन सकती । झौर इसलिये प्रपना हित एवं विक्रास चाहनेवालोंकों 
उन पूज्य महापुरुषों भ्रथवा सिद्धात्माप्रोंकी शरणमें जाना चाहिये, उनकी 
उपासना करनी चारिये, उनके गुखोंमें प्रनुराण बढ़ाना चाहिए भ्ौौर उन्हें 
प्रपना मार्ग-प्रदशक मानकर उनके नक़शे क़दम्र--प्रदच्चिन्होंप र-- चलना 
चाहिये, भ्रथवा उनकी शिक्षाप्नोपर अभ्रमल करना चाहिये, जिनमें प्रात्माके 
गुणोंका अधिकाधिक रूपमें भ्रयवा पूर्गरूपमे विकास हुप्रा हो; यही उनके 
लिये कल्याणका सुगम मार्ग है। वास्तवर्मे ऐसे महान प्रात्माप्रोंके विकसित 
झात्मस्वरूपका भजन और कीतंन ही हम संसारी जीवोंके लिये अपने प्रात्माका 
झनुमवन और मनन है; हम 'सो$ह की भावना -द्वारा उसे अपने जीवनमें उतार 
सकते हैं और उन्हीके--प्रथवा परमात्मस्वरूपके--प्रददर्शकों सामने रखकर 
भपने चरित्रका गठन करते हुए झपने गआरात्मीय-ग्रुग्गोंका विकास सिद्ध करके 
तद्र प हो सफते हैं । इस सत्र अनुप्तानमें उन सिद्धात्माओँकी कुछ भी गरज 
नहीं होती और न इसपर उनकी कोई प्रसन्नता ही निर्भर हटै--यह सब साधना 
अपने ही उत्थानके लिए की जाती है। इसीसे सिद्धि ( स्वास्मोपलब्धि ) के 
साधनोंमें 'भक्ति-योंग' को एक मुख्य स्थान प्राप्त है, जिसे “'भक्ति-मार्ग! भी 
कहते है । 

सिद्धिको प्राप्त हुए शुद्धात्माश्ोंकी भकितद्वारा झात्मोत्क्पष साधनेका 
नाम ही 'भक्तियोग” ग्रथता भक्ति मार्ग! है और भवित' उनके ग्रुगोंमें 
प्रनुरागको, तदनुकल वत्तंतकों भ्रथवा उनके प्रति ग़ुर्गानुरागपूर्वक झादर- 
सत्काररूप प्रवृत्तिकों कहते हैं, जो कि शुद्धात्मवृत्तिकी उत्पत्ति एवं. रक्षाका 
साथन है । स्तुति, प्रार्थना, वन्दना, उपासना, पूजा. सेवा, श्रद्धा ध्ौर आराधना 
ये सब मक्तिके ही रूप भ्रथवा नामान्‍्तर हैं | स्तुति-पूजा-वन्दनांदिके रूपमें हस 
भक्तिक्रिया को “सम्यक्त्ववरद्धिती क्रिया' बतलाया है, 'शुभोपयोगिषारित्र' लिखा 
है और साथ ही 'कृतिकमं! भी लिखा हैं, जिसका प्रभिप्राय है 'पापकर्म-छेदन- 
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का प्रनुष्टठान । सउझ्भक्तिके द्वारा श्रौद्धत्य तथा पग्रहंकारके त्यागपुर्वक गुणा- 
नुराग बढ़नेसे प्रशस्त भ्रध्यवस्ायकी श्रथवा परिणामोंकी विशुद्धिसे संचित 
कम उसी तरह नाशकों प्रात होता है जिम तरह काप्ठके एक सिरेमें 
प्रस्निके लगनेसे वह सारा ही काष्ठ भस्म हो जाता है। इघर संचित कर्मके 
नाक्षसे श्रथवा उनकी शक्तिके शमनसे गुगावरोधक कर्मोकी निजंरा होती या 
उनका बल क्षय होता है तो उधर उन अभिलषित ग्रुणोंका उदय होता है, 
जिससे प्रात्माका विकास सघता है। इसीसे स्वामी समन्‍्तभद्र-जैस महान्‌ 
झ।चायोने परमात्माकी स्तुतिरूपमें इस भक्तिको कुशल-परिग्गामकी हेवु 
बतलाकर इसके द्वारा श्रंयोमार्गकों सुलम और स्वाघीन बनलाया है [ 
भपने तेजस्वी तथा सुक्ृति झ्रादि होनेका काररा भी इसीको & निर्दिप्ट किया 
है भौर इसी लिये स्तुति-वन्दनादिके रूपसे यह भक्ति झ्नेक नैमित्तिक क्रियाग्रोंमें 
ही नहीं, किन्तु नित्यकी घट आ्रावश्यक क्रिपाप्नोंमे भी शामिल की गई है, जो 
कि सब प्राध्यत्मिक क्रियाएं हैं भौर प्रन्तह ष्टिवुरुपों ( मुनियों तथा श्रावकों ) 
के द्वारा प्रात्मगुणोंके विकासकों लक्ष्यमें रखकर ही नित्य की जाती हैं और तभी 
वे प्रात्मोत्तपंकी साधक होती हैं। प्रन्यधा, लोकिक लाभ, पूजा-प्रतिप्ठा, यज्ञ, 
भय, रूढि झादिक वश होकर करनेसे उनके द्वारा प्रशस्त अध्यवसाय नहीं बन 
सकता धर न प्रशस्त प्रध्यवसायक्रे बिना संचित पापों भ्रथवा कर्मोका लाश 
होकर प्रात्मीय-गग्योंका विकास ही सिद्ध किया जा सकता है। झल. इस विपय- 
में लब्यशुद्धि एवं भावशुद्धिपर हप्टि रखनेकी खास जरूरत है, जिसका सम्बन्ध 
विवेकसे है। बिना विवेकके कोई भी क्रिया यथेप्ट फलदायक नहीं होनी भौर 
ने बिना विवेककी भक्ति सद्भक्ति ही कहलाती है । 

स्वामी समन्‍्तभद्रका यह स्वयम्भू ग्रस्य स्तोत्र होनेसे स्तुतिपरक है प्रोर 
इस लिए भक्तियोगकी प्रधानताको लिये हुए है, इसमे सन्देहके लिये कोई स्थान 
नहीं है। सच पूछिये तो जब तक किसी मनुप्यका अ्रहकार नहीं मरता तब तक 
उसके विकासकी भूमिका ही तय्यार नहीं होती । बल्कि पहलेसे यदि कुछ 


| देखो, स्वयम्भूस्तोत्रकी कारिका नं॑० ११६ 
# देखो, स्तुतिविशाका पद्य नं०१६४ 
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विकास हुआ भी होता है तो वह भी “किया कराया सब गया जब भाया 
हुंकार की लोकोब्तिके झनुसार जाता रहता प्रववा दूषित हो जाता है। 
भक्तियोगसे भहंकार मरता हैं, इसीते विकास-मार्गमें सबसे पहले भक्तियोग- 
को भपनाया गया हैं भौर इसीते स्तोत्रग्नन्थोंके रचनेमें समन्तभद्र प्रायः प्रवत्त 
हुए जान पड़ते हैं। क्‍झासपुरुषों प्रयवा विकासको प्राप्त शुद्धात्माप्नों के प्रति 
झाचाय॑ समन्‍्तभद्र कितने विनम्र थे झौर उनके ग्रुणोंमें कितने भ्रतुरागी थे यह 
उनके स्तुनि-पग्रन्थोंपे भले प्रकार जाना जाता है। उन्होंने स्वयं “स्तुतिविद्या'में 
अपने विकासका प्रधान श्रेय 'भक्िवियोग!कों दिया है ( पद्म११४ ); भगवान 
जिनदेवके स्तवनकों भव-वनकों भस्म करने वाली प्ररित लिखा है; उनके 
स्मरणको क्जेश-समुद्रसे पार करनेवाली नौका बतलाया है ( १५० ११५) भौर 
उनके भजनकों लोहेसे पारसमरिके स्पश-समान बतलाते हुए यह घोषित 
किया है कि उसके प्रभावसे मनुष्य विद्यदज्ञानी होता हुप्रा तेजकों धारण 
करता है श्रौर उसका ववन भी सारभूत हो जता है (६०) । 
ग्रव देखना यह है कि प्रस्तुत स्वयम्मूप्रन्थमें भमक्तियोगके धज्भस्वरूप स्तुति” 
झादिके विषयमें क्या कुछ कहा है भ्रौर उनका क्या उद्दकह्म, लक्ष्य पभ्रयवा हेतु 
प्रकट किया है :-- 
लोकमें स्तुति! का जो रूप प्रचलित है उसे बतलाते हुए और वेसी रतुब्ि 
करनेमें अपनी अ्रममर्थता व्यक्त करते हुए, स्वामी जी लिखते है-- 
गुण-स्ताक॑ सदुल्लंध्य तद्बहुत्व-कथा स्तुति: । 
श्रानन्त्यात्ते गुणा वक्‍तुमशक्यास्त्वयि सा कथम ।।८३॥ 
तथाउपि ते मुनीन्द्रम्य यतो नामाप्पि कीर्तितम । 
पुनाति पुण्यकीतेनस्ततो ब्रयाम किद्न ॥८७॥ 
भ्र्थात---विद्यमान ग्रुणोंकी अल्पताको उल्तड्त करके जो उनके बहुत्वकी 
कथा की जाती है--उन्हें बड़ा-बढ़ाकर कहा जाता है--उसे लोकमें 'स्तुति” 
कहते हैं । वह स्तुति ( हे जिन ! ) झाणमें कंसे बन सकती है ?--नहीं बन 
सकती । क्योंकि भापके ग़रुणा प्रनन्त होनेसे पूरे तौर पर कहे ही नहीं जा सकते-- 
बढ़ा-चढ़ाकर कहनेकी तो बात ही दूर है। फिर भी श्राप पुष्यकीति सुनीन्द्रका 
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खुकि नाम-कीतंन मी--भक्ति-पुर्वक तामका उच्चारश भी--हमें पवित्र करता 
है, इस लिए हम झापके ग्रुणोंका कुछ--लेशमात्र--कथन ( यहाँ ) करते हैं । 


इससे प्रकट है कि समन्तमद्रकी जिन-स्तुति यथार्थताक्ा उल्लंघन करके 
शुर्शोको बढ़ा-चढ़ाकर कहनेवाली लोकप्रस्तिद्ध स्तुति-जेसी नहीं है, उसका रूप 
जिनेन्द्रके झगन्‍्त गरुणोंमेंस कुछ गुणोंका भ्रपनी शक्तिके ग्रनुसार झ्राशिक कीतेन 
करना है | भौर उसका उद्देश्य प्रथवा लक्ष्य है आ्ात्माकों पवित्र करना । आत्मा- 
का पवित्रीकररण पापोंके नाशसे--मोह, कचाय तथा राग-द्वेषादिकके भ्रभावसे--- 
होता है | जिनेन्द्रके पुण्य-गुरगोंका स्मरण एवं कीत॑न प्रात्माकी पराप-परिण ति- 
को छुष्टाकर उसे पवित्र करता है, इस बातकों निम्न कारिकामें व्यक्त किया 
गया है--- 

न पूजयाथेस्व्वयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ ! विवान्त-बैरे 

तथाउपि ते पुण्य-गुग-स्मृतिन: पुनाति चित्त दुरिताझने मय: ॥५७॥ 

इसी कारिकामें यह भी बतलाया गया है कि पूजा-स्तुतिसे जिनदेवका कोई 
प्रयोजन नहीं है; क्योंकि वे वोतराग हैं--रागका अंश भी उनके झात्मामें विद्य- 
मान नहीं हैं, जिससे किसीकी पूजा, भक्ति या स्तुतिपर वे प्रसन्न होते : वे तो 
सच्चिदानन्दमय होनेसे सदा ही प्रसन्तस्वरूप हैं, किसीकी पूजा आदिकपे उनमें 
नवीन प्रसन्‍नताका कोई संचार नहीं होता झौर इसलिये उनकी पूजा भक्तिया 
स्तुतिका लक्ष्य उन्हें प्रसक्ष करना तथा उनकी प्रसन्‍्तता-/।रा भपना कोई कार्य 
सिद्ध करना नही है भौर न वे पूजादिकमे प्रसन्‍न होकर या स्वेच्छासे क्रिसीके 
पापोंको दूर करके उसे पवित्र करनेमें प्रवल होते हैं, बल्कि उनके पृण्य- गुर! के 
स्मरणादिसे पाप स्वयं दूर भागते हैं श्रौर फलत: पूजक या स्तुतिकताकि ग्रात्मामें 


नि करी यमन सर 





| इसी झ्ादायको 'पुक्‍्त्यनुशासन' की निम्न दो कारिकाशरोंमें भी व्यक्त 
किया गया है:--- 
यायास्म्यमुल्ल॑ध्य गुरगोदयारुया लोक स्तुतिभू रिगुरतोदघस्ते । 
भरिए्रमप्यंशमशकनुवस्तो वक्‍तु जिन ! सवी किसिव स्तुयाम ॥॥२।॥ 
तथापि वेज्यात्यपुपेर्य मकत्या स्तोसास्मि से दावत्यसुरूप-वाक्‍्यः ! 
इच्टे प्रमेयेशय यथास्कशक्ति किस्मोत्सहस्ते पुरुषा: क्रिवाभि: ।३॥ 
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पवित्रताका संचार होता है। इसी बातको और भरच्छे शब्दोंमें निम्नकारिका« 
द्वारा स्पष्ट किया गया है--- 
स्तुति: स्तोतु: साधो: कुशलपरिणामाय स तदा 
भवेन्मा वा स्तुत्य: फलमपि ततस्तस्य च सत. | 
किमेवं स्वाधीन्याज्गति सुलभे श्रायसपथे 
स्तुयान्न त्वा विद्वान्सततमभिपृज्य नमिजिनम्‌ ॥११६॥ 
इसमें बतलाया है कि--स्तुतिके समय ओर स्थानपर स्तुस्य चाहे मौजूद 
हो या न हो और फलकी प्राप्ति भी चाहे सीधी (0772८() उसके द्वारा होती 
हो या न होती हो, परन्तु आत्मसाधनामें तत्पर साधुस्तोताकी--विवेकके साथ 
भक्तिभावपूर्वक स्तुति करनेवालेकी--स्तुति कुशलपरिणामकी--पुण्यप्रसाघक 
या पवित्रता-विधायक शुभभावोंकी---का रश जरूर होती है; भौर वह कुशल- 
परिग्गाम अथवा तज्जन्य पुण्यविद्येष श्रेय फलका दाता है। जब जगतमें इस 
तरह स्वाधीनतामे श्रेयोमार्ग सुलभ है--स्वयं प्रस्तुत की गई भ्रपनी स्तुतिके द्वारा 
प्राप्य है--तब है सर्वदा अ्रभिपृज्य नमि-जिन ! ऐसा कौन विद्वान--परीक्षा- 
पूवंका री अथवा विवेकी जन---है जो श्रापकी स्तुति न करे 2 करे ही करे । 
श्रनेक स्थानोंपर समन्तभद्रने जिनेन्द्रकी स्तुति करनेमें भ्रपनी प्रसमर्थता व्यक्त 
करते हुए अ्पनेको अ्ज ( १५ ), बालक (३०) तथा गझ्ल्पधी ( ५६ ) के रूपमें 
उल्लिखित किया है; परन्तु एक स्थानपर तो उन्होंने भ्रपनी मवित तथा 
विनम्रताकी पराकाष्टा ही कर दी है, जब इतने महान्‌ ज्ञानी होते हुए भौर इतनी 
प्रौद स्तुति रचते हुए भी वे लिखते हैं-- 
व्वमीदशस्ताहश इत्ययं मम प्रलाप-लेशो 5ह्प-मते मंहामुने ! 
अशेष-माहात्म्यमनीरयन्नपि शिवाय संस्पश इवाउम्रताम्बुधे: ॥७०॥ 
6 हे भगवन्‌ ! ) भाप ऐसे हैं, वैसे हैं--भ्रापके ये गुर्त हैं, वे गुण हें--- 
इस प्रकार स्तुतिरूपमें मुझ भ्रल्पमतिका--यथावस्‌ गुणणोके परिज्ञानसे रहित 
स्तोताका-- यह थोड़ासा प्रलाप है। ( तब कया यह निष्फल होगा ? नहीं । ) 
प्रमृतसमुद्रके अ्रशोष माहात्म्यकों न जानते भ्रौर न कथन करते हुए भौ जिस 
प्रकार उसका संस्पर्श कत्याएकारक होता है उसी प्रकार हे महामुने ! झ्ापके 


- समन्तभद्गका स्वयम्भूस्तोत्र... ८३ 


झशेप माहात्म्यफो न जानते भौर न कथन करते हुए भी मेरा यह थोड़ासा 
प्रलाप आपके ग्रुणोंके संस्प्श रूप होनेंसे कल्याण का ही हेतु है ।' 

इससे जिनेन्द्र-सुणोंका स्पर्शमात्र थो ड्रासा अधूरा कीर्तन भी कितना महत्त्व 
रखता है यह स्पष्ट जाना जाता है । 

जब स्तुत्य पवित्रात्मा, पुण्य-गुणणोंकी मूति झौर पुण्यकीत हो तब उसका 
नाम भी, जो प्राय: दुगा -प्रत्यय होता है, पवित्र होता है श्रोर इसीलिये ऊपर 
उद्घृत ८७ वी कारिकामें जिनेन्द्रके नाम-कीलनकों भी पवित्र करनेवाला लिखा 
है तथा नीचेकी कारिका में, भ्रजितजिनकी स्तुति करते हुए, उनके नामकों 
परमपत्रित्र बतलाया है श्लौर लिखा है कि झ्राज भी भ्रपती सिद्धि चाहनेवाले 
लोग उनके परमप्रवित्र नामकों मंगलके लिये--पापका गालने अथवा विव्न- 
बाधाप्रोकी टालनेके लिये---बड़े आदरके साथ लेते हैं-- 

अगद्यापि यस्या उजित-शासनस्य सनां प्रणेतु: प्रतिम॑गलाथम | 

प्रयृद्यता नाम परम-पवित्र स्वसिद्धि-कार्मेंन जनेन लोके ॥७॥ 

जिन झहेनतोंका नाम-कीतन लक परपोंकों दूर करके ग्रात्माकों पवित्र करता 
है उनके भरगा में पूर्ण हृदयसे प्रात्त होनेका तो फिर कहना ही क्या हैं--वह तो 
पापनतापकों और भी स्‍झ्धिक शानत करके झअत्माको पूर्ण निर्दोष एवं सुख-शान्ति- 
मय बनानेमे समर्थ है। इसीसे स्वामी समन्‍्तभद्रते अनेक रथानोंपर तत्त्व 
निर्मोठ: शरणमस्ति न: शान्ति-निलय: (१२०) जैन वाक्‍पों के साथ गपनेकों 
प्रहेन्तोंकी शररामें अ्रप॑ग्ण किया है। यहाँ इस विधयका! एक खास वाबप उदघृत 
किया जाता हैं, जो शरग्ग-प्राप्तिमें करण के भी स्पष्ट उल्लेखको लिये हुए है-- 

स्व॒दोप-शान्स्या विडितास्म-शानिति: शान्तेतिधावा शरण गतानाम्‌ । 
भूयाद्भव-क्लेश-भयापशान्त्ये शास्तिजिनों मे भगवान्‌ शरण्य: ॥झदव। 

इसमें बतलाया। है कि "वे भगवान्‌ शास्तिजिन मेरे शरण्य हैँ--में उनकी 
धरा लेता हुँ--जिन्‍्होते प्रपने दो रोंकी --प्रभान, मोह तथा राग-देष-काम- - 
क्रोघादि-विका रोंकी --शान्ति करके प्रात्मामे परमशान्तरि स्थापित की है--पूर्णा 
. सुखस्व रूपा स्व/भातविकी स्थिति प्राप्त की है->प्रौर इसलिये जो शरशागतोंकों 
शान्तिके ब्रिघाता हँ--उनमें प्रपने प्रात्मप्रभावसे दोपोंक्री शान्ति करके शान्लि- 
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सुल्कका संचार करने भ्थवा उन्हें शान्ति-सुखरूप परिणशत, करनेमें सहायक एवं 
निमित्तभृत है। प्रतः ( इस शरणागतिके फलस्वरूप) वे शान्तिजिन मेरे 
संसार-परिभ्रमणका अन्त झभौर सांसारिक कलेशों तथा भयोंकी समासिमें कारणी- 
भूत होंवें ।' 
यहां शान्तिजिन + शरणागतोंकी शान्तिका जो विधाता ( कर्ता ) कहा है 
उसके लिये उनमें किसी इच्छा या तदनुकूल प्रयत्नके भ्रारोपकी जरूरत नहीं है, 
वह कार्य उनके 'विहितात्म-शास्ति! होनेसे स्वयं ही उस प्रकार हो जाता है जिस 
प्रकार कि भ्रग्निके पास जानेसे गर्मीका और हिमालय या शीतप्रधान प्रदेशके पास 
पहुंचनेसे सर्दीका संचार भ्रथवा तद्र प परिणमन स्वयं हुआ करता है भौर उसमें 
उस भग्नि या हिममय पदा्थकी इच्छादिक-जैसा कोई कारश नहीं पड़ता । 
इच्छा तो स्वयं एक दोष है श्रौर वह उस मोहका परिणाम है जिसे स्वयं स्वामी- 
जीने इस ग्रन्यमें 'अनन्तदोषाशय-विग्रह! (६६) बतलाया है । दोषोंकी शान्ति हो 
जानेसे उसका भ्रश्तित्व ही नहों बनता । श्लोर इसलिए परहंन्तदेवमें विना इच्छा 
तथा प्रयत्नवाला कतृत्व सुघटित है। इसी कतृत्वको लक्ष्यमें रखकर उन्हें 
शान्तिके विधाता' कहा गया है--इच्छा तया प्रयत्नवाले कतृत्वकी हृष्टिसे वे 
उसके विधाता नहीं हैं । भौर इस तरह कतुृ त्व-विषयमें अ्रनेकान्त चलता है--- 
सबंधा एकान्तपक्ष जनशासनमें ग्राह्म ही नही है । 
यहां प्रसंगवश इतना झौर भी बतला देना उचित जान पड़ता है कि उक्त 
'पद्यके तृतीय चरणमें सांसारिक क्‍्लेशों तथा भयोंकी शाल्ति्में कारणीभूत होने- 
की जो प्रार्थना की गई है व जनी प्रायंनाका मूलरूप है, जिसका और भी 
स्पष्ट दर्शन नित्गकी प्रार्थनामें प्रयुक्त निम्न प्राचीनतम गाथा में पाया जाता है--- 
दुकल-खश्रो कम्म-खञओओो समाहि-मरण च बोहिलाहा य । 
मम होउ तिजगबंधव |! तव जिणवर चरण-सरणेण ॥। 
इसमें जो प्रार्थना की गई है उसका रूप यह है कि-- है त्रिजगतके (निर्नि- 
'मिद्ठ) बन्घु जिनदेव ! भ्रापके चरण-शरणाके प्रसादमे मेरे दुःलोंका क्षय, कर्मोंका 
क्षय, समाधिपूुर्वकं मरण श्रौर बोधिका--सम्यरदर्शंतादिकका--लाम होवे ।? 
इससे यह प्रार्थना एक प्रकारसे आ्रात्मोत्कर्षकी भावना है भौर इस बातकों सूरत 
-करती है कि जिनंदेवकी शरण प्रात होनेसे---प्रसन्‍नतापूर्वक जिनदेवके चररोंका 
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झाराधन करनेसे--दुः:खोंका क्षय भौर कर्मोंका क्षयादिक सुख-साध्य होता है । 
यही भाव समन्तभद्रकी प्राथंनाका है। इसी भावकों लिए हुए ग्रन्थमें दूसरी 
प्राथनाएँ इस प्रकार हें--- 

“मति-प्रवेक: स्तुव॒तो इस्तु नाथ !” (२५) 

“मम भवतादू दुरितासनादितम्‌”? (१८४) 

“अ्रवतु ममाउपि भवोपशान्तये? (११४) 

परन्तु ये ही प्रार्थंनाएँ जब जिनेन्द्रदेवको साक्षात्रूपमें कुछ करने-करानेके 

लिये प्रेरित करती हुई जान पड़ती हैं तो वे भ्रलकृतरूपको घा रण्ण किये हुए होती 
हैं। प्रार्थनाके इस प्रलंकृतरूपको लिये हुए जो वाक्य प्रस्तुत ग्रन्थमें पाये जाते 
हैं वे निम्न प्रकार हैं-- 
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१. पुनातु चेता मम्म नाभिनन्दन: (५) 
२. जिन: श्रिय॑ं मे भगवान विधत्ताम्‌ (१८) 
३. ममाउडयं देया: शिवतातिमुन्चें: (१४) 
४. प्यात्पवित्रोीं भगवान्‌ मनो में (४०) 
४, श्रेयसे जिनबृप ! प्रसीद न: (<५) 
ये सब प्रार्थताएं चित्तकों पवित्र करने, जिनश्री तथा शिवसन्ततिकों देने 
झौर कल्याण करनेकी यायनाको लिये हुए हैं, ग्मात्मोत्कर्प एवं ग्राग्मविकासको 
लक्ष्य करके की गई हैं, इनमें प्रमंगतता तथा प्रसंभाव्य-जैसी कोई बात नहीं 
है--सभी जिनेन्द्रदेवके सम्पर्क तथा शरगामें झानेसे स्वय सफल होने वाली झथवा 
भक्ति उवासनाके द्वारा सहजसाध्प हैं -भौर इसलिये प्रलंकारकी भापामं की 
गई एक प्रकारकी भावनाएं ही हैं । इनके मममंको ग्रन्यके अनुवदमे स्पष्ठ किया 
गया है । वास्तवमें परम बीतरागदेवसे विवेकी जनकी प्रार्थनाका अर्थ देवके 
समक्ष अपनी भावनाकों व्यक्त करना है भ्रथात्‌ यह प्रकट करना है कि वह 
झापके चरण-दारणा एवं प्रभावमें रह कर भर कुछ परदार्थपाठ लेकर पआझात्म- 
शक्तिको जागृत एवं विकसित करता हुआ प्रपनी उस इच्छा, कामना या 
भावनाको पूरा करनेमें समर्थ होना जाहुढा है । उसका यह भ्राशव कदापि 
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नहीं होता कि वीतरागदेव भक्तकी प्रार्थनसे द्रवीमृत होक़र अपनी इच्छाशक्ति 
एवं प्रयत्नादिको काममें लाते हुए स्वयं उसका कोई क्वाम कर देंगे प्रथवा 
दूसरोंसे प्रेरणादिके द्वारा करा देंगे । ऐसा ग्लाशय झसम्भावग्यको संभाव्य 
बनाने-जसा है भ्रौर देवके स्वरूपसे प्रनभिज्ञता व्यवत करता है। अस्तु, प्रार्थना- 
विषयक विशेष ऊहापोह स्तुतिविद्याकी प्रस्तावना या तद्विषयक निबन्धमें वीतरागम- 
से प्राथंता क्यों ?? इस शीर्षकके नीचे किया गया है भौर इसीलिए उसे वहींसे 
जानना चाहिये | 
इस तरह भक्तियोग, जिसके स्तुति, पूजा, वन्दना, आराधना, शररागति, 
भजन-स्मरणा और नामकीतंनादिक अंग हैं, आत्मविकासमें सहायक है | भौर 
इसलिए जो विवेकी जन प्रथवा बुद्धिमान पृरुष झात्मविकासके इच्छुक तथा 
ग्रपना हितसाधनमें सावधान हैं वे भक्तियं गका झाधय लेते है। इसो बादकों 
प्रदशित करनेवाले ग्रन्थके कुछ वाक्य इस प्रकार है-- 
१. इति प्रभो ! लोक-द्वितं यतो मतं 
ततो भवानेव गति: सता मतः (२०) | 
२. तत: स्वनिश्रेयस-भा वना-परे ; 
बु धप्रवेकेजिन ! शीतलेडयसे (५५) | 
३, ततो, भवन्तमार्या: प्रणता दितेपिय: (६५) । 


४, तस्माद्भधवन्तमजम प्रतिमेयमार्यो : 
स्तुत्यं स्तुवन्ति सुधिय: स्वहितेकताना: (८५) । 
४५, स्वार्थनियत-मनस: सुधिय: 
प्रणमन्ति मन्त्रमुखरा महपय: (६२४ 
स्तुतिविद्यामें तो बृद्धि उसीको कहा है जो जिनेन्द्रका स्मरण करती है, 
मस्तक उसीको बतलाया है जो जिनेन्द्रके पदोंमें नव रहता है, सफलजन्म 
उश्चीको घोषित किया है जिसमें संत्तार-परिश्रमणकों नष्ट करनेवासे 
'जिन-चरणोंका प्राश्नय लिया जाता है, वाणी उसीको माना है जो जिनेरद्रका 
स्तवन (ग्रणकीतंत्) करती है, पवित्र उसीको रवीकार किया है जो जिलरेस्टके 
भतमें रत्न है और पंडितजन उन्हींको अंगीकार क्रिया है. करे :जितेखाके बरणखोंतें 
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सदा नम्नीभूत रहते हैक (११३) । द 
. इन्हीं सब बातोंको लेकर स्वामी समन्‍्तभद्वनें भ्रपनेकों भ्रहंज्जिनेन्द्रकी 
भक्तिके लिए भरपंण कर दिया था । उनकी इस भक्तिके ज्वलन्त रूपका दर्शन 
स्तुतिविद्याके निम्न पद्ममें होता है, जिसमें वे वीरजिनेन्द्रको लक्ष्य करके लिखते 
हैं 'हे मगवन्‌ भापके मतमें झ्थवा आपके विषयमें मेरी सुश्रद्धा है--अन्ध श्रद्धा 
नहीं; मेरी स्मृति भी भझापको ही अपना क्थकिय बनाये हुए है--सदा आपका 
ही स्मरण किया करती है; में पूजन भी आपका ही करता हूँ, मेरे हाथ आपको 
ही प्राणामांजलि करनेके निभित्त हैं, मेरे कान आपकी ही ग्रुरा-कथाको सुनने में 
लीन रहते हैं, मेरी अांखें श्रापके ही सुन्दर रूपको देखा करती हैं, मुझे जो 
व्यसन है वह भी आपकी सुन्दर स्तुतियोके रचने का हैं शोर मेरा मस्तक भी 
झ्ापको ही प्रणाम करनेमें तत्पर रहता है। इस प्रककारी चूंकि मेरी सेवा है--में 
निरन्तर ही झापका इस तरह झाराधन किया करता हु--इसीलिए हे तेज:पते ! 
(फेवलज्ञानस्वामिन्‌ ) में तेजस्वी हूं, सुजन हैं ग्लौर सुकृति ( पुष्यवान ) हें-- 


सुश्रद्धा मम्म ते मते स्मृतिराप त्वव्यचनं चाउपि ते 
हम्ताव5नलये कथा-श्र्‌ ति-रत: कणाउज्षि संप्रेज्ञते । 
द सुम्तुत्यां ग्यसनं शिरोनतिपरं सेबेदशी येन ते 

तजस्वी सुजना5हमेव सुकृती तेनेव तेज:पते ॥११७॥ 


यहाँ सबसे पहले 'सुश्र 7? की जो बात कहो गई है वह बड़े महत्वकी है 
शोर पग्रगली सब यातों प्रथवा प्रवृत्तियोंकी जान-प्राण जान पड़ती है। इससे 
जहाँ यह मालूम होता है कि समस्तभद्र जिनेन्धदेव तथा उनके शासन मत )के 
विषयमें प्रन्धभद्धालु नहीं थे वहाँ यह भी जाना जाता है कि मक्तियोगमें भ्रम्ध- 
श्रद्धाका ग्रहण नहीं है--उसके लिये सुअद्धा चाहिये, जिसका सम्बन्ध विवेकसे 


नीली चलन 
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१. प्रश्षा सा स्मरतीति या तव शिरस्तच्चन्नतं ते पदे 
जन्माद: सपल परं॑ भवभिदी बत्राश्निते ते एदे। 
मांगल्यं चर स यो-रतस्तव मते धी:,सैव या ता इलुदे ... 
ते ज्ञा ये प्रशता जना: कमयुगे देवाथिदेवस्य ते ॥११३॥ 


_इ८८ जैनसादित्य और इतिद्वासपर विशद्‌ प्रकाश. ु 


है | समन्‍्तभद्ग ऐसी ही विवेकवर्ती सुश्रद्धासे सम्पन्न थे |” भन्धी भक्ति वास्त॒वर्मे 
उस फलको फल ही नहों सकती जो भक्तियोगका लक्ष्य और उद्देश्य है । 
इसी भकक्‍त्यर्पणाकी बातको प्रस्तुत ग्रन्थमें एक दूसरे ही हंगसे व्यक्त किया 
गया है भौर वह इस प्रकार है--- 
झतएव ते बुधनुतस्य चरित-ग़ुणशमद्भतोद यम । 
न्‍्यायविहितमवधाय जिने त्वयि सुप्रसन्नमनस: स्थिता धयम्‌ | 
इस वाक्यमें स्वामी समन्तभद्र यह प्रकट करते हैं कि 'हे ब्रुबजनस्थुत- 
जिनेन्द्र ! भापके चरित-ग्रश भोर भ्रदभुत उदयको न्यायविहित--ग्रुक्तियुक्त--- 
निदचय करके ही हम बड़े प्रसन्‍नचित्तसे आपमें स्थित हुए हैं--भापके भक्त बने 
हैं भौर हमने घापका झ्राश्रय लिया है ।* 
इससे साफ़ जाना जाता है कि समनन्‍्तभद्वने जिनेन्द्रके चरितगुणकी पश्ौर 
केवलज्ञान तथा समवसरणा दि-विभूतिके प्रादुर्भावकों लिये हुए प्रदभुत उदयकी 
जाँच की है--परीक्षा की है--भौर उन्हें न्‍्यायकी दकत्तीटीपर कसकर ठीक एवं 
युक्तियुक्त पाया है तथा पपने भ्रात्मविकासके मार्गमें परक्ू-सहायक समझा है, 
इसी लिये वे पूर्ण-हृदयसे जिलेन्द्रके भक्त बने हैं झ्लौर उन्होंने भ्रपनेको उनके 
चरण -शरण में प्रपंण कर दिया है। झ्रत: उनका मक्तिमें कुलपरम्परा, रूढ़ि- 
पालन और कृत्रिमता ( बनावट-दिखावट )-जैसी कोई बात नहीं थी--वह 
एक दम शुद्ध विवेकसे संचालित थी भौर ऐसा ही भक्तियोगमें होना चाहिये । 
हाँ, समन्तभद्रका भक्तिमार्ग, जो उनके स्थुति-ग्रन्थोंसे भले प्रकार जाना 
जाता है, मक्तिके सर्वंथा एकान्तकों लिये हुए नहीं है। रवयं समन्तभद्र भविति- 
योग, शानयोग पौर कर्मपोग तीनोंकी एक मूरति बने हुए थे--हनमेंसे किसी एक 
ही योगके वे एकान्त पक्षपाती नहीं थे। निरी या कोरी एकान्तता# तो उनके 
जो एकान्तता नयोंके निरपेक्ष व्ययहा रको लिए हुए होती है उसे 'निरी' न्‍ 
कोरी” अथवा “मिश्या? एकास्तता कहते हैं । समन्तमद्र हस मिथ्याएकान्ततासे 
रहित थे; इसीसे 'देवागमर्मे, एक भ्रापत्तिका निरसन करते हुए, उन्होंने लिशा 
है--“न मिथ्यैकान्तताईस्ति न; । निरपेक्षा गया भिध्या; धापेक्षा ष्स्तु 
तेश्वेकृत्‌ ॥!! 
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पास तक भी नहीं फटकती थी वे सर्वथा एकान्तवादके सख्त विसेधी थे और 
उसे वस्तुतत्व नहीं मानते थे। उन्होंने जिन खास कारणोंसे झहज्जिनेन्द्रको श्रपनी 
स्तुतिके योग्य समझा भौर उन्हें अपनी स्तुतिका विषय बनाया है उनमें, उनके 
द्वारा एकान्तहृष्टिके प्रतिषंधघकी सिद्धिरूप न्‍्यायबारा भी एक कारण है। भर॑न्त- 
देव अझपने इन एकान्तदृष्टि-प्रतिषधक भ्रमोध न्यागबाणोसि--तत्त्वज्ञानके सम्यक 
प्रह्द रोंसे--मोहशत्रुका श्रथवा मोहकी प्रधानताको लिये हुए जश्ञानावरणादिरूप 
हत्रु-समुहका नाश करके कंवल्य-विभूतिके--केवलज्ञानके साथ-साथ समवसर- 
णादि-विमूतिके---सम्राट हुए हैं, इसीलिये समन्तभद्र उन्हें लक्ष्य करके प्रस्तुत 
ग्रन्थके निम्नवाक्यमें कहते हैं कि 'झ्ाप मेरी स्तुतिके योग्य हें--पात्र हैं! । 


एकास्तर ष्टि-प्रतिषेध-सिद्धि-स्यायेषु भिर्मोह्दरिपु: निरस्य । 
असिस्म कैवल्य-विभूति-सम्राट ततस्त्वमईशन्नसि में स्तवाह: ॥ 
इससे समन्तभद्रकी परीक्षा-प्रधानता, गुणज्ञता और परीक्षा करके सुश्रद्धाके 

साथ मत्तिमें प्रवत होनेकी बात झौर भी स्पष्ट हो जाती है। साथ ही, यह 
भी मालूम हो जाता है कि जब तक एकान्तह॒ृप्टि बनी रहती है तब तक मोह 
नहीं जीता जाता, जब तक मोह नहीं जीता जाता तब तक झात्म-विकास नहीं 
बनता और न पृज्यनाकी ही प्राप्ति होती है। मोहकों उन न्‍्याय-बाणोंसे जीता 
जाता है जो एकान्तहृत्टिके प्रतिरोधको सिद्ध करनेवाले हैं--सर्वथा एकान्तरूप 
हृष्टिदोषफो मिटाकर अनेकान्तहृष्टिकी प्रतिष्ठारूप सम्यग्ट्प्टित्वका झात्मामें 
संचार करनेवाले हैं । इससे तत्त्वज्ञान भौर तत्वश्रद्धानका महत्व सामने भाजाता 
है, जो घनेकान्तहप्टिके शाश्रित है, भौर इसीसे समन्तभद्र भक्तियोगके एकान्त- 
पक्षपाती नहीं थे । इसी तरह ज्ञानयोग तथा कमंयोगके भी वे एकान्त-पक्षपाती 
नहीं थे--एकका दूसरेके साथ प्रकाटय सम्बन्ध मानते थे। 


शान-योग-- 

जिस समीचीन जश्ञानाम्यासके द्वारा इस संसारोी जीवात्माको प्पने शुद्ध- 
स्वरूपका, पररूपका, परके सम्बन्धका, सम्बन्धसे होनेवाले विकारका--दोषका 
भ्रथवा विभावपरिरशातिका--विका रके विद्विप्ट कारणोंका भोर उन्हें दूर करने, 
निबिकार ( निर्दोष ) बनने, बन्धनरहित ( सुक्त ) होने तथा अपने निजहूपमें 
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सुस्थित होनेके साधनोंका परिज्ञान कराया जाता है, भौर/इस तरह हृदयान्ध- 
कारकों दूरकर-- भूल- आान्तियोंको मिटाकर--प्रात्मविकास सिद्ध किया जाता है 

उसे 'ज्ञानयोग” कहते हैं। इस ज्ञानयोगके विषयमें स्वामी समन्तभद्वने क्या कुछ 
कहा है उसका पूरा परिचय तो उनके देवागम, युक्‍त्यनुश्ञासन शभ्रादि सभी ग्रन्थोंके 
गहरे भ्रध्ययनसे प्राप्त किया जा सकता है । यहाँपर प्रस्तुत ग्रन्थमें स्पष्टतया 
सूत्ररूपसे, सांकेतिक रूपमें क्‍प्रथवा सूचनाके रूपमें जो कुछ कहा गया है उसे 

एक स्वतंत्र निबन्धमें संकलित न कर, स्तवन-क्रमसे नीचे दिया जाता है, जिससे 
पाठकोंकों यह मालूम करनेमें सुविधा रहे कि किस स्तवनमें कितना भौर क्‍या 
कुछ तत्त्वज्ञान सूत्रादिस्यसे समाविष्ट किया गया है। विज्ञजन भ्रपने बुद्धि बलसे 
उसके विशेष रूपको स्वयं समझ सकेंगे--व्याख्या करके यह बतलानेका यहाँ 
झवसर नहीं कि उसमें भ्रौर वया-क्या तत्त्वज्ञान छिपा हुआझा है भ्रथवा उसके 
साथमें अविनाभावखूपसे सम्बद्ध है। उसे व्याख्या करके बतलानेसे प्रस्तुतनिबन्ध- 
का विस्तार बहुत बढ़ जाता है, जो भपनेकों इष्ट नहीं है | तत्त्वज्ञान-विषयक जो 
कथन जिस कारिकार्मे ग्राया है उस कारिकाका नम्बर भी साथमें नोट कर दिया 
गया है । $ 

(१) पूर्ण विकासके लिये प्रबुद्ध तत्व होकर ममत्वसे विरक्त होना, वधू- 
वित्तादि-परिग्र हुका त्याग करके जिनदीक्ष। लेना--महाक्रतादिको ग्रहण करना, 
दीक्षा लेकर आए हुए उपसगग-परिषहोंकों समभावसे सहना भौर प्रतिज्ञात सदब्नत- 
नियमोंसे चलायमान नहीं होना अावश्यक है ( २, ३ )। अपने दोपोंके मूल 
कारणको अपने ही समाधि-तेजसे भस्म किया जाता है भौर तभी अ्रद्यापदरूप 
झअमृतका स्वामी बना जाता है (४) । 

(२) जो महाम्ुनि घनोपदेहसे--घातिया कर्मोंके भ्राव रशशादिरूप उपसेपसे--- 
रहित होते हैं वे भव्यजनोंके हृदयोंमें संलरन हुए कलरुोंकी-- प्रशानादि दोषों 
तथा उनके कारणीमृत ज्ञानावरणादि कर्मोंकी--शान्तिके लिये उसी प्रकार 
निमित्तमृत होते हैं जिस प्रकार कि कमलोंके अ्रम्युदयके लिये सूर्य (८) [ यह 
शान भक्तियोगमें सहायक होता है ]। उत्तम झौर महान्‌ धर्मतीयंकरों पाकर 
भव्यजन दुःखॉपर उसी प्रकार विजय प्रात करते हैं जिस प्रकार कि धामसे 
संतस हुए हाथी शीतल गंगादहमें प्रवेश करके भ्रपना सब भ्राताप मिटा डालते 
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हैं (६) । जो ब्रह्मनिष्ठ ( प्रहिसातत्पर ), सम-मित्र-शत्रु शौर कषाय-दोषोंसे 
रहित होते हैं वे ही भात्मलक्ष्मीको--प्रनन्तज्ञानादिरूप जिनश्रीको--प्राप्त करनेमें 
समर्थ होते हैं (१०) । 

(३) यह जगत भ्रनित्य है, भ्रशरणा है, प्रहंका र-मम्कारकी क्रियाओ्रींके द्वारा 
संलग्त हुए मिथ्याभिनिवेशके दोपसे दूषित है भ्ौर जन्म-जरा-मरणसे पीड़ित 
है, उसे निरंजना शान्तिकी जरूरत है (१२)। इन्द्रिय-विपय-सुख्ल बिजलीको 
चमकके समान चंचल है--क्षरभर भी स्थिर रहनेवाला नहीं है--भौर तृष्णा- 
रूपी रोगकी वृद्धिका एकमात्र हेतु है--इन्द्रिय विषयोंके अ्रधिकाधिक सेवनसे 
तृप्ति न होकर उलटी तृष्णा बड़ जाती है, तृष्णाकी वृद्धि ताप उत्वन्त करती हू 
ग्रौर वह ताप जगतकों ( कृपिवारिसज्यादि बलेशकर्मोमें प्रवृत्त कराकर ) अनेक 
दुःख-परम्परासे पीड़ित करता रहता है (१३)। बन्ध, मोक्ष, दोनोंके कारण, 
बद्ध, मुक्त और मुक्तिकः फल, इन सबकी व्यवस्था स्थाद्रादी-अ्रतकान्तहप्टिके 
मतमें ही ठोक बैटती है--एकान्तहप्टियों प्रथवा सवंधा एकान्तवादियोके मतोंमें 
नहीं--और 'शास्ता' ( तन्‍्वोपदेर्टा ) पदके योग्य स्याद्वादी प्रहंन्त-जिन ही 
होते हैं -उनन्‍्हीका उपरंश मानना चाहिये (६४)! 

(४) समाधिकी सिद्धिके लिये उभयप्रकारके नेग्रंन्थ्य-ग्रगसे--बाह्याम्यन्तर 
दोनों प्रकारके परिग्रहके त्यागस--युक्त होना आवश्यक है-- बिना इसके समाधि- 
की सिद्धि नहीं होती; परन्तु क्षमा सखीवालो दयावधूका त्याग न करके दोनोंको 
प्पने आश्रयमें रखना जरूरी है (१६) । प्रवेतन शरीरमें और शरोर-सम्बन्धस 
झथवा शरोरके साथ विया गया प्रान्माका जो कमंरश बन्धन है उससे उत्पन्न 
होनेवाले सुख-दू खादि तथा स्त्री-पत्रादिकमें 'यह मेरा है”! इस प्रकारके झ्भि- 
निवेशकों लिये हुए होनेसे तथा प्षणभंग्रर पदार्थों स्थायित्वका निश्चय कर 
तैनेके कारणा यह जगत नष्ट हो रहा है--आत्महित-साधनमे विमुख होकर 
ग्रपना भ्रकत्याण क्र रहा है (१७) । क्षुघादि दुःखोंके प्रतिकारसे झोर इन्द्रिय- 
विषय-ज-य स्वल्प सुखके प्नुमवमे देह भोर देहधारीका सखपुवंक अवस्थान 
नहीं बनता । ऐसी हालतमें क्षुधादि-दुलोंके इस क्षरस्थायी प्रतोकार ( इलाज ) 
भौर इन्द्रिय-विषय-जन्य स्वल्‍्प सुखके सेवनसे न तो वास्तवमें इस शरीरका कोई 
उपकार बनता है भौर न शरी रधारी पभात्माका ही झुछ भला होता है भ्तः इन- 
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के प्रतीकारादिमें प्रासक्ति (प्रतीव रागक़ी प्रवृत्ति) व्यथ है (१५) जो मनुष्य 
झासक्तिके इस लोक तथा परलोक-सम्तन्धी दोषोंक्ो समझ लेता है वह इन्द्रिय- 
विषयसुखों में प्रासक्त नहीं होता; भ्रत: आसक्तिके दोषको भले प्रकार समझ 
लेना चाहिये (१६९)। प्रासक्तिसे तृध्गाक्री अभिवृद्धि होती है और इस प्राणी- 
की स्थिति सुखपूर्वक नहीं बनती, इसीसे वह तापकारी है । ( चौथे स्तवनमें 
वरशित ) ये सब लोक-हितकी बातें हैं (२०) | 


(५) प्रनेकान्त-मतसे भिन्न शेष सब मतोंमें सम्पूरग क्रियाप्मों तथा कर्ता, 
कर्म , करण प्रादि कारकोंके तत्वकी सिद्धि--उनके स्वरूपकी उत्पत्ति भ्रथवा 
ज्ञप्तिके रूपमें प्रतिष्ठा--नहीं बनती, इसीसे प्ननेकान्तान्मक वस्तुतत्व ही 
सुवुक्ति-दीत है [((२१) । सुयुक्ति-नीत वस्तुतच्वभेदाउमेद-ज्ञानका विषय 
है और अनेक तथा एकरूप है, प्रौर यह वस्तुकों भेद-प्रभेदके रूपमें ग्रहण 
करनेवाला ज्ञान ही सत्य है। जो लोग इनमेंसे एकको ही सत्य मानकर 
दूमरेमें उपचारका व्यवहार करते हैं वह मिथ्या है; क्योंकि परस्पर अविनाभाव- 
सम्बन्ध होनेसे दोनोंपेंसे एकका अभाव हो जानेसे वस्लुतत्व प्रनुपारुय- 
निःस्वभाव हो जाता है (२२) | जो सत्‌ है उसके कयजिवत्‌ प्रसत्व-शक्ति भी 
होती है; जैंगे पृष्प वृक्षोपर तो प्रस्तित्तको लिए हुए प्रसिद्ध है परन्तु 
ग्राकाशपर उसका प्रस्तित्व नहीं है, श्राकाशकी भ्रपेक्षा बह पअ्रसतरूप है । 
यदि वस्तुतत्त्वकों सर्वया स्वमावच्युत माना जाय तो वह पअ्रप्रमाण रहरता है । 
इसीमे सर्वजीवादितत्व कथज्वित्‌ सत््‌-प्रसत्रूप ग्रनेकान्तात्मक है । इस मत- 
से भिन्न जो एकान्त मत है वह स्ववचन-विरुद्ध है (२३)। यदि [वस्तु स्वधा 
नित्य हो तो वह उदय-प्रस्तको प्रात्त नही हो सकती झ्रौर न उसमें क्रिया- 
कारकक्ी योजना ही बन सकती है। ( इसी तरह ) जो सवंथा प्रसतु है उसका 
कभी जन्म नहीं होता और जो सर्वथा सत्‌ है बरुका कभी नाश नहीं होता | 
दीउक भी बुक जानेपर सर्वेथा नाअको प्राप्त नहीं होता, किन्तु उस समय प्रन्ध- 
काररूप पुदूगल पर्यायकों धारण किये हुए अपना प्रस्तित्व रखता है (२४) । 
( वास्तव में ) विधि झौर निषेध दोनों कथडिचत्‌ इष्टठ हुँ । विवक्षासे उनमें 
मुख्य-गौएाडी व्यवस्था होती है (२५) | इस तत्ततज्ञानकी कुछ विशेष व्यारूुपा 
अनुवादपरसे जानने योग्य है ! 


समस्तभद्रका स्वयम्भूस्ठोत्र इेध्३ 
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(६) जो केवलज्ञानादि लक्ष्मीसे भ्रालिगित चारुमूति होता है वही भव्य- 
जीवरूप कमलोंको विकसित करनेके लिये सूर्यंका काम देता है (२६) । 

(७४) प्रात्यन्तिक स्वास्थ्य--विभावपरिण तिम्ने रहित अपने श्रनन्तज्ञानादि- 
स्वरूपमें भ्विनश्वरी स्थिति--ही जीवात्माभ्रोंका स्वार्थ है--क्षणभंग्रर भोग 
स्वार्थ न होकर भ्रस्वार्थ है । इन्द्रियविषय-सुखके सेवनसे उत्तरोत्तर तृष्णाकी--- 
भोगाकांक्षाकी-- वृद्धि होती है भौर उससे तापकी--शारीरिक तथा मानसिक 
दुःखकी--शान्ति नहीं होने पाती (३१) । जीवके द्वारा धारण किया हुमा 
शरीर श्रजंगम, जंगम-नेय-यन्त्र, बीमत्सु, पूति, क्षवि, भ्रौर तापक है झौर 
इसलिये इसमें प्रनु राग व्यर्थ हैं, यह हितकी बात है (३२)। हेतुद्ययसे श्ावि- 
ध्कृत-कार्य-लिम्भधा मवितव्यता भ्रलंष्यशक्ति है, इस भवितब्यताकी श्रपेक्षा न 
रखनेवाला भ्रहंकारसे पीड़ित हुप्रा संसारी प्राणी ( यंत्र-मंत्र-तंत्रादि ) भनेक 
सहकारी कारणोंकी मिलाकर भी सुश्लादिक कार्योंको वस्तुतःसम्पन्न करनेमें समर्थ 
नहीं होता (३३) । यह संसारी प्राणी मृत्युसे डरता है परन्तु ( भरलंध्य- 
घक्ति-भवितव्यता-वच्च) उस मृत्युस छुटकारा नहीं, नित्य ही कल्याण चाहता है 
परन्तु ( मावीकी उसी प्रलध्यशक्तिवश ) उसका लाभ नही होता, फिर भी 
यह मूढप्राणगी मय तथा इच्छाके वश्ीभमूत हुआ स्वयं ही बृथा तहायमान होता 
है प्थवा भविनव्यता-निरपेक्ष प्राग्गी बृुधा ही भय प्रौर इच्छाके वश हुमा 
दुःख उठाता हैं (३४) । 

(८) जिन्होंने प्रपने ग्रन्त.ब.२एके कपाय-बन्धनकों जीता है--सम्पूर्णे- 
क्रोघादि-कपायोंका नाश कर अ्रकपाप-पद प्राप्त क्या है--वे “जिन! होते हैं 
(३६) । ध्यान-प्रदीपके प्रतिशयसे--परमशुक्लध्यानके तेज-द्वारा--प्रदुर 
मानसम्रन्धका र--ज्ानाव रण दि-कमं जन्ध प्रात्माका समस्त श्रज्ञातात्धकार-- 
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दूर होता है (३७) 

(६) तत्य वह है जो सत्‌-भ्रसत्‌ भ्रादिरूप विवक्षिताइविवाक्षित स्वभावकों 
लिये हुए है भौर एकान्तहृष्टिका प्रतिषेधक है तथा प्रमाए-सिद्ध है (४१)॥+ 
वह तत्व कषंचित्‌ तद् पं योर कथ चित्‌ झ्तदूप है; क्योंकि वेसी ही सत्-प्रसत्‌ 
ध्रादि रूपकी प्रतीति होतो है। स्वरूपादि-चतुष्टयरूप विधि झौर पररूपादि- 
लतुप्टयहूप निषधके परस्परमें श्रत्यन्न (सबंधा) भिन्नता तथा भ्रभिन्नता नहीं 
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है; क्योंकि सवंथा भिन्नता या भ्मिन्नता माननेपर शून्य-दोंष भाता है--बस्तुके 
सर्वथा लोपका प्रसंग उपत्थित होता हैं (४२) | यह वही है, इस प्रकारकी 
प्रतीति होनेसे वस्तुतव नित्य है भौर यह वह नहीं--भन्य है, इस प्रकारकी 
प्रतीतिकी सिद्धि से वस्तुतत्त्व नित्य नहीं--भ्रनित्य है | वस्तुतत्त्वका नित्य भौर 
प्रनित्य दोनों रूप होता विरुद्ध नहीं है; क्योंकि वह बहिरंग निम्ित्त--सहकारी 
कारण--अन्तरंग निमित्त--उपादान कारण--प्रौर नैमित्तिक--निर्भित्तोंसे 
उत्पन्न होनेवाले कार्य--के सम्बन्धकों लिये हुए है (४३)। पंदका वाच्य 
प्रकृति ( स्वभाव ) से एक और प्रनेक रूप है, 'वक्षा: इस पदज्ञानकी तरह । 
श्रनेकान्तात्मक वस्तुके “अस्तित्तादि किसी एक धर्मका प्रतिपादन करनेपर 
उस समय गौरभूत नास्तित्वादि दूपरे धमके प्रतिपादनमें जिसकी प्राकांक्षा 
रहती है ऐसे ग्राकांक्षी-सापेक्षवादी अथवा स्पाह्वादीका स्यात्‌' यह निषात-- 
स्थात्‌ शब्दका साथमें प्रयोग--गौराकी अपेक्षा न रश्षनेवाले नियममें--सर्वथा 
एकान्तमतमें--बाधक होता है (४८) | 'स्थात्‌! पदरूपसे प्रतीयमान वाक्य मुख्य 
झोर गौराकी व्यवस्थाक्रों लिये हुए है और इसलिये प्ननेकान्तवादसे द्वेप 
रखनेवालोंकों प्रपथ्यरूपमे प्रनिष्ठ है--उनकी सैद्धान्तिक्त प्रकृतिके विस्द्ध है 
(४५) । इस स्तवनमें तत्त्वज्ञाककी भी कुछ विशेष व्याख्या प्रनुवादपरसे 
जानने योग्य है । 

(१८) सांसारिक सुखोंकी भमिलापारूप पभ्रग्तिके दाहसे मूछित हुआ मन 
ज्ञानमय अमृतजलोंके सिज्चनसे मूर्छा-रहित होता है (४७) । प्रात्मविशुर्धिके 
मार्गमें दिन रात जागृत रहतेकी--पूर्णा सावधानर हनेकी--जरूरत है, तभी वह 
विशुद्धि सम्पन्न हो सकती हैं (४५)। मन-वचन-का यकी प्रवुसिकों पूरांतया रोक- 
नेसे पुतर्जेन्मका भ्रभाव होता है श्र साथ ही जरा भी टन जाती हैं (८६) | 

(११) वह विधि--स्वरूपादि-चतुष्टयसे अस्तित्वरूप--प्रमाग है जो 
क्षचित्‌ तादात्म्य-सम्बन्धोंकी लिए हुए प्रतिषेधरूप है--परख्पादि-चतुष्टयकी 
भ्रपेक्षा नास्तित्वरूप भी है। इन विधि प्रतिषेध दोनोंमेंसे कोई प्रधान होता 
है (वकक्‍ताके भ्रभ्निप्रायानुसार, न कि स्वरूपसे )। मुक्यके नियामका--'स्वरू- 
पादि चतुष्टयसे विधि शौर पररूपादि अतुष्टयसे ही 'निषेष” इस नियमका--जों 
हेतु है वह नय है भोर वह नय हृष्टान्त समर्थन--हष्टान्तसे समथित भ्रथवा हृहान्त- 
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समर्थंक--होता है ! (५२)। विवक्षित मुख्य होता है श्ौर भ्रविवक्षित गौर । जो 
भ्विवक्षित होता है यह निरात्मक (प्रभावरूप) नहीं होता । मुख्य-गौणकी 
उयवस्थासे एक ही वस्तु शत्रु, मित्र तथा उभय ग्रनुभय-शक्तिकों लिये रहती 
हैं । वास्तवमें वस्तु दो भ्रवधियों(मर्यादाप्रों)स) ही कार्यकारी होती है--- 
विधि-निरषंध, सामान्य-विशेष, द्रव्य-पर्यायरूप दो दो धर्मोका श्राश्रय लेकर ही 
प्रथ॑क्रिया करनेमें प्रवत्त होती है भौर अपने यथार्थ स्वरूपकी प्रतिष्ठापक 
बनती है (५३)। वादी-प्रतिवादी दोतोंके विवादमें दृष्टान्तक्ी सिद्धि होनेपर 
साध्य प्रसिद्ध होता है; परन्तु बसी कोई हृष्टान्तभूत वस्तु है नहीं जो सर्वया 
एकान्तकी नियामक दिखाई देती हो ! प्रनकान्त दृष्टि सबमें-- साध्य, साधन 
झौर दृष्टान्तादिमें--भ्रपना प्रमाव डाले हुए है--वस्तुमात्र प्नेकान त्वसे व्याप्त 
हैं। इसीसे सवंधा एकान्तवादियोके मतमें ऐसा कोई हृष्टान्त ही नहीं बन सकता 
जो उनके सर्वया एकान्तका नियामक हो झ्ौर इसलिये उनके स्वथा नित्यम्वादि 
साध्यकी सिद्धि नहीं बन सकती (०४) एकान्तर॒ृष्टिके प्रतिपेघकी सिद्धिरूप 
न्याय-बारगोंसे---तस्वज्ञानके सम्यक प्रहारोंमे--मोहअशत्रुका प्रथवा मोहकी 
प्रधानताकी लिये हुए शत्रुसमुहक।--नाश किया जाता है (५५) । 

(१२) जो राग भौर देषते रहित होते हैं उन्हें यद्यपि पूजा तथा निन्‍्दासे 
कोई प्रयोजन नहीं होता,फिर भी उनके पुण्यगुणोंकरा स्मरण चित्तकों पाप-मलोंसे 
पवित्र करता है (५७) | पृज्य-जिनकी पूजा करते हुए जो ( सराग-परिणति 
झधषवा झ्रारम्भादि-द्वारा ) लेशमात्र पापका उपाजन होता है वह (भावपूर्वक को 
हुई पूजासे उत्वनत होनेवाली) बहुपुण्यर/शिमें उसी प्रकारसे दोषका कारण नहीं 
बनता जिस प्रकार कि विषकी एक करिका शीत-जिवाम्बुराशिको-ठडे कल्याग- 
कारो जलसे भरे हुए समुद्रको--दूधित करनेमें समर्थ नहीं होती (५८) । जो 
बाहा वस्तु गुग-दोषकी उत्ततिका निर्भित्त होती है वह प्रन्तरंगमें वर्तनेवाले गुण- 
दोषोंकी उत्पलिके प्रम्यस्तर पूलहेनुकी अंगभूत होती है । बाह्य वस्तुकी प्रपेक्षा 
ने रखता हुग्रा केवल ध्रम्पस्तर कारण भी गुरा-दोषकी उत्पत्तिर्तिं समर्थ नहीं है 
(५९) । बाह्य भौर भम्पस्तर दोनों कारणोंकी यह पूर्णता ही द्रव्यगत स्वभाव 
है, भन्यया पुरुषोंमें मोक्षकी विधि मी नहीं बन सकती (६०) । 

(१३) जो नित्य-क्षरिौकादिक नय परस्परमें अ्रनपेक्ष ( स्वतंत्र ) होनेसे 


३६४ 





३६६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


: स्‍्व-पर-प्रणाशी (स्व-पर-वेरी ) हैं ( भौर इसलिये दुनंय' हैं ) वे ही नय 
परस्परापेक्ष ( परत्परतंत्र ) होनेसे स्व-परोपकारी हैं भौर इसलिये तत्त्वकप 
सम्यक्‌ नय हैं (६१) । जिस प्रकार एक-एक कारक छ्षोष प्रन्यकों अपना सहायक- 
रूप कारक भ्रपेक्षित करके भ्रंकी सिद्धिके लिए समर्थ होता है उसी प्रकार 
सामान्य श्रौर विशेषसे उत्पन्त होनेवाले अ्रथवा सामान्य और विश्ेषकों विषय 
करनेवाले ( द्रव्याथिक, पर्यायाधिक भादिरूप ) जो नय हैं वे मुख्य झोर गोख- 
की कल्पनासे इष्ट ( प्रमिप्रेत ) हैं (६२)। परस्परमें एक-दूसरेकी प्रपेक्षाको 
लिए हुए जो उग्मेद झोर मेदका--पभ्रन्वय तथा व्यतिरेकका--ज्ञान होता है उससे 
प्रसिद्ध होनेवाले सामान्य झौर विज्येषकी उसी तरह पूर्णता है जिस तरह कि 
शान-लक्षणा-प्रमाण स्व-पर- प्रकाशक रूपमें पूर्ण है । सामान्यके विना विशेष 
झ्ौौर विशेषके विना सामान्य श्रपूरां है भ्रयवा यों कहिये कि बनता ही नहीं 
(६३) । वाच्यभूत विज्येष्यका--सामान्य भ्रथवा विशेषका--वह वचन जिससे 
विज्वेष्षको नियमित किया जाता है “विशेषण' कहनाता है भौर जिसे नियमित 
किया जाता है वह 'विशेष्य' है। विशेषण और विशेष्प दोनोंके सामान्यरूपता- 
का जो झतिप्रसंग झ्ावा है वह स्थाह्ाादमतर्में नहीं बनता; क्‍योंकि विवद्षित 
विवोषगा-विश्येप्पसे भ्रन्य श्रविवक्षित विशेषण-विशेष्यका “हैयात्‌' शब्दस परिहार 
हो जाता है जिसकी उक्त मतमें सर्वत्र प्रतिष्ठा रहती है (६४)। जो नय स्थात्पद- 
रूप सत्यसे चिह्नित हैं वे रसोपविद्ध लोह-घातुद्योंकी तरह प्रभिप्रेत फलको 
फलते हैं--यथास्यित वस्तुतत्त्वके प्ररूपणामें समर्थ होकर समन्मार्गपर ले जाते 
हैं (६५) | 

(१४) मोह पिद्याच, जिसका दारीर धनन्त दोषोंका श्राघार है धौर जो 
बिरकालसे प्रात्माके साथ सम्बद्ध होकर उसपर अपना भातखू जमाए हुए है, 
तत्त्वश्रद्धा में प्रसन्‍नता घारण करनेसे जीता जाता है (६६) । कषाय पीडनशील 
क्षत्रु हैं, उनका नाम नि:शेष करनेसे--प्रात्मेके साथ उनका सम्बन्ध पूर्णत: 
विच्छेद कर देनेसे--मनुष्य भ्रशेषवित्‌ ( सर्वज्ष ) होता है। कामदेव विशेष 
रूपसे शोषक-संतापक्र एक रोग है, जिसे समाधिरूप भ्रोषधके ब्रुसोंसे विलोन 
किया जाता है (६७), तृष्णा नदी परिश्रम-जलसे भरी है झोर उसमें सयरूप 
तरंग-मालाएँ उठती हैं। वह नदी प्रपरिग्रहरूप ब्रीष्मकालीन सुर्यकी किरणोंते 
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धुलखाई जाती है--परियग्रहके संयोगसे वह उल्तरोलर बढ़ा करती है (६८) । 

.. (१५) तपर्चरणरूप भग्नियोंस कमंवन जलाया जाता है और शाश्वत सुख 
प्रात किया जाता है (७१) । 

(१६) दपामूर्ति बननेसे पापकी शान्ति होती है ७६; समाधिचक्रसे दुर्जय 
मौहचक्र--मोहनीय कमंका मूलोत्तर-प्रकृति-प्रपंच---जीता जाता है ७७; कमं- 
परतंत्र न रहकर झात्मठन्त्र बननेपर प्राहंन्त्य-लक्ष्मीवी प्रासि होती है ७८; 
ध्यानोमुख होनेपर कृतान्त्र( कर्म )-चक्र जीता जाता है ६६; अपने राग-द्वेप- 
काम-क्रोधादि दोप-विकार ही झात्मामें भशान्तिके काररा हैं, जो श्रपने दोपोंकौ 
शान्त कर पात्मामें शान्तिकी प्रतिष्ठा करनेवाला होता है वही घरखागतोंके 
लिये शान्तिका विधाता होता है प्रौर इसलिये जिसके पश्रात्मामें स्वयं शान्ति नहीं 
वह शरणागतके लिये शान्तिका विध!ता भो नहीं हो सकता ८० । 

१७) जिनदेव कुन्ध्वादि सब प्राशियोंपर दयाके ग्ननन्‍्य विस्तारकों लिये 
हुए होते हैं भौर उनका घमंचक्र ज्वर-जरा-मरणकी उपशान्त्रिके लिए प्रवर्तित 
होता है (८१) । तृष्पपा ( विषयाकांक्षा ) रूप भगिनि-ज्वालाएँ स्वभावसे हो 
संरापित करती हैं। इनकी शान्ति भ्रभिलषित इन्द्रि-विषयोंक्री सम्पत्तिसे-- प्रचुर 
परिमारामें सम्प्रातिति--नहीं होती, उलटी बृद्धि ही होती है, ऐसी ही वस्तु- 
स्थिति है| सेवन किये हुए इन्द्रिय-विषय ( मात्र कुछ समयके लिये ) शरी रके 
संतापको मिटानेमें निमित्त मात्र हैं--तृष्णा रूप भग्निज्वालाप्रोंको शान्त करनेमें 
समर्थ नहीं होते (८२) | बाह्य दुद्ध र तप भ्ाध्यात्मिक ( भ्रन्तरंग ) तपकी वृद्धि- 
के लिये विधेय हैं। चार घ्यानोंमेंसे भादिके दो कलुषित ध्यान ( झ्रात्तं-रौद्र ) 
हेय ( ताज्य ) हैं भौर उत्त रवर्ती दो सातिशय ध्यान ( धम्पं, शुक्ल ) उपादेय 
है (८६) । कर्मोंकी ( भ्राठ मूल प्रकृतियोंमेंसे ) चार मूल प्रकृतियां (जानावरण 
दर्शनावररण, मोहनीय प्रन्तराय ) कटुक ( घातिया ) हैं भौर वे सम्यग्दर्शनादि- 
रूप सातिक्षय रत्नज्यारिनसे भस्म की जाती हैं, उनके भस्म होनेपर हो भात्मा 
जातवीय॑--शक्तिसम्पप्त भ्रथवा विकसित--होता है भोर सकल-वेद-विधिका 
विनेता बनता है (८४) | 


(१८) पुम्यडीति मुनीन्द्र ( जिनेन्द्र ) का नाम-कौर्तन भी पवित्र करता है 
(८७) । सुमुझु होनेपर चक्रवर्तीका सारा विभव भौर साआज्प भी जीरा तुणके 
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समान निःसार जान पड़ता है (८८) | कषाय-भटोंकी सेनासे- युक्त जो मोहरुपे 
दत्रु है वह पापात्मक है, उसे सम्यग्दर्शन, सम्यरज्ञान भौर उपेक्षा (परमौदासीन्‍्य- 
लक्षण सम्यकचारित्र ) रूप भस्त्र-शस्त्रोंते जीता जाता है (६०)। जो घीर 
वीर मोहपर विजय प्रास किये होते हैं उनके सामने त्रिलोक-विजयी दुद्धं र काम- 
देव भी हतप्रभ हो जाता है (६१)। तृधष्णा-नदी इस लोक तथा परलोकरमें दुःखों- 
की योनि है, उते निर्दोषज्ञान-नोकासे पार किया जाता है (६२)। रोग और 
पुन जन्म जिसके साथी हैं वह प्रन्तक्त (यम) मनुष्योंको रुलानेवाला है; परन्तु 
मोह-विजयीके सन्मुख उसकी एक भी नहीं चलती (६३)। प्राभूषरणों, वेषों 
तथा प्रायुधोंका त्यागी और ज्ञान, कषायेन्द्रिय-जय तथा दयाकी उत्कृष्टताको 
लिये हुए जो रूप है वह दोषोंके विनिग्रहका सूचक है (६४)। ध्यान-तेजसे 
ग्राध्यात्मिक ( ज्ञानावरणादिरूप भीतरी ) भ्रन्धकार दूर होता है। (€५)। 
सर्वजज्योतिमे उत्पन्त हुझ्ना महिमोदय सभी जविवेकी प्राशियोंक्रो नतमस्तक करता 
(६६) | सर्वज्ञकी वाणी सर्वभावाप्रींमें परिणत होनेके स्वभावक्रो लिये हुए 

होगी है भोर अमृतके समान प्राशियोंक्ो सन्‍्तुष्ट करती है (६७) । 

ग्रनेकान्तत॒ष्टि सती है--सत्स्वरूप सच्ची है--भौर उसके विपरीत एकान्त- 
दृष्टि शुन्यरूप झसती है--सच्ची नहीं है। ग्रत:ः जो कथन प्रनेकान्तर॒ण्टिसे रहित 
है वह सब मिथ्या कथन है; क्योंकि वह प्रपना ही-- सत्‌ या भरसत्‌ प्रादिरूप 
एकान्तका ही--घातक है--प्रनेकान्तके विना एकान्तकी स्वरूप-प्रतिष्ठा बन ही 
नहीं सकती (६८)। 

जो झात्मघाती एकान्तवादी भपने स्वधाति-दोषको दूर करनेमें झसमर्थ हैं, 
स्पाद्गादसे ढेंप रखते हैं झौर यथावत्‌ वस्तु-स्वरूपसे भ्नभिन्न हैं उन्‍्हीने तस्वकी 
प्रवक्तव्यताकों झ्राश्ित किया है--वस्तुतत्त्व सर्वेषा भ्रवक्तग्य है ऐसा प्रतिपादन 
किया है (१००)॥। 

सत्‌, प्रसत, एक, प्नेक, नित्य, प्रतित्य, वक्तव्य श्रोर अ्रवक्तव्यरूपमें जो 
नयपक्ष हैं वे सर्वथा रूपमें तो प्रतिदृ्तित हैं --मिथ्या नय है--स्वेष्ठ से बाधक हें-- 
झौर स्थात्‌ रूयमें पुष्टिको प्र.त् होते हें--सम्यकनय हैं भ्र्थात्‌ स्वकीय प्रयंका 
निर्वाधरूससे प्रतिपादन करने में समर्थ हैं (१०१). 
..._ स्थात' दन्द सर्वधास्यले प्रतिपादनके नियमका.रक्ामी भौर यथाहष्टको->> 
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जिस प्रकार सत्‌ भ्रसत्‌ धादि रूपमें वस्तु प्रमारा-प्रतिपन्न हेँ उसको-- भयेक्षामें 
रखनेठाला है । यह शब्द एकान्तवादियोंके न्‍्यायमें नहीं है। एकान्तवादी भपने 
बैरी आप हैं (१०२) | 

स्याह्ादरूप ग्राहंत-मतमें सम्यक एकान्त ही नहीं किन्तु झ्रनेकान्त भी प्रमाण 
झौर नय-साधनों ( दृष्टियों ) को लिये हुए प्रनेकान्तस्वरूप है, प्रमाणकी रृष्टिसे 
झनेकान्ख्तप झौर विवक्षित-नयकी हृष्टिसे प्रनेकान्तमें एकान्तरूप--प्रतिनियत- 
धमंसखच्प--सिद्ध होता है (१०३) | 

(१६) भ्रहत्प्रतिपादित धमंतीर्थ संसार-समुद्रसे भयभीत प्राशियोंके लिये 
पार उतरनेका प्रधान मार्ग है (१०६) । शुकल्नध्यानरूप परमतपोरिन ( परम्परा- 
से चले झानेवाले ) अनन्त-दुरितिरूष कर्माप्टकका भस्म करनेके लिए समर्थ 
है (११०) । 

(२८) 'चर और हचर जगत प्रत्येक क्षणमें ध्रौव्य उत्पार और व्यय- 
लक्षगकों लिए हुए है! यह वचन जिनेन्द्रकी सर्वज़ताका चिह्न है (११४)। 
झाटों पापमलरूप कलद्धोंका ( जिन्होंने जीवात्माके वास्तविक स्वरूपको भ्राच्छा- 
दित कर रक्‍खा है ) अनुपम योगबलमे--परमशुकलध्यानाग्निके तेजसे--भस्म 
किया जाता है श्रौर ऐसा करके ही प्रभव-सोख्यको--संसारमें न पाए जानेवाले 
पतीन्द्रिय मोक्ष-सुखको--प्रात्त किया जाता है (११५) | 

(२१) साधु स्तोताकी स्तुति कुशल-परिणामकी काररा होती है शोर उप्के 
द्वारा श्रेयोमार्ग सुलभ होता है (११६) | परमात्म-स्वरूप भ्यवा शुद्धात्मस्व हू पमें 
जखित्तकों एकाग्र करनेसे जन्म निगड़कों समूल नष्ट किया जाता है (११७) । | 

बस्तुतत्त्व बहुत नयोंकी विवक्षाके वशसे विधेय, प्रतिदेष्य, उभय, प्रनुभय 
तथा प्रिश्वमंग--विध यानु भय, प्रतिपेष्यानुभय गौर उभपा:नुमय--रूप है, उसके 
प्रपरिमित विश्पों ( धर्मों ) मेंसे प्रत्येक विशेष सदा एक दूसरेकी प्रपक्षाको 
लिए रहता है भौर ससभजुके नियमको प्रपना विषय किये रहता है (१.१८) । 
अधिसा परमब्रह्म है। जिस प्राक्षमविधिमें प्रणुमात्र भी भारम्भन हो वहीं 
झरस्साकी पूर्ंप्रतिह्ठा होती है--पभ्रन्यत्र नहीं । भरद्दिसा परनब्रह्मही सिद्धिके 
लिए उभय प्रकारके परिग्रहका त्माम भ्रावश्यक है । जो स्व/माविक वेपक्ो छोड़- 
कर विक्ृतबेश तथा उपधियें रत होते हैं उनसे परिग्रहका वह त्याग नहीं बनता 
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(११६९) | मनुष्यके शरीरका इन्द्रियोंकी शान्तताकों लिये हुए भाभूषणा, वेष तथा 
( कस्त्र प्रावरणादिरूप ) व्यवघानसे रहित प्रपने प्राकृतिक ( दिगम्बर ) रूपमें 
होना ध्रौर फलत: काम-क्रोधका पासमें न फटकना निर्मोही होनेका सूचक है भोर 


जो निर्मोही होता है वही शान्ति-सुखका स्थान होता है (१२०) ॥ 
(२२) परमयोगरूप शुक्लध्यानास्तिसे कल्मपेन्धनको---ज्ञानावरखादिस्प 


कर्मकाष्टको--भस्म किया जाता है, उसके भस्म होते ही जानकी विपुलकिररों 
प्रकट होती हैं, जिनसे सकल जगतको प्रतिबुद्ध किया जाता है (१२१)। झौर 
ऐसा करके ही प्रववद्य (निर्दोष) विनय भ्रौर दमरूप तीर्थका तायकत्य प्र।त्त 
होता है (१२३) | केवलज्ञान-द्वारा सलखिल विश्वकों युगपत्‌ करतलामलकबक्‍त 
जाननेमें बाह्यकरण चक्षरादिक इन्द्रियाँ प्रौर प्रस्तः-करशा मन ये भलग-घलग 
तथा दोनों मिलकर भी न तो कोई बाधा उत्पन्न करते हैं भौर न किसी प्रकार- 
का उपकार ही सम्वन्त करते हैं (१३८) ! 

(२३) जो योगनिष्ठ महामना होते हैं वे घोर उपद्रव भानेपर भी परइ्े- 
जिनके समान श्रपने उस योगसे चलायमान नहीं होने (१३१)। बने योग- 
(शुक्लघ्यान) रूप खलड्गकी तीद्शघारमे दुजंय मोहक्षत्ृक घात करके बहू 
धराहुत्यपद प्राप्त किया जाता है जो प्दुभुत है भोर त्रिलोककों पृजानिशयका स्थान 
है (१३३)। जो समग्रधी ( सर्वज्ञ ) सच्ची विद्याप्रों तथा तपस्याप्रोंका प्रगायर 
भौर मिथ्यादर्शन|दिख्प कुमागोंदी हृषप्रियोंगे उत्पर्त होनेदाले विश्वमोका 
विनाशक होता है वह सदा बन्दनीय होता है (१३४) । 

(२४) ग्र॒णा-समुत्य-कीति शोभाका कारण होगी है (१३६) | जिनेस- 
शुखोंमें जो प्रनुशासन प्राप्त करते हैं-- उन्हें प्रपने प्रात्माप्रें विकसित करनेडे 
लिये प्रात्मीय दोषोंकों दूर करनेका पुर्गा प्रथर्न करने हैं वे विगत-मद होने है 
-मंसार परिश्रमणसे सदाके लिए छूट जानते है । दोष बावककी तरह परीडत- 
शील हैं (१३७) 

स्यात्‌ शब्द-पुरस्सर कचनको लिए हुए शो 'स्वाइाद' है-...रमेकान्तात्मम 
प्रवचन है---बह निर्दोष है; क्योंकि हच्ट (प्रत्यक्ष ) भौर इह ( धागमादिक ) 
ह९+/900 उसका कोई विरोध नहीं है। 'स्थात्‌' झब्द-पूर्वक कूबगसे रहित 

एकाम्उकाद है नह निर्दोष प्रकचन जहीं है; क्योंकि इृधष्ट भौर इृच्ट 





शी के 
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दोनोंके विरोधकी लिए हुए हैँ--अ्त्यक्षादि प्रमाणोंसे बाधित ही नहीं किन्तु 
झपने इष्ट ध्भिमतकों भी बाधा पहुँचाता है भौर डमसे किसी तरह भी सिद्ध 
एवं प्रमारिगन करनेमें समर्थ नहीं होता (१३८) । 

वो र जिनेस्द्का स्पाद्रादरूप घासन ( प्रवक्‍न-तोर्थ ) श्रीक्रम्पस्न है--हैयोपा- 
देव-तस्व-परिशान -लदारा-लद््मीसे विभूषित है--निप्कपट यम (भ्रहिसादि महा- 
ब्तोंके प्नृध्नान) भौर दम (इन्द्िय-जय तथा कपाय-मिग्रह) की शिक्षाकों लिए 
हुए है, तयोंके भजभुरूूप प्रथवा भश्िरूप धलदू। रोसि प्रलकृत है. ययार्थवादिता 
एवं परहित-प्रतिपादनस!दिक अहुगुरा-सम्परलिसे युक्त है, पूर्गा है भौर सब धोरमे 
मद्र कप है--कल्याराकारी है (१४१, १४३) । 

तस्यज्ञान-विनयक जशानयोगकी इसे सब बातोके झलावा ३२४ स्लयनोंमें 
ती्यंकर प्रहलतोंके शा्को हो परिचय पाया जाता है प्रौर जिनमे प्राय: पश्रशड्ि- 
शेतगा-पदोमें समाविप्ट किया गया हैं यह सब भी शानयोगये सस्बन्ध रखता 
हैं। उस प्रद््ेशागों हा तास्विक परिणय प्राप्स करना, उन्हें प्राह्मगुगा समझना 
भोर भतने प्रारमामें उनके दिकासकों शक्य जानना, रह सब झानाश्यास मी 
आनपोगसे मिस्ल नहीं है। अकियोग-द्वारा उन गुणोंमें प्रनुराग ढदाया जाता 
है भौर उनकी सम्प्र।र्लिकों वि एवं इस्छाका घरने झ्ामामे रुक पूर्ण भ्रादशं 
को सामते रखकर जागुते पश्ोर पृष्ठ किया जाता हैं। बहा दीनोमे भेद है । कान 
धीर इच्छाके बाद जद प्रपाा बलता हैं ध्लोर सदलवू ले प्राचरशादिक दारा उस 
गुगोका ध्राग्मःमे विकथित किया जाता हैं तो बढ़ कर्मंयोगका विषय बल 
जाता हैं । 

हम प्रकार यन्‍्थग्त बोरोस हतवनोंमें प्रलग-प्रलग रूपमे जो शानमोग विप- 
पक तत्वज्ञान भरा हुपा हैं बहू सब बहुंदृुग्गोड़ी तरह बीरजिनेत्द्रका तन्‍्वज्ञ'न है 
ऐसा समझना चाहिये | वो स्मगारतीमें ही वह प्रकट हुआ! है प्रोर वो रका ही प्रव सन - 
सी इस समप प्रदवित है। इससे दीर-शासन भोर दो रके तत्वजानकोी कितनी 
ही सार बालतोंका परिचय सामने झाजाता है, जिनमें उनकी राहुलाकोीं से 
प्रहार धांका जा सकता है, भाव ही झास्मविकासकी तगपरारोंके लिए एक 
समूनित भ्रादार भी मन जाता है! 

बसुत: आनयोग सातियोष और कृर्मंदोग दोदोंमें सहायक है भौर साम|न्‍्य- 


क्जा 
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विशेषादिकी हृष्टिसे कभी उनका साधक होता है तो कमी उतके द्वारा साध्य भी 
बन जाता है। जैसे सामान्यज्ञनसे मक्तियोगादिक यदि प्रारम्भ होते हैं तो 
विशेषज्ञानका उनके द्वारा उपाजन भी किया जाता है । ऐश्वी ही स्थिति दूसरे 
योगोंकी है, भोर हसीसे एक को दूसरे योगके साथ सम्बन्धित बतलाया गया 
हैं--मुख्य-गौणकी व्यवस्वासे ही उनका व्यवहार चलता हैं। एक थोग जिस 
समय मुख्य होता है उस समय दूसरे बोग गौर्ग होते है--उन्हें सबंधा छोड़ा 
नहीं जाता । तीनोंके परस्पर सहयोगसे ही प्रास्माका पूर्ण विकास मधता प्थवा 
सिद्ध होता है । 


कृम-यो ग- 

मन-व बत-काय-सम्दन्धी जिस वियाकी प्रड्ुलि प्रपत्र! निकूशि में प्राह्म- 
विकास सथना है उमके लिये तदनुरूप जो भी पुरुपाय रिया जाग हैं उप 
कर्मंग्रोग! कहने हैं | भौर इसलिये कर्मंग्रोग दो प्रकाग्क: है +0क क्रिपाकों 
निवृत्ति रूप पृझुयाथं को लिये हुए झौर दूसरा किपाकी प्रवृति रूप पृर्षार्थकों लिये 
हुए । निवृत्ति-प्रधान कम रोवमें सन-व बत-क/यमेत किसी की भी) कियाका हीनोकी 
क्रियाका प्रयत्रा अद्युमक्रियाका निरोध होता है ! शोर प्रबुसि-प्रधान कमयोगमे 
धुतकर्मो्में वियोग-क्ियाकी प्रवृति होती है- “प्रशुभनें नहीं; क्‍्वोकि धा्ु मर मं 
विकासमें साधक न होकर बाधक हैते हैं । राए-३ बादिस रहित घुद़ मार रूप 
प्रवृत्ति भी इसीके भ्रन्तमंत है । सच पृछ्िये तो प्रबृसि बिसा निमुशिकप्रौर निर्दाति 
बिना प्रवृतिके होती हो नहीं---एक्का दूसरेके साथ पनिए्त सम्बन्ध है । दोतों 
मुख्यगीणाकी उत ख्थाकी जिय्े हु? है। निशु6त्ति ऐोयमें गदति हो धौर प्रवलिवोधपें 
तिवृत्तिक्री गौएवा है । सर्वधा प्रवृत्ति या सवंया निवलिक़ा एक्स महों बनता । 
प्रोर इसलिये ज्ानवोगमें जो बनें करिसी-न-किसी रूपने विधेय हह॥ई गई हैं, 
उचित तथा ध्ावहप्फ बतलाई गई हैं ग्रणव। जिनके किसो मी तीर्ष छू रके द्वारा 
स्वर्िकासके जिपे किया जाता विशदित हुआ है उत सबका विधान एवं प्रमुहान 
वर्मयो॥में गत है। इब्ची तरह डित बातोंकों दोधादिकके झृपयें द्रेथ बतलाया 
गया है, धरविवेय तथा प्रकरणोय सूचित किये भया है स्यका किली- भी सीर्ब- 
जूरके द्वारा विनका छोड़नः-पजसा था उनसे किरक्ति करशा करता श्ादि शहा 
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शया है उन सबका त्याग एवं परिहार भी कर्मवोग्मे दाखिल (दा.मिल) है । और 
इसलिये कम योग-सम्यन्धी उस सब बातोंकों पूतरॉल्लिखित आनयोगले ही आन 
सेना भ्रौर समझ लेता चाहिये । उदाहरणाके तौरपर प्रथम जिन-स्तवनके जञान- 
योगमें ममत्वते विरक्त होना, बधू -विलादि परिग्र हका त्याग करके जिन-दीक्षा 
लेना, उपसर्ग-परीपहोंका समभावसे सहता और सद्ब्स-नियमोसे अलायमान 
ने हीरा-जैसी जिन बातोंक। वूरताविकासके लिये झावध्यक अबतलाया गया है 
उनका झौर उसकी इस झावडवकताका परिज्ञान ज्ञानयोगम सम्बन्ध रखता हैं 
झोौर उनपर प्रमल करना तथा उन्हें प्रपने जीवनमें उतारना यह कर्मपोगका 
विपय है । साथ ही, भरने दोपषोंके मूजकारगकों प्रने ही समाधितेजल भस्म 
किया जाता हे! यह जो विधिवाबर दिया गया है इसके मर्मग्रों समभता, इसमें 
उतल्लिखित दापों, उनके मूलकास्शों, सम!बितेड श्ौर उसकी प्रक्रिया मालूम 
बरके धनुभवमे लाना, यहे सदर शञानयोएका विषय हैं धौर उन दोषों लथा उनके 
के रखगाकी उसे प्रकरारते शस्प करनेका जो प्रयात, ध्मल ध्चवा प्रनु्ठान हैं वह 
हब वर्मयर है। इसी सरठ प्रस्य स्तवनोके आानयोगमेसे भी क्ंयोग-सम्बन्धी 
बावजा विध्वेधश करके उन्हें घलगसे समभ लेना चाहिये, भ्रौर यह बहुत कुछ 
मुखनमा|प्य है। इसोम उन्हें किरसे यहों देकर निबन्बपा विस्त-र देनेकी 
जरूरत नहीं समभी गई । हाँ, स्लवत-्करसंकी छ!दरर, क्मरोगका उसके पध्ादि 
पत्त शोर मण्परी २फ्चिम एह ससिनत सार यहीं दे हैेना उचित जाने पहना हैं 
धोर वह पाठहकि लिए विशेष हसकर तथा सर बिकर होया । प्रनः सारे प्रन्थ- 
का दोहन 7 4 मथत करके उस देनेका झ्ागे प्रथौ/ल किया जाता हैँ। प्रर्थके 
स्थलोकी परयायशयक सूचना इ इटने भीनर पद्माकोें रहेगी । 


कमंपोंगका आध और झन्त 

क्मंयोगका असम लक्ष्य है ध्ात्माका पूर्तन: विकास । झात्याके इस पूर्ख 
विका!मकों अ्स्वतें--भरद्धापदय लि (४), दृष्मानिध्वावर॒वा, प्रास्मलक््मीकी लडिध, 
जिनेशों सबा झाहरटलद्पीडी प्रा्ति (१०, 3८), प्राहंनत्य-पदावाधि (१३३), 
झारवम्तिक स्वास्म्य <स्दस्मश्विति (३१), भात्म-विशुद्धि (४८६), कंदल्यो- 
पलर्षि (५५), मुक्ति, विश्ुक्ति (२७), विदृति (५०,६८), मोक्ष (६०, ७३, 


४०४ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


लत डशीधजीजल  ल  िली जी लक लक कज 


११७), श्रायस (११६), श्रेयस्‌ (५१, ७५), नि:श्लेयस (५०), निरंजना शान्ति 
(१२), उच्चशिवताति (१५), शाइवतशर्मावासि (७१), भवक्‍लेश-मयोपशान्ति 
(८०) और भवोपशान्ति तथा अ्रभव-सौख्य-संप्रासि (११५) जैसे पदवाकयों 
अथवा नामोंके द्वारा उल्लिखित किया है। इनमेंसे कुछ नाम तो शुद्धस्वरूपमें 
स्थितिपरक अथवा प्रवृत्तिपरक हैं, कुछ पररूपसे निवृत्तिके द्योतक हैं शौर 
कूछ उस विकासावस्था में होनेवाले परम शान्ति-सुलके सूचक हैं। “जिनश्री' 
पद उपमालंका रकी हृष्टिसे 'आत्मलक्ष्मी' का ही वाचक है; क्योंकि धातिकमंसे 
रहित शुद्धात्माको अथवा झ्ात्मलक्ष्मीके सातिशय विकासको प्राप्त श्रात्माको ही 
“जिन! कहते हैं। जिनश्री? का ही दूसरा नाम “निजश्नी' है। & 'जिन” भ्रौर 
अ्रहतूपद समानार्थक होनेसे झ्ााहंन्त्यलक्ष्मीपद भी श्रात्मलक्ष्मीकाही वाचक है । 
इसी स्वात्मोपलब्धिको -पुज्यपाद आाचार्यने, सिद्धभत्तिमें, सिद्धि! के नामसे 
उल्लेखित किया है | हु 

ग्रपने शुद्धस्वरूपमें स्थितिरूप यह भ्रात्माका विकास ही मनुष्योंका स्वार्थ 
है--भ्रसली स्वप्रयोजन है--क्षणभंग्ररभोय---इन्द्रिय-विषयोंका सेवत--उनका 
स्वार्थ नहीं हैं; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्यसे प्रगट है-- 


स्वास्थ्यं यदात्यान्तिकमेष पुसां स्वार्थो न भोग: परिभंगुरात्मा 
तृषोडनुषंगानन च तावशान्तिरितीदमाख्यद्भगवान्सुपाश्यं: ॥३१॥ 


और इसलिये इन्द्रिय-विषयोंको भोगनेके लिये--उनसे तृप्ति प्राप्त करनेके 
लिए--जो भी पुरुषार्थ किया जाता है वह इस ग्रन्थके कर्मयोंगका विषय नहीं 
है। उक्त वाक्‍्यमें ही इन भोगोंको उत्तरोत्तर तुषशाकी--भोगाकांक्षाकी---वृद्धि - 
के कारण बतलाया है, जिससे शारीरिक तथा मानसिक तापकी शान्ति होने 
नहीं पाती | श्रन्यत्र भी ग्रन्थमें इन्हें तृष्णाकी प्रभिवृद्धि णवं दु.ख-संतापके 
कारण बतलाया है तथा यह भी बतलाया है कि इन तिषयोंमें श्रासक्ति होनेसे 
मनुष्योंकी सुखपूर्वक स्थिति नहीं बनती भ्रौर न देह भ्थवा देही (श्रात्म) क। 





% स्तुतिविद्याके पाश्वंजिन-स्तवनमें 'पुरुनिजश्चियं” पदके द्वारा इसी 
नामका उल्लेख किया गया है ! 
| “सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: प्रग्मुणगुणगरणोच्छादि-दोषापहारात्‌ ।”? 
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कोई उपकार ही बनता है (१३, १८, २०, ३१, ८२) । मनुष्य प्रायः विषय- 
सुखकी तृष्णाके वश हुए दिन भर श्रमसे पीड़ित रहते हैं प्नौर रातको सो जाते 
हैं-- उन्हें भ्रात्महितकी कोई सुधि ही नहीं रहती (४८) । उनका मन विषय- 
सुखकी अभिलाषारूप अग्निके दाहसे मूद्धित-जेसा हो जाता है (४७)। इस 
तरह इन्द्रिय-विपयको हेय बतलाकर उनमें श्रासक्तिका निषेध किया है, जिससे 


स्पष्ट है कि वे उस कमंथोगके विषय ही नहीं जिसका चरम लक्ष्य है श्रात्माका 
पूर्ण त: विकास । 
पूर्णतः: झात्मविकासके भ्रभिव्यञज्जक जो नाम ऊपर दिये हैं उनमें मुक्ति 


झ्रौर मोक्ष ये दो नाम प्रधिक लोकप्रसिद्ध हैं और दोनों बन्धनसे छूटनेके एक ही 
ग्राथयको लिये हुए हैं । मुक्ति भ्रथवा मोक्षका जो इच्छुक है उसे “मुम्रक्षु कहते 
हैं। मुप्ुक्षु होनेसे बमंग्रोमका प्रारम्भ होता है--यही कर्मंयोगकी श्रादि भ्रथवा 
पहली सीढ़ी है । मुमुक्षु बननेसे पहले उस मोक्षका जिसे प्रास करनेकी इच्छा 
हृदयमे जागृत हुई है, उस बन्धनका जिससे छूटनेका नाम मोक्ष है, उस वस्तु या 
वस्तु-समृूहका जिससे बन्धन बना है, बन्वनके कारणोंका, बन्धन जिसके साथ 
लगा है उस जीवात्म।|का, बन्धनसे छूटनेके उपायोंका और बन्धनसे छूटनेमें जो 
लाभ है उसका भ्रर्थात्‌ मोक्षफनका सामान्य ज्ञान होना अनिवाय है--उस ज्ञानके 
बिना कोई मुमुक्षु बन ही नहीं सकता । यह ज्ञान जितना यथार्थ विस्तृत एवं 
निर्मल होगा अथवा होता जायगा और झसके अनुसार बन्धनसे छूटनेके समी- 
चीन उपायोंकी जितना झ्रधिक तत्परता झ्रौर सावधानीके साथ काममें लाया 
जायगा उतना ही प्रधिक कमंयोग सफल होगा, इसमें विवादके लिये कोई स्थान 
नहीं है । बन्ध, मोक्ष तथा दोनोंके कारण, बद्ध, मुक्त और घुक्तिका फल इन 
सब वातोंका कथन यद्यपि प्रनेक मतोंमें पाया जाता है परन्तु इनकी समुचित 
व्यवथा स्याद्वादी भ्रहेस्तोंके मतमें ही ठीक बंठती है, जो श्रनेकान्तदृष्टिको लिये 
होता है । सर्वधा एकान्तदृष्टिको लिये हुए नित्यत्व, प्रनित्यत्व, एकत्व,प्रनेकत्वादि 
एकाल्तपक्षोंक्े प्रतिपादक जो भी मत हैं, उनमेंसे किसीमें भी इनकी समुचित व्य- 
वस्था नहीं बनती । इसी बातको ग्रन्थकी निम्न कारिकासें व्यक्त किया गया है -- 
बन्धश्च मोक्षश्च वयोश्च हेतू 
बद्धश्च मुक्तश्य फलं च मुक्ते:। 
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स्याद्गादिनो नाथ ! तवैब युक्त । 
3 
नकान्तरृष्टेर्वमतो इसि शास्ता ।।१४॥ 


भ्ौर यह बात बिल्कुल ठीक है। इसको विशेषरूपमें सुमति-जिन प्रादिके 
स्तवनोंमें पाये जानेवाले तत्त्वज्ञानसे, जिसे ऊपर ज्ञानयोगमें उद्धृत किया 
गया हैं, प्रौर स्वामी समन्तभद्रके देवागम तथा युक्‍त्यनुशासन-जंसे प्रन्थोंके 
प्रष्ययनसे झौर दूसरे भी जैतागमोंक्े स्वाष्यायसे भले प्रकारप्रनुभूत किया जा 
सकता है। अस्तु । 


प्रस्तुत ग्रन्थमें बन्धन को अचेतनकृत” (१७) बतलाया है श्रौर उस 
प्रचेतनको जिससे चेतन (जीव) वँघा है 'कर्म' (9१,८४ ) कहा है, 'कृतान्तः 
(७६) नाम भी दिया है और दुरित ( १८५, ११० ), दुरिताझजन (५७) 
दुरितमल (११५), कल्मप (१२१), तथा दोषमूल' (४) जेसे नामोंसे भी 
उल्लेखित किया है । वह कम झथवा दुरितमल आठ प्रकारका (११५) है-- 
ग्राठ उसकी मूल प्रकतियाँ हैं, जिनके नाम है--१ ज्ञानावरणा, २ दर्शनावर गा, 
३ मोहनीय (मोह), ४ अन्तराय, ५ वेदनीय, ६ नाम, 3त्रोत्र, ८ भ्राय्रु । इनमें- 
से प्रथम चार प्रकृतियाँ कटरुक (८४) हँं--बड़ी ही कड़वी हैं, प्रात्माके स्वरूपकी 
घात करनेवाली हैं श्नौर इसलिये उन्हें 'घातिया' कहा जाता है, शेप चार 
प्रकृतियां 'प्रधातिया' कद्लाती हैं । इन झाठों जड़ कर्म मलोंके ग्रनादि-सम्बन्धमे 
यह जीवात्मा मलिन, अ्पवित्र, कलंकित, जिकृत श्रौर स्व्रमावसे च्युत होकर 
विभावपरिणतिरूप परिणम रहा है; पअ्ज्ञान, अहंकार, राग, ढे प, मोह, काम, 
क्रोध, मान, माया, लोभादिक प्रसख्य-प्रतन्त दोपोंका क्रीड़ास्थल बना हुग्ना है, 
जो तरह तरह के नाच नचा रहे हैं; भौर इन दोषोंके नित्यके ताण्डव एवं 
उपद्रवसे सदा अज्ञान्त, उद्दिग्न भ्रथवा बेचन बना रहता है भ्ौर उसे कभी 
सच्ची सुख-शान्ति नहों मिल पाती । इन दोषोंकी उत्पस्तिका प्रधान कारण 
उक्त कमं मल है, श्रौर इसीसे उसे “दोपमूल” कहा मया है । वह पुदगलद्रव्य 
होनेसे “द्रव्यकरम' भी कहा जाता है और उसके निमित्तमे होनेवाले दोपोंको 
भावकर्म! कहते हैं । इन द्रव्य-माव-रूप उभय प्रकारके कर्मोंका सम्बन्ध जब 
आत्मासे नहीं रहता--उसका पूरणंत: विच्छेद हो जाता है--तभी आत्माको 
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झसली सुख-शान्तिकी प्राप्ति होती है भौर उसके प्राय: सभी गुणा विकसित 
हो उठते हैं । यह सुख-शान्ति प्रात्मामें बाहुरसे नहीं प्राती श्रौर न ग्रुणोंका 
कोई प्रवेश ही बाहरसे होता है, ग्रात्माकी यह सब निजी सम्पत्ति है जो 
कर्ममलके कारण प्राच्छादित श्रौर विलुस्तेसी रहती है श्रौर उस कर्म मलके 
दूर होते ही स्त्रत: अपने असली हूपमें विकासको प्रास हो जाती है। पझतः: 
इस कर्ममलको दूर करना अझयथव्रा जना कर भस्म करदेना ही कमंयरोगका परम- 
पुमुपार्थ है । वह परमपुरुषार्थ योगवलका सातिशय प्रयोग है, जिसे निरुपम- 
पोगबल' लिखा है श्रौर जिसके उस प्रयोगसे समूचे कर्ममलको भस्म करके 
उस झ्रभव-सौख्यकों प्राप्त करनेकी घोषणा को गई है जो ससाारमें नहीं पाया 
जाता (११५) । इस योगके दूसरे प्रथिद्ध नाम प्रशस्त ( सातिशव ) ध्यान 
(5२). शुकलध्यान (११०) और समाधि (८,७३७) हैं । कम-दहन-गुण -सम्पन्न 
होनेसे इस योग- ध्यान अथवा समाधिकों, जो कि एक प्रकारका तप है, अभ्रग्नि 
(तेज) कहा गया है& । इपी अग्निमे उक्त पुरुषार्थ-द्वारा कममलकों जलाया 
जाता है; जैसा कि ग्रन्थके निम्न वाक्‍्योंतते प्रकट है-- 


स्व-द।प-मल स्त्र-समाधि-तेजसा 
निनाय या निदयभस्मसात्कियाम (४)। 
कम-कन्ष मदत्तपोडरितिभि: (७१) । 
ध्यानान्मुख ध्वंसि कृतानत चक्रमू (७६) | 
यस्य च शुक्ल परमतपाउग्नि- 
ध्योनमनन्तं दुर्तिमवाक्षीत्‌ (११०) । 


&# कमं-छुदनकी शक्तिसे भी सम्पन्न होनेके कारण इन योगादिकक्ों कही 
कही खड्ग तथा चक्रकी भी उपमा दी गई है। यथा:-- 
“समाधि चक्रेशा पुनजिगाय महोदयो दुर्जव-मोह-चक्रम (33) ।* 
“स्व-योग-निस्त्रिश-निशात-धा रया निशात्य यो दुजंथ-मोह-विदविपम्‌ (१३३)” 
एक स्थान पर समाधिको कर्मरोग-निमू लनके लिये 'मिंषज्य' (ग्रमोव- 
झौषधि ) की भी उण्मा दी गई है--- 
“विशोवरां मन्मथ-दुम दा55मयं समाधि-मैपज्य-ग्रुणैव्यलीनयत्‌ (६७)? 
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परसयोग-दहन-हुत-कल्मषेन्धन: (१२१) । 

यह योगाग्नि क्‍या वस्तु है ? इसका उत्तर ग्रन्थके निम्न वाक्यपरसे ही 
यह फलित होता है कि 'योग वह सातिशय अग्नि है जो रत्नत्रयकी एकाग्रता- 
के योगसे सम्पन्न होती है श्रौर जिसमें सबसे पहले कर्मोकी क्ट्रुक प्रकृतियोंकी 
ग्राहुति दी जाती है -- 

हुत्वा स्त्र-कम-कुटु +-प्रकतीश्चतस्रो 
रत्नत्रयातिशय-तेजसि-जात-बीये: । (८४) 

एएलत्रय! सम्यग्दर्शन, सम्यग्जान और सम्यकचारित्रको कहते हैं; जैसा कि 
स्वामी समन्‍्तभद्रके “रत्नकरण्ड” ग्रन्थसे प्रकट है। इस ग्रन्थमें भी उसके तीनों 
अंगोंका। उल्लेख है और वह दृष्टि, संविद्‌ एवं उपेक्षा-जैसे शब्दोके द्वारा किया 
गया है (६०) |, जिनका आशय सम्पर्द्शनादिकसे ही है। इन तीनोंकी 
एकाग्रता जब आत्माकी ओर होती है--प्रात्माका ही दर्शन, प्रात्माका ही ज्ञान, 
श्रात्मामें ही रमणा होने लगता है--ओऔऔऔर परमें आसक्ति छूटकर उपेक्षाभाव 
श्राजाता है तब यह अग्नि सातिशयरूपमें प्रज्वलित हो उठती है और कर्म- 
प्रकतियोंको सविशेय रूपसे भस्म करने लगती है । यह भस्म-क्रिया इन त्रिरत्न- 
किररोंकी एकाग्रतासे उसी प्रकार सम्पन्न होती है जिस प्रकार कि सूर्य रश्मि- 
योंकों जीशे या काँच-विशेषमें एकाग्र कर शरीरके किसी प्रंग ग्रथवा वस्त्र।दिक 
पर डाला जाता है तो उनसे वह भ्रद्भादिक जलने लगता है । सचमुच एकाग्रता- 
में बड़ी शक्ति है । इधर उधर बिखरी हुई तथा भिन्नाग्रमुख-झक्तियां वह काम 
नहीं देती जो कि एकत्र और एकाग्र ( एकमुख ) होकर देती हैं। चिन्ताके 
एका ग्रनि रोधका नाम ही ध्यान तथा समाधि है । प्रात्म-विषयमें यह चिन्ता 
जितनी एकाग्र होती जाती है सिद्धि अथवा स्वात्मोपलब्धि भी उतनी ही 
समीप अ,ती जाती है। जिस समय इस एकाग्रतासे सम्पन्न एवं प्रज्वलित 


| हृष्टि-संविदुपेक्षासस्त्रेस्त्या धीर पराजित:” इस वाक्यके द्वारा इन्हें 
अ.त्र' भी लिखा है, जो आग्नेय भ्स्त्र हो सकते हैं प्रथवा कर्म छेदनकी शक्तिसे 
सम्पन्न होने के कारण खड्गादि-जैसे झ्रायुध भी हो सकते हैं । 
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योगानलमें कर्मोंकी चारों मूल कटुक प्रकृतियां अपनी उत्तर और उत्तरोत्तर 
शाखा-प्रकृतियोंके साथ भस्म हो जाती हैं अथवा यों कहिए कि सारा घाति- 
कर्ममल जलकर आत्मासे शभ्रलग हो जाता है उस समय झात्मा जातवीय॑ं 
(परमशक्ति-सम्पन्त) होता है--उसकी अनन्तदर्शन, भ्रनन्तज्ञान, अनन्तसुख 
श्रौर श्रनन्तत्रीय॑ नामकी चारों शक्तियाँ पूर्णत।! विकसित हो जाती हैं और 
सबको देखने-जाननेके साथ साथ पूर्ण-सुश्च-शान्तिका ग्रनुभव होने लगता है। 
ये शक्तियाँ ही आत्माकी श्री हैं, लक्ष्मी हें, शोभा हैं और यह विकास उसी 
प्रकारका होता है जिस प्रकारका कि सुवरां-पाषाणसे सुवरणंका होता है। 
पापाणस्थित सुबर्ग जिस तरह अ्रग्नि-प्रयोगादिके योग्य साधनोंकों पाकर किट्ठ- 
कालिमादि पापाणमलसे अलग होता हुम्रा श्रपने शुद्ध सुवर्शाूूपमें परिणत 
हो जाता है उसी तरह यह संसारी जीव उक्त कमंमलके भस्म होकर प्रथक्‌ 
होजानेपर अपने शुद्धात्मस्वरूपमें परिणत हो जाता है '। घातिकमंमलके 
प्रभावके साथ प्रादुभू त होनेवाले इस विकासका नाम ही “आ्राहंन्त्यपद' है, जो 
बड़ा ही अचिन्त्य है, श्रज्भ लत है और त्रिलोककी पूजाके अतिशय (परमप्रकष )- 
का स्थान है (१३३) । इसीको जिनपद, कंवल्यवद तथा ब्रह्मपदादि नामोंसे 
उल्लेखित किग्रा जाता हैं । 

ब्रद्मपद आत्माकी परमविशुद्ध अवस्थारे सिवा दूसरों कोई चीज़ नहीं 
है। स्वामी समन्तभद्रने प्रस्तुत ग्रन्यमें 'अहिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म 
परम! (११६) इस वाक्यके द्वारा अहिसाकों 'परमन्रद्वा' बतलाया है और यह 
ठीक ही है; क्योंकि प्रहिसा आत्मामें राग-देष-क्राम-क्रोधादि दोषोंकी निवृत्ति 
अथवा शप्रादुभू तिको कहते हैं #। जब प्रात्मामें रागादि-दोषोंका समूलनाश 

प॑ सिद्धि: स्वात्मोपलब्धि: प्रगुण-ग्रुणगरोच्छादि-दोषापहारात्‌ । 
योग्योपादान-युवत्या हबदू इह यथा हेमभावोपलब्धि: ॥१॥ 


--पृज्यपाद-सिद्ध भक्ति 
# अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भषत्यहिसेति । 


तेषामेवोत्पत्तिहिन्सेति जिनागमस्य संक्षेप: [४४७ 
ह -- पुरुषा्थसिद्धयू पाये, प्रमुतचन्द्र: । 
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होकर उसकी विभाव-परिणति मिट जाती है और श्पने शुद्धरवरूपमें चर्या 
होने लगती है तभी उसमें अहिसाकी पूराप्रतिष्ठा कही जाती है, भ्ौर इसलिए 
शुद्धात्म-चर्यारूप अहिंसा ही परमन्रह्म है--किसी व्यक्ति-विशेषका नाम ब्रह्म 
या परमब्रह्म नहीं है । इसीपे जो ब्रह्मनिष्ठ होता है वह भ्रात्मलक्ष्मीकी सम्प्रा- 
स्िक्रे साथ साथ 'सम-मित्र-शत्र होता तथा “कषाय-दोषोंसे रहित होता है; 
जैसा कि ग्रन्यके निम्न वाक्पसे प्रकट है:-- 

सन्रह्म निष्ठ: सम-मित्र-शत्रु-विद्या-विनिवन्त-क्षायदप: । 

लब्बात्मेलच्मीरणितोी उजितात्मा जिनश्रियं मे भगवान्वित्ताम्‌ ।। 

हां ब्रह्मनिष्ठ श्रजित भगवानसे 'जिनश्री” की जो प्रार्थना की गई है 

उसत्रे स्पष्ठ है कि ब्रह्म! श्लौर (जिन! एक ही हैं, श्रोर इसलिये जो 'जिनश्री' है 
वही “ब्रह्मश्री' है--दोनोंमें तात्विकदृष्टिसे कोई अन्तर नही है। यदि अन्तर 
होता तो ब्रह्मनिष्ठमे ब्रद्माश्नीकी प्रार्थना की जाती, न कि जिनश्रीकी । अन्यत्र 
भी, वृषभवीर्थड्भरके स्तवन (४) में, जहां 'ब्रह्मपद! का उल्लेख है वहाँ उस 
धजनयद' के आंभप्रायसे सर्वया भिन्न न समभना चाहिये | वहाँ अ्रगले ही पद्य 
(५) में उन्हें स्पष्टलया “'जिन' रूपसे उल्लेखित भी किया है। दोनों पद्रोमें 
थोड़ा-सा दृष्टिमेद है--'जिन! पद कमंके निषेघकी हृष्टिकों लिए हुए है भ्रौर 
ब्रह्म' पद स्वरूपमें ग्रवस्थिति अथवा प्रवृत्तिकी हृष्टिको प्रधान किये हुए है । 
कमंके निर्षेध-विना स्वरूपमें प्रवृत्ति नहीं बनती झ्लौर स्वरूपमें प्रवृत्तिके बिना 
कर्मका निषेध कोई अर्थ नहीं रखता। विधि और नियंध दोनोंमें पररुपर 
गविताभाव सम्बन्ध है--एकके विना दूसरे का अस्तित्व ही नहीं बनता, यह 
बात प्रस्तुत ग्रन्थमें खूब स्पष्ट करके समझाई गई है। पश्रत: संज्ञा भ्रथवा शब्द- 
भेदके कारण सर्वया भेदकी कल्वता करना न्‍्याय-संगत नहीं है। अस्तु । 

जब घाति-कमं मल जलकर ग्यवा शक्तिहीन होकर आत्मासे बिल्कुल 
अलग हो जाता है तब शेष रहे चारों अधातियाकर्म, जो पहले ही झ्रात्म!के 
स्वरूपकीं घातनेमें समर्थ नहों थे, पृष्ठललके न रहनेपर झोौर भी प्रधिक ग्रघा- 
तिया हो जाते एवं निर्बल पड़ जाते हैं और विकसित आत्माके मुखोपभोग 
एवं ज्ञानादिककी प्रवृत्तिमें ज़रा भी अडचन नहीं डालते । उनके द्वारा निमित, 
स्थित और संचालित शरीर भी श्रपने बाहलह्यकरण-स्पर्शनादिक इन्द्रियों भ्रौर 
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झ्रस्त:क रण-- मनके साथ उसमें कोई बाधा उपस्थित नहीं करता झ्ौरन 
झपने उभयक रणोंके द्वारा कोई उपकार ही सम्पन्न करता हैक । उन अचघा- 
तिया प्रकृतियोंका नाश उसी पर्यायमें ग्रवश्यं भावी होता है-- भ्रायुकमंकी स्थिति 
पूरी होते होते प्रथवा पूरी होने के साथ साथ ही बेदनीय, नाम और गोत्र- 
कमोंकी प्रकृतियाँ भी नष्ठ हो जाती हैं श्रथवा योग-निरोधादिके द्वारा सहज 
ही नष्ट कर दी जाती हैं । शभ्ौर इसलिये जो घातिया कमंप्रकृत्तियोंका नाश कर 
ग्रात्मलक्ष्मीकों प्राप्त होता है उसका प्रात्मविकास प्रायः पूरा ही हो जाता है, 
वह शरीर-सम्बन्धको छोड़कर अन्य सब प्रकारसे मुक्त होता है ओर इसोसे 
उसे“जोवन्मुक्तः या 'सदेहमुक्तर कहते हँ--सकलपरमात्मा! भी उसका नाम 
इसी शारीरिक दृष्टिको लेकर है--उसके लिये उसी भवसे मोक्ष प्राप्त करना, 
विदेहमुक्त होना और निष्कल परम।त्मा बनना असन्दिग्ध तथा अनिवार्य हो 
जाता है--उसकी इस सिद्धपद-प्राप्तिकों फिर कोई रोक नहीं सकता। ऐसी 
स्थितिमें यह स्पष्ठ है कि घाति-कर्म मलको झात्मासे सदाकें लिये पृथक्‌ कर देना 
हो सबसे बड़ा पुछ्पार्थ है और इसलिये कर्मगोगर्में सबसे अधिक महत्व इसीको 
प्रात है । इसके बाद जिस झन्तिम समाधि अथवा शुकक्‍्लब्यानके द्वारा भ्रवशिष्ठ 
झधघातिया कममप्रकृतियोंका मूलतः: विनाश किया जाता है श्रौर सकलकर्ममें 
विमुत्तिरूप मोक्षपदको प्राप्त किया जाता है उसके साथ ही कर्मंय्रोगकी समाप्ति 
हो जाती है प्रौर इसलिये उक्त प्रन्तिम समाधि हो कर्मंयोगका श्रन्त है, जिसका 
प्रारम्भ “मुमुक्ष' बननेके साथ होता है । 


कमंयोगका मध्य-- 

 झ्रब कर्मयोगके 'मध्य' पर विचार करना है जिसके ग्राशक्षय-विना कर्मेयोग- 
की प्रत्तिम तथा प्नन्तसे पूर्वकी अवस्थाको कोई अवसर ही नहीं मिल सकता 
शोर न आात्माका उक्त विकास ही सध सकता है । 


मोक्ष-प्राप्तिकी सदिच्छाको लेकर जब कोई सच्चा मुप्क्षु बनता है तब उसमें 


# जैसाकि ग्रन्थगत स्वामी समस्तभद्कके निम्त वाक:से प्रकट है--- 
बहिरन्तरप्युभवथा न करणुमविधाति नाउथंकूत । 
नाथ : युगपदखिलं च सदा त्वमिदं तलामलकवद्विवेदिथ ॥१२६॥ 
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बन्धके कारणोंके प्रति भ्ररचिका होना स्वाभात्रिक हो जाता है । मोक्षप्रासिकी 
इच्छा जितनी तीमन्र होगी बन्ध तथा बन्ध-कारणोंके प्रति भ्ररुूचि भी उसकी 
उतनी ही बढ़ती जायगी और वह बन्धनोंकों तोडने, कम करने, घटाने एवं बन्ध- 
कारणोंको मिटानेके समुचित प्रयत्नमें लग जायगा,यह भी स्वाभाविक है। सबसे 
बड़ा बन्धन ओर दूसरे बन्धनोंका प्रधान कारण “मोह' है । इस मोहका बहुत 
बड़ा परिवार है | दृष्टि-विकार ( मिथ्यात्व ), ममकार, अहंकार, राग, ढेष, 
काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, शोक, भय झौर घृणा ( जुगुप्सा ) ये 
सब उस परिवारके प्रमुख अंग है भ्रथवा मोहके परिशाम-विशेष हैं, जिनके 
उत्तरोत्तर भेद तथा प्रकार असंख्य हैं । इन्हें भ्रन्तरंग तथा श्राम्यन्तर परिग्रह भी 
कहते हैं । इन्होंने भीतरसे जीवात्माको पकड़ तथा जकड़ रबखा है । ये ग्रहकी 
तरह उसे चिपटे हुए हैं झौर भ्रनन्त दोषों, विकारों एवं भ्रापदाओंका कारण बने 
हुए हैं। इसीसे ग्रन्थमें मोहको अनन्त दोपोंका घर बतलाते हुए उस ग्राहकी 
उपमा दी गई है जो चिरकालसे श्रात्माके साथ संलग्न है--चिपटा हुआ है & । 
साथ ही उसे वह पार्ष शत्रु बतलाया है जिसके क्रोधादि कपाय सुभट हैं (६५)। 
इस मोहसे पिण्ड छुडानेके लिये उसके अगोंको जैसे-तैसे भंग करना, उन्हें निबंल- 
कमज़ोर बनाना, उनकी झाज्ञामें न चलना अथवा उतके अनुकूल परिणमन न 
करना ज़रूरी है | 

सबसे पहले दृष्टिविकारकों दूर करनेकी ज़रूरत है। यह महा-बन्धन है, 
सर्वोपरि बन्धन है और इसके नीचे दूसरे-बन्धन छिपे रहते हैं। दृष्टिविकारकी 
मोजूदगी में यथार्थ वस्तुतत्त्वका परिज्ञान ही नहीं हो पाता--बन्धन बन्धनख्पमें 
नज़र नहीं झ्राता और न शज्रु झत्रुके रूपमें दिखाई देता है। नतीजा यह होता 
है कि हम बन्धनको बन्धत न समझकर उसे अपनाए रहते हैं, शतञ्रुकी मित्र 
मानकर उसको श्राज्ञामें चलते रहते हैं औौर हानिकरको हितकर सममनेकी भूल 
करके निरन्तर दु.खों तथा कष्टोंके चक्क रमें पड़े रहते हैं--कभी निराकुल एवं 
सच्चे शान्तिसुखके उपभोक्ता नहीं हो पाते । इस दंष्टि विकारकों द्र करनेके 
लिये “भ्रनेकान्त' का भाश्रव लेता परम आवदयक है। प्रनेकान्त ही इस महा- 
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# प्नन्त-दोषाशय-विग्रहों ग्रहो विषंगवान्मोहमयदिचिरं हृदि (६६) । 
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शेगकी भ्रमोष ग्रौषधि है | पनेकान्त ही इस दृष्टिविकारके जनक तिमिर-जालको 
छेंदनेकी पेनी छेनी है। जब दृष्टिमें भ्रनेकान्त समाता है--अ्रनेकान्तमय अ्रंजना- 
दिक झपना काम करता है--तब सब कुछ ठीक-ठीक नज़र आने लगता है । 
हृष्टिमें प्रनेकान्तके संस्कार विना जो कुछ नजर गाता है वह सब प्राय: मिथ्यां, 
अमरूप तथा शअवास्तविक होता है। इसीसे प्रस्तुत ग्रन्थमें हप्टिविकारकों मिटा- 
नेके लिये भ्रनेकान्तकी खास तौरसे योजना की गई है---उसके स्वरूपादिकको 
स्पष्ट करके बतलाया गया है, जिससे उसके ग्रहण तथा उपयोगा दिकमें सुविधा हो 
सके । साथ ही, यह स्पप्ट घोषणा की गई है कि जिस हृष्टिका आत्मा प्रनेकान्त 
है--जो दृष्टि अनेकांतसे संस्क्रारित भ्रथवा युक्तहै-- वह सती सश्ची श्रथवा समीचीन 
दृष्टि है, उसीके द्वारा सत्यका दर्शन होता है; भौर जो हृष्टिग्ननेकान्तात्मक न हो 
कर सर्वथा एकान्तात्मक है वह अ्सती भूठी ग्रथवा मिथ्याहष्टि है और इसलिये 
उसके द्वारा सत्यका दर्शन न होकर असत्यका ही दर्शन होता है। वस्तुतत्त्वके 
झनेकान्तात्मक होनेमे प्रनेकान्तके बिना एकान्तकी स्व्ररूप-प्रतिष्ठा बन ही नहीं 
सकती & । श्रत: सबसे पहले हृष्टिविकारपर प्रहार कर उसका सुधार करना 
चाहिये और तदनन्तर मोहके दूसरे श्रंगोंपर, जिन्हें हष्टि-विकारके कारण अभी 
तक प्रपना संगा समभकर अपना रकक्‍खा था, प्रतिपक्ष भावनाओ्रोंके बलपर 
ग्रधिकार करना चाहिये--उनसे शज्रु-जेसा व्यवहार कर उन्हें अपने आत्मनगरसे 
निकाल बाहर करना चाहिए अ्रयवा यों कहिये कि क्रोधादिस्प न परिणमनेका 
हृढ संकल्प करके उनके बहिष्कारका प्रयत्त करना चाहिये। इसीको अन्तरंग 
परिग्रहका त्याग कहते हैं । 

प्रन्तरंग परिग्रहको जिसके द्वारा पोषण मिलता है वह बाह्य परिश्रह है 
झौर उसमें संसारकी सभी कुछ सम्पत्ति और विभूति शामिल है । इस बाह्य- 
सम्पत्ति एवं विभृतिके सम्पर्क प्रधिक रहनेसे रागादिकक्ी उत्पत्ति होती है, 
मसत्व-परिणामको प्रवसर मिलता है, रक्षण-वद्ध न और विघटनादि-सम्बन्धी 
झनेक प्रकारकी चिन्ताएँ तथा भाकुलताएंँ घेरे रहती है, भय वना रहता है, जिन 





& पनेकान्तात्महृष्टिस्ते सती शून्यो विपयंय: 
ततः सर्व॑मृषोकत. स्थात्तदयुक्त स्वधाततः ॥(६८॥ 
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सबके प्रतिकारमें काफी शक्ति लगानी पड़ती है तथा प्रारम्भ जैसे सावद्य कर्म 
करने पड़ते हैं गौर इस तरह उक्त सम्पत्ति एवं विभूतिका मोह बढ़ता रहता है । 
इसीसे इस सम्पत्ति एवं विभूतिको बाह्ययरिग्रह कहा गया है। मोहके बढ़नेक्त 
निमित्त होनेसे इन बाह्यपदार्थोके साय भ्रधिक सम्पक नहीं बढ़ाना चाहिये, 
प्रावशयकतासे अधिक इनका संचय नहीं करना चाहिये । झावश्यताप्रोंकी भी 
बराबर घटाते रहना चाहिये। ग्ावश्यकताग्रोंकी वृद्धि बन्धनोंकी ही वृद्धि है 
ऐसा समनतना चाहिये भश्रौर झ्रावश्यतानुसार जिन बाह्य चेतन-अचेतन पदार्थोंके 
साथ सम्पर्क रखना पड़े उनमें भी आसक्तिका भाव तथा ममत्व-परिणाम नहीं 
रखना चाहिये। यही सब बाह्मपरिग्रहका एकदेश भौर स्वदेश त्याग है। 
एकदेश त्याग गृहस्यियोंके लिये ग्लौर स्वदेश त्याग मुनियोंक्रे लिये होता है । 

इन दोनों प्रकारके परिग्रहोंके पूर्ण त्याग-विना वह समाधि नहीं बनती 
जिसमें चारों घ।तिया कमंप्रकृतियोंकों भस्म क्रिया जाता है* झौर न उस 
झहिसाकी भिद्धि ही होती है जिसे 'परमब्रह्मा बतलाया गया है | श्रतः 
समाधि और अ्रहिसा परमब्रह्म दोनोंकी सिद्धिके लिये--दोतों प्रक/रके परियग्र हका, 
जिल्हें ग्रन्थ नाममे उल्लेखित किया जाता है, त्याग करके नेंग्रंन्थ्य-गुगा अथवा 
अ्रपग्रह-ब्रतकों भ्रपतानेकी बड़ी ज़रूरत होती है। इसी भावक्रो निम्त दो 


#इसी ब्ातको लेकर विप्रवंशाग्रणी श्रीपात्रकेसरी स्वामीने, जो स्वामी 
समःःभद्रके 'देवागम' को प्राप्त करके जेनधमंमें दोक्षित हुए थे, प्रपने स्वतोन्के 
तिम्त पद्ममें परिग्रही जीवोंकी दशाका कुछ दिग्दर्शन कराते हुए, लिखा है कि 
'ऐपे परिग्रहवरर्वाति-कलुप त्माओंके शुक्लरूप सद्ष्यानता बनती कहां है ? -- 

परिप्रदवता सवरां भयमवद्यमापज्चते 

प्रकोग-परिहिसने च परुषापध्नृत-व्याहृती । 

ममत्रमथ चोरत: स्वप्नसद व विश्वान्तता 

कुतो हि कलुबात्मनां परमशुक्नसद्ध्पानता ||[४२॥ (पात्रकेसरी ) 


-. ई उभयन-परिय्रह-वर्जवमाचार्या: सूचधन्त्यहिलेति । 


द्विविष-परिग्र ह-वहस हिल्लति जिन-प्रवचनश्ञा: ॥११८।। 
--पुरवाथंसिदृष्युपाये, भ्रम तचन्द्रसू रि: 
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कारिकाशोंमें व्यक्त किया गया है--- 
गुणाभिनन्दादभिनन्दनों भवान्दयावधू' ज्ञान्तिसखीमशिश्रियत्‌ । 
समाधितंत्रस्तदुपोपपत्तये इयेन नैग्रन्थ्यगुणेन चाउयुजत्‌ ॥१॥॥ 
अद्दिसा भूतानां जगति विदितं ब्रह्म परम॑ 
न सा तत्राउडम्भोडस्व्यज़ु रपि च यत्राश्रम विधौो । 
ततस्तत्सिद्धअ्रथ परमकरुणशो अन्थमुभयं । 
भवानेवाइ्त्याक्षीन्न च विकृत-वेषोपधिरत: ॥११६॥ 


यह परियग्रह-त्याग उन साधघुम्नोंगे नहीं बतता जो प्राकृतिक वेषके विरुद्ध 
विकृत वेष तथा उपधिमें रत रहते हें। और यह त्याग उस तृष्णा-नदीकों 
सुखानेके लिये ग्रैष्मकफालीन सूर्यके समान है, जिसमें परिश्रमरूप्री जल भरा रहता 
है और अनेक प्रकारके भयोंकी लहरे उठा करती हैं । 
दृष्टिविकारके मिटनेपर जब बन्बनोंका ठीक भान हो जाता है, शत्रु-मित्र 
एवं हितकर-प्रहितकरका भेद साफ नज़र झ्राने लगता है और बन्धनोंके प्रति 
अ्रचि बढ़ जाती है तथा मोक्षप्र।प्तिकी इच्छा तीब्रसे तीब्रतर हो उठती है तब उस 
मुमृक्षुके सामने चक्रवर्तीका सारा साम्राज्य भी जीरं तणके समान हो जाता है, 
उसे उममें कुछ भी रस ग्रथवा सार मालूम नहीं होता, और इसलिए वह उससे 
उपेक्षा धारण कर -दधू-वित्तादि सभी सुखरूप समभी जानेवांली सामग्री 
एवं विभूतिका परित्याग कर--जगलका रास्ता लेता है श्नर अपने ध्येयकी सिद्धि- 
के लिये अ्परिग्र ह।दि-वृतरवरूप “देगम्बरी' जिनदीक्षाक्ो प्रपनाता है--मोक्षकी 
साधताके लिये निग्नंग्थ साधु बनता है! परममुमुक्षुके इसी भाव एवं कतंव्यको 
श्रीगृप भजिन और प्ररजिनकी स्तुतिके निम्न पद्मयोंमें समाविष्ट किया गया है-- 
विद्याय य: सागर-वारिवा ससं वधूमिवेमां वसुधा-वधू' सतीम्‌। 
मुमुचरिक्ष्वाकु-कुला दिरात्मवान प्रभु: प्रवत्राज सहिष्णुरच्युतः ॥र॥ 
लक्ष्मी -विभव-सव स्व॑ं मुमुक्तोश्चक्रलांदनम्‌ | 
साम्राज्यं सावेभोम ते जरत्तणमिवाउभवत््‌्‌ ॥ ८८॥ 
सम:त बाह्य परिग्रह भौर ग्रहस्थ-जीवनकी सारी सुख-सुविधाप्रोंको 
त्याग कर सांधु-मुति बलाना यह मोक्षके मारयंत्रें एक बहुत बड़ा क़दम उठाना 
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होता है । इस कदमको उठानेसे पहले मुमुक्ष कमंयोगी अप्रनी शक्ति श्ौर विचार- 
सम्पत्तिका खूब सन्तुलन करता है भौर जब यह देखता है कि वह सब प्रकारके 
कष्टों तथा उपसगं-परिषहोंको समभावसे सह लेगा तभी उक्त क़दम उठाता है 
भर क़दम उठादेनेके बाद बराबर अपने लक्ष्यकी ओर सावधान रहता एवं 
बढ़ता जाता है; ऐसा होनेपर ही वह तृतीय-कारिकामें उल्लेखित उन 'सहिष्णु 
तथा “अ्च्युत? पदोंको प्रात होता हैँ जिन्हें ऋषभदेवने प्रास किया था, जबकि 
दूसरे राजा, जो अ्रपनी शक्ति एवं सम्पत्तिका कोई विचार न कर भावुकताके 
बश उनके साथ दीक्षित हो गये थे, कष्ट-परिषहोंके सहनेमें भ्रसमर्थ होकर 
लक्ष्य भ्रष्ट एवं ब्रतच्युत हो गये थे । 

एसी हालतमें इस वाह्य-परिग्रहके त्यागसे पहले और बादकों भी मन-सहित 
पाँचों इन्द्रियों तथा लोभादिक कर्पायोंके दमनकी--उन्हें जीतने अ्रथवा 
स्वात्माधीन रखनेकी--बहुत बड़ी जरूरत है । इनपर अपना ((:07070) 
होनेसे उपसर्ग-परिषहादि कष्टके अवसरोंपर मुमुक्षु अडोल रहता है, इतना ही 
नहीं बल्कि उसका त्याग भी भले प्रकार बनता है और उस त्यागका निर्वाह 
भो भले प्रकार सधता है। सच पूछिये तो इन्द्रियांदकि दमन-विना--उनपर 
पभ्रपना क़ाबू किये बर्ग र--सच्चा त्याग बनता ही नहीं, और यदि भावुकताके 
वश बन भी जाये तो उसका निर्वाह नही हो सकता। इसीसे ग्रन्थमें इस दमनका 
महत्व ख्यापित करते हुए उसे तीर्थ” बतलाया है--ससारसे पार उतरनेका 
उपाय सुझाया है--और दम-तीर्थनायक:' तथा 'भ्रनवद्य-वितय-दमतीथं-नायक:' 
जैसे पदों-द्वारा जनतीर्थंक्रोंकी उस तीथेंका नायक बतलाकर यह घोषित 
किया है कि जेनतीर्थंकररोंका शासन इन्द्रिय-कषाय-निग्रहपरक है (१००४, १२२) । 
साथ ही, यह भी निदिष्ट क्रिया है कि. वह दम (दमन ) मायाचार रहित 
तिष्कृपट एवं निर्दोष होना चाहिए--दम्भके रूपमें नहीं (१४१) । इस दम- 
के साथी-सहयोगी एवं सखा ( मित्र ) हैं यम-नियम, व्रिनय, तप और दया । 
भ्रहिसादि ब्रतानुष्ठानका नाम “यम” है। कोई ब्रतानुष्ठान जब यावज्जीवके लिये 
न होकर परमित कालके लिए होता है तब वह नियम कहलाता है। यमकों 
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३ नियमः पंरिंमितकालो मावज्जीवं यमों भियते | ---रह्नकरण्ड ८७ 
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अन्यर्म सिप्रयोमेदमाय/ (१४१) पैदकें द्वारा: याम? शब्दसे उल्लेखित किया 
हैं जी स्वायिक “अर ' प्रत्यके करण यधका ही वाचक' है और “प्र उपस्गके 
साथमैं रहनेसे महाय॑म ( मुहात्रैतनुष्ठान ) का सूचक हो जाता है . इस यम 
भ्रंथवा मेहायमंको ग्र+ंथमें 'अधिगनत मु -सुव॒त-स्थितिः ( १११) पदकें द्वारा 
सुब्रत! भी सूचित कियां है और वे सुत्रत भ्रहिसादिक महात्रत ही है, जिन्हें 
कर्ममोगीकोी भले प्रकार अधिगत और अधिकृत करना होता है। विनयमें 
कारका त्यांग और दूसरा भी कितना ही सदाचार शामिल है। तपरमें 
सांसारिक इच्छाग्रोंके निरोधकी प्रमुखता है श्रौर,बह बाह्य तथा अ्र॑म्यन्तरके 
भेदसे दो प्रकारका है | बाह्यतप अनशनांदिक-रूप% है. श्रौर वह अन्तरग तपकी 
वृद्धिके लिए ही विया जाता है (5८३)--वही उसका लक्ष्य और ध्येय 
मंत्र शरीर को सुंखाना, कृश करना श्रथवा कष्ट पहुँचाना उसका उदृश्य नहीं 
है। अन्तरंग लप प्रायश्चित्तादिख्प + है। जिसमें ज्ञानाराधन और ध्यान- 
साधनकी प्रधानता है--प्रायश्चित्तादि प्राय: उन्होंकी वृद्धि और सिद्धिको 
लक्ष्यमें लेकर किये जाते हैं । ध्यान आात्तं, राद्र, धम्ये श्रोर शुक्‍्लके भेदसे चार 
प्रकारका होता है, जिनमे पहले'दो भेद अप्रशस्त (कलुथित) और दूसरे दो 
प्रशस्त (सातिशय ) ध्यान कहलाते हैं। दोनों अप्रशस्त ध्यानोंकी छोड़कर 
प्रशस्त ध्यानोंमें प्रवत्ति करता ही इस कमंयोगीके लिये 4िहित है (८३) | यहं 
योगी तप साधनाकी प्रधानताके कारण “'तपस्वी”' भी कहलाता है; परन्तु इस- 
का तप दूसरे कुछ तपस्वियोंकी तरह सन्ततिकी, धनसम्पत्तिकी तथा परलोकंमें 
इन्द्रसनादि-प्रोततिकों आंशा-तुंध्णा को लेकर नहीं होता वल्कि उसका दाद्ध लक्ष्य 
स्वात्मोपलब्धि होता है--वह जन्म-जरा-मरगोहूप संसार-परिम्रमणंसे छूटनेके 
लिये ही अ्रने मेन-वचन और कायकी प्रदुसियांकों तपश्चरण-द्वारा स्वाधीनं 
करता है (४८) इन्द्रिय-विषय-सौंख्यसें 'पराडइेपुख रहता है (८१) और इतनां 
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क्‍्लेशा बाह्य तप: ।-- तस्वार्थयूक्त ६-१६ )॥ न इक 
ह। प्रायदिचेत्त-विनर्य-पैयापेत्त्य-स्थाध्यीयद्वयुरस्ग ध्य|ननयुत्तरंम्‌ | हु ल जे 
जी तु है अद्स्‍ाजु (टतर कक रे फू पा १24५ 4५० हु 


' --तित्त्वीर्थसूत्र €-२५०॥ 


छ(छ जैनसा द्वित्य और इतिहासरर विशद प्रकाश 


निस्‍्पृहू हो जाता है कि भपने देहमे भी विरक, रहता है, (७३)--उसे धोना 
मांजना, तेल लगाना, कोमल-शय्यापर सुलाना, पौष्टिक भजन कराना, 
शज्ारित करता ध्ौर सर्रो-गर्मी भ्रादि की परीपहोंसे प्रनावश्यकरूपमें बबाना- 
जैसे कार्योमें वह कोई रुचि नहीं रखता । उसका श्वरीर प्राभूषणों, वेपों, झायुनों 
झौर वस्त्र प्राव रणादिरूप व्यवधानोंसे रहित होता है प्रौर इन्द्रियोंकी शान्तता- 
को लिये रहता है (४६,१२०)। ऐसे तपल्वीका एक सुन्दर संक्षिसलक्षर 
अन्थका र-महोदयने अपने दूसरे ग्रन्थ 'समीचीनत्रमंश। सत्र” (रत्यकरण्ड) में निम्न 
प्रकार दिया हैं:-- 
विषयाशा-बद्ातीतो निरारम्भोड्प रेप्रह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपो रक्तस्तपस्त्री सप्रशस्यते ॥१०॥ 

जो इन्द्रिय-विषयोंकी प्राशातकके दशबर्ती नहीं हैं, आारम्भोंसे--कृषि- 
बारिज्यादिर्प सावध्यकमॉसिे---रहित है, बाह्याम्यन्तर प्ग्रहसे मुक्त है भौर 
जान-ध्यानकी प्रधानताकों लिये हुए त स्थामें लीन रहता है वह तपस्वी 
प्रशंसनीय है ।' 

भब रही दयाकी बात, वह तो सारे घम्मानुष्ठानका प्राण ही है। इसो- 
से 'मुनी दया-दीधित-धमंचक्र' वाब-के द्वारा योगी साघुके *सारे धर्म -समृहको 
देयाकी किररगोंदाला बतलाया है (3८) और सच्च मृतकों दयामू्तिके रूप 
पापोंकी शान्ति करनेवाला (७६) झौर शभ्रद्विल प्रारियोके प्रति पअ्रपनी 
दयाका विस्तार करतेवात्य (८१) लिखा है । उसका रूप दारीरको उक्त 
स्थितिके साथ विद्या, दम झौर दयाकी तत्परताकों लिए हुए होता है (६४) | 
दया के बिना न दम बनता है, ने यम-नियमादिक और ने एरियग्रहका स्थाग ही 
सुघटित होता है; फिर समाथि शोर उसके द्वारा करमंकन्धनोकों काटने भ्रथवा 
भस्म करतेकी तो बाल हो दूर है | इसीसे समाथिटी सिद्धकें लिये जहाँ उभय 
प्रकारके परिग्रह-त्यागकों झ्ावश्यकू बतलाथा है वहां क्षमा-सलीवालोी दया-वधु- 
को भपने झाश्रयमें रखनेकी वात भी कही गई है (१६) भोौर प्रहिसा-परम ब्रद्दा - 
की मिद्धिकेलिये जहाँ उस झश्रमविधिकों प्रभणानेड्नी ८ब/त करते हुए जिसमें 
'कझणुमात्र भी फैदरम्म भ हो, दिविध-र्पा प्रदेके त्थानका विधान किया है वहा 
उस परिग्र(-त्यागरिंद १रभकंदलश८” सदके इस प्रमकध्साभावसे-- भसा शा रा 


समम्तभद्गका स्वयम्भूस्तोत्र ४१६ 
दया-सम्पत्तिसे---सम्पन्न भी सूचित किया है|“ इसे सैरंडह दम, त्याग, भौर 
समाधि (तबा उनसे सम्बन्धित यम-नियसादिक) सबसमें दबाकी प्रधानता है । 
इसीसे मुमुक्षुके लिये कमेयोगके झंगोमिं (दया? को भ्रलग ही श्वखा गया है भौर 
पहला स्थान दिया गया है । 

स्वामी समन्‍्तमभद्रने भ्रपने दूसरे महान्‌ ग्रन्य 'युक्यनुशासन? में कर्मबोगके 
इन चार प्रद्धों दया, दम, त्याग प्रौर समाधिका इसी कऋ्रमसे उल्लेख किया है 
झौर साथ ही यह निदिष्ट किया है कि वीर जिनेन्द्रका शासन ( मत ) नय- 
प्रमाणके द्वारा वस्तु-तत्त्वको स्पष्ट करने के साथ साथ इन चारोंकी तत्सरता- 
को लिये हुए है, ये सब उसकी खास विशेषताएं हैं भोर इन्हींके कारण वह 
द्वितीय है तथा अखित प्रवादियों के द्वारा अभ्वृष्य है--प्रजय्य है। जंसा कि 
उक्त प्रन्थकी मिम्न कारिका से प्रकट है! --- 


दया-दम-त्याग-समाधि-निष्ठ॑ नय-प्रमाण-प्रकू/5जसाथम्‌ । 
अधृष्यमन्यैरखिलें: प्रवादेर्जिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥क्ष। 





यह कारिका बढ़े महत्त्वकी है। इसमे वीरजिनेन्द्रक शासनका बीज- 
पदोंमें सूजरूपसे सार संकलन करते हुए भक्तियोग श्ौर कमंयोग तीनोंका 
सुन्दर समावेश किया गया है। इसका पहला चरण कमंबोगकी, दूसरा चरण 
ज्ञानयोगकी पोर शेष तीनों चरण प्राय: भक्तियोगक्ती मंसूचनाका लिये हुए 
है । भौर इसमे यह स्पष्ट जाना जाता है कि दया, दम, त्याग भौर समाधि 
इन चारोंमें वी रशासनका सारा कमंयोग समाविष्ट है। यम, नियम, संयम, 
धत, विनय, शील, तप, ध्यान, चारित्र, इन्द्रियजय, कपायजय, परीपहजय, 
मोहविजय , कमंविजय , गुसि, समिति, पनुप्रेक्षा, जिदण्ड, हिंणदिविरित और 
क्मादिकके रूपमें जो भी कर्मयोग प्रन्यत्न पाया जाता है वह सब इन नारोंमें 
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६ श्री विशज्ञानन्दाचाय इस क्रमकी सत्र्यक्ता बतलाते हुए टीकार्मे लिखते 
हैं-तिमिल-नैमित्तिक-भाव-निवन्धन: पूर्वोत्तर-वचनत्‌-फ्रमः । दण हि निर्मित 
दमस्य, तसयपां सरयां तद॒त्यर्तों: । दमश्ल त्याग (निर्मित्त) तस्मिन्सति 
तदबटनात्‌ । स्यथागशद समाघेस्तस्मिन्सस्देव विक्षेपादिनिवत्ति-सिद्धे रेकाग्रस्थ 
समाधिविश्वेवस्पोटाले: भन्यधा तदतुपपतों: । 
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प्रन्तभूं त..है--इन्हींकी व्याख्यामें उसे प्रस्तुत किया जा सकता , है । हनोंचे 
प्रस्तुत ग्रत्थमें भी इन चारोंका झपने कुछ प्॒भिन्न संगी-सावियोंके साय .इुक्र 
उधर प्रसुत निर्देश है; जैसा कि ऊपरके संचयून ऋपर विवेचनसे स्पष्ट है । 

इस प्रकार यह ग्रन्थके सारे शरीरमें व्यास कमंपोग-रसका) सिच्नोड़- है--- 
-सत है. घ्रथवा सार है, जो अपने कुछ उफ्योग-प्रयोगको भी साथमें. लिए 
हुए है. ॥* | 
तीनों योगोंके इस भारी कथठको लिये हुए प्रस्तुत स्तोत्रपरसे यहू हफ 
जाना जाता है कि स्वामी समम्तभद्र कंसे भौर. कितने उद्यकोटिके भक्तियागी, 
ज्ञानयोगी श्रौर कमंयोगी थे ओर इसलिये उनके पद-चिह्नोंपर चलनेके लिये 
हमारा आचार-विचार किस प्रकारका होता चाहिए, और कैसे हमे. उनके 
पथका पथिक बनना अथवा आत्मश्तिकी साधनाके साथ साथ खोक-हिलकोी 
साधनामें तत्पर रहना चाहिये! 
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समन्‍्तभद्रका युक्‍त्यनुशासन 
ग्रन्थ -नाम--- 
इस ग्रन्थका सुप्रसिद्ध नाम युक्त्यनुशासन! है । यद्यपि ग्रन्थके ग्रादि तथा 

अन्तके पद्चोंम्ें इस नामका कोई उल्नेख नहीं है--उनमें स्पष्ठतया वीर-जिनके 
स्‍्तोत्रकी प्रतिज्ञा भौर उस्ीकी परिसमाप्तिका उल्लेख है | और इससे ग्रन्थका 
मून प्थवा प्रथम नाम 'वीरजिनस्तोत्र! जान पड़ता है--फिर भी ग्रस्थकी उप- 
लब्ध प्रतियों तथा घास्ज-भण्डारोंकी सूियोंर्मे 'युक््यनुशासन”! नामसे ही इसका 
प्राय: उल्लेख मिलता है। टीकाकार श्रीविद्यानन्दाचार्यने तो बहुत स्पष्ट शब्दोंमें 
टीकाके मंगलपद्य, मध्यपद्य गौर प्रन्यपद्ममे इसको समन्तभद्रका धपुकत्यनुशासन! 
नामका स्तोतप्रन्थ उदयोषित किया है. जंसा कि उन पद्योंके निम्न वाक्‍्योंसे 
प्रकट है;-- हर 

€ जीयात्समस्तभद्रस्य॒ स्तोत्र युकक्‍त्यनुशासनम॒' (१) 

“स्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेर्बीरिस्थ निःशेषतः (२) 

“श्रीमद्वीरजिनेश्चरा5मलगुशास्ते|त्र परीक्षेत्षणे 

साज्ञात्थामिसमन्तभद्रगुरुभिस्तत्व॑ समीक्ष्याइखिलम । 

प्रोक्‍्त॑ युकत्यनुशासनं विजयिशि: स्याह्ादमार्गानुगै:' (४) 


ब्रज 


“स्तुतियोचरत्व॑ निनीपय: स्मोी बयमद्य वीर”? (१) 
'नराग्रन्न: स्तोत्र भवति भवपाशचक्छिदि मुनो?”? (६३); 
“इति'"'स्तुत: हकत्या श्रेय: पदमविगतस्त्व जिन; मया .। 
महावीरो बोरों दुरितपरसेनामिविजये''? (६४)॥ 


४२२ जन साहित्य और इतिहासपर विषद प्रकाश 
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यहां मध्य और झन्त्यके पद्योंसे यह भी मालूम होता है कि ग्रन्थ वीरजिन- 
का स्तोत्र होते हुए भी “युवत्यनुशासन' नामको लिये हुए है भ्र्वात्‌ इसके दो नाम 
है---एक 'वीरजिनस्तोत्र” शौर दूसरा 'युकत्यनुशासन! । समन्‍्तभद्रके भ्रस्य उप- 
लब्ध ग्रन्थ भी दो-दो नामोंको लिये हुए हैं; जैसा कि मेंने स्वयम्भूस्तोत्र' की 
प्रस्तावनामें व्यक्त किया है. पर स्त्रयम्भृस्तोत्रादि प्रन्य चार प्रन्योंमें पग्रन्थका 
पहला नाम प्रथम पद्म-द्वारा भ्रौर दूसरा नाम भ्रन्तिम पद्च द्वारा सूबित किया 
गया है भोौर यहां भादि-भन्तके दोनों ही पद्चों मे एक ही नामकी सूचना की गई 
है; तब यह प्रश्न पंदा होता है कि क्या 'युकत्यनुशासत' यह नाम बादकों श्री 
विद्यानन्द या दूसरे किसी झाचायंके द्वारा दिया गया है ग्रथवा ग्रन्थके भय किसी 
पद्यसे इसकी भी उपलब्धि होती है ? श्रीविद्यानन्दाचायंके द्वारा यह नाम दिया 
हुआ मालूम नहीं होता; क्योकि वे टीकाके प्रादिम मगल पद्ममें 'युकत्यनुशासन'का 
जयधोप करते हुए उसे स्पष्ट रूपमें समन्तभद्रकृत बतला रहे हैं प्रौर भ्रन्तिम पद्च- 
में यह साफ घोषरणा कर रहे है कि स्वामी समन्तभद्ने अखिल तत्त्वकी समीक्षा 
करके श्रीवीरजिनेन्द्रके निर्मल ग्रुग्पोंके स्तोत्रूपमें यह 'युक्यनुशासन' ग्रन्थ कहा 
है | ऐसी स्थितिमें उनके द्वारा इस नामकरशणाकों कोई कह्पना नहीं की जा 
सकती | इसके सिवाय, शकसंवत्‌ ७०५ ( वि० सं० ८४० ) में हरिवंशपुरारणकों 
बनाकर समास्त करनेवाले श्रीजिनसेनाचार्यने जीवमसिद्धिविधायीह कुतयुवत्यनु- 
शासनम्‌, वच: समन्तमद्रस्य” इन पदोंके द्वारा बहुत स्पष्ट अब्दोंमें समन्‍्तभद्गरकों 
जीवप्विद्धि' ग्रन्थका विधाता ओर 'युक्पनुझासन? का कर्ता बतलाया है। इससे 
भी यह साफ़ जाना जाता है कि 'युकक्‍त्यनुआसन' नाम श्रीविद्यानन्द ध्थवा श्री- 
जिनसेनके द्वारा बादकों दिया हुआ नाम नहीं है, वल्कि ग्रस्थकार-द्वारा स्वयंका 
ही विनियोजित नाम है । 

अब देखना यह है कि बया ग्रस्थके किसी दूसरे पद्मयमे इस नामकों कोई 
सूचना मिलती है ? सूचना ज़रूर मिलती है। स्व/मीजीने स्वयं प्रन्थकी ४८वीं 
कारिकामें युकरनुशासन का निम्न प्रकारसे उल्लेख किया है-- 

“खध्टागमाम्यामविरुद्धमर्थप्ररूपण युवत्यनुशासन ते ।” 
इसमें बतलाया है कि “प्रत्यक्ष शौर ग्रागमसे भ्रविरोधरूप जो अर्थ हा भर्थसे 


प्ररूपरा है उसे -कुछबमुसासन' कहते हैं भौर वही ( हे वीर भगवान्‌ ! ) प्रापको 
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झभिमत है--भरभीष्ट है ।” ग्रन्थका सारा प्रर्थ प्ररूपरा युवत्यनुशासनके इ - लक्षश- 
से लक्षित है, इसीसे उसके सारे शरीरका निर्माण हुमा है श्लौर इसलिये 'युक्त्यनु- 
शासन! यह नाम ग्रन्थकी प्रकृतिके भ्रनुरूष उसका प्रमुख नाम है। चुने ग्रंथ- 
कार- महोदय, ६३ वीं कारिकामें प्रन्थके मिर्माणका उद्देश्य व्यक्त करते हुए, 
लिक्षते हैं कि 'है वीर मगवन्‌ ! यह स्तोत्र आपके प्रति रागभावको अथवा 
दूमरोंके प्रति द्वेषभ/वको लेकर नहीं रचा गया है, बल्कि जो लोग स्याय-भअ्रन्याय- 
को पहुचानना चाहते हैं श्रौर किसी प्रकृतविषयके गुण-दोधघोंको जाननेकी जिनकी 
इच्छा है उनके लिये यह डितानवेषणके उपायस्वरूप श्रापकी गुण-कथाके साथ 
कहा गया है। इमसे साफ जाता जाता है कि ग्रन्थका प्रधान लक्ष्य भुने-भटके 
जीवोंको न्याथ-पअन्याप, गु गनदोष शभौर हित-प्रद्वितका विवेक कराकर उन्हें वीर- 
जिन-प्रदर्शित सन्‍्मामंपर लगाना है और वह युक्तियोंके प्रनुशासन-द्वारा ही साध्य 
होता है, प्रत: ग्रन्थका मूलत: प्रधान नाम 'युवर्वनुशासन' ठीक जाने पड़ता है । 
यही वजह है कि वह इसी नामझे श्रधिक प्रस्चिद्धिकों प्राप्त हुमप्रा है। वीरजित- 
स्‍्तोत' यह उसका दूमरा नाम है, जो स्तुतिपात्रकी हष्टिस है, जिसका और 
जिसके शासनतका महत्व इस ब्रन्यमें स्थापित किया गया है। ग्रन्थके मध्यमें 
प्रयुक्त हुए किसी पदपरत भी पग्रन्थका नाम रखनेकी प्रथा है, जिसका तक उदा- 
हरण घनं जय कविका 'व्प्पिपहार' स्तोत्र है, जो कि न तो विपारहार! शब्दसे 
प्रारम्भ होता है पर न प्रादि-प्रन्तके पद्मो्में हो उसके *विपापहार' नामकी कोई 
मूचना की गई है, फिर भी मध्यमें प्रयुक्त हुए 'विषापहार संकणिमोधधानि' 
इत्यादि बास्यमरसे वढ़ 'विधापहार' नामको धारण करता है। उसी तरह यह 
स्तोत्न भी 'युक्‍्प्रनुशासत! तामकों घारण करता हुप्ना जान पड़ता हैं । 

इस तरह ग्रन्यके दोनों ही नाम युक्तियुक्त हैं ध्रौर वे ग्रन्यकार-द्वारा ही 
प्रयुक्त हुए सिद्ध होते हैं । जिये जेपी रुचि हो उसके झनुसार वह इन दोनों 
नामोंमेंसे किसीका भी उययोग कर सकता हैं । 


ग्रन्थरा संध्षिम परिचय ओर महत्व--- 


यह प्रन्थ उन प्रा्ों प्रथवा 'सर्वज्ञ' कहे जातेवालोंकी परीक्षाके बाद रचा 
गया है, जिनके प्रात किसी-स-किसी रूपमें उपलब्ध हैं भोर जिनमें शुद्ध-कपि- 


छ्स्छ जैन साहित्य ओर -इतिहासपर, विषद प्रकाश 
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लादि के साथ/बोर जिनेन्द्र मी झाप्रिल हैं। प्ररोक्षा -दुक्ति-शारुक्षडविरोधिव/।क्त्व 

हेतुसे की गर्ड है गर्थात्‌ जिनके यज्नन युक्तिभौर शास्त्रसे ध्क्वरोच्ररूप पाये गये. उन्हें 
ही झापतरूपमें स्वीकार विया.गया है-शेषका झास होना बाधित ठहराया गया है ।. 
ग्रन्थफा रमहोदग्र स्वामी समन्तभद्रकी इस परीक्षामें, जिसे उन्होंने अपने 'झास- 
मीमांसा' ( देवागम ) ग्रन्थमें निबद्ध किया है, स्याद्मदनायक श्रीवोरजिनेन्द्र, जो 
पनेकान्तवादि-प्राप्तोंका प्रतिनिधित्व करते हैं, पूर्णरूपसे समुत्तीर्ण रहे हैं भौर 
इसलिये स्वामीजीने उन्हें तिर्दोप भास ( सर्वज्ञ ) घोषित करते हुए धौर उनके 
झभमिमत ग्रतेकान्तशासनको प्रमाणाध्याधित बृतलाते हुए लिखा है कि प्रापके 
शासना5मृतसे बाह्य जो स्वथा एकान्तवादी हैं वे झ्राप्त नहीं भ्ाप्तामिसानसे 
दग्ध हैं; क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित इष्ट तत्त्व प्रत्यक्ष-प्रमाणसे बाधित है -- 


स त्वमेवाउसि निर्दापा युक्ति-शास्त्राइविरोधिवाक | 
अविराधा यदिष्टं ते प्रसिद्धन न बाध्यते ॥ ६॥ 
वि € 
त्वन्मताउमृत-ब्राह्यानां सवर्थकान्तवादिनाम | 
आप्राइसिमान-दग्धानां स्वेप्टं टप्टन बाध्यते । ७॥ 
-प्राप्तमी मसा 


इस तरह वीरजिनेन्द्रके गलेमें आप्त-विपयक जयम।ल डालकर झौर एन 
दोनों कारिकाग्रोंमें वग्गित अपने कथनका स्पष्टीकररण करनेके अनस्तर ग्राचाय॑ 
स्वामी समन्‍्तभद्र दस स्तरोतद्वारा बीरजिनेन्द्रका स्तवन करने बंठे हैं, जिसकी 
सूचना इस ग्रन्थकी प्रथम कारिकामें प्रयुकत हुए 'भ्रद्य शब्दके ढ्वारा की गई 
हैं। टीकाकार श्रीविद्यानन्दाचायने मी 'प्रद्या दाब्दका प्र अिशाउस्मिन 
काले परीक्षावसानसमय' दिया है । साथ ही, कारिकाके निम्न प्रस्तावना- 
वाक्य-द्वारा यह भी सूचित किया है कि प्रस्तुत ग्रन्थ आाप्तमीमसाके आद रचा 
गया है- 


“प्रीमत्समन्तभद्रस्थामिभिराफ़्मीमां सायामन्ययोसठय्वर्दीदादू व्य- 
वस्थापितेन भगवता श्रीमताहतान्त्यतीय ड्डर॒परमर्देत्रेत़ मां परीक्षय कि 
चिकीषवों भवन्त: ? इति ते प्रष्टा इव भ्राहु:।? - 


):+& समम्तप्रद्रक्षा युक्त्यनुशासल “हर ध्स्क् 
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स्वामी समन्‍्तभ्रद्र एक, बहुत बड़े परीक्षान्यधानी आचार थे, वे थों ही 
किसोीके ग्रे मस्तक टेकलेकले भ्रथवा किसीकी स्लुतिमें प्रवृत्त होनेवाले नहीं थे । 
इससे वी रजिनेन्द्र तो भहानता-विषयक्र जब ये बातें उनके सामने आई कि “उनके 
पास देव झाते हैं, आ्राकाज्षमें बिना किसी विप्तानांदिकी सहायताके उनका 
गरन होता है श्रौर चंवर-छत्रादि ग्रष्ट प्रातिहायंकि रूपमें तथा समवसरणादि- 
के रूपमें प्रम्य विभूतियोंका भो उनके निमित्त प्रादुर्भाव होता है तो उन्होंने 
स्पष्ट कह दिया कि 'ये बातें तो मायातियोंमें--इन्द्रजालियोंमें--भी पाई जाती 
हैं, इनके कारगा प्राय हमारे महात्‌- पूज्य ग्रववा झआाप्त-पुरुय नहीं है ७ ।' और 
जव टदरीरादिके प्रन्तबाॉब्य महान उदयकी बाल बतलाकर महानता जनलाई 
गई तो उसे भी अस्वीकार करते हु! उन्होंने के दिया कि शरीराका यह 
महान्‌ उदय रागादिके वशोभूत देवताओझोमें भी पाया जाता है। अतः यह हेलु भी 
व्यभिचारी है, इससे महानता (ग्राप्तता) विद्ध नहीं होती व । इसी तरह तीर्थंकर 
होतेसे महानताकी बाल जब सामने लाई गई तो झापने साफ कह दिया कि 
लीर्थकर' तो दूसरे सुगतादिक भी कहलाते हैं श्रौर वे भी संसारसे पार उत्तरने 
ग्रथवा निवलि प्रह्त करनेके उप्रायरूप प्रागमतीर्थके प्रवतेक माने जाते हैं तब 
वे सब भी ग्राप्त-सर्वन ठहरते हैं, झौर यह बात बनती नहीं; क्योकि तीर्थ छूरोंके 
ग्रागमोमें परस्यर विरोध पाया जाता है। झ्रत. उनमें कोई एक ही महान हो 
सकता है जियका ज्ञापन लीर्थकरल्ल टैेतु नहीं, कोई दूसरा ही हेनु होना 
चाहशिंा ७ | 

एसी हालतमें पाठकजन यह जातनेके लिये ज़रूर उत्सुक होगे कि स्व!मीजी 
ने इस ल्तोजमे दी रजिनकी महातताका किस रूयमें सद्योतन किया है । बीर- 


के देवागम-नमोथान-चामरादि-विभूतय 
मायाविष्वप्ति हृश्यन्ते नाउतस्त्वमस्ति नो महान ॥१॥ 
] प्रध्यात्मं बहिसरप्पेष विग्नहादिमहोदय: । 
दिव्य; सत्यो दिवोकस्स्व्यत्ति रागादिमत्सु सः ॥२॥ 
# तोर्थकृत्समपानां व पर॒स्पर-जिरोधत: । 
सर्वृधामाप्तता नारित कश्चिदेव भठेदूयुरु; || ३।।--प्राप्तमी माँसा 
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जिनकी महानताका संग्योतन जिस रूपमें किया गया है, उसका पूर्रों परिचय 
तो पूरे ग्रन्यको बहुत दत्तावधानके साथ अनेक बार पढ़ने-पर ही ज्ञात हो सकेगा, 
यहाँ पर संक्षेपमें कुछ थोड़ा-सा ही परिचय कराया जाता है भौर उसके लिये 
अन्थकी निम्न दो कारिकाएँ खास तौरसे उल्लेश्ननीय हैं--- 


त्वं शुद्धि-शक्त्योरुदयस्य काष्ठां तुला-व्यतीतां जिन ! शाम्तिरूपाम | 
अयापिथ ब्रह्मपथस्य नेता महानितीयअतिवक्तुमौशा: ॥ ४ ॥ 
दय-दम-त्याग-समावि-निष्ठं नय-प्रमाण - प्रकृताउ5ढनसाथम ।! 
अधष्यमन्येरखिले: प्रवारं-जिन ! त्वदीयं मतमद्वितीयम्‌ ॥६॥ 


इनमेंसे पहली कारिकामें श्रीवीरको महानताका और दृसरीोमें उनके 
शासनकी महानताका उल्लेख है। श्रीवीरकी महानताकों इस खरूपमें प्रदर्शित 
किया है कि “वे झ्रतुलित शान्तिके साथ शुद्धि भौर शक्तिकी पराकराष्ठाकों प्राप्त 
हुए हैं---उन्होंने मोहनीयकमंका प्रभाव कर प्रतुपम सुख-शान्तिकी, ज्ञानावरग 
दर्शनावरण कर्मोका नाशकर अ्नन्‍्त ज्ञानदर्शनरूप शुद्धिके उदयको धतोर अझनन्‍्तराय 
कमंका विनाश कर अतस्तवीयंख्य शक्तिके उल्केपंकी चरम सीमाका प्राप्त 
किया है--और साथ ही ब्रह्मयम्के--प्रहिसात्मक झआात्मवकासपद्धति अथवा 
मोक्षमागंके वे नेता बनते हें--उन्होंने भ्रपने आदर्ण एवं उपदश्ञादि द्वारा दुमगोकों 
उस सन्‍्मार्ग पर लगाया है जो शुद्धि, शक्ति तथा शार्तिके परमोदयमूपमें 
झआात्मविक[सका परम सहायके है।! झ्रौर उनके शासनकी महानताके विपयममें 
बतलाया है कि 'वह्‌ दया (प्रहिसा), दम (संयम), त्याग (५रिग्रह-स्थजन) 
झोर समाधि (प्रशस्तध्यान) की निष्ठा-तत्परताको लिये हुए है, नयों तथा 
प्रमाणोंके द्वारा वस्तुतत््वकों बिल्कुल स्पष्ट-सुनिश्चित करनेवाला हैं झौर 
(भनेकान्तवादसे भिन्न ) दूसरे सभी प्रवादोंके द्वारा प्रबाध्य है--कोई भी 
उसके विपयको खंडित प्रथवा दूषित करनेमें समर्थ नहीं है। यही सब उसकी 
विशेषता है और इसलिये वह प्रद्वितीय है । 

प्रगली करिकाश्रोंमें सूत्रूपसे बणित इस वीरझासनके महत्यकों पग्लौर 
उसके द्वारा वीरजिनेन्द्रकी महानताकों स्पष्ट करके बतलाया गया है--खास 
तौरसे यह प्रदर्शित किया गया है कि वीरजिन-द्वारा इस शास्नमें वरशित 


क। 


सम्स्तभद्रका युकत्यनुशासन ४२७ 
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वस्लुतरउ कंसे नय-प्रमाणके द्वारा निर्बाध सिद्ध होता है प्रौर दूसरे सर्व थेकान्त- 
झासनोंमें निदिष्ट हुआ वस्तुतत्व किस प्रकारसे प्रमाराबाधित तथा श्रपने 
झस्तित््वकों सिद्ध करनेमें भ्रसमर्थ पाया जाता है। सारा विषय विश पाठकोंके 
लिये बड़ा ही रोचक है झ्लौर वी रजिनेंद्रकी की तिको दिग्दिगन्त-व्यापिनी बनाने- 
वाला है | इसमें प्रधान-प्रधान दर्शनों भ्लौर उनके अ्रवान्तर कितने ही वादोंका 
सूत्र भ्रथवा संकेतादिकके रुपमें «हुत कुछ निर्देश श्लौर विवेक झा गया है । 
यह विषय ३६ वीं कारिका तक चलता रहा है। भरी विद्यानन्दाचायंने इस 
करिकाकी टीकाके प्रन्तमें वहाँ तकके वर्णित विषयकी संक्षेपमें सूचना 
करते हुए लिखा है-- 

म्तोत्रे युक्त्यनुशासने जिनपतेवीरिस्थ निःशेषतः 

सम्प्राप्तस्य विशुद्धि-शक्ति-पद वीं काष्ठां परामाओताम ! 

निर्णीत मतमद्वितीयममलं संक्तेपत5पाकृत॑ 

तदूबाह्य' वितथ्थ मत॑ च सकल॑ सद्धोधनैबु ध्यताम ॥ 


प्र्थात--यहांतकके इस पयुक्त्पनुशासन स्तोत्र्में शुद्धि श्रौर झक्विकी 
पराकाष्ठाको प्राप्ा हुए वीरजिनेंद्रके अनेक:स्तात्मक स्थाह्ादमत (शासन) को 
पूर्णात: निर्दोप भौर प्रद्वितीय निशिचन किया गया है ग्रौर उसमे बाह्य जो सर्वया 
एकान्तके भ्राप्रहको लिये हुए भिध्यामतोंका समूह है उस सबका संक्षेप 
निराकरसा किया गया है, यह बात संदबुद्धिशालियोंकों भने प्रकार समझ 
लेनी चाहिए । 

हसके भागे, प्रंथके उत्तराधंमें, वीर-शासन-वर्गित तत्व्ज्ञा-के ममंत्री 
कुछ ऐसी ग्रुद्य तथा सूध्म बातोंकों स्पष्ट करके बतलाया गया है जो ग्रंथकार- 
महोदय स्वामी समन्‍्तभद्रते पूर्वके ग्रंयोंमें प्राय: नहीं पायो जाती, जिनमें "एव" 
तथा 'स्यात्‌' शब्दके प्रयोग-प्रप्रयोगके रहुःयकी बरतें भी शामिल हैं प्रौर 
जिन सबसे वीरके तस्वशानकों समझते तथा परखोड्ी निर्मल दृष्टि 
झथवा कसौटी प्राप्त होती है। वीरके इस झनेकास्तात्मक शासन (प्रवचन) को 
ही ग्रंथमें 'सत्रेदियीय बतलाया है--संसार समुद्रसे पार उतरनेके लिये 
यह समीचीन घाट झ्थवा मार्ग सूचित किया है जिसका झाश्नय लेकर सभी 
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पार उतर जाते हैं। झौर सबोंके उदयःउत्कंषं्में प्थवा प्रात्माके पूण विकास- 
में सहायक है--प्रौर यह भी -बतलाया है कि वंह सर्वान्तवान्‌ है. सामान्य- 
विशेष, द्रत्व-पर्याय, विधि-निषेध' ग्रौर एकत्व-प्रेनेकल्वादि, अशेष धर्मोंको 
प्रपनाये हुए हैं--, मुख्य-गौणाक्री व्यवस्थांसे सुव्यवस्थित है झौर सब दुखोंफा 
प्रर्त करने वाला तथा स्वयं निरन्तर है--श्रविनाशी तथा प्रखंडनीय है । साथ 
ही, यह भी घोषित किया है कि जो शासन धर्मोमें पारस्परिक प्रपेक्षाका 
प्रतिपादन नहीं करता है--उन्हें सर्धवा निरपेक्ष बतलाता है--वह स्वधमोंसे 
शुन्य होता है -- उसमें किसी भी धमंका ४ए्तित्त नहीं बस सकता झौरन 
उमके द्वारा पदार्थ-व्यवस्था ही ठीक बेठ सकती है; ऐगी हालतमें सर्वथा एकान्त- 
शासन सर्वोदियतीयं! पदके योग्य हो ही नहीं सकता। जैसा कि ग्रंथ निम्न 
वाक्प्से प्रकट है-- 

सर्वान्तवत्तद गुण-मुख्य-कल्पं स्वान्त-शन्य च मिथाइनपक्षम । 

सर्वापदामन्तकर निरन्‍्तं सबंदिय तीथमिदं तबेब ॥६१॥ 

बीरके इस शासनमें बहुत वड़ी खूबी यह है कि “इस शासनसे ययेष्ठ प्रथवा 

भरपेट देय रखतेवाला मनूःय भी, यदि समह्टि हुआ उप्त्ति-चक्षुमे--मान्मयके 
त्यागपूर्वक समराधानकी हृष्टिम--.वी रशासनका अ्रवलोकन और परीक्षरा करता 
हैतो अवच्य ही उसका मानश्यग खड़ितन हो जाता है--सर्वथा एकान्तरूप 
मिथ्यामतका झाग्रह छूट जाता है--म्रौर वह अभद्र श्रयवा भिश्या-हष्टि होता 
हुप्ना भी सब औरमसे भद्र रूप एवं सम्यगद्ष्टि बनजाता है । ऐसी इस प्रन्थके 
निम्त वाकयपें स्वामी समस्तभद्रते जोटों के साथ घोषग़ा की है-.- 

काम द्विपम्रप्युपपत्ति चचु: समोक्षतां ने समरष्ठिरिष्टम । 

त्वयि भ्र॒ व॑ खण्डित-मान-खज्ठ। भवत्यभद्रा5पि समस्तभद्र: ॥$२। 

इस घोषणा।में सत्यक्षा क्रितना प्रधिक साक्षात्कार और प्रात्म-विश्वास 

संनिदित है उसे बतलातेकी जरूरत नहीं, जरूरत है यह कहने भौर बतलानें- 
की कि एक समर्थ झ्राचायंकी ऐसी प्रबत घोपणाके होते हुए शौर बोर 
शासनको 'सर्वोदियतीर्य' का पद प्राप्त होते हुए भी झाज वे लोग क्या कर रहे हैं। 
जो तीर्थके उपासक कहुनाते हैं, पण्डेयुआरी बने हुए हैं प्ौर जितके हाथों 





२५०3७ 
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यह ली पढ़ा।ह भा “है; कहा वे इसन्‍रुती र्थ के ब्सक््केः उपासक हैं ?5 छुसकी गुणा- 
गरिमा एवं .झक्तिस भले>अकार प्रतिचित हैं.? कौर लोक टदतदीह़ ध्टिसे इसे 
ब्रच्म। रसें लाता खाहते है ? उत्तरमें यही कहना होगा कि. नही । यदि :छुम्प न 
झोता तो झजज़ इसके प्रचार अर प्रसारकी दिशामें कई ख़ास प्रदत्त होता 
डुफ्रा देखने में, आतठ(, जो नहीं देखा जा रहा है। खेद. है कि ऐसे मह्दान्‌ प्रवावक 
अन्योंकों हिन्दी झ्रादिक विश्वि्ट पभ्रदुवादादिके, साथ प्रचारमें लानेका कोई खास 
प्रयत्व भी प्राज तक नहों हूं। सका है, जो वीरजासनका सिक्का लोक हृदपोंतर 
अंकित कर उन्हें सनन्‍म।;र्ग की प्रोर लगानेवाले हैं । 


प्रस्तुत प्रथ कितना प्रभावशाली और महिमामय है, इसका विद्येप अनुभत्र 
तो विज्ञवाठक इसके गहरे ग्रध्ययतस ही कर सकेंगे। यहावर सिर्फ इलना ही 
बतला देता उचित जान पडता है कि श्रीविद्यानन्द झ्राचायंने सुकत्वनुशासनका 
जयवबोव करते हुए उसे बमाण-तव-निर्मीति-वस्तु-वत्त्तमबाधित' (१) विश्येषणा- 
के द्वारा प्रमारा-नपके प्राधार पर वस्तुतत्वका म्बाधित रूपसे निर्मायक बनलाबा 
हैं । साय ही. टीकाके प्रस्तिम पद्ममे यह भो बतलाया है कि स्वामी समस्तभद्र- 
ने घखिल तत्वसमृहकी साक्षात्‌ समीक्षा कर इसकी रचना की है। श्रौर श्री- 
जिनसनाचायने, भरते हरिवशपुरागामें, “कुतयुक्यनुणासनं! यदके साथ वच:' 
सम्न्‍्तभद्रस्य वीरस्थेव विजम्भते इस वाबयबी ब्राजना कर यह घापित किया 
है कि समन्‍वमद्रका युस्यनुशासन ग्रन्थ वीरभगवानके वचन (आगम) के रामान 
प्रकाशमान्‌ एवं प्रभावादिवसे युक्त है ।! श्रौर इससे साफ जाना जाला है कि 
यह ग्रन्थ बहुत प्रामाणिक है, भ्रागमकी कोटिमे ग्थित है झोर इसका निर्माग्ग 
बीजपदा अभ्रथवा गम्भीराथंक और बल्ल॒थंक सूत्रों द्वारा हुमा है। सचघुछ इस 
अन्यकी कारिकाएं प्राय: पभ्रयक गद्यसूत्रोस निर्मित हुई जान पड़ती है, जो बहुत 
ही गास्भीय तथा प्रथं-गौरवकों लिये हुए हैं। उदाहरणाके लिए >वीं कारिका- 
को लीजिये, इसमें निम्न चार सूत्रोंका सघवेश है --- 


१ अभद-भदात्मकमथतस्वम्‌ । २ स्व॒तन्त्राउन्य तर त्स पृष्पम्‌ । 
अयृत्तिमत्वात्ससवायबूत्ते: ( संसगहानि: )। 
४ संसर्गहाने: सकलाउ्थ-द्ानि: । 
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इसी तरह दूसरी कारिकांग्रोंका भी हाल है। में चाहते/ था कि कारिका- 
झोंपरसे फलित होनेवाले गदसूत्रोंकी एक सूची भ्रन्थके प्रथम संस्करणके साथ 
झलगसे दी जाती, परन्तु उसके तंयार करने योग्य मुझे स्वयं ग्रवकाश नही 
मिल सका झौर दूसरे एक विट्र/न॒ुप जो उसके लिये निवेदन किया गया तो 
उनसे उसका कोई उत्तर प्रात नहीं हो सका। भौर इसलिए वह सूचो फिर 
किसी दूसरे संस्कररा के भ्रवसरपर ही दी जा सकेगी । 

झाशा है ग्रन्थके इस संक्षित्त परिचय झौर १२ पेजी विषयसूची परसे पाठक 
ग्रन्थके गौरव भौर उसको उपदेयताको समक कर सविशेधरूपते उसके अ्रध्ययन 


शभ्रौर मननमें प्रबत्त होंगे । 





२३ 
रलकरण्डके कत त्व-विषयमें मेरा विचार ओर निर्णय 


रत्नकरण्ड श्रावकाचारके कतु त्व-विययकी वर्तमान चर्चाकों उठे हुए 
चार वर्ष हो चुबे--प्रोफेंसर हीरालाल जी एम० ए० ने “जतइतिहासका 
विलुप्त ग्रध्याथ/ नामक निवन्धमें इसे उठाया था, जो जनवरो सन्‌ १६४४ में 
होनेवाले प्रखिल भारतवर्षीय प्राच्य रम्मेलनके १२ वें अधिवेशनपर बनारस 
में पढ़ा गया था | उस निबन्धमें प्रो० सा० ने, ग्रनंक प्रस्तुत प्रमाणोंम पृष्ठ 
होती हुई प्रचलित मान्यताके विरुद्ध अपने नये मसलको धोषणा करते हुए, 
यह बतलाया था कि र॒त्नकरण्ड उन्ही ग्रन्थकार (स्थामी समन्तभद्र ) की रचना 
कदावि नहीं हो सबती जिन्होंने आप्तमीमांसा लिखी थी; क्योंकि उसके 
'क्षुत्पिपासा नामक पत्मे दोष्का जो स्वरूप समझाया गया है वह झाप्त- 
मीमांसाकारके ग्रभिप्रायानुमार हो ही नहीं सबता ।! साथ ही यह भी सुभाया 
था कि इस पग्रन्यके कर्ता रत्नमालाका कर्ता शिवकोटिका ग्रुद भी हो सकता 
है। इसी घोषणा के प्रतिवादरूपमें न्‍्य.याच!यय पं० दरबारीलालजी कोटठियाने 
जुलाई सन्‌ १६४४ में 'ब्या १तूकःण्डश्रावकाचार स्वामी समग्तभद्ककी कृति 
नहीं है नामका कक लेख लिखकर पघनेकार्तमें इस चर्चाका प्रारम्भ किया 
था ध्रोर तबमे यह चर्चा दोनों विद्वानोके उत्तर-प्रस्युत्तररूपमें बराबर चली 
झा रही है । कोटियाजीने भ्पनी लेखमालाका उपसंहार प्रनेक +तकी ८वें बर्षकी 
किरंगा १०-११ में किया है भौर प्रोफेसर साहुब प्रपनी लेखमाल।का उपसंहार 
ध्वें वर्षकी पहली किरणमें प्रकाशित 'रत्नकरण्ड झोर आप्तभीमांसाका 
भिन्नकतु नव? लेखमें कर रहे हैं। दोनों ही पक्षके लेखोंमें यदपि कहीं कहीं 
कुछ पिष्टपेष ग तथा खींचतानसे भी काम लिया गया है भोर एक दूसरेके 
प्रति भ्राक्षेपप्र रक भाबाका भी प्रयोग हुआ है, जिससे कुछ कटुताको भ्रदसर 


जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 


हंर३े२ 
मिला । यह सब यदि न हो पाता तो ज्यादह अच्छा,रहता । फिर भी इसमें 
संदेह तहीं कि दोतों विद्वानोंने प्रकतत विषयकों सुलकानेंमें काफ़ी दिलचस्पी- 
से काम लिया है और उनके अन्वेषशात्मक परिश्रम एवं विवेचनातन्मक प्रयत्न- 
के फलस्वरूप कितनी ही नई बातें 'यारटकोंके सामने श्राई हैं। भ्रच्छा होता 
यदि प्रोफेसर साहब न्यायाचारय्य जी के पिछने लेखकी नवोद्भावित-यक्तियोंका 
उत्तर इंते हुए ग्रपनी ु _ लैखमालाका उुफ़संहार करते. जिससे वाठक की 
यह जाननंका अवसर मिलता कि प्रोफेसर साहब उन विशेष यक्तियोंके 
सम्बस्धमें भी वया कुछ कहना चाहते हैं| हो सकता है कि प्रो० सा के सामने 
उन युक्तियोंके सम्बन्धमें ग्रपनी पिछली बातोंक थिध्रपेयराकें सिवाय अन्य 
कुंड विशेष एवं समुबित कहतेके लिए भ्रवशिष्ट न हो और इसलिए उन्होंने 
उनके उसरमें न पहकर अपनी उनसे चार आपनियोंकों ही स्थिर घोषित 
करना उचित समझा हो. जिन्हे उन्होंने अपने विछले लेख ( अनेकास्स बे ८ 
किरगा ३) के झअल्तमें प्रपतों युक्तियोंक उपसहारख्यमें प्रकट किया था। ओर 
मंमबत, इसी बातको हष्टिसं रखते हुए उम्होंने अपने हर्तमान लेखमें नस्न 
वाक्योंका प्रयोग किया हो:-- मु 

“इस विषधयपर प्रेरे 'जैन इतिहासका एक विलुप्त अ्रध्याय' शीर्षक निबन्धे 
लगाकर प्रभीतक मेरे और पं० दरबारीलालजी कोटियाके हदह खैख प्रताधित 
हो ऊुके हैं, जिनमें उपलब्ध सावक-बाबक प्रमागोका विवेचत किया जा चुका 
है। अब कोई नई बात “सन्‍्मुष ग्ातेकी अवेक्षा विष्टपपशा ही प्रधिक होना 
प्रारम्भ हो गया है मौलिकता केबल कटु झब्दोंके प्रतोधमें शेय रह गई है ।" 

'( आपत्तियोंके युनरुहलेखानस्तर ) “हस प्रकार रटाकरणट्रश्न!उकाचार 
झौर झ्ाप्तमीमांसके एक्र कतृ त्वके विरुद्ध पू्रोक्त चारों प्रापतियां ज्योकी 
स्यों'भ्राज भो खड़ी हैं, और जो कुछ ऊहापो4द्द अब नके हुआ है उसमे वे भोर 
भी प्रदण व प्रकाट्य विद्ध होती हैं । ु । 
था कुछ भी हो श्रौर दूसरे कुछ ही समझते रहे, परन्तु इतना स्पप्ट है ढि 
० साहब अयती उक्त चार आवपस्तियोंमेपे किमीका भी झब सके समाधान 
मई संमुचिले प्रतिवाद हुमा नहीं मासड़े; बल्कि वर्समोके ऊंहापोडुके कुलस्त रूप 
उन्हें बे पौर'भी प्रदल. एवँ प्रकेट्य समफने भगे हैं। प्रस्तु१४ 


रत्नकरण्डके कं त्व-विषयमें मेरा विचार और निर्णय. ४३३ 
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झपने वर्तमान लेख में प्रो० साहबने मेरे दो पत्रों भौर मुर्के भेजे हुए भ्रपने 
एक पत्रकों उद्धृत किया है । इन वन्रोंको प्रकाशित देख कर मुझे बड़ी 
प्रसन्नता हुई--उनमेसे किसीके भी प्रकाशनसे मेरे क्रद्ध होने जैसी तो कोई 
बात ही नहीं हो सा ती थी, जिसकी प्रोफेसर साइबने भपने लेखमें कल्पना की 
है; क्योंकि उनमें प्राइवेट जेंसी कोई बात नहीं है, में तो स्वयं ही उन्हें 'समी- 
चीनधमंशास्त्रः की अपनी प्रस्तावनामें प्रकाशित करना चाहता था--चुनाँचे 
लेखके साथ मेजे हुए पन्रके उत्त रमें भी मेंने प्रो० साहवको इस बानकी सूचना 
करदी थी । मेरे प्रथम पत्र को, जो कि रत्नकरण्डके “क्षुत्पिपासा! नामक छठे 
पत्चके॑ सम्बन्धर्मं उसके ग्रंथका मीलिक प्ंग होने-न-होने-विघयक रम्भीर 
प्रध्नकों लिये हुए है, उद्धृत करते हुए प्रोफेसर साहबने उसे झपनी “प्रथम 
ग्रापलिके परिह्ारका एक विशेष प्रयत्न बतलाया है. उसमें जो प्रध्न 
उठाया है उसे 'बहुत ही महत्वपूर्ता तवया रत्यकरणडके कतु त्वविषयसे बहुत 
घनिष्ठ सम्बन्ध रखनेवाला घोषित किया है झोर “तीनों ही पत्रोंकी अपने लेखमे 
प्रस्तुत करना वर्तमान विषयक निर्मायार्थ प्रत्यन्त प्रावव्यक सूचित किया है । 
साथ ही मुझसे यह जानना चाहा है कि मेने प्रपने प्रथम पत्रक उत्तरमें प्राप्त 
विद्वानोंके पत्रों प्रादिक प्राधारपर उक्त परथ्मके विसयमें मूलका प्रंग होने- 
न-होनेकी बाबत प्रोर समूचे ग्रन्थ ( रत्नऋरण्ट ) के कतु त्व-विषयमे क्‍या कुछ 
निर्गाय किया है। इसी जिज्ञामाकों, जिसका प्रो० सा० के छब्दोंमें प्रकृत-विषयसे 
मच रखनेवाले दूसरे हृदयोंमे भी उत्पन्न होना स्वाभाविक है, प्रधानत: लेकर 
ही में इप लेखक लिखनेमे प्रवृत्त हो रहा हैं । 
सबसे पहने में प्राने पाठकीकी यह बतला देना चाहता हूं कि प्रस्तुत 
चर्चाके बादी-प्रतिवादी रूयमें स्थित दोनों विद्वानोंके लेखोंका निमिन् पाकर 
मेरी प्रकत्ति रकरण्डके उक्त छठ पद्यपर सविशेपशारूपसे विचार करने श्ं 
उसकी स्थितिको जॉचनेकी ब्रोर हुई भौर उसके फलस्वरूप ही मु बह दृष्टि 
प्राप्त हुई जिसे मैंने अपने उस पत्रमें ध्यक्त किया है जो कुछ विद्वानोंको उनका 
विचार माकूण करनेके लिये भेजा गधा या-भ्रोर जिसे प्रोफेसर साहबने विश्लेष 
म.त्त्वपूर्ण एवं निरंयार्थ श्राववपक समझकर भपने बतेसान खैखमें उद्घत 
किया है। विद्धानोंकों उक्त पत्रका मेजा जाना पोफ़े:र साहबकी अछम भाईसिके 
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परिदह्ारका कोई खास प्रयत्न नहीं था, जेसा कि प्रो० साहबने समझा है; बल्कि 
उसका प्रधान लक्ष्य अपने लिये इस बातका निर्णय करना था कि “समीचीन 
धमंशास्त्र! में जो कि प्रकाशनके लिये प्रस्तुत है, उसके प्रति किस प्रकारका 
व्यवहार किया जाय--उसे मुलका भद्भु मान लिया जाय या प्रक्षिप्त। क्‍योंकि 
रत्नकरण्डमें “उत्सन्‍नदोप प्राप्त” के लक्षरारूपमें उसकी स्थितिके स्पष्ट होनेपर 
ग्रथवा 'प्रकीत्यंते' के स्थानपर “प्रदोपमुक' जैसे किसी पाठका आविर्भाव होनेपर 
में ग्राप्तमीमांसके साथ उस्तका कोई विरोध नहीं देखता हूँ । भौर इसी लिये 
तत्सम्बन्धी ग्रपने निर्शायादिकों उस समय पत्रोंमे प्रकाशित करनेकी कोई ज़रूरत 
नहीं समझी गई, वह सब समीचीनधरमंश्ञास्त्रकी प्रपनी प्रस्तावनाके लिये सुर- 
क्षित रक्खा गया था। हाँ, यह बात दूसरी है कि उक्त 'क्षुत्पिपासा' सामक 
पद्मके प्रक्षिप्त होने भ्रथवा मूल ग्रन्थका वास्तविक भंग सिद्ध न होनेपर प्रोफेसर 
साहवकी प्रकृत-चर्चाका मूलाधार ही समाप्त हो जाता है; क्योंकि रस्सकरण्डक 
इस एक पद्यकों लेकर ही उन्‍होंने प्राप्तमीमांसा-गत दोप-स्वरूपक साथ उसके 
विरोधकी कल्पना करके दोनों ग्रस्थोंके भिन्‍न-क तु त्वकी च्चाकीं उठाया था--- 
शेप तीन आपत्तियाँ तो उसमे बादकों पृष्टि प्रदान करनेके लिये शामिल होती 
रहीं हैं । भौर इम पृष्टिसे प्राफंसर साहबने मेरे उस पत्र्रेषणा।दिकों यदि अपनी 
प्रथम ग्रापत्तिक परिहारका एक विद्येप प्रयत्न समझ लिया है तो वह स्वाभा- 
विक है,उसके लिये में उन्हें कोई दोष नहीं देता । मेतर प्रननी हृष्ठि भ्रौर 
स्थितिका स्पष्टीकर गा कर दिया है । 

मेरा उक्त पत्र जिन तिद्वानोंकों मजा गया था उनमेंसे कुछका तो कोई 
उत्तर ही प्राप्त नहीं हुम्ना, कुछने भ्रनवकाशादिक कारर। उत्तर देनेमें प्रपनी 
अ्रसमर्थता व्यक्त की, कुछने भपनी सहमति प्रकट की झौर छेपने प्रसहमति । 
जिन्होंने सहमति प्रकट की उन्होंने मेरे कथनकी '“बुद्धिगम्य सकंपूर्णा तथा युक्ति- 
वादकों अ्रनिप्रबल! बतलाते हुए उक्त छठे पद्मचकों संदिस्धरूपमें तो स्व्रीक्तार 
किया है; परन्तु जब तक किसी भी प्रत्चीन प्रतिमें उसका अभ्रमाव न पाया 
जाय तब तक उसे '“्रक्षित! कहनेमें प्रपना संकोच व्यक्त किया है। भौर 
जिल्होंन प्रसडूमति प्रकूट की है। उन्होंने उक्त पद्चकों प्रस्यका मौलिक प्ंग 
बदलते हुए उसके जिषयूमें प्राय: इतनी ही सूचना की है कि वह पूर्व-पथमें 
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वर्शित पझ्रासके तीन विशेषणों मेंसे “उत्सन्न-दोष? विद्येषणके स्पष्टोकररा अथवा 
व्यास्यादिको नियगे हुए हैँ । श्ौर उस सूचनादि परसे यह पाया जाता हूँ कि 
बह उनके सरसरी विचारका परिणाम है-- प्रश्नके अनुरूप विशेष ऊहा- 
पोहसे काम नहीं लिया गया भ्रथवा उसके लिये उन्हें यथेष्ट अवसर नहों मिल 
सका । चुताँचे कुछ विद्धानोंने उसकी सूचना भी अपने पत्रोंमें की है जिसके दो 
नमूने इस प्रकार हैं--- 

४रस्तकरण्डश्रावकाचा र के जिस इलोककी शोर भ्रापने ध्यान दिलाया है 
उसपर मैंने विचार किया मगर में ग्रभी किसी नतीजेपर नहीं पहुँच सका। 
इ्लोक ४ में उच्छिन्नरोष, स्ंज्ञ प्रोर प्रागमेशोकों भाप्त कहा है, मेरी दृष्टिमें 
उच्छिम्नदोपरी व्याख्या एवं पुष्ठि इलोक ६ करता है झौर आगमेशीकी व्याख्या 
डनोक 3 करता है। रही सर्वज्ञता, उसके सम्बन्धमें कुछ नहों कहा है इसका 
कारण यह जान पड़ता है हि प्रासमीमांसामें उसकी पृथक विस्तारते चर्चा की 
है इम विये उसके सम्बन्धमें कुछ नहीं कहा । इलोक ६ में यद्यपि सब दोय नहीं 
प्राते, किन्तु दोषोंकी संख्या प्राचीन परम्परामें कितनी थी यह खोजना चाहिये । 
इनोककी शब्ररचना भी समस्तभद्रके अनुकूल है, धभी झोर विवार करना 
चाहिये ।” ( यह पूरा उत्तर पत्र है ) । 


“इस समय बिल्कुल फुरसतमें नही हूं ' '*' यहाँ तक कि दो तीन बिन बाद 
प्रापके पत्रकों पूरा पढ़ सका ।*' '“पश्चके वा रेमें भ्रभी मेने कुछ भी नहीं सोचा 
थ', जो समस्वायें भ्रापने उसके व।रेसे उपस्थित की हैं वे आपके पत्रकों देखनेके 
बाद ही मेरे सामने पभ्ाई है, इसलिये इसके विषयमें जितनी गहराईके साथ भाष 
सोच सकते हैं मे नही, भौर फिर मुर्के इस समय गहराईके साथ निश्चित 
होकर सोचनेका भवकाश नहीं इसलिये जो कुछ में लिख रहा हें उसमें कितनी 
हृढता होगी यह में नहीं कह सकता फिर भी भाशा है कि ध्राप मेरे विचारों पर 
ध्यान देंगे ।! 


हाँ, इन्हीं विद्वानोंमेंसे तीनने छठे पच्चकी संदिग्ध प्रश्नदा प्रक्षित करार 
दिये जाने पर अपनी कुछ शांका झ्थवा चिन्ता भीज़्यक्त की है, जो इस 
प्रकार है-- 
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“८ ( छठे प्यके संविग्य होनेपर ) ७वें पद्यक्री संगति प्राप किस तरह 
विठलाएंँगे भ्रौर यदि ७ वें की स्थिति संदिग्ध होजाती है तो ८बाँ पदच्च भी अपने 
झाप संदिग्धताकी कोटिमें पहुँच जाता है।”” 

“यदि पद्म नं० ६ प्रकरणके विरुद्ध है, तो ७ ध्लौर ८ भी संकटमें ग्रस्त हो 
जायेगे ।? 

*नं० ६ के पद्मयको टिप्पशीकारकृत स्वीकार किया जाय तो मूलग्रन्थकार- 
द्वारा लक्षणमें ३ विशेषण देखकर भी ७-८ में दोका ही समर्थन या स्पष्ठी- 
करण किया गया पूर्व विद्ेषणके सम्बन्धर्में कोई स्पष्टीकरण नहीं किया यह 
दोषापत्ति होगी ।” 

इन तीनों प्राशंकाशों अथवा प्रापत्तियोंका प्राशय प्राय: एक ही है भोर 
वह यह कि यदि छठे पश्चकों भ्रसंगत कहा जावेगा तो ७ वें तथा ८ वें पद्चकों 
भी प्रसंगत कहना होगा । परन्तु बात ऐसी नहीं है । छठा पद्च ग्रन्थका भ्रग न 
रहने पर भी ७ वें तथा ८ वें पद्यको भ्रसंगत नही कहा जा सकता; वयोंकि ७वें 
पद्यमें सवंज्ञकी, आगमेशीकी अभ्थवा दोनो विशेपरगोंकी व्याख्या या स्पष्टीकररा 
नहीं है, जेसाकि झ्नेक विद्वानोंने भिम्न-भिन्न रूपमें उसे क्षमक लिया है। उसमें 
तो उपलक्षणरूपसे झ्राध्तकी नाम-मालाका उल्लेख है, जिसे 'उपलात्यते' पदके 
द्वारा स्पष्ट घोषित भी किया गया है, भ्रौर उसमें आसके तीनों ही विज्लेषणकों 
लक्ष्यमें रखकर नामोंका यथावश्यक संकलन किया गया है। इस प्रकारकी नाम- 
माला देनेवी प्राचीन समयमें कुछ पद्धति जान पड़ती है, जिसका एक उदाहरण 
पुव॑वर्ती आचार्य बुन्दकुन्दके 'मोबखपाहुड' में श्रौर दूसरा उत्तरवर्ती झाजाय॑ 
पुज्यपाद ( देवनन्दी ) के “समाधितंत्र' में वाया जाता है। इन दोनों ग्रन्योंमे 
परमात्माका स्वरुप देनेके अनन्तर उसकी नाममालाका जो कुख उल्लेख किया 
है वह ग्रन्थ-क्रमसे इस प्रकार है--- 

“मलरदिओ कल्चत्ता अशणिदिआओ केवलो विध्ुद्धप्पा । 
परेट्टी परम जिणे। सिवंकरों सासझो सिद्धं। ॥६॥” 

“निर्मल: केवल: शुद्धो विविक्त: प्रमुरु्ययः | 
परमेष्ठी प्ररात्मेति परमास्मेश्वरो जिनः ॥॥.”? 
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इन पद्योंमें कुछ नाम तो समान भ्रथवा समानाथंक हैँ शोर कुछ एक दूसरे- 

से भिन्न हैं, भौर इसते यह स्पष्ट सूचना मिलती हैं कि परमात्माको उपलनक्षित 
करनेवाले नाम तो बहुत हैं, प्रन्यका रोने श्रपनी-प्रपनी रुचि तथा आवश्यकताके 
झमुप्तार उन्हें भपने-भपते ग्रन्थमें यधास्थान ग्रहण किया है। समाधितंत्र-अ्रन्थके 
टीकाकार प्ावचाये प्रभावद्धने, 'तदाचिका नाममालां दर्शयन्ताहं इस प्रस्तावना- 
वावपके द्वारा यह सूचित भी किया है कि इस छठे इलोकमें परमात्माके नामकी 
वाचिका नाममालाका निदर्शन है। रत्नकरण्डक्री टीकाें भी प्रभाचन्द्राचार्यने 
ऑआाप्तस्य वाचिकां नामसाला प्ररूपयस्ताह' इस प्रस्तावना-वाक्यके द्वारा यह 
सूचना की है कि ७3वें पद्यमें भ्रासफ्ती नाममालाका निरूपणा है । परन्तु उन्होंने 
साथमें श्रासक्रा एक विशेषण “उक्तदोषेविवर्जितस्थ” भी दिया है, जिसका कारण 
पू्वर्मे उत्सन्नरोषकी दृष्टिमे ग्रासके लक्षगात्मक पद्चफा होना कहा जा सकता है; 
प्रय्यथा बह नाममाला एकमात्र “उत्सन्नदोषआस' की नहीं कही जा सकतो; 
क्योंकि उसमें 'परंज्योति! झौर “सवंजञ' जैमे नाम सर्वज्ञ आासके, सार्व: ओर 
'शास्ता? जेवे नाम झागमेशी ( परमहितोपदेशक ) अ्रा़के स्पष्ट वाचक भी 
मौजूद हैं। बास्तवमें वह प्राप्तके तीनों विशेषणोंकों लक्ष्यमें रखकर ही संकलित 
की गई है, और इसलिये ७त्ें पद्चकी त्थिति ५वमें पद्मके प्रनन्‍्तर ठोक बेंठ 
जाती है, उसमें भ्रसंगति जैसी कोई भी बात नहीं है । ऐसी स्थितिमें ७3वें पद्च- 
का नम्बर ६ होजाता है भ्रौर तब पाठकोंकों यह जानकर कुछ ग्राश्चयंसा 
होगा कि इन नाममालावाले पद्चोंका तोनों ही प्रन्थोंमें छुठा नम्बर पढ़ता है, 
जो किपी भ्राकस्मिक झथवा रहस्पय-घटनाका ही परिणाम कहा जा 


सकता है । 
इस तरह छठे ०श्के स्‍प्रभावमें जब 3 वां पद्म असंगत नहीं रहता तब ८वाँ 


पद्य भ्रसंगत हो ही नहीं सकता; वर्षों कि वह ७वें पद्ममें प्रयुक्त हुए 'विराग, भर 
'शास्ता? ज॑से विशेषशण-पदोंके विरोधकी शंकाके समाधानरूपमें है । 

इसके सिवाय, प्रयत्न करने पर भी रत्नकरण्डकी ऐसी कोई प्राचीन प्रतियाँ 
मृर् ध्रमी तक उपलब्ध नहीं हो सकी हैं, जो प्रभाचन्द्रकी टीकासे पहलेकी 
प्रथवा विक्रमकी ११ वीं क्षताब्दीकी या उससे भी पहलेकी लिखी हुई हों। 
अनेकवार कोल्ह्ापुरके प्राचीनशास्त्रभण्डा रको टटोलनेके लिये डा० ए० एन० 


श्डे८ जेनसाहित्य ओर इतिद्ासपर विशद प्रकाश 
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उपाध्येजीसे निवेदन किया गया; परन्तु हरबार यही उत्तर मिलता रहा कि 
भ्रट्टा रकजी मठमें मौजूद नहीं हैं, बाहर गये हुए है--दे भ्रक्सर बाहुर ही घमा 
करते हें-- भौर बिना उनकी मौजूदगीके मठके झास्त्रभण्डारको देखा नहीं जा 
सकता । 

ऐसी हालतमें रत्नकरण्डका छठा पद्च प्रमी तक मेरे विचाराधोन ही चला 
जाता है| फ़िलहाल, वर्तमान चर्चाक़े लिये, में उसे मूलग्रन्थका भंग मानकर ही 
प्रोफेसरसाहबकी चारों झापत्तियोंपर अपना विचार झौर निर्णय प्रकट कर देना 
चाहता हूँ | भौर वह निम्न प्रकार है:--- 

(१) रत्नकरण्डको झ्राप्तमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रकी कृति न बतलानेमें 
प्रोफेसर साहबकी जो सत्रसे बड़ी दलील है वह यह है कि “रत्नकरण्डके क्षुत्पिपा- 
सा नामक पद्ममें दोषका ओ स्वरूप समझाया गया है वह प्राप्तमीमांसाका रके 
भ्रभिप्रायानुसार हो ही नहीं सकता--भर्थात्‌ भ्राप्तमीमांसाका रका दोषके स्वरूप- 
विषयमें जो श्रभिमत है वह रत्नकरण्डके उक्त पद्ममें वरितत दोष-स्वरूपके साथ 
मेल नहीं खाता--विरुद्ध पड़ता है, भौर इसलिये दोनों ग्रन्थ एक ही प्रावायंफी 
कृति नहीं हो सकते! । इस दलीलको चरितार्थ करनेके लिये सबसे पहले यह 
मालूम होनेकी ज़रूरत है कि प्राप्तमीमांसाकारका दोषके स्वरूप-विषयमें क्‍या 
भ्रभिमत प्रथवा प्रमिप्राय है भौर उसे प्रोफेसर साहबने कहाँसे झयगत किया 
है 7 मूल आप्तमीमासापरसे ? पश्राप्समीमांसोकी टीकाश्रोपरसे ? अ्रथवा 
झ्राप्तमीमांसाकार के दूसरे ग्रन्थोपरसे ? झ्रौर उसके बाद यह देखना होगा कि वह 
रत्नकरण्डके 'क्षुत्पिपासा' नामक पद्चके साथ मेल लाता श्थवा संगत बेठता है 
या कि नहीं । 

प्रोफेतर साहबने आप्तमीमांसाकारके द्वारा अमिमत दोधके स्वरकूपका कोई 
स्पष्ट उल्नेख नहीं किया--भअ्रपने भ्रमिप्रायानुत्तारा उसका केवल कुछ सकेत ही 
किया है । उसका प्रधान कारण यह मासूम होता है कि मूल प्राप्तमीमांसामं 
कहीं भी दोषका कोई स्वरूप दिया हुझा नहीं है। “दोष' शाब्दका प्रयोग कुल 
पॉचकारिकाशों न॑ं० ४, ६, ५६, ६२, ८० में हुमा है जिनमेंसे पिछली तीन 
कारिकाश्रोमें बुद्ध घा्नंच रदोष, वृत्तिदोष और प्रतिज्ञा तथा हेतु-दोषका क्रमश: 
उल्लेख है, भाप्सदोषसे सम्बन्ध रखनेवाली केवल ४ थी सथा ६टी कारिकाएं हो 


रत्नकरण्डके-कत त्व-विषयमें मेरा विचार और निर्शयय. ४३६ 
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है और वे दोनों ६ “दोष” के स्वरूप-कथनसे रिक्त हैं। भ्लोर इसलिये दोषका 
अझभिमत स्वरूप जाननेके लिये भाप्तमीमांसाकी टीकाशों तथा झ्ाप्तमी मांसाका र२- 
की दूसरी कृतियोंका प्ाश्वय लेना होगा । साथ ही ग्रन्यके सन्दर्भ भ्रथवा पूर्वापर- 
कथन-सम्बन्धको भी देखना होगा । 


टीकाझंका विचार-- 

प्रोफेतर साहबने ग्रन्थसन्द्मके साथ टीकाप्नोंका ग्राश्नय लेते हुए, भष्ट- 
सहस्रीटीकांके भ्राघारपर, जिसमें भ्रकलबुदेवकी अष्टशती टीका भी झामिल 
है, यह प्रतिपादित किया है कि 'दोषावरणपोहानि:”ः इस चतुर्थ-कारिका-गत 
वाक्य और 'स त्वमेवासि निर्दोष: इस छठी कारिकागत वाक्पमें प्रयुक्त दोष 
दशब्दका भ्रभिप्राय उन भ्रज्ञान तथा राग-ह पादिक % वृत्तियोंस है जो ज्ञाना- 
वरणादि घातिया कममोसे उत्पन्न होती हैं भौर केवलीमें उनका अभाव होनेपर 
नष्ट हो जाती हैं | । इस रृष्टिसे रत्नकरण्डके उवत छठे पद्ममें उल्लेश्वित भय, 
समय, राग, टेंष झौर मोह ये पांच दोप तो आपको अ्रसजभुत भ्रथवा विरुद्ध 
मालूम नहीं पड़ते; शेष क्षुषा, पिपासा, जरा, भातखू (रोग), जन्म झौर भन्तक 
(मरगा) इन छह दोषोंको झ्ाप प्रसंगत सममते हें---उन्हें संथा श्रसाता 
वेदनीयादि प्रधातिया कमंजन्य मानते हैं प्रौर उनका प्राप्त-केक्लीमें भ्रमाव 
बतलानेपर प्रधातिया कर्मोंका सत्व तथा उदय वर्तमान रहनेके कारण संद्धान्तिक 
कठिनाई महसूस करते हैं |। परन्तु भ्प्टसहस्रोमें ही द्वितीया कारिकाके 
प्रन्तर्गत “विग्रह्दादिमहोंदय:” पदका जो प्र्थ 'शश्वन्निस्वेदत्वादि किया है 
भौर उसे 'घातिक्षवज: बतलाया है उसपर प्रो० साहबने पूरीतोरपर 
ध्यान दिया आखूक्त नहीं होता । “ददवन्नि: स्वेदत्वादि!' पदमें उन ३४ 
प्रतिदयों तथा दब्ञातिहारों का समावेश है जो श्रीपूज्यपादके “नित्य निःस्वेदर्वं 
इस भक्तिपाठगत अहंत्स्तोत्रमें वशित है। इन प्रतिशयोंमें भ्रहंत-स्वयम्भूकी देह- 


सनक समन | 


*'दोधास्तावदज्ञान- राग-६ं पादय उक्ता:' 
( प्रध्टसहुसी का० ६, ४० ६२ ) 
 प्रनेकान्त वर्ष ७, कि० ७-५, पृ० ६२ 
4 भनेकान्त बर्थ ७, कि० ३-४, पृ० ३१ 
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ही + हम अजीज रीयल 3 “अर ही रटाओ डक हत- 


सम्बन्धी जो १० पभ्रतिशय हैं उन्हें देखते हुए जरा और रोगके लिये कोई स्थान 
नहीं रहता और भोजन तथा उपसर्गके अभावरूप (भुबत्युपसर्गाभाव:) जो दो 
भ्रतिशय हैं उनकी उपस्थितिमें क्षुपषा झौर पिपासाके लिये कोई भ्वकाश नहीं 
मिलता । झेष “जन्म का पग्रभिप्रात्र पुनर्जन्मसे और “मरश' का अ्रभिप्राय भ्रप- 
मृत्यु ग्रथवा उस मरसमे है जिसके स्‍झनन्तर दूसरा भव (संसारपर्याय) धारण 
किया जाता है । घातिया कमेके क्षय हो जानेपर इन दोनोंकी सम्भावनाभी नष्ट 
हो जाती है। इस तरह घातिया कमोके क्षय होनेपर क्षुत्पिपासादि शेष छहों 
दोषोंका प्रभाव होना भी भ्ष्टसहस्री-सम्मत है, ऐसा समभना चाहिये । 
वसुनन्दि-वृत्तिमं तो दूसरी कारिकाका प्र्थ देते हुए, “क्षुत्पिपासाजरास्जापप- 
मृन्यवाद्यमाब: इत्यर्थ:” इस वाइयके द्व।रा क्षुघा-पिपासादिके अमावकों साफ़ 
तौर पर विग्रहादिमहोंदयके प्रन्तर्गत किया है, विग्रहादि-महोदयकों भ्रमानुषातिशय 
लिखा है तथा अ्रतिशयकों पूर्वावस्थाका अतिरेक बतलाया है। भौर छठी 
कारिकामें प्रयुक्त हुए “निर्दोप' शब्दके अरथंर्मे भ्रविद्या-रागादिके साथ क्षुधादिके 
ग्रमावकों भी सूचित किया है । यथा--- 

“जिर्दोष श्रविद्यारागादिविरहित: जुदादिविरहितो वा अनन्तज्ञाना- 
दिसम्बन्धेन इत्यथ: ।” 

इस, वाक्यमें झननन्‍्तज्ञानादि-सम्बन्धेन। पद क्षुदादिविरहिलत: पदके साथ 
भ्रपनी खास विशेषता एवं महत्त्व रखता है और इस बातकों सूचित करता है कि 
जब पआरात्मामें भ्नन्तजञान, घनन्‍्तदर्शन, श्रनन्तसुख्त भौर धनन्‍्तवीयंकी प्राविभू ति 
होती है तब उसके सम्बन्धसे क्षुधादि दोषोंका स्वत: अभ्रभाव हो जाता है भ्र्थात 
उनका झभाव होजाना उसका श्रानुर्बाज्क फल है---उसके लिये वेदनीयकमंका 
ग्रभाव-जंसे किसी दूसरे साधनके जुटने-डुटानेकी ज़रूरत नहीं रहती । 
ओ्रौर यह ठीक ही है; क्योंकि मोहनीयकमंके साहचर्य भ्रणवा धहायके बिना 
वेदनीयकर्म भपना कार्य करनेमें उसी तरह प्रसमर्थ होता हैं जिस तरह श्ञानावरगा - 
कमंके क्षयोपशमसे उत्पन्न हुप्ना ज्ञान वीर्यास्तरायकर्मका अ्रनुकूल क्षयोपश्म 
साथमें न होनेसे भ्रपता कार्य करनेमें समर्थ नहीं होता है; प्रथवा चारों घातिया 
कर्मोका भ्रभाव हो जानेपर वेदनीयकर्म भ्रपता दु:खोत्पानादि कार्य करनेसें उसी- 
प्रकार अ्रसमर्थ होता है जिस प्रकार कि मिट्टी और पानी झादिके विना बीज 


रत्तकररडके कठ त्व-विषयमें मेरा विचार और निर्णय ४४५१ 
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झपना प्रेंकुरोत्त[दन कार्य करनेमें असमर्थ होता है | मोहादिकके भ्रभावमें वेद- 
तीयकी स्थिति जीवितशरीर-जेसी न रहकर मृतशरीर-जैसी हो जाती है, उस- 
में प्राण नहीं रहता अथवा जली रस्सीक समान अपना कार्य करनेंकी शक्ति 
नहीं रहती । इस विषयक समर्थनर्में कितने ही शास्त्रीय प्रमाण झाप्तस्वरूप, 
स्वार्थ विद्धि, तत्त्वाथवातिक, इलोकवातिक, भरादियुराणा और जयधवला-जैसे 
ग्रन्योंपरसे पण्डित दरवारीलालजीकं लेखोंमें उद्धृत किये गये हैं &, जिन्हें यहाँ 
फिरसे उपत्यित करनेकी जरूरत मालूम नहीं होती । ऐसी स्थितिमें 
कुत्पिपासा-जैसे दोषोंको सर्वथा वेदनीय-जन्य नहीं कहा जा सकता--- 
वेदनीयकर्म उ्दें उत्पन्न करनेमें सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है। और कीई भी कार्य 
किसी एक ही काररते उत्पन्न नहीं हुआ करता, उपादन कारग्णके साथ 
प्रनेक सहकारी कारगस्मोंकी भी उसके लिये जरूरत हुश्ना करती है, उन सबका 
संयोग नहीं मिलता तो कार्य भी नहीं हुप्मा करता। झभौर इसलिये केवलोमें 
क्षुबादिका प्रभाव माननेपर कोई भी संद्धान्तिक कठिनाई उत्पन्त नहीं होती । 
वेदनीयका सत्य और उदय वर्तमान रहते हुए भी, श्रास्मामें प्रनन्तज्ञान-सुख 
वीय[दिका सम्बन्ध रथापित होनेसे वेदतीयकर्मका पुदुगल-परमारणुपुझेज क्षुधादि 
दोषोंकी उत्पन्न करनेमें उसी तरह धसम्थ होता है जिस तरह कि कोई विषद्रव्य, 
जिसकी माररण दाक्तिको मन्त्र तथा क्‍ग्लौषधादिके बअलपर प्रक्षीण कर दिया गया हो, 
मारनेका कार्य करनेमें प्रममर्थ होता है । नि:सस्व हुए विषद्रव्यके परमारणुझोंको 
जिस प्रकार विषद्वव्यके ही परमासतु कहा जाता है उसी प्रकार निःसत्व हुए 
वेदनीयकर्म के ही परमारधु कहा जाता है इस दृष्टिस ही भ्रागमर्मे उसके ठेदनीयकर्म - 
के परमाग्गुधोंकों उदयादिककी व्यवस्था को गई है। उसमें कोई भी बाधा भ्थवा 
सेद्धान्तिक कठिनाई नहीं होती--भौर इसलिये प्रोफेसर साहबका यह कहना कि 
“क्षुषादि दोषोंका प्रभाव माननेपर केवली में प्रघातियाकमोंके भी नाणका प्रसद्भ 
भाता है | उसी प्रकार युक्तिसज़जत नहीं है जिस प्रकार कि धूमके अभावमें 
प्रर्तिका भी प्रभाव अतलाना भ्थवा किसी झ्ौधघ-प्रयोगमें विषद्रव्यकी 


लक श्प जननी 5 
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 भनेकान्त वर्ष ७, किरण 3-८, पृ० ६२ 


ध्धर ..._ जैनसाहित्य और इतिदासपर विशद प्रकाश 


जल अली अल अबिज अिओलओऊ 02; ओ92७2७2अजन्‍ीचणाओल औुफजलआ> 





मारणशक्तिके प्रभावहीन हो जाने पर विषद्रव्यक परमार झोंका ही भ्रग्राव प्रति- 
पादन करना । प्रत्युत इसके, घातिया कर्मों भ्रभाव होनेपर भी कदि वेद- 
नौकमंके उदयादिवश कंव्लीमें क्षुधादिकी वेदनाप्रोंको भर उनके निरसनार् 
भोजनादिके ग्रहणकी प्रवृत्तियोंको माना जाता है तो उससे कितनी ही 
दुनिवार सेद्धान्तिक कठिनाइयों एवं बाघाए' उपस्थित होती हैं, जिनमेंसे दो 
तीन नमूनेके तौर पर इस प्रकार है--- 

(क) पअ्रंसातावेदनीयंके उदय वश कंवलीको यदिभूख-प्यासकी-वेदनाएँ सताती 
हैं, जोकि संक्लेश परिणामकी प्रविनाभाविनी हैं & , तो कंवलीमें भ्रनन्तसुखका 
होना बाधित ठहरता है । प्रौर उस दुःखको न सह सकतनेक कारण जब भोजन 
ग्रहण किया जाता है तो प्रनन्तवीय॑ थ्री बाधित हो जाता है--ठसका कोई 
मूल्य नहीं रहता--प्रथवा बीयंन्तरायकमं का प्रभाव उसके विरुद्ध पड़ता है | 

(ख) यदि क्षुधादि वेदनाझोंके उदय-व्र्ष केवलोमें भोजनादिकी हच्छा 
उत्पन्न होती है तो केवलीके मोहकमंक्रा अभाव हुपा नहीं कहा जा सकता; 
क्योंकि इच्छा मोहका परिणाम है भोर मोहके सद्भावुर्में केवलित्व भी नहीं 
बनता । दोनो परस्पर विरुद्ध हैं । 

(ग) मोजनादिकी इच्छा उत्पन्न होनेपर केवलीमें नित्य-ज्ञानोपधोग नहीं 
बनता, और नित्यजञानोपयोगके न बन सकनेपर उसका ज्ञान छप्मस्थों (प्रसवंजो) के 
समान क्षायोपशमिक ठहरता है--क्षायिक नहीं। पशौर तब ज्ञानावरणम तथा 
उसके साथी दर्शनावरण नामके घातियाकर्मोंका प्रभाव भी नहीं बनता । 

(घ) वेदनीयकमंके उदयजन्य जो सुख-दु:ख़ होता है वह सब इन्द्रियजन्य 
होता हूँ भ्रौर कवलीके इन्द्रियज्ञानकी प्रवृत्ति रहती नहीं । यदि केक्‍्सीमें श्षुधा- 
तृषादिकी वेदनाएँ मानी जाएंगी तो इस्द्रियज्ञानकी प्रवृति होकर केवलशानका 
विरोध उपस्थित होगा; क्योकि केवलजश्ञान झौर मतिज्ञानादि युगपत्‌ नहीं होते । 

(5) क्षुधादिकी परीड़ाके वश भोजनादिवी प्रवृति यथारुयातचारित्रकी 
विरोधनी है। भोजनके समय मुनिकों प्रमत्त (छाठा) सुशस्थान होता है. भौर 
कैबली भगवान्‌ १३वें शुशस्थानवर्ती होते है जिससे फिर छठेमें लौटना नहों 


# संकिलेसाविशामावणीए भुक्लाएं दज्ममाणास्स (घवला) 
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बनता । इससे यथाख्यातचारित्रको प्राप्त केवली मगवान्‌के भोजनका होना 
उनकी चर्या और पदस्थके विरुद्ध पड़ता है | 


इस तरह क्षुधादिकी वेदनाएँ झौर उनकी प्रतिक्रिया मानने पर केवलीमें 
घातियाकमोंका प्रभाव ही घटित नहीं हो सकेगा, जो कि एक बहुत बड़ी 
संद्धान्तिक बाधा होगी। इसीसे क्षुषादिके भ्रभावकों 'घातिकमंक्षयज:” तथा 
“झ्रनन्तज्ञानादिसम्बन्धजन्य' बतलाया गंया है, जिसके मानने पर कोई भी 
सेद्धान्तिक बाधा नहीं रहती। भ्रौर इसलिये टीकाप्रोंपरसे क्षुघादिका उन दोषों- 
के रूपमें निदिष्ट तथा फलित होना सिद्ध है जिनका केवली भगवान्‌में प्रभाव 
होता है । ऐसी स्थितिमें रस्नकरण्डके उक्त छठे पद्चकों क्षुत्पिपासादि दोधोकी 
हृष्टिते भी भ्रासमी मांसाके साथ असंगत भ्रथवा विरुद्ध नहीं कहा जा सकता। 


गन्थके सन्दभेकी जाँच--- 

प्रव देखना यह है कि क्‍या ग्रन्थका सन्दर्भ स्वयं इसके कुछ विरुद्ध पड़ता 
हैं ? जहाँ तक मैंने ग्रन्थके सन्दर्म की जांच को है शोर उसके पूर्वाउपर-कथन- 
सम्बन्धको मिलाया है मुर्के उसमें कहीं मी ऐसी कोई बात नहीं मिली जिसके 
प्राघारपर केउली में क्षुत्पिपासादिके सदुभावकों स्वामी रामन्तभद्रकी मान्यता 
कहा जा सके । प्रत्युत इसके, प्रन्थकी प्रारस्मिक दो कारिकाओोंमें जिन 
अतिशयोंका देवाग म-तमोपान-चामरादि विभूतियोंके तथा भ्रन्तर्बाह्य-विग्रहादि 
महोदय के रूपमें उल्लेख एवं सकेत किया गया है झौर जिनमें घातिक्षय-जन्य 
होनेसे क्षुत्पिपासादिके श्रभावका भी समावेश है उनके विषयमें एक भी घब्द 
अन्यमें ऐसा नहीं पाया जाता जिससे ग्रन्थकारकोी हृष्टिमें उन भातिशयोंका 
केवली भगवानमें होना प्रमान्य समझा जाय। ग्रन्थकारमहोदयने 'मायाविष्त्रपि 
दृश्यन्ते! तथा 'दिवयः: सत्य: दिवौकस्सथप्यस्ति! इन वाक्योंमें प्रयुक्त हुए 
'झपि' दाब्दके द्वारा इस बातको स्पष्ट घोषित कर दिया है कि वे धरहत्केवलीमें 
उन विभूतियों तथा विग्रहादिमहोदय-रूप भतिशयोंका सदभाव मानते हैं 
परन्तु इतनेसे ही वे उन्हें महान्‌ (पूज्य) नहीं समझते; क्‍योंकि ये प्रतिशय 
भन्यत्र मायावियों (इरद्शणालियों) तथा रागादि-युक्त देवोंमें भी पाये जाते हैं--- 


छछछ जनसाहित्य और इतिद्दासपर विशद प्रकाश 
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अरअजरनकनट अनानकना,. लीन जली ४ अत नह हे 


भले ही उनमें वे वास्तविक झथवा उस सत्यरूपमें न हों जिसमें कि वे क्षीण- 
कषाय अहंत्केवलीमें पाये जाते हैं। भौर इसलिये उनकी मान्यताका आधार 
केवल झागमाश्रित श्रद्धा ही नहीं है बल्कि एक दूसरा प्रवल प्राघार वह गरप- 
ज्ञता ग्रथवा परीक्षाकी कसौटी है जिसे लेकर उन्होंते कितने ही झासोंकी जाँच 
की है श्रोर फिर उस परीक्षाके फलस्वरूप वे बीर-जिनेन्द्रके प्रति यह कहनेमें 
समथं हुए हैं कि “वह निदर्षों भ्राप्त आप ही हैं! । (सत्वमेवासि निर्दोष:)। साथ 
ही पुक्तिशास्त्राविरोधिवाक' इस पदके द्वारा उस कसौटीको भो व्यक्त कर 
दिया है जिसके द्वारा उन्होंने भ्रास्ोंड़े वबीतरागता झौर स्वश्ञता जेसे भसा- 
धारण ग्रुणोंकी परीक्षा की है जिनके कारण उनके वचन युक्ति भौर शास्त्रसे 
झविरोधरूप यथार्थ होते हैं, और आगे संक्षेप्में परीक्षाकी तफ़्सील भी 
दे दी है। इस परीक्षार्ें जिनके झ्रागम-वचन युक्ति-शास्त्रसे भ्रविरोधरूय नहीं 
पाये गये उन सर्वेथा एकान्तवादियोंकों प्राप्त न मान कर 'झआराप्ताभमिमानदग्धा 
घोषित किवा है। इस तरह निर्दोष-वबन-प्रमपतके साथ सर्वक्षता भौर 
बीतरागता-ज मे ग्रुणोंकी प्रासका लक्षण प्रतिपादित किया है। परन्तु इसका 
यह भ्रर्थ नहीं कि आाप्तमें दूसरे छुगगा नहीं होते, ग्रग तो बहुत होते हैं किन्तु 
वे लक्षरात्मक प्रथ्वा इन तीन गुगोंकी तरह खास तौरसे व्यावर्तात्मक 
नहीं, और इसलिये प्रासके लक्षणम वे भने ही ग्राह्य न हों परन्तु भासके 
स्वरूप-चिन्तनम उन्हे प्रग्राह्म नहीं कहा जासकता । लक्षण झौर स्वमू्पमें बढ़ा 
प्रन्तर है--लक्षगा-निर्देशम जहां कुछ प्रसाधारगा ग्रुगगोंकों ही ग्रहण किया 
जाता है वहां स्वरूपके निदेश प्रथवा चिल्तनमें भ्रशष स॒ुणोंके लिए सुझ्लाइश 
रहती है। भत: झष्टसहस्रीका रने “विग्रहादिमहोदय:' का जो पश्रर्थ 'शदव प्निस्वे- 
दत्वादि: किया है और जिसका विवेचन ऊपर किया आा खुका है उस पर 
टिप्पणी करते हुए प्रो० सा०ने जो यह लिश्षा है कि “शरीर-सम्बन्धी ग्रुणा- 
धर्मोका प्रकट होना न-होना प्रासके स्वरूप-जिल्तनमें कोई भहस्व नहीं 
रखता? # वह ठीक नहीं है। क्योंकि स्वयं स्वामी समन्तभद्वने अपने स्वयम्भू- 
स्तोत्रमें ऐसे दूसरे कितने ही ग्ुशशोंका बिस्तन किया है जिनमें शारीर- 


#भ्रनेकान्त वर्ष ७, किरण ७-८, पृ० ६२ 
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सम्बन्धी ग़टा-धर्मोके साथ भन्य भ्रतिशय भी आगये हैं *। भौर इससे यह 
और भी स्पष्ठ हो जाता है कि स्वामी समन्तभद्र भ्रतिषयोंकों मानते थे और उन 
के स्मरण-नबिन्तनकों महत्व भी देते थे । | 

ऐसी दवालतमें झ्ासमीमांसा ग्रन्थके सन्दर्मकी दृष्टिसे भो आसतमें क्षुत्पिपा- 
सादिकके प्रभावको विरुद्ध नहीं कहा जा सकता और तब रत्नकरण्डका यक्त 
छूठा पद्म भी विरुद्ध नहीं ठहरता । हाँ, प्रोफ़ेसर साहबने भाप्तमी मांसाकी ६३वीं 
गायाको विरोधम उपस्थित किया है, जो निम्न प्रकार है-- 


पुण्यं धरव॑ स्वतो दःखात्पापं च सुखतो यदि । 
बीतराग मुनिविद्ांस्ता म्यां युञ्ज्यान्रिमिचत: ॥६३॥ 
इस कारिकाके सम्बन्धमें प्रो सा० का कहना है कि 'इसमेंबीतराग 
सर्वश्षक दु:ःखकी वेदना स्वीकार की गई है जो कि कर्मसिद्धान्तकी व्यवस्थाके 
झनुकूल है; जब कि रत्नकरण्डके उक्त छठे पश्चमें क्षु:पपाश्षादिकका भ्रभाव बत- 
लाकर द:खकी वेदना भस्वीकार की गई है जिसकी संगति कमसिद्धास्तकी उन 


अन--++< 





# इस विषयके सूचक कुछ वाबय इस प्रकार हुँ--- 

(क) शरीर२ श्मिप्रसर: प्रभोस्ते बाल:कंरश्मिच्छविरालिलिष +८ ।ै 
यस्या द्भुलक्ष्मीपरिवेष भिन्न तमरतमोरेरिव रश्मिभिन्नं, ननाश बाद्या बहुमानसे 
च ३७ । समन्‍्ततो5ज़ुभासां ते परिवेषण भूयसा, तमों बाह्यमपाकीशांमध्यात्मं 
घ्यानतेजसा ६५। यस्‍स्य बच मूृति: कनकमयोव स्वस्फुरदाभाकृतपरिवेधा १०७। 
शशिरुविशुविशुक्लों हिते सुरभितरं बिरजों निज बपु:। तव शिवमतिविस्मय 
यते यदि व बाइमनसीयमीहितम ११३ । 

(खत) नभस्तल पल्‍लबयक्षिव त्वं सहस्रपत्रम्बुजगचारे: पादांम्बुजं: परातित- 
मारदपों मूमौ प्रजानां विजह॒य॑ भूत्ये २६ प्रातिहायविभवे: परित्कृतो देहतो:पि 
विरतो भवानमूत्‌ ७३ । मामुषी प्रकृतिमम्यतीतवान्‌ देवतास्वपि चर देवता यतः 
७५॥ पूम्ये मुह: प्राम्बलिदेवचक्रम ७६। सर्वज्ज्योतिषोदभूतस्तावको महि- 
मोदय: क न कुर्यात्प्रशाञर ते सत्य नाथ सचेेतनम्‌ €६। तव वागमुत श्रीमत्सवं- 
आपास्कभावक  प्रीणयत्यमृत यद्वत्परेशिनों ब्यापि संसदि ६७। भूरपि रम्या 
अतिपदमासीजजातबिकौसास्युजमूदृहासा १०८ । 


४४६ जैनसाद्वित्य और इतिद्दासपर विशद प्रकाश 


अनिल जी डि  ि जज जज “१५ 
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कली जिल>त 





व्यवस्थाओ्रोंके साथ नहीं बेठती जिनके पझ्नुसार केवलीके भी वेदसीयकरमं-जन्य 
बेदनाएँ होती हैं, भोर इसलिये रत्नकरण्डका उक्त पद्म इस .कारिकाके स्वथा 
विरुद्ध पड़ता है--दोनों ग्रन्थोंका एककतृ त्व स्वीकार करनेमें यह विरोध 
बाधक है' # । जहां तक सेंने इस कारिकाके भ्रथंपर उसके पूर्वापर-सम्बन्धकी 
हृष्टिति भर दोनों विद्वानोंके ऊहापोहको घ्यानमें लेकर विचार किया है, मुझे 
इसमें सर्वज्षका कहीं कोई उल्लेख मालूम नहीं होता । प्रो० साहबका जो यह 
कहना है कि 'क्रारिकागत' वीतराग:! और “विद्वान पद दोनों एक ही मुनि- 
व्यक्तिके वाचफ हैं भौर वह व्यक्ति 'संज्ञ' है, जिसका द्योतक विद्वान पद साथ 
में लगा है' | वह ठीक नहीं है। क्योंकि पूर्वकारिकार्मे »< जिस प्रकार अ्रचेतन 
ओर झकपाय ( वीतराग ) ऐसे दो अ्रबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसंग उपस्थित 
करके परमें दुःखःसुखके उत्पादनका निमित्तमात्र होनेसे पाप-पुण्यके बन्धकी 
एकान्त मान्यताकों सदोष सूचित किया है उसी प्रकार इस कारिकार्मे भी वीत- 
राग मुनि और विद्वान्‌ ऐसे दो अबन्धक व्यक्तियोंमें बन्धका प्रसंग उपस्थित करके 
स्व (निज) में दुःख-सुखके उत्पादनका निम्नित्तमात्र होनेसे प्रुण्य-पापके बन्धकी 
एकान्त मान्यताकों सदोष बतलाया है; जंसा कि अ्रष्टसहस्रीकार श्रीविद्यानन्द- 
आाचायके निम्न टीका-वार्बेयसे भी प्रकट है + 


“स्वस्मिन दुःस्ोत्पादनात पुण्य सुखोत्पादनात्तु पापमिति यदीष्यते 
तदा वीतरागो विद्वांश्च मुनिस्ताभ्यां पुण्यपापाभ्यामात्मानं युध्म्यान्नि- 
मित्तसद्भावानू, वीतरागर्य कायक्लेशादिरूपदुःखोत्पत्तेषिदुषस्तरव- 
झानसन्तोषलक्षणसुखोत्पत्तस्तन्निमित्तत्वात्‌ ।”? 


इसमें वीतरागके कायक्लेशादिरूप दुःखकी उत्पत्तिको और विद्वानुके तत्त्व- 
ज्ञान-सन्तोष लक्षण सुखकी उत्पत्तिकों अलग-भ्रलग बतलाकर दोनों ( वीतराग 
झौर विद्वान ) के व्यक्तित्वको साफ तौरपर भ्रलग॒ घोषित कर दिया है। भौर 


& अनेकान्त वष ८, किरण ३, प्ृ० १३२ तथा वर्ष ६, कि० १, पृ० 
* झनेकान्त वर्ष ७, किए ३-४, पृ० ३४ 
€ पाप॑ ध्रूव॑ं परे दुःखात पुण्यं च सुखतो घदि । 
प्रचेतनाउकषायौ च बध्येयातां निमित्ततः ॥६२॥ । 
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किन एन लि जिन जी +ा. धन + खिजनफिस $जफली + 


इसलिये वीतरागका ध्रभिप्राय यहाँ उस छद्मस्थ वीतरागी मुनिसे है जो राग- 
ह्ेषकी निवृत्तिरूप सम्यकचारित्रके भ्रनुष्ठानमें तत्पर होता है--केवलीसे नहीं--- 
झौर भ्रपनी उस चारित्र-परिणतिके द्वारा बन्धको प्राप्त नहीं होता । और विद्वान्‌ 
का अभिप्राय उस सम्यस्दृष्टि अ्रन्तरात्मा & से है जो तत्त्वज्ञानके अ्रम्यास-द्वारा 
सन्तोष-सुखका अ्रनुभव करता है और प्रपनी उस सम्यग्जञान-परिस्यतिके निमित्त- 
से बन्बको प्रात्त नहों होता । वह श्रन्तरात्मा मुति भी हो सकता श्ौर ग्रहस्थ 
भी; परन्तु परमात्मस्वरूप सर्वज्ञ अथवा आ्राप्त नहीं | । 


हे लजनाडजी ली लओ जीन लीक न परीडती + फल फल 3 





न अअ आ औ जब ्लाओ 


प्रत: इस कारिकामें जब्न केवली आप्त या सर्वेज्षका कोई उल्लेख न होकर 
दूसरे दो सचेतन प्राशियोंका उल्लेख है तब रत्तकरण्डक उक्त छठे पद्यके साथ 
इस कारिकाका स्वंया विरोध कंसे घटित किया जा सकता है ? नहीं किया 
जा सकता--खासकर उम हालतमें जबकि मोहादिकका भ्रभाव और अप्रनन्त- 
ज्ञानादिकका सद॒भाव होनेसे केवलीमें दु खादिकको वेदनाएँ वस्तुत: बननी ही 
नहीं ग्रौर जिसका ऊपर कितना ही स्पष्टीकरण किया जा चुका है। मोहनीयादि 
कर्मोके अभावमें सात+-प्रसाता वेदनीय-जन्य सुख दुःखकी स्थिति उस छायाके 
समान ग्रोपचारिक होती है--वास्तविक नहीं--जो दूसरे प्रकाशक सामने 
भ्राते ही विलुस हो जाती हैं प्लौर अपना कार्य करनेमें समर्थ नहीं होती । भौर 
इसलिये प्रोफेपर साहबका यह लिखना कि “यथाथंतः: वेदनीयकर्म अपनी 
फलदायिनी शक्तिमें ग्रन्य अघातिया कर्मोके समान सबंथा स्वतन्त्र है” सपुचित 
नही है । वस्तुत: भ्रघातिया क्या, कोई भी कर्म प्रप्रतिहतरूपसे झपनी स्थिति 
तथा अनुभागादिक अनुरूप फलदान कार्यकरनेमें सबंधा स्वतन्त्र नहींहे । किसी 
भी कमंकलिये अनेक कारणोंकी जरूरत पड़ती हैं और प्रनेंक निमित्तोंको पाकर 





& प्रन्तरात्माके लिये “विद्वान! शब्दका प्रयोग आाचाय॑ पृज्यपादने भ्रपने 
समाधितन्त्रके त्यक्त्वारोप॑ पुनविद्वान्‌ प्राप्नोति परम पद्म! इस वाकयमोें किया 
है भौर स्वामी समन्तभद्वने स्तुत्यान्नत्वा विद्वान सततमभियूज्य नमिज़िनम! तथा 
रवमसि बिदुपां मोक्षपदवी इन स्वयम्भृस्तोवञ्के वाक्योंद्वारा जिन विद्वानोंका 
उल्लेख क्रिया है वे भी भ्रन्तरात्मा ही हो सकते हैं । 


 भनेकान्त वर्ष ८, किरण है, पृष्ठ ३०. 


छ्छ८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


कर्मोमें संक्रमण-व्यतिक्रमरादि कार्य हुआ करता है, समयसे, पहले उनकी निज रा 
भी हो जाती है भौर तपश्चरण[दिके बलपर उनकी शक्तिको बदला भी जा 
सकता है। भतः कर्मोंको सर्वंधा स्वतन्त्र कहना एकान्‍्त है। भिध्यात्व है भौर 
मुक्तिका भी निरोधक है । 

यहाँ 'धवला' परसे एक उपयोगी शद्भुा-प्माधान उद्धृत किया जाता 
है, जियसे केलीमें क्षुवा-तुबाके भ्रमावक्रा सकारण प्रदक्षत होनेके साथ 
साथ प्रेफेतर साहबकफी इस णखूका भी समाधान हो जाता है कि “यदि केंबली- 
के सुख-दू:खकी वेदना माननेपर उनके अनन्तसुख नहीं बन सकता तो फिर 
कर्म सिद्धान्तमें केवलीक साता और असाता वेदनीय करमका उदय माना ही क्यों 
जाता &' प्रौर वह इस प्रकार है-- 

“सगसहाय-घादिकम्माभावेण सिस्सत्तिमायण्ण-श्रसादावेदणीय- 
उदयादो भुक्खा-तिसाणभरगु पत्तीए णिप्फन्नस्स परमारुयु' जरस समय 
पडि परिसदं(डं)तस्स कथमुदय-वबरसी ? ण, जीव-कम्म-विवेर-मेंत्त- 
फल दटठूण उद्रयरस्स फज्तत्तमव्मुवगमाद। ।* 

“+वीरसेवामन्दिर प्रति पृू० ३३५, ,प्रारा प्रति पृ० 3४२ 

शक्का--भपने सहायक घातिया कर्मोंका श्रभाव होनेके कारण निःशक्तिका 

प्राप्त हुए झसातावेदनीयकर्मक उदक्से जब ( कंवलीसे ) क्षुबा-तृधाकों उताति 

नहीं होती तब प्रतिसमय नाशको प्राप्त होतवाले (प्रसातावेदनी पकमं के) निप्फल 
परमा<, पुझका कंसे उदय कहा जाता है ? 

समाधान--यह झद्भुा ठीक नहीं; अवोंकि जीव भशौर कमेका विवेक-मात्र 
'फल देल्लकर उदयके फलपना माना गया है । 

ऐसी हालतमें प्रोफेसर साहुबक वीतराग मर्वजके दुःखकी वेदनाके स्वीकार- 
को कमंसिद्धान्तके ध्रमुकूल ओर प्रस्वीकारकों प्रतिकूल प्रधवा झतंगत बससाना 
किसी तरह भी युक्ति-संगत नहीं ठहर सकता और इस तरह प्रत्वतस्दर्भके 
अन्तर्गत उक्त ६३वीं कारिकाक़ी हष्टिसे भी रत्यकरण्डके उक्त छठे पशकों विरटध 
नहीं कहा जा सकता । 


बस “ककर+े की. & वन लए अनिननानाज+ पोज दनकलड पक वकरे + ७03 >२० ह०3-3०५०4०३०७५६/००३०३०७५४:७०० ०००५ कम >कथ+०नला मकलमक, 
',॑ाा७७४७॥४ंगांभाआा 0 न पी आजम मम 


& प्रनेकान्त वर्ष ८, किरण २, पु० ८६। 
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कद 3 ि_नी लीन + मन न्ु 
जि बीज जी जहा ७ अली नीफनीटनी «४ अजनी जल कल, अिपनीओ सर जी लत चली सर्व पनीी ही. सती स्‍रीयटीपतनी उनीयनी जीनल्‍नीर चली बी क्‍ीफिजी लीजली नी ना जी अऑजिडस- 


समन्‍्तभद्व॒के दूसरे ग्रन्थोंकी छानवीन--- 


भ्रव देखना यह है कि क्या समन्तभद्रके दूसरे किसी ग्रन्थमें ऐसी कोई बात 
पाई जाती हूँ जिससे रत्नकरण्डक उन्‍त क्षुत्पिपासा' पद्चका विरोध घटित 
होता हो श्रथवा जो भ्राप्त-कंवली या भहंत्परमेर्ठ| में क्रुघादि दोषोंके सद्मावकों 
सूचित करती हो । जहाँतक मेने स्वयम्भूस्तोत्रादि दूसरे मान्य ग्रन्थोंकी छान- 
बीन की है, सुझे; उनमें कोई भी ऐसी बात उपलब्ध नहीं हुई जो रत्तकरण्डके 
उक्त छठे पच्चक विरुद्ध जाती हो. भ्रथवा किसी भी विषयमें उसका विरोध 
उपस्थित करती हो | प्रत्युत इसके, ऐसी कितनी ही बाते देखनेम श्राती हैं 
जिनमे प्रहेत्केवलीमें क्षुपरादि-वेदनाग्रों भ्रथवा दोषोंके प्रभावकी सूचना मिलती 
है। यहाँ उनमेंसे दो चार नमूतेके तौरपर नीचे व्यक्त की जाती हैं:-- 

(क) 'स्वदीप-शान्ट्या विद्तात्मशान्ति:' इत्यादि क्ञान्ति-जिनक सस्‍्तोत्रमें 
यह बललाया है कि झास्ति-जिनन्द्रसन अपने दोघोंकी शान्ति करके आत्मा शार्ति 
स्थापित की है भौर इसीये ने शरसणागतोंक लिये शान्तिके विधाता हैं । चकि 
लषघादिक भी दोष हैं प्रौर वे प्रात्मामें प्रशान्तिके कारग होते हैं--कहा 
भी है कि “ छुघाससा नास्ति शरीरबदना !। प्रतः झ्रात्मामें शास्तिकी 
पूर्गा-प्रनि हाके लिये उनको भी शान्त या गया है, तभी शान्तिजिन शास्तिके 
विधाता बने हैं गौर तभी संसार-सम्बन्धी क्‍्लेशों तथा भयोंसे शान्ति प्रात 
के नेके लिये उनसे प्रार्थना की गई है। झोर यह टोंक ही है जो स्वयं रागादिक 
दोषों प्रथवा क्षुधादि वेदनाघोस पीडित है--अ्रद्यान्त है--वह दूसरोके लिये 
शास्तिका विधाता कंस हो सकता है ? नहीं हों सकता । 

(तल) ्व॑ं शुद्धि-शक्स्यारुदयस्य काप्ठा तुलाब्यतीसां जिन-शान्ति- 
रूपाम्वापिथ' इस युकरपमुप्तासनके वाक्य वीरजिनेन्द्रको शुद्धि, शक्ति झौर 
गास्लिकी पराकाक्तकको ५हैया हुपा बतलाया है जो दान्तिकी पराक्ाष्ठा (चरम- 
सीमा) को पहुँचा हुआ हो उसमे क्ुधादि बेदन।श्रोंकी सम्भावना नहीं बनती । 

(ग) 'शमे शाश्वतमवाप शहुर:” इस धर्म-जिनके स्तवनमें यह बतलाया 
है कि धर्मतामक भ्रहटेत्वरमेच्दोने शाश्वत सुखकी प्राति की है श्ौर इसोले दे श- 
झूर-मुखके करनेबाले-हैं शाइवतसुखकी भ्रवस्थामें एक क्षराके लिये भी शुभादि 
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दःखोंका उद्भव सम्भव नहीं । इसीसे श्रीविद्यानन्दाचायंने इलोकवा तिकर्में 
लिखा है कि “क्षुधादिवेदनोदभूतौ नाहंतोइनन्‍्तशमंता" भ्रर्थात्‌ क्षुधादि वेदनाकी 
उदमूति होनेपर भ्रहंन्‍्तके प्रनन्तमुश्न नहीं बनता | 

(घ) वं शम्भव: सम्भवतपर।गे: सन्तप्यमानस्थ जनस्य लोके' 
इत्यादि स्‍्तवनमें शम्भवजिनकों सासारिक तृथा-रोगोंमे प्रपीडित प्राग्णियोंक 
लिये उन रोगोंकी शान्ति ग्र्थ भ्राकस्मिक वंचद्य बतनलाया है। इसमे स्पप्ट 
है कि ग्रहज्जिन स्वयं-तृषा रोगोंसे पीड़ित नहीं होते, तभी वे दूसरोंके तृषा- 
रोगोंकों दूर करनेमें समर्थ होते है । इमी तरह 'इदं जगउ्जन्म-जराउन्‍्तकात 
निरझ्नततां शान्तिमजीगमस्त्यं! इस वाक्यके द्वारा उन्हें जन्म-जरा-मरगासे 
पीडित जगतकों निरजछ्जना शास्तिकोी प्राप्ति करानेवाला लिखा है, जिससे स्पष्ट है 
हि स्वयं-जन्म-मरणसे पीडित ने होकर निरज्जनाशान्तिकों प्राप्त थे 
निरठझजना शास्तिमें क्षुबादि वेदनाग्रोंके लिए अवकाश नहीं रहता । 

(छ) 'अनन्तदापाशय-चिप्रद्दा-प्रहा विपद्चवान्मोहमयशिदर ददि 
हत्यादि अनन्तजित्‌-जिनके स्ताजमें जिस मोहविशाचको पबर।जित करनेका उल्लेख 
है उसके शरीरकों अनन्तदोपोका अ्राधार भूत बताया है | ध्ससे स्पष्ठ दोषाव! 
मख्या कुछ इनीसिनी ही नहीं है बल्कि बहल बटी-चढ़ी #-प्रन-तदोष तो मोह- 
नीय कमंक ही आश्ित रहते है। अधिकांश दोपोम माहकी पट ही काम किया 
करते है । जिन्होंने माहकमंका नाश कर दिया है उन्हानते प्रनन्तदापाका ना 
कर दिया है | उन दोषोमेमोहक सहकारमे होनेबाली खुघादिकी बदनाएँ भा 
दामिल है, इसीसे मोहनीयक अभाव होजानेपर वेदतीय कमंको क्षुत्रदि 
वदनाओक उन्पन्त करनेम प्रसमर्थ बतलाया है । 

इस तरह मल झाजतमीमासा पन्थ, उसके €उइवी कारिकानसहिल ग्रस्थ 
सन्दर्भ, अप्टसहसखी आदि टीकाझ्रो ओर पग्रन्वकारक दूसरे पग्रस्थोके उपर्यन्‍्क 
विवेचनपरम यह भले प्रकार स्पष्ट है कि रतकरण्डका उक्त क्षुत्यिपासादि-पद्म 
स्वामी सम्तभद्रक किसी भी ग्रस्थ तथा उसके पश्राशयक्क साथ काई विरोध 
नहीं रखता अर्थात्‌ उसमें दोपका सुत्पिपासादिक अभावरूप जो स्वरूप समझाया 
गया है वह अ्राप्तमीमांसाक ही नहों किन्तु आ्राप्तमीमांसाकारकी दूसरी भा 
किसी कृतिक विरुद्ध नहीं है; बल्कि उन सबके साथ सऊूस है। झ्रौर इसलिये 


का 


रत्नकरण्डके कतू त्य विषयपर मेरा विचार और निणाय. ४४१ 


उबत पद्यको लेकर आप्तमीमांसा श्ौर रत्नकरण्डका भिन्‍न-कतु त्व सिद्ध नहीं 
किया जा सकता | भरत: इस विषयमे प्रोफेसर साहबकी प्रथम आपत्तिक लिये 
कोई स्थान नहीं रहता--बहू किसी तरह भी समुचित प्रतीत नडीं होती । 

प्रब॒ में प्रो० हीरालालर्जकी ह्षीप तोनों ग्रापक्तियोंपर भी प्रपना विचार 
झौर तिर्गाय प्रकट कर देना चाहता हें: परन्तु उसे प्रकट कर देनेके पूर्व यह 
बतला देना चाहता हैं कि प्रो० साहबने, भ्रपनी प्रथम मूल आपत्तिको “जंन- 
राहित्यका एक विलुसम प्रध्याय' नामक लिवन्धमें प्रस्तुत करते हुए, यह 
प्रतिवादन किया था कि “रस्नकरणडश्रावकाचार कुन्दकुन्दाबायके उपदेणोंक्े 
पदचात्‌ उन्होंके समर्थनर्म लिखा गया है, और इसलिये इसके कर्ता वे ममन्‍त- 
भद्र होसकते हैं जिनका उल्लेख शिलालेख व पट्टायलियोंमें कुम्दकुन्दके 
पदण्चात पाया जाता है । बुन्दकुत्द चाय श्लौर उमास्वामीका समय बोरनिर्बाण 
से लगभग ६५०० वर्ष पच्चान्‌ ( बि८ सं> १८० ) सिद्ध होता है-- फलन: रस्त- 
करण्ट्रावकाचार झोर उसके कर्ता समस्तभद्रका समव विक्रपकी दूसरी शला- 
ब्दीका प्रस्तिम मांग ग्रथवा तीसरी शताब्दी का पूवर्च होना चाहिये (यही 
समय जन समाजमें ग्रामतोर पर माना भी जाता है )।! साथ ही यह भी 
बतताया था कि 'ससतकरगरक्े कर्ता थे समन्‍्दभद्र उन दिवकोडिके गुर करी 
हो! सकते हैं जो रतमादाक बली है।इस पिछली बालवर गआ्रावति करते 
हाए घ७ दरबारोलालजीने झ्रनेक युक्तियोत्रे आधारपर जब यह प्रदशित किया 
कि समम्नाला एक प्राघलिर प्रन्य है, र्तबरस्पट्त लंका चारस शतादिद यों बादकी 
रचना है, विक्रमकोीों १? वी दाताब्दीके पूवकी तो वह हो नहीं सकती शप्रौरन 
रनक रण्डआावका जे! र के कर्ता समन्‍्तभद्रके सास्‍्लात्‌ शिष्यवा कृति हा सकी है; 
तब प्र'८ साहबने उस्तरकों घुनमें कुछ बहिपत युद्ितियोके शाधारपर यह तो 
लिख दिया कि “रस्नकरण्डका समय विद्यानन्दक समय (ईसवी सन्‌ 2१६ के 
लगभग) के पश्चात्‌ ह्लोर वादिराजके समय ग्र्धातू शक सं० ६४० (६७ सन्‌ 
१८:५) के पूं धिद्ध होता है। इस समयावदधके प्रकादशम र्नकरण्ड्राकाचार 


जन-इतिहासका एक बिलुप्त प्रध्याय १८ १८, २० 
+ झनेकाग्त वर्ष ६, किरगा १०, पृ७ ३८५०-३८ २ 
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धौर र॒त्नमालाका रचनाकाल समीप भाजाते हैं प्रौर उनके बीच द्वताब्दियोंका 
अ्न्तराल नहीं रहता??*। साथ ही झागे चलकर उसे तीन झापत्तियोंका रूप भी 
दे दिया [; परन्तु इस बातको भुला दिया कि उनका यह सब प्रयत्न श्रौर 
कथन उनके पूर्वकथन एवं प्रतिपादनके विरुद्ध जाता है । उन्हें या तो अपने पूव॑- 
कथनको वापिस ले लेना चाहिये था श्चौर या उसके विरुद्ध इस नये कथनका 
प्रयत्न तथा नई आपत्तियोंका भायोजन नही करना चाहिये था । दोनों परस्पर 
विरुद्ध बाते एक साथ नहों चल सकती | 

अ्रब यदि प्रोफेसर साहब प्रपने उस पूत्रं कथनको वापिस लेते हैं तो उनकी 
वह थियोरी ( #८07५ ) ग्रथवा मत-मान्यता ही दिगड़ जाती है जिसे 
नेकर वे “जेन-साहित्यका एक विलुप्त प्रध्याय' लिखने में प्रवृत्त हुए हैं भौर यहाँ 
तक लिख गये हैं कि बोडिक-सड्ढ के संस्थापक शिवभूति, स्थविरालीमें उल्लि- 
खित आय शिवभूति, भगवतो प्राराधनाके कर्ता शिवाय झ्ौर उमारवातिके गुरुके 
गुरु शिवश्री ये चारों एक ही व्यक्ति हैं। इसी तरह शिवभूतिके शिष्य एवं 
उत्तराधिकारी भद्र, नियु क्तियोंके कर्ता भद्रबाहु, द्ादश-वर्षीय दुभिक्षकी भविष्य- 
वाणीके कर्ता व दक्षिणापथको विहार करने वाले भद्रकषाहु, कुन्दकुन्दाचार्यंके 
ग्रुरु भद्रवाहूे, वनवासी सद्भुके प्रस्यापक समन्‍्तभद्र प्रौर पग्राप्तमीमांसाके कर्ता 
समन्तभद्र ये सब भी एक ही व्यक्ति हैं । 


झौर यदि प्रोफेसर साहब अपने उस पृ्बेकथनको वापिस ने लेकर पिछली 
तीन युक्तियोंकी ही वापिस लेते हैं तो किर उतपर बिचारकी जरूरत ही नहीं 
रहती-- प्रथम मूज़ झ्रापत्ति ही विचारके योग्य रह जाती है भोर उसपर 
ऊपर विचार किया ही जा चुका है । 

यह भी हो सकता है कि प्रो साहबके उस्त विलुप्त प्रध्पायके विरोषमें जो 
दो लेख ( ९ क्‍या नियुक्तिकार भद्बाहु प्रौर स्वामी समन्‍्तभद्र एक है? 
शिवभूति, शिवाय भौर शिवकुमार ) वीरमेवामन्दिर के विद्वानों द्वारा लिखे 
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र्नकरण्डके कतू त्व विपयपर मेरा विचार और निशेय ४४५३ 


सीसी अऑफिज- अल फिलण जा # «. 2 कक 


जाकर भनेकान्तमें प्रकाशित हुए हैं| भौर जिनमें विभिन्न आचारयोके एकीक रण- 
की मान्यताका युक्तिपुरस्सर खण्डन किया गया है तथा जिनका ग्रभीतक 
कोई भी उत्त र साढ़े तीन वर्षका समय बीत जानेपर भी प्रो० साहबकी तरफसे 
प्रकाशमें नहीं झ्राया, उनपरसे प्रों० साहबका विलुसत-प्रष्याय-सम्बन्धी श्रपना 
प्रधिकांश विचार ही बदल गया हो शोर इसीसे वे भिन्न कथन-द्वारा शेष तीन 
झापत्तियोंको खड़ा करनेमें प्रवत्त हुए हों । परन्तु कुछ भी हो, ऐसी प्रनिद्िचित 
दक्ामें मुझे तो शेष तीनों ग्रापत्तियोंपर भी भ्रपता विचार एवं निर्गाय प्रकट कर 
देना ही चाहिये । तदनुसार ही उसे झागे प्रकट किया जाता है। 

(२) रत्नकरण्ड प्लीर प्राप्तमीमांसाका मिन्‍नकतृ त्व सिद्ध करनेके लिये 
प्रो० साहबकी जो दूसरी दलील (युक्ति) है वह यह है कि ““रत्नकरण्डका कोई 
उल्लेख शक संत्रतू ६४७ (वादिराजके पाश्वनाथचरितके रचनाकाल ) से पू्वका 
उपलब्ध नहीं है तथा उसका आप्तर्मीमासाके साथ एककतु त्व बतलानेवाला 
कोई भी सुप्राचीन उल्लेग्व नहीं पाया जाता ।? यह दलील वास्तवमें कोई दलोल 
नही है, क्योंकि उल्नेखा:नुपलब्धिका मिन्‍नकतृ त्वकें साथ कोई झविनाभावी 
सम्बन्ध नहीं है--उल्नेखके न मिलने पर भी दोनोंका एक कर्ता होनेमें स्व॒रूप- 
से कोर्ड बाबा प्रतीत नहीं होती | इसके सिवाय, यह प्रइन पंदा होता है कि 
रत्नकरण्डका वह पृर्ृवर्तो उल्लेख प्रो० सा८ को उपलब्ध नहीं है या किसीकों 
» उपलब्ध नहीं है प्रथव। वतमानमें कही उसका अस्तित्व ही नहीं प्लौर 
पहले भी उसका धस्तित्व नहीं था ? यदि प्रो साहबको वह उल्लेख उपलब्ध 
नहीं और किसी दूसरेकों उपलब्ध हो तो उसे प्रनुपलब्ध नही कहा जासकता--- 
भले हो वह उसके द्वारा प्र॒भी तक प्रकाशमें न लाया गया हो। भर यदि 
किसीके द्वारा प्रकाशमें न लाये जानेके कारण ही उसे दूसरोके द्वारा भी 
प्रनुपलब्ध कहा जाय भर वत॑मान साहित्यमें उसका प्रस्तित्व हो तो उसे 
स्वधा प्रनुपलब्ध प्रथवा उस उत्लेखका भ्रभाव नहीं कहा जा सकता । और 
वर्तमान साहित्यमें उस उल्लेखके पग्रस्तित्वका प्रभाव तभी कहा जा सकता 
है जब मारे साहित्यका भले प्रकार प्रवलोकन करने पर बहू उनमें न पाया 


| पनेकान्त वर्ष ६, कि० १८-६१ है भौर वर्ष ७, कि० १-२ 
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जाता हो । सारे बतंमान जैनसाहित्यका भ्रवलोकन न त्तो प्रो० साहबने किया 
है भौर न किसी दूसरे विद्वान्‌क्े द्वारा ही वह पब्रभी तक हो पाया है। झभोौर 
जो साहित्य लुप्त हो चुका है उसमे बसा कोई उल्लेख नहीं था इसे तो कोई 
भी हृढ़ताके साथ नहों कह सकता। प्रत्युत इसके, वादिराजके सामने शक 
सं० ६४७ में जब रत्नकरण्ड खूब प्रमिद्धिको प्राप्त था श्रौर उससे कोई ३८ या 
३५ वर्ष बाद ही प्रभाचन्द्राचायंने उसपर संस्कृत टीका लिखी है भौर उसमें 
उसे साफ तौरपर स्वामी समन्‍्तभद्रकी कृति घोषित किया है, तब उसका 
पूर्व साहित्यमें उल्लेख होना बहुत कुछ स्वाभाविक जान पडता है। वादिराजके 
सामने कितना ही जनसाहित्य ऐसा उपस्थित था जो ग्ाज हमारे सामने 
उपस्थित नहीं है और जिसका उल्लेख उनके ग्रन्योर्मे मिलता है। ऐसी 
हालतमे पूव्ववर्ती उल्लेखका उपलब्ध ने होना कोई खास महत्व नहों 
रखता झौर न उमके उपलब्ध न होने मात्रसे स्त्नकरण्डकी रचनाकों वादिराज 
के सम सामयिक ही कहा जा सकता है, जिसके काराग ग्राप्तमीमांसा घोर 
रत्नक रण्डके भिन्‍न कतू त्वकी कह्पताकी बल मिलता । 


दूसरी बात यह है कि उन्नेख दो प्रकार का होता है-नाक ग्रस्थनामक! प्रोर 
दूसरा ग्रस्थके साहित्य तथा उसके किसी विवय-विशेषक्ता | बादिराजसे पृथक 
जो साहित्य प्रभोतक ग्रपनेकी उपलब्ध है उसमें पदि प्रस्थका नाम स्लसरण्ट' 
उपलब्ध नहीं होता तो उमसे क्या ? र्लकरण्टबाा पद-वाक्यादिके रूपम 
साहित्य श्रौर उसका विषय विश्वेध तो उपलब्ध हो रहा है; तलब यह कंग कहा 
जा सकता है कि र्तकरण्टका कोई उल्लेख उपलब्ध नहीं है ? नहीं! कहा ज। 
जा सकता। ग्रा> पूज्यवादते ग्रसती सर्वा्थ सिद्धिमे स्वामी समस्समद्रके प्रस्योरर- 
से उनके द्वारा प्रतिवादित प्रथंकों कही शब्द नुमरगाके, बढ़ी पदानुसरगाके, 
कही वाक्प्रानुधरणके, कही अयथनिसरणके, कही भावातुसरणके, कहीं 
उदाहरणके, कही पर्यायशब्दप्रयोगके झ्रौर कहो व्या्यस्त-विवेषनादिक हरूयमे 
पूरंत: अथवा अंशनत: अपनाया है- ग्रहण किया है---झओर जिसका प्रदर्शन 
मेंने 'सर्वार्य सिद्धिपर समस्तमद्रका प्रभाव! नामक प्पने लेखमें किया है। | उपमें 


+ भनेकान्त वर्ष ५, किरएा १०-११, ए० ३४६-३५२ (लेख नं० १६) 
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प्राप्तमीमांसा, स्वयंभूस्तोत्र श्रौर युकत्यनुशासनके अलावा रत्नकरण्डश्रावका- 
चारके भी कितने ही पद-वाक्योंकों तुलना करके रक्‍्खा गया है जिन्हें सर्वाय- 
सिद्धिकाका रने भ्रपनाया है, श्रौर इस तरह जिनका सर्वारथसिद्धिमें उल्लेख पाया 
जाता है। प्रकल खूदेवके तक्त्वा्थराजवातिक और विद्यानन्दके श्लोकवानिकमें 
भी ऐसे उल्लेखोंकी कमी नहीं है। उदाहरणके तौरप* तन्‍्वार्थ-सूत्रगत व 
अध्यायके दिग्देशाउनर्थ दण्ड” नामक २१ वे सूत्रम सम्बन्ध रखनेवाले “भोग- 
परिभोग-संख्यान॑ पश्चविध त्रसघान-प्रमाद-बहुबधाउनिष्टा उनु पसेव्य - 
विपयसदास” इस उभय-वातिक-गल वाक्य और इसकी व्याख्याओंको 
रत्नकरण्डके त्रसहतिपरिहरणाथ, 'अल्पफलबहुविघातात.' 'यदनिष्ट' 
तद ब्रतयेत' इत तीन पद्यों ( नं८६ ८४ ८५, ८६ ) के साथ तुलना करके 
देखना चाहिए, जो इस विषयमे झ्रपनी खास विशेषता रखते हैं । 

परन्तु मरे उक्त सेखपरसे जब गतनकरण्ड शोर सर्वार्थसिडिके कुछ 
तुलनात्मक ग्रंश उदाहरशाक तौरपर प्रो७ साहबके सामने बतलानेके लिए रवस्ते 
गये कि 'रत्नकरण्ड सर्वार्थसिद्धिके कर्ता पृज्यपादस भी पूवकी कृति है और 
इसलिये सनमालाके कर्ता दितकोीटिके गुर उसके कर्ता नहों हो सकते 
ता उन्होंने उत्तर देते हुए लिख दिया कि सर्वार्व॑सिद्धिकारने उन्हे सत्नकरण्ड 
से नहीं लिया, किल्तु सम्भव है रत्तकरण्टकारने ही प्रपती रचना सर्वा्ध सिद्धि 
के शाधघार्सम की हो । साथ हो, स्नकरण्डके उपानस्यपदा्य देन स्वये 
बीतकलडुबिद्या' को लेकर एक नई कन्‍्पना भी कर डाली आर उसके 
प्राधारपर यह घोषित कर दिया कि 'रस्सकरपडवी रचना न केवल पृज्यपादस 
पह्चातुकाली न है, किन्‍नु प्रकलहझू प्रोर विद्यानन्दस भी पीछे की है । श्ोर 
इसो को प्रागे बलकर चौथी ग्रापनलिका रूय दें दिया । यहाँ भी प्रोफेसर 
साहबने इस बात को भुला दिया कि 'शिलालेखोंके उत्लेखानुसार कुन्दकुन्दा- 
चार्यके उत्तरवर्ती जिन समनन्‍्तभद्रकों रस्तकरण्डका कर्ता बतला प्राए हैं उन्हें 
तो भिलालेखोंमें भी पूज्यपाद, प्रकलझछू भोर विद्यानन्दके पूर्ववर्तों लिखा 
है, तब उनके रस्नकरण्डकी रचना झपने उत्तरवर्ती पृूज्यपादादिके बाद- 
की झ्रथवा सर्वार्थसिद्धिके भाधारपर को हुई कंसे हो सकतो है ?” अस्तु; इस 
विषयमें विशेष विचार बौबी भ्रापत्ति के विदाराध्वसरपर ही किया जायगा। 
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यहाँ पर में साहित्यिक उल्लेखका एक दूसरा स्पष्ट उदाहरण ऐसा उपस्थित 
कर देना चाहता हूँ जो ईसाकी ७वीं शताब्दीके ग्रन्थमें पाया जाता है भौर 
वह है रत्नकरण्डश्रावकाचारके निम्न पद्यका सिद्धसेनके न्‍्यायावतार में ज्योंका 
त्यों उद्धृत होना--- 
आप्तेपल्लमनुल्ल ध्यमहप्टेष्ट-टिरोघकम्‌ । 
तक्त्वोपदेशकृत्साव शास्त्र कापथ-घट्टनम्‌ ॥६॥ 
यह पद्म र॒त्नकरण्डका एक बहुत ही ब्रावश्यक झ्ग है और उसमें यथास्थान- 
यथाक्रम मूलरूपसे पाया जाता है। यदि इस पद्चक्रो उक्त ग्रन्थसे भलग कर दिया 
जाय तो उसके कथनका सिलसिला ही बिगड़ जाय । क्योंकि ग्रन्थमें, जिन प्राप्त 
प्रागम ( शास्त्र ) और तपोभृत्‌ ( तफ्सथी ) के प्रष्ट प्रगसहित झोर जिमूदतादि- 
रहित श्रद्धानकों सम्यग्दशंत बतलाया गया है उनका क्रमश: स्वरूप-निर्देश करते 
हुए, इस पद्ममे पहले 'आस” का और इसके प्रनन्तर “'तपाभूत” का स्वरूव दिया 
है; यह पद्य यहां दोनोंके मध्यम अ्रपने स्थानपर स्थित है, भ्ौर प्रपने विपयका 
एक ही पद्म है| प्रत्युत इसके, न्‍्यायावतारमे, जहाँ भी यह नम्बर ६ पर स्थित 
है, इस पद्यकी स्थिति मौलिकताकी दृष्टिस बहुत ही सन्दिग्ध जान पहती है-- 
4ह उसका काई ग्रावहयक गझ्रज्ञ मालूम नहीं होता भौर न इसको निकाल देनेसे 
वहाँ ग्रन्थके सिलसिलेमे प्रथवा उसके प्रतिपाद्य विषयमें कढ्वी कोई बाधा प्राती 
है । न्‍्यायावतारम परोक्ष प्रमाणके “ग्रनुमान' झर “शाब्द' ऐसे दो भेदेका कथन 
करते हुए, स्वार्थानुमानका प्रतिपादत श्लोर समर्थन करनेके बाद इस पद्मम ठीक: 
पहले 'शाब्द' प्रमाणके लक्षणका यह पद्च दिया हुम्रा है -- 
# टप्टट्ाव्याहताद्ाक्यात्‌ परमाथासिधायिन: । 
तत्त्बग्राहितयात्पन्न मान शाूद प्रकीतितम्‌ ॥८।॥ 
इस पद्चकी उपस्थितिमें इसके बादका उपयुक्त पश्, जिसमें शास्त्र (ध्रागम) 
का लक्षण दिया हुआ है, कई काररोंसे व्यथ पड़ता है । प्रथम तो उप्रमें शास्त्र 


बनना “५०१ ++ अ>> «>> 


# सिद्धपिकी टीकामें इस पदसे पहले यह प्रस्तावना-वाक्‍्य दिया हुप। है-- 
“ तदेव स्वार्थनुमानलक्षणां प्रतिपाद तद्वतां भ्रान्तताविष्रतिवत्ति क्र निराहुस्य 
प्रधुना प्रतिपादितपरार्थानुमानसक्षणां एवाल्पवक्तव्यत्वात्‌ तावच्छान्दलक्षणमाहु ! । 


रनकरण्डके कत त्व विषयपर मेरा विचार और निर्णय 9४५७ 


का लक्षण प्रागम-प्रमाशरूपसे नहीं दिया--यह नहीं बतलाया कि ऐसे शास्त्रसे 
उत्पन्न हुआ ज्ञान | प्रागमप्रमाण प्रथवा शाब्दप्रमाशण कहलाता है; बल्कि 
सामान्यतया ग्रागमपदार्थके रूपमें निर्दिष्ट हुआ है, जिसे “रत्नकरण्डमें सम्यग्द्शन- 
का विपय बतलाया गया है । दूसरें, शाब्दप्रमाणमे भास्त्रप्रमाग कोई भिन्‍न 
वस्तु भी नहीं है, जिसकी शाब्दप्रमाणके बाद पृथक रूपसे उल्लेख करनेकी 
जरूरत होती, बल्कि उसी में प्रन्तभू त है। टीकाकारने भी, श्ञाब्दके 'लोकिक' 
झौर 'शारत्रज' ऐसे दो मेंदोंकी कल्पना करके, यह सूचित किया है कि इन 
दोनोंका ही लक्षण इस प्राठवें पद्ममें प्रागया है ई | इससे ६ व पद्ममें गाब्दके 
शास्त्रज' भेदका उल्लेख नहीं, यह शोर भो स्पष्ट होजाता है । तीसरे, ग्रन्थभर- 
में, इससे पहले, 'शास्त्र' या 'प्रागम-शब्दका कहीं प्रयोग नहीं हुप्ला जिसके 
स्वरूपका प्रतिपादक ही यह € याँ पद्म समभा लिया जाता, और न “भझास्त्रज” 
नामके भदका ही मूलग्रन्थमे कोई निर्देश है, जिसके एक ग्रवयव ( श्ञास्त्र ) का 
लक्षणा-प्रतिपादक यह पद्म हो सकता। चोथे, यदि यह कहा जाय कि ८वे 
पश्ममे 'शाब्द' प्रमाशकों जिस वाक्यसे उत्पन्न हुप्ला बतलाया गया है उसीका 
'शास्ब नामसे प्गले पद्ममें स्वरूप दिया गया है तो यह बात भी नहीं बनती: 
क्योंकि ८्ये पद्ममें ही 'दृष्टेप्टाव्याहती! झ्रादि विश्वेषणोंके द्वारा वाक्यका स्वरूप 
दे दिया गया है और वह खरूप प्रगले पथयमें दिये हुए शास्त्के स्वरूपसे प्राय: 
मिलता-जुलता है--उसक 'हष्टेप्टाव्याहत' का “प्रहप्टेष्टाविरोधक के साथ साम्य 
है प्रौर उम्रमें 'पनुस्लष्य' तथा 'झ्राप्तोपज्ञा विधशेषणोका भी समावेश हो सकता 
हैं. "परमाथमिधायि! विशेषणश 'कापथघट्टन' झौर 'साव' विशेषरणोंके मावका 
धयातक है. प्ौर दशाब्दप्रमाणग॒की 'तन्वग्राहितयोत्वन्न' प्रतिपादन करनेसे यह स्पष्ट 
ध्वनित है कि वह वाक्य 'तस्वोपदेशबृत्‌' माना गया है--इस तरह दोनों पच्चोंमे 
बहुत कुछ साम्य पाया जाता है। ऐसी हालतमें समर्थ नम उद्धरशके सिवाय 


| स्व-परावमासी निर्बाघ शानकों ही न्‍्यायावतारके प्रथम पद्ममें प्रमाणका 
वक्षण बतलाया है, इसलिये प्रमाराके प्रत्येक भेदमें उसकी व्याति होनी चाहिये । 


| शाब्द चर द्िघा भवति--लोकिक क्षारत्ज चेति। तेत्रद द्वयोरपि 
साधारण लक्षरं प्रतिपादितम' । 


भ्र्श्८ जैनसाहित्य ओर इतिद्ासपर विशद प्रकाश 


जन अज>5 + 2० कक फक  जके 


नथ-सन्दभंके साथ उसकी दूसरी कोई गति नहीं; उसका विषय पुनरुक्त ठहरता 
है । पाँचवें, ग्रन्थकारने स्वयं अगले पद्ममें वाक्यकों उपचारसे 'पराथनिमान' 
बतलाया है | यथा--- 

स्व-निश्चयवदन्येपां निश्चयोत्यादनं बुधैः । 
परार्थ मानमाख्यात वाक्य तदुपचारत: ॥१०॥ 
इन सब बातों अभ्रथवा कारणोंसे यह स्पष्ट है कि न्यायावतारमें श्राप्ता- 

पज्ञ! नामका ६ वें पद्यक्ती स्थिति बहुत ही सन्दिग्ध है, वह मूल ग्रन्यका पद्म 
मालूम नही होता । उसे मूलपग्रन्थकार-विरचित ग्रन्थका प्रावश्यक प्रज्ञ मानने- 
में पूर्वोत्तर पद्योंके मध्यमें उसकी स्थिति व्यर्थ पड़ जाती है, पग्रस्थकी प्रति- 
पादन-शैली भी उसे स्वीकार नहीं करती ,झर इसलिये वह प्रवहय हो 
वहां एक उदधुत पद्ध जान पड़ता है, जिसे "वाक्य के रवख्यका समथ7 
करनेके. लिये. सतकरण्टपरमे 'उक्तठव झादिके रूपमें उद्धव किया 
गया है | उद्धर्गका यह कार्य यदि मलग्रत्थकारके द्वारा नहीं हृ८ 
है तो वह: ग्रधिक समय बादका भी नहीं है वअपोकि विक्रम 
वी धताब्दीके विद्वान्‌ ध्ाचाय भिद्धापिकी टोकामें यह सृलरपमे परिहदीः 
है, जिससे यह मालूम होता है हि उन्हें प्रपने समयमें स्थायवतारर: 
जो प्रतियां उपलब्ध थी उनमें यह पद्य मूलका प्रजु बना ट्रघ्मा बा। पा 
जबतक सिद्धथिते पूर्य की किसी प्रवीन प्रतिम उक्त पद्म प्रनुएलब्ध ने हो लव? * 
प्रो० साहब तो प्रयती विनार-पद्धति' के प्रनुमार यह कह ही नहीं सका 
वह ग्रन्थका झड् नहों - -प्रस्यकारक द्वारा योजित नहीं हुथ्ा प्रयवा ग्रत्यत 
में कुछ भ्रधिक समय बाद उमसें प्रविष्ट या प्रत्तिति हुआ है। चतांच पे 
माहबने वेमा कुछ कहा भी नहीं धौर न उमर पद्चके स्पावाववारखें उदधू। होल: 


#प्रा:साहबकी इस विचारपद्ध तिव। दर्शन उस पत्रयरस भले प्रहार होगे / 
है जिसे उन्होंने मेरे उस पत्रके उस्ररमे लिखा था जिसमें उससे रस्लकरप्टर 
उन सात पद्यों को बाबत सयुक्लिक राय मांगों गई थी जिन्हें मेंते रहनक्रणायर 
अस्तावना में सन्दिग्ध करार दिया था और जिस पत्रको उन्होंने मेरे पत्र-मल 
अपने पिछले लेख (प्रनेकान्त वर्ष € कि०१ पृ० १२ ) में प्रकाशित किया हैं । 
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की बातका स्पष्ट शब्दों कोई युक्तिपुरस्सर विरोध ही प्रस्तुत किया है>-त्रे 
उसपर एकदम मौन हो रहे हैं । 

प्रतः ऐसे प्रबल साहिस्यिक उल्लेखोंकी मौजूदगीमें रत्नकरण्डकों विक्रमकी 
११वीं शताब्दीकी रचना प्रथवा रत्नमालाकारके ग्रुमकी कृति नहीं बतलाया 
जा सकता और न इस कल्पित समयके आ्राधार पर उसका आप्तमोमास्तासे 
भिन्नवतु त्व ही प्रतिपादित किया जा सकता है। यदि प्रो+ साहब साहित्यके 
उल्लेखादिकों कोई महत्व न टेकर ग्रन्थके नामोनन्‍्लेखकों ही उमका उल्लेख 
समझते हों तो वे ग्राप्तमीमांसको कुन्दकुन्दाचार्य व पूवेकीं तो क्या, अकलई- 
के समयमे पृवेकी अथवा कुछ अधिक पूवंकी भी नहीं कह सकेंगे; क्योकि 
ग्कलदूम पृवके साहित्यमें उसका नामोल्लेख नहीं मिल रहा है। ऐसी हालतवें 
प्रो० साहबकी दूसरी श्रापत्तिका कोई महत्व नहीं रहुता, वह भी समुचित 
नहीं कही जा सकती और से उमके द्वारा उनका अ्रिमत ही सिद्ध जिया 
जा मकता है। 

(३) रस्नक्रण्ट श्रौर प्राममीमासाका मिस्लकठु वे सिद्ध करनेके ल्यि 
प्रोफेमर हीरालालजीरी जो तोसरी दलील (युक्ति) है उसका सार यह है कि 
वरादिराज-सूरिक पाइबनाथवसितम ग्राममीमासका तो "दवागम' नामस उन्‍्लेस्व 
करते हुए स्वामि-कृत' कहा यथा है. ग्लोर र्तकरण्टकों रव.मिकत ने कहकर 
योगीदकृत' बतलाया है। स्वामी का ग्रभिप्राय स्वामी समन्‍तभद्रस और 
ययोगीरद्र' का पग्रमियाप उस नामक किसी ग्राचायसे प्रववा ग्रासमीमासाकारसे 
भिश्न किसो दूसरे समस्तभद्रमे है । दोनो ग्रस्थोंके कर्ता एक हो समसतभद्र न 
हो सकते प्रचता यो कहिये कि बादिराज-सम्मत नहीं हो सकते, बययोवि दोनों 
ग्रन्थोंक उल्मेख-सम्बन्धी दोनों वद्योंक मध्यम 'ग्रविन्त्य-महिमादेव: नामक! एक 
पद्म पढ़ा टुध्ा है जिसके देव शब्दका प्रमिप्राय देवनन्दी पृज्यपादस है ग्रीर 
जो उनके सब्दशास्त्र (जैनेस्,) की सूचनाकों साथमें लिए हुए है।' जिन पद्मों- 
परस इस युक्तिवाद प्रथवा रत्नकरण्ड और पअ्राप्तपीमांसाझे एन्‍लुत्लपर 
भापत्तिका जन्य हुपा है वे इस प्रकार है --- 

“स्वाधिनिश्चरितं तस्य कस्य नो विस्मयावहम्‌ ! 
देवागमेन सर्यज्ञा येनाइद्मापि प्रदश्येते॥ १७ ॥ 
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अचिन्त्यमहिमा देव: सो5भिवन्थों द्वितिषिणा। 
शब्दाश्व येन सिद्धचन्ति साधुत्व प्रतिलम्भिता: ॥६८॥ 
त्यागी स एवं योगीन्द्रो येनाउक्षय्यसुखावह: । 
अर्थिने भव्यसार्थाय दिप्टो रत्नकरण्डक: ॥१६॥ 

इन यद्योंमेसे जिन प्रथम और तृतीय पद्मोंमें प्रन्योका नामोल्लेख है उनका 
विषय स्पष्ठ है और जिसमें किसी ग्रन्थका नामोल्लेख नही है उस द्वितीय पद्यका 
विषय ग्रस्पष्ठ है, इस बातको प्रोफेसर साहबने स्वयं स्वीकार किया है। भौर 
इसी लिये द्वितीय पद्यके ग्राशय तथा अर्थ-विपयमें विवाद है--एक उसे स्वामी 
समन्तभद्रके साथ सम्बन्धित करते है तो दूसरे देवनन्दी पृज्यपादके साथ | यह 
पद्म यदि क्रममे तीसरा हो और तीसरा दूसरे के स्थानपर हो, और ऐसा होना 
लेखकोंकी कृपासे कुछ भी अ्सम्भव या भअ्रस्वाभाविक नहीं है, तो फिर विवादके 
लिये कोई स्थान ही नहीं रहता; तब देवागम (माप्तमीमांसा) झौर रत्नकरण्ड 
दोनों निविवादरूपसे प्रचलित मान्यताके अनुरूप स्वामी समस्तमद्रके साथ सम्द- 
न्बित हो जाते हैं और शेष पद्यका सम्बन्ध देवनन्दी पृज्यपाद और उनके शब्द- 
शास्त्रस लगाया जा सकता है। चुकि उक्त पाय्वेनाथचुरित-मम्बन्धों प्रायोन 
प्रतियोंकी खाज पश्रभी तक नहीं हो पाई है, जिससे पद्मयोंकी क्रमभिन्‍नताका 
पता चलता और जिसकी कितनी ही सम्भावना जान पड़ती है, ग्रनत, उपलब्ध 
क्रमको लेकर ही इन पद्योंके प्रतिपाद्य विपय ग्रथवा फलिताथंपर विचार किया 


जाता है:--- 
पद्मयोंक उपलब्ध क्रमपरसे दो बाते फलित होनी हैं-एक तो यह कि 


तीनों पद्य स्वामी समन्‍्तभद्रकी स्तुतिकों लिये हुए हैं श्रौर उनमें उनकी 
तीन कृतियोंका उल्लेख है; श्रौर दूसरी यह कि तीनों पद्योंमें क्रमश: 
तीन श्राचार्यों ग्रौर॒ उनकी तोन कृतियोंका उल्मेख है। इन दोनोंमेंसे 
कोई एक बात ही पग्रन्थकारके द्वारा गअभिमत झऔौर प्रतिपादित 
हो सकती टै--दोनों नहीं । वह एक बात कौनसी होसकती है, यही यहाँ पर 
विचारणीय है | तीसरे पद्यमें उल्लिखित 'रत्नकरण्डक”ः यदि वड़ रतनकरण्ड 
या रत्तकरण्डश्रावकाबार नही है जो स्वामी समन्‍तमद्रकी कृतिरूप से असिद्ध 
प्रोर प्रचलित है, बल्कि योगीन्द्र! नामके श्राषायं-दवारा रचा हुआ उसी नमा- 
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न 


का कोई दूसरा ही ग्रन्थ है, तव॒ तो यह कहा जा सकता है कि तोनों पय्योंमें 
तीन भझाचाय॑ भौर उनकी कृतियोंका उल्लेख है--- भले ही वह दूसरा रत्नकरण्ड 
कही पर उपनब्ध न हो भ्रथवा उसके भ्रस्तित्वकों प्रमाणित न किया जा सके । 
और तब इन पद्योंकों लेकर जो विवाद खड़ा किया गया है वही स्थिर नहीं 
रहता--समाप्त हो जाता है श्रथवा यों कहिये कि प्रोफेसर साहबकी तीसरी 
आपत्ति निराघार होकर बेकार हो जाती है | परन्तु प्रो० साहबको दूसरा रत्न- 
करष्ड इच्ट नहीं, तमी उन्होंने प्रचलित रत्नकरण्डके ही छठे पद्म 'श्षुत्पिपासा! 
को भास् मी मासाके विरोधर्मे उपस्थित किया था, जिसका ऊपर परिहार किया 
जा ज्ुका है । झर इसलिये तीसर पद्यमे उल्लिबित “रत्नकरण्डक'! यदि प्रचलित 
रत्नकरण्डश्रावकाचार ही है तो तीनों पद्योंको स्वामी समन्‍्नभद्रके साथ ही 
सम्बन्धित कहना होगा, जवतक कि कोई स्पष्ठबाधा इसके विरोधम उपस्थित न 
की जाय | इसके सिवाय, दूसरी कोई गति नहीं; क्‍योंकि प्रचलित र-नकरण्डको 
झाप्तमीमांसकार स्वामी समस्तभद्कृत माननेमें कोई बाधा नहीं है, जो आधा 
उपस्थित बी गई थी उसका ऊपर दो आपत्तियोंका विचार करते हुए भले प्रकार 
निरसन किया जा चुका है भ्रीर यह तीसरी आपत्ति झपने स्वरूपमे हो स्थिर न 
होकर प्रसिद्ध तव। सदिग्ध बनी हुई है। झौर इसलिये प्रा साहबके अभिमतको 
सिद्ध करनेमें प्रसमय है । जब प्रादिय-ग्रन्सके दोतों पद्य स्वामी समस्लभद्रते 
सम्बन्धित हों तत्र मध्यके पद्यकोी दूसरेके साथ सम्बद्ध नहीं किया जा सकता | 
उदाहरणखके तोरपर कल्यना कीजिये कि रत्नकरण्डके उल्लेस्ब वाले तीसरे पद्यके 
स्वानपर स्वामी समस्तभद्-प्रगीत स्वयपूस्तोगके उल्लेखकों लिये हुए निम्न 
प्रका रके प्राशयका कोई पद्म है:-- 


'स्वयस्भूम्तुतिकर्तारं भम्मव्याधि-विनाशनम । 
विशाग-द्वंप-वादादिमनेकान्तमतं॑ नुमः ॥! 
ऐसे पद्चकी मौद्भूदगीमें क्या द्वितीय पश्चमें उल्लिखित 'देव' शब्दकों देवनन्दी 
दम्पपादका वाचक कड़ा जा सकता है ? यदि नहीं कहा जा मकता तो 
रत्नकरण्डके उल्लेखवाले पद्यकी मौजूदगीमें भी उसे देवनन्दी पृज्यगादका 
वाबक नहीं कहा जा सकता, उस बक्त तक जब तक कि यह मिद्ध न 


न 
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कर दिया जाय कि रत्नकरण्ड घस्‍वामी समनन्‍्तभद्रकी कृति नहीं है। क्योंकि 
असिद्ध साधनोंके द्वारा कोई भी बात सिद्ध नहीं की जा सकती । 
इन्ही सब बातोंको ध्यानमें रखते हुए, झआजसे कोई २३ वर्ष पहले रत्न- 
करण्डश्रावकाचा रकी प्रस्तावनाके साथमें दिये हुए स्वामी समन्तभद्रके विस्तृत 
परिचय (इतिहास) में जब मेंते 'स्वामिनश्चरितं तस्यथ” और 'त्यागी स एव 
यागीनद्रा' इन दो पद्मयोंको पाइवनाथचरितशीं एक साथ उद्ध्त किया था तब 
मेने फुटनोट (पादटिप्पणी) में यह बतला दिया था कि इनके मध्यमें श्र चिन्त्य- 
महिमा देव:” नामका एक तीसरा पद्य मुद्रित प्रतिमें और पाया जाता है 
जो मेरी रायमें इन दोनों पद्यकें बाद होना चाहिये-तभी बह देवनन्दी 
2 चार्यका वाचक हो सकता है । साथ ही, यह भी प्रकट कर दिया था कि 
“बदि यह तीसरा पद्म सचमुच ही ग्रन्थकी प्राचीन प्रतियोंमें इन दोनों पद्मोके 
मध्यमें ही प या जाता है और मध्यका ही पद्म हैलो यह कहना पड़ेगा कि 
वादिराजने समसतभद्रकों अपना हिल चाहने वालोके द्वारा बन्दनीय हर झ्मावि- 
ल्प महिमावाला दें प्रतियादत किया है साथ ही, यह लिखकर कि उनके द्वारा 
दब्द भले प्रकार मिद्धहोंते हैं, उनके किसी उ्वाकरगा ग्रस्थका उल्लेख किया है । 
प्रपनों इस हप्टि और रायके प्रनुख्प ही में 'प्रचिन्यमहिमा देव! पद्मता 
प्रधानन: 'देवागम' झौर 'रत्नकरण्ड के उकनेखवाले पद्मयके उनरवर्ती तीसरा 
पद्म मानता आरहा हें प्रौर तदनुसार ही उसके देव पदका देवननदी प्रथ 
करनमे प्रवृतत हुआ हैं! भव: इन तीनों पद्योंक क्रमविधयमे मेरी रृष्टि प्रौर 
मान्यताकों छोड़कर किसोकों भी मेरे उस भप्र्थका दुरुपयोग नहीं करना च.हि। 
जो समाधितस्तकी प्रस्तावता तथा सत्माघु-स्मरण-मज़ुल-पाठमें दिया हुप्रा है। । 
क्योंकि मुद्वितप्रतिका पद्म-क्रम ही ठीक होनेपर में उम पदच्चके 'देव'वदकों समस्त- 
भद्रका ही वावक मानता हूँ श्ौर इस तरह तीनों पद्योकों समस्तमद्रके स्तुति 
विपयक समझता हैं । अस्लु । 
ध्रब देखना यह है कि बया उक्त तीनों पद्मोंशो स्वामी समस्दभद्के साथ 


| प्रा साहबने भपने मतकी पुप्टिमे उमे पेश करके सचमुच ही उसत! 
दुरुपयोग किया है । 


र्नकरण्डके कठ त्व विषयपर मेरा विचार और निर्शय ४६३ 


सम्बन्धित करने अभ्थवा रत्नकरण्डकों स्वामी समनन्‍तभद्रकी कृति बतलानेमें 
कोई दूसरी बाधा झ्ाती है ? जहाँ तक मैने इस विषय पर गंभीरताके साथ 
विचार किया है मुझे उसमें कोई बाघा प्रतीत नहीं होती । तीनों पद्मोंमें क्रमश: 
तीन विशेषगंों स्वापी, देव और योगीनद्रके द्वारा समन्तभद्रका स्मररभ किया 
गया है । उक्त क्रपगे रखे हुए तोनों पद्मों का अर्थ तिम्न प्रकार है-- 

“उन स्वामी ( सनस्तभद्र ) का चरित्र किसके लिये विस्मयकारक 
(प्रट्चयंजनक ) नहीं है जिल्‍्हीने दिद्यागम/ ( ग्राप्तमीसांसा ) नामके अपने 
परचन-द्वारा आज भी सवजकी प्रदेशित कर रक्‍खा है । वे श्रविस्त्यमादिमा-बुन्त 
देव सिमस्तभद्र ) झपना हिल चाहनेवालोके द्वारा सदा वन्दनीय हैं, जिनके 
द्वारा (सर्वज्ञ ही नहीं किस्तु ) शब्द भी # भले प्रकार सिद्ध होने है । वे ही 
योगीद (समरतभद्र ) सच्चे ब्रवधिस्वानी ( व्यागभावश यक्त ब्रथवा दाला) 
हुए है जिन्होंने सुखाबी भव्यसमूदके लिए प्रक्षयसुखका कारसाभत धर्मरत्नोंका 
विदन्‍रशा--'स्लिकरण्ट' साॉमझा धर्मशास्व-दान किया है ! 

इस प्रथपरसे स्पष्ठ है कि दसरे तथा तीसर 'द्यमें ऐसी कोई बान नहीं जो 
स्वामी समन्‍्तभद्के राथ सजकूत से बंटली हो। समस्तभद्के लिए 'देव' 
बिदाजगा का प्रयोग कोई झ्रनाखी अथवा उनके पदस काई अधिक चोज़ नहा 
है । दवागमक्की वसुलस्दि-बलि, पहिडत आाशाधरकी सागार्घधमामुत-टीक।, 
ग्रानाय जयगनकी समयसारस-टका, सरन्‍्द्रसमन ग्राचायके सिद्धान्ससास्-समग्रह 
झ्ोर आममीम'सामुलती एक वि० सबल्‌ 2७५० की प्रतिकी प्रस्लिम प्रद्विकाम 
रमस्तभद्रके साथ देव पदका खुला प्रयोग पाया जाता है, जिन सबके 
प्रववराण प० दरबारीलालजी कोटियके लखमस इंदखघुत हो चुके है ।। इसके 
सिवाय बादिराजके पराब्यंनाथखसितये डइ> वर्षा पृ्वे शक स०£६००७ में लिखे 
गये चामुण्दरण्यफे दिपेष्ठिशलाका-महापृरागा में भी 'देव' उपयदके साथ समनन्‍्त- 
भटक स्मरता किया गया है श्रीर उसे तस्वायंभाष्यादिका कर्ता लिखा है है । 

७ मूल में प्रयक्त हुए 'बा दाब्दका प्र॒य॑ । 

ऐ प्रनेकाल्त वध ८ कि० १८-११, पृ० ४६१०-११ 
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ऐसी हालतमें प्रो० साहबका समन्तभद्रके साथ देव” पदकी शअ्रसद्भुतिकी 
कल्पना करना ठीक नहीं है--वे साहित्यिकोमें 'दिव” विशेषणके साथ भी 
प्रसिद्धि को प्राप्त रहे हैं । 

झर श्रब प्रो० साहबका श्रपने भ्न्तिम लेखमें यह लिखना तो कुछ भी 
भ्रथं नही रखता कि “जो उल्लेख प्रस्तुत किये गये हैं उन सबमें देव” पद समन्त- 
भद्रके साथ-साथ पाया जाता है। ऐसा कोई एक भी उल्लेख नहीं जहाँ केवल 
ददेव' शब्दसे समन्‍्तभद्गका श्रभिप्राय प्रकट किया गया हो ।' यह वास्तवमें कोई 
उत्तर नहीं, इसे केवल उत्तरके लिये ही उत्तर कहा जा सकता है; क्योंकि जब 
कोई विशेषण किसीके साथ जुड़ा होता है तभी तो वह किसी प्रसंगपर संकेतादिके 
रूपमें अलगसे भी कहा जा सकता है, जो विशेषण कभी साथमें जुड़ा ही न हो 
वह न तो प्रलगसे कहा जा सकता है और न उसका वाचक ही हो सकता है। 
प्रो० साहब ऐसा कोई भी उल्लेख प्रस्तुत नही कर सकेंगे जिसमें समन्तभद्रके 
साथ स्वामी पद जुड़तेसे पहले उन्हें केआल 'स्वामी” पदके द्वारा उल्लेखित क्रिया 
गया हो ।॥ झ्त: मूल बात समन्तभद्रके साथ देव” ब्रिशेषणका पाया जाना है, 
जिसके उल्लेख प्रस्तुत किये गये हैं और जिनके ग्राधाँरपर द्वितीय पद्ममें प्रयुक्त 
हुए 'दिव विशेष अथवा उपपदको ममन्‍्तभद्रके साथ संगत कहा जा सकता 
है | प्रो० साहब वादिराजके इसी उल्लेखको वेसा एक उल्लेख सम सकते हैं 
जिसमें दिव' शब्दसे समन्‍्तभद्वका भअ्रभिप्राय प्रगट किया गया है; क्योंकि वादिराजके 
सामने अनेक प्राचीन उल्लेखोंके रूपमें समन्तभद्रको भी “देव” पद के द्वारा 
उल्लखित करनेके काररा मौजूद थे | इसके सिवाय, प्रो> साहबने इलेघार्थंकों 
लिये हुए जो एक पद्म 'देवं स्वामिनममलं विद्यानन्द॑ प्रशम्य निजमक्त्या' 
इत्यादि उदाहरण के रूपमें प्रस्तुत किया हैँ उसका भ्र्थ जब स्वामी समन्तभद्र- 
परक किया जाता है तब 'देव पद स्वामी समन्तभद्रका, भकलडूु-परक भ्र्थ करने 
से अ्रकलंकका और विद्यानन्द परक प्र्थ करने से विद्यानन्दका ही वाचक होता 
है । इससे समन्तभद्र नाम साथमें न रहते हुए भी समन्तमद्रके लिये 'देव' पदका 
अ्रलगसे प्रयोग अवर्टित नहीं है, यह प्रो० साहब-द्वारा प्रस्तुत किये गये पद्ममे 
भी जाना जाता है । 

यह भी नहीं कहा जा सकृता कि वादिराज 'देव” शब्दकी एकान्तत: 
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'देवनन्दी' का वाचक समभते थे और वसा समभनेके कारण ही उन्होंने 
उक्त पद्यमें देवनन्दीके लिये उसका प्रयोग किया है, क्‍योंकि वादिराजनें 
झपने न्‍्याय-विनिद्चय-विवरणमें श्रकलंकके लिये 'देव' पदका बहुत प्रयोग 
किया है|, इतना ही नहीं बल्कि पाश्व॑ंनाथचरितमें भी वे “तकंभूवल्लभो 
देव: स जयत्यकलंक्धी: इस वाकमयमें प्रयुक्त हुए 'दिव' पदके द्वारा अकलकका 
उल्लेख कर रहे हैं । प्रौर जब अ्रकलकके लिये वे 'दव” पदका उल्लेख कर 
रहे हैं तब ग्रकलंकसे मी बड़े और उनके भी पृज्यम्रुर समन्नभद्रके लिये “देव” 
पदका प्रयोग करना कुछ भी ग्स्वाभाविक श्रथवा अनहोती बात नहीं है। 
इसके सिवाय, उन्होंने न्‍न्यायविनिश्चयविवरणके भ्रन्तिम भागमें पृज्यपादका 
देवनन्दी नामसे उल्लेख न करके पूज्यपाद नामसे ही उल्लेख किया है&, जिससे 
मालूम होता है कि यही नाम उनको अधिक इषप्ठ था। 


ऐसी स्थित्तिमें यदि वादिराजका अपने द्वितीय पद्मयमे देवनन्दि-विषयक्र 
अभिप्राय होता तो वेया तो पूरा देवनन्दी नाम देते या उनके “जैनेन्द्र' 
व्याकरणका साथमें स्पष्ठ नामोल्लेख करते भझ्रथवा इस पद्चकोी रत्नकरण्डके 
उल्नेखवाले पण्यके बादमें रखते, जिससे समनन्‍्तभद्रका स्मरण-विषयक प्रकरण 
समाप्त होकर दूमरे प्रकरणाका प्रारम्भ समझा जाता । जब ऐसा कुछ भी नहीं 
है तब यही कइना ठीक होगा कि इस पद्यमें देव” विशेषणके द्वारा समनन्‍्तभद्रन 
का ही उल्लेख किया गया है। उनका अविन्त्प महिमास युक्त होता और उनके 


नस>य्मयर्भी, 





 जंसा कि नीचेके उदाहरंण्ोंसे प्रकट है;-- 
*'देवस्ताकिकचक्र वृडाभशिभू यात्स व: श्रयसे? | पृ० ३ 
'“भुथो मेदनयावयाहगहन देवस्य यद्वाड मयम्‌!' । 
“तथा च देवस्यान्यत्र वचन “व्यवसायात्मक ज्ञान प्रत्यक्ष स्वत एव 
नः” । प्रस्ताव १ 
८ देवस्थ शासनमतीवगर्भ' रमेतत्तात्पयंत: के इव बोद्शुमतीव दक्ष: । ”” 
प्रस्ताव २ ह 
& “विश्वानन्दमनन्तवीयंसुखद॑ श्रीपूज्यपादं दयापाल सस्मतिसागर ....... 
बनन्‍्दे जिनेस्द्र मुदा $ 


डे 


४६६ जैनसादित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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द्वारा शब्दोंका सिद्ध होना भी कोई झसंगत नहीं है । वे पूज्यप।दसे भी भ्रधिक 
महान्‌ थे, भक्लंक झौर विद्यानन्दादिक बड़े-बड़े झ्लाचारयोने उनकी महानता- 
का खुला गान किया है, उन्हें सवंपदार्थ तत्त्वविष्गयक स्याद्वाद-तीथंको कलिकाल- 
में भी प्रभावित करनेवाला, और वीरशासनकी हज़ारग्रणी वृद्धि करनेवाला, 
'जैनशासनका प्रणेता? तक लिखा है । उनके भ्रसाधारण ग्रुणोंके कीतनों झौर- 
महिमाओंके वर्शानोंसे ज॑नसाहित्य भरा हुआ है, जिसका कुछ परिचय पाठक 
धसत्साधु स्मरण-मंगलपाठ? में दिये हुए समन्‍्तभद्बके स्मरणोंपरसे सहजमेंही प्रात 
कर सकते हैं। समन्तभद्रके एक परिचय-पद्यमें मालूम होता है कि वे 'सिद्धसार- 
स्वत ६ थे--स रस्वती उन्हें सिद्ध थी; वादीभसिह जेसे भ्राचायय उन्हें (सरस्वतीकी 
ह्वच्छन्द-विहा रभूमि' बतलाते हैं और एक दूसरे ग्रन्थकार समन्‍्तभद्र-द्वारा रचे 
हुए ग्रन्थममूहरूपी निमंलकमल-स रोवरमें,जों भावरूप हंमोंसे परिपूरां है, सरस्वती- 
को क्रीडा करती हुई उल्लेखित करते हैं # । इससे समन्तभद्रके द्वारा शब्दोंका 
सिद्ध होना कोई अनोखी बात नहीं कही जा; सकती । उनका “जिनशतका 
- उनके अपूर्व व्याकरण पाण्डित्य और शब्दोंके एकाथिपत्यको - सूचित करता है। 
पूज्यपादने तो श्रपने जनेन्द्रव्याकरण मे 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्थः यह सूत्र रखकर 
समन्‍्तभद्र-द्वारा होनेवाली शब्दसिद्धिकों स्पष्ट सूचित भी किया है, जिसपरसे 
उनके व्याकरणा-शास्त्रकी भी सूचना मिलती है। श्रोर श्रीप्रभाचन्द्राचा्यते 
अपने गद्यकथाकोशमे उन्हें तकंशास्त्रकी तरह व्याकरण -भास्त्रका भी व्या- 
-ख्याता (निर्माता) लिखा है & | इतने पर भी प्रो ० साहबका अपने पिछले 
लेखमें यह लिखना कि “उनका बनाया हुप्रा म सी कोई दब्दकास्त्र उपलब्ध 
है और न उसके कोई प्राचीन प्रामाग्क उल्लेख पाये जाते हैं! व्यर्थकी 





&8 अनेकान्त वर्ष ७ किरण ३-४ पृ० २६ 
# सत्साधुस्म रणमंगलपाठ, १० ३४, ४€ ' 
| प्रनेकन्तर वर्ष ८ किरण १०-११ प्ृ० ४१६ 
& 'जुनग्रन्यावली में रायल एशियाटिक सोसाइटीकी रिपोर्टके श्राधारपर 
. समन्तभद्रके एक प्राकृत व्याकरणका नामील्लेस हैं भ्रौर उसे १२०० 
इंलोकपरिमाण सूचित किया है । 


र्नकरण्डके कठ त्व-विषयमें मेरा विचार और निणय ४६७ 


बीना लीन ले अडीओ अजित, अिज लनह 


खींचतानके सिवाय भ्रौर कुछ भी श्रथ॑ नहीं रखता । यदि भ्राज कोई ग्रन्थ 
उपलब्ध नहीं है तो उसका यह आशय तो नहीं लिया जा सकता कि वह कभी 
था ही नहीं। वादिराजके ही द्वारा पाश्व॑ नाथचरितमें उल्लिखित 'सन्म्रतिसूत्र* 
की वह विवृत्ति भ्ीर विशेषवादीकी वह कृति आज कहां मिल रही है ? यदि 
उनके न मिलने मात्रसे वादिराजके उल्लेख विषय अ्रन्यथा कल्पना नहीं को 
जा सकती तो फिर समन्तभद्रके शब्दशास्त्रके उपलब्ध न होने मात्रसे ही वैसी 
कल्पना क्यो की जाती है ? उसमें कुछ भी झौचित्य मालूम नहीं होता । 
ग्रत: बादिराजके उक्त द्वितीय पद्म नं० १८ का यथावस्थित क्रमकी दृष्टिसे 
समनन्‍्तभद्र-विषयक ग्र्थ लेनमें किसी भी बाधाके लिये कोई स्थान नहीं है । 

रही तीसरे पद्यकी बात, उसमें योगीनद्र/ पदकों लेकर जो वाद-विवाद 
अथवा कपेला खड़ा किया गया है उसमें कुछ भी सार नहीं है। कोई भी 
बुद्धिमान ऐसा नहीं हो सकता जो समन्तभद्रको योगी अथवा योगीन्द्र माननेके 
लिये तेयार न हो, खासकर उस हालतमें जब कि वे धर्माचार्य थे--सम्यग्द्श न, 
ज्ञान, चारित्र, तप और वीयंरूप पशञ्च आचारोंका स्वयं आचार करनेवाले और 
दूसरोकों श्राचरण ढारानेवाले दीक्षाग्रुईके रूपमें थे--परदद्धिक' थे--तपके 
बलपर चारणकऋटद्धिको प्रास थे--और उन्होंने श्रपने मंत्ररूप वचनबलसे शिव- 
पिष्डीमें चन्द्रप्रभकी प्रतिमाकों बुला लिया था (स्वमन्त्रवचन-59हुतचन्द्रप्रम: ) । 
योग-साधना जेनमुनिका पहला कार्य होता है और इसलिये जेनमुनिको 
योगी! कहना एक सामान्य-सी बात है, फिर धर्माचार्य ग्रथवा दीक्षागुरू 
मुनीन्द्रका तो योगी गब्रथवा योगीरद्र होता और भी अवश्यंभावी तथा अनिवार्य 
ही जाता है । इसीते जिस वीरशासनके रवामी समनन्‍तभद्र ग्रनन्य उपासक थे 


उसका स्वरूप बतलाते हुए, युकत्यनुशासत ( का० ६ ) में उन्होंने दया, दम 
ग्रौर त्याकके साथ समाधि ( योगसाधना ) को भी उसका प्रधान अंग 
बतलाया है। तब यह कैसे हो सकता है कि वीरशासनके प्रनन्यउपासक भी 
योग-साधना न करते हों श्रौर इसलिये योगी न कहे जाते हों ? ' 
सबसे पहले सुहृद्दर पं० नाथूरामजी प्रमीने इस .वोगीन्द्र-विषयक चर्चाको 

या रत्वकरण्डके कर्ता स्वामी समनन्‍्तभद्र ही हैं. इस ज्ीष॑कके अपने लेखमें 
उठाया था और यहाँ तृक लिख दिया था कि .““योगीद्ध-ज़ेसा विशेषरा , तो उन्हें 
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(समन्तभद्रको) कहीं भी नहीं दिया गया # [? इसके उत्तरमें जब मेंने 
स्वामी समन्तभद्र घमंथ्ःस्त्री, ताकिक और योगी तीनों थे! इस शीर्षकका लेखाँ 
लिखा झौर उसमें भ्रनेक प्रमाणोंके प्राधार पर यह स्पृष्ठ किया गया कि 
समन्तभद्र योगीन्द्र थे तथा “योगी” भौर “योगीन्द्र' विशेषणोंक्ा उनके नामके 
साथ स्पष्ट उल्लेख भी बतलाया गया तत्र प्रेमीजी तो उस विषयदवें मौन हो 
रहे, परन्तु प्रो० साहबने इस चर्चाको यह लिखकर लम्बा किया कि -- 


“ मूख्तार साहब तथा न्यायाचायंजीने जिस आझ्राधार पर “योगीन्द्र! शब्द- 
का उल्नेख प्रभाचन्द्र-कृत स्वीकार कर लिया है वह भी बहुत कश्या है । उन्होंने 
जो कुछ उसके लिये प्रमाण दिये हैं उनमे जान पड़ता है कि उक्त दोनों 
विद्वानों मेंसे किसी एकने भी पअ्रभी तक न प्रभाचन्द्रका कयाकोष स्वयं देखा है 
झ्यौर न कही यह स्पष्ट पढ़ा या किसीसे सुना कि प्रभाचन्द्रकृत कथाकोषमे 
समन्तमद्रके लिये “योगीन्द्र! शब्द झाया है । केवल प्रेमीजीने कोई बीस वर्ष पूर्व 
यह लिख भेजा था कि “दोनों कथाग्रोंमें कोई विशेष फर्क नहीं है, नेमिदत्त की 
कक प्रभाचन्द्रकी गद्यकथाका प्राय: पूर्ण प्रनुवाद है! । उसीके ग्राघारपर भ्ाज 
उक्त दोनों विद्वानोंगो “यह कहनेमें कोई प्रापत्ति मालूम नहीं होती कि 
प्रभाचन्द्र ने भी झपने गल्य-कथाकोपमें स्वामी समन्तमद्रको “योगीन्द्र' रूपमें 
उल्लेखित किया है ।? 

इसपर प्रभचन्द्रके गद्मकृथाकोयपको मंगाकर देखा गया झौर उधपरमसे समन्त- 
भद्रको 'योगी तथा “योगीन्द्र' बतलानेवाले जब डेढ़ दर्जनक क़रीब प्रमारा 
न्यायाचार्यजीने अपने प्रन्तिम लेखमें | उद्धृत किये तब उसके उत्तरमें प्रो० 
साहब झब अपने पिछने लेखमें यह कहने बैठे हैं, जिसे वे तेम्िदत्त-कयाकोपके 
अनुकूल पहले भी कह सकते थे, कि “कथानकमें समन्‍्तभद्रकों केवल उनके कपट- 
वेषमें ही थोगी या योगीन्द्र कहा है, उनके जेनवेषमें कहीं भी उक्त दन्दका प्रयोग 
नहीं पाया जाता? | यह उत्तर भी वास्तवमें कोई उत्तर नहीं है । इसे भी केवल 


# प्रनेकान्त वर्ष ७ किरण २-४, १८ २६,३० 
| प्रनेकान्त वर्ष ७ किरसस ५-६, पूृ० ४२, ४८ 
4 भनेकान्त वर्ब ८, किरश १०-११ १० ४२०-२१ 


रत्नकरण्डके कतू त्व-विषयमें मेरा विचार और निशेय ४६६ 
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उत्तरके लिये ही उत्तर कहा जा सकता है । क्योंकि समरन्तभद्के योग-चमत्कार- 
को देखकर जब शिवकोटिराजा, उनका भाई शिवायन और प्रजाके बहुतसे जन 
जैनघमंमें दीक्षित होगये तब योगरूपमें समन्तभद्रकी ख्याति तो और भी बढ़ गई 
होगी और ठे भ्राम तौरपर योगिराज कहलाने लगे होगे, इसे हर कोई समझ 
सकता है; क्योंकि वह योगचवमत्कार समन्तभद्कके साथ सम्बद्ध था न कि उनके 
पाण्डुराज़ज-तपस्वीवाले वेषके साथ । ऐसा भी नहीं कि पाण्ड्राड्भ तपस्वीके वेष- 
वाले ही 'योगी' कहे जाते हों जैनवेषवाले मुनियोंको योगीन कहा जाता हो । 
यदि ऐसा होता तो रत्नकरण्डके कर्ताकों भी थयोगीन्‍्द्र' विशेषणसे उल्लेखित न 
किया जाता । वास्तवमें 'योगी' एक सामान्य शब्द है जो ऋषि, मुनि, यत्ति, 
तपस्वी ग्रादिकका वाचक है; जंसा कि धनझ्ञय-नाममालाके निम्न वाक्यसे 
प्रकट है--- 

ऋषियतिमु निभिक्षुस्तापस: संयतो ब्रती। 

तपस्वी संयमी योगी वर्णी साधुश्च पातु वः ॥३॥ 


जनसाहित्यमें योगीकी प्रपेक्षा यति-मुनि-तपस्वी जैसे शब्दोंका प्रयोग भ्रधिक 
पाया जाता है, जो उसके पर्याय नाम हैं। रत्नकरण्डमें भी यति, मुनि और 
तपत्वी शब्द योगीके लिये व्यवह्ृत हुए है । तपस्वीकों आस तथा झागमकी तरह 
सम्पस्दर्शनका विषयभूद पदार्थ बतलाते हुए उसका जो स्वरूप एक पद्य # में 
दिया है वह खासतौरस घ्यान देने योग्य है । उसमे लिखा है कि--“जो इन्द्रिय- 
विषयों तथा इच्छाओंके वशीभूत नहीं है, भारम्भों तथा परिग्रहोंते रहित है श्र 
ज्ञान, ध्यान एवं तपश्चरणोंमें लीन रहता है वह तपस्वी प्रशंसनीय है । इस 
लक्षणसे भिन्न योगीके और कोई सींग नहीं होते । एक स्थानपर सामायिकर्मे 
स्थित ग्ृहस्थको 'चेलोपसप्ठमुनि' की तरह यतिभावकों प्राप्त हुआ लिखा है|! 
चेलॉपसप्टमुनिका ध्रभिप्राय उस नग्न दिगम्बर जेन योगीसे है जो मौन-पूवेक 


3 कमल 5 जा ननओ +ध अं 5++5 


& विषया5ह्शा-वशा5तीतों निरारम्भोषपरिग्रह: । 
ज्ञान-ध्यान-तपो रक्तस्तपस्वी स प्रशस्थते ॥१०॥ 
| सामधिके सारम्मा: परियग्रहा नव सन्ति सर्वेञपि । 


चेलोउसुष्टमुनिरिव गृही तदा याति यतिभवाम्‌ १०२॥ 
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मा मा दर जी आर 


गीग-साधना करता हुआ ध्यानमग्न हो और उम्त समय किसीने उसको वस्त्र 
श्रोढा दिया हो, जिसे वह झपने लिये उपझंगं॑ समभता है। सामायिकमें स्थित 
बस्त्रसहित गृहस्थकोी उस मुनिकी उपमा देते हुए उसे जो यतिभाव-योगीके भाव- 
को प्राप्त हुमा लिखा है भर अगले पद्ममें उसे * झचलयोग” भी बतलाया है 
उससे स्पष्ट जाना जाता है कि रत्नकरण्डमें भी योगीके लिये “यत्ति! शब्दका 
प्रयोग किया गया है | इसके सिवाय, श्रकलंकदेवने भ्रष्टशती ( देवागम-भाष्य )के 
मंगल-पद्यमें आसतमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्रको 'यति' लिखा है& जो सन्माग्गं- 
में यत्नशील ग्रथवा मन-वचन-कायके नियन्त्रशरूप योगकी साधनामें तत्पर 
योगीका वाचक है, और श्रीविद्यानन्दाचायंने प्रपनी भ्रष्टटसहस््रीमें उन्हें 'यतिभूत” 
और 'यतीश' तक लिखा है [ , जो दोनों ही “योगिराज! श्रथवा “योगीनद्र! अर्थ - 
के द्योतक है, श्रौर 'यतीश” के साथ 'प्रथिततर” विशेषण लगाकर तो यह भी 
सूचित किया गया है कि वे एक बहुत बड़े प्रसिद्ध योगिराज थे। ऐसे ही उल्नेखों- 
को दृष्टिमें रखकर वादिराजने उक्त पद्यमें ममन्तभद्रके लिये 'योगीन्द्र' विशेषगा- 
का प्रयोग किया जान पड़ता है। और इसलिये यह कहना कि 'समन्तभद्र योगी 
नही थे अबव्रा योगीरूपसे उनका कही उल्लेख नहीं किसी तरह भी समुचित 
नही कहा जा सकता । रत्नकरण्डकी प्र तक ऐसी कोई प्राचीन प्रति भी प्रो० 
साहबकी तरफसे उपस्थित नहीं की गई जिसमें ग्रन्थकर्ता योगीन्‍द्र'कों नामका 
कोई विद्वान लिखा हो ग्रथवा स्वामी समन्तभद्रसे मिन्न दूसरा कोई समन्‍्तभद्र 
उसका कर्ता है ऐसी स्पष्ठ सूचना साथमे की गई हो । 


समन्‍्तभद्र नामके दूसरे छह विद्वानोंकी खोज करके मेने उसे रत्नकरण्ड- 
श्रावकाचारकी प्रपनी प्रस्तावनामें आजमसे कोई २३ वर्ष पहले प्रकट किया था--- 
उसके बादसे श्रौर किसी समन्तभद्रका अब तक कोई पता नहीं चला । उनमेंये 
एक “लुघ्रु,, दूसरे “चिक्क', तोसरे “गेरुसोप्पे!, चौथे 'प्रमिनव', पाँचर्ये “भट्टा रक 
छठे ग्हस्थ'विशेषणसे विशिष्ट पावे जाते हैं । उनमेंसे कोई भी ब्पने समयादिक्- 





& “'येनाचायं-समन्तमभद्र-यतिना तस्मे नमः संततम्‌ ।”' 
] 'स श्रीस्वामिसमन्तभद्र-यतिभूद-भूयाद्विभुभनुमान्‌ ।/? 
स्वामी जीयात्स शवश्त्प्रधिततरयतीशो5कल द्भबो रुकी ति; ।” 
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अ्ननऊजेः लूट कर जा नील अजीज अल हज अल ऑल 


की हृष्टिसे “रत्नकरण्ड' का कर्ता नहीं हो सकता | । झौर इस लिये जब तक 
जनसाहित्यपरसे किसी ऐसे दूसरे समन्तभद्रका पता न बतलाया जाय जो इस 
रत्नकरण्डका कर्ता हो सके तब तक “रत्नकरण्ड” के कतकि लिये “योगीनद्र' विशे- 
दरणके प्रयोग-मात्रसे उसे कोरी कल्पनाके आधारपर स्वामी समन्तभद्वसे भिन्न 
किसी दूसरे समनन्‍्तभद्रकी कृति नहीं कहा जा सकता | 

एमी वस्तुस्थितिमें वादिराजके उक्त दोनों पद्मयोंकों प्रथम पद्यके साथ स्वाम- 
समन्‍्तभद्र-विषयक समभने झौर बतलानेमें कोई भी बाघा प्रतीत नहीं होती * । 
प्रत्युत इसके, वादिराजके प्रायः समकालीन विद्वान आचाय॑े प्रभाचन्द्रका प्रपनी 
टीकामें 'रत्नकरण्ड' उपासकाध्ययनको साफ़ तौरपर स्वामी समन्‍्तभद्रकी कृति 
घोषित करना उसे पृष्ट करता है । उन्होंने अपनी टीकाके केवल संघधि-वाक्‍्योंमें 
ही 'समन्तभद्रस्वामि-विरचित' जैसे विशेषणों-द्वारा वैसी घोषणा नहीं की बस्कि 
टीकाकी श्रादिमें निम्न प्रस्तावना-वाक्य-द्वारा भी उसकी स्पष्ट सूचना की है--- 


“श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्नानां रक्षणोपायभूतरत्नकरण्डकप्रख्यं सम्य- 
गशनादिरत्नानां पालनोपायभूत॑ रत्नकरण्डकाख्यं शास्त्रं कतु कामो नि- 
विध्नतः शास्त्रपरिसमाप्त्यादिकं फलमभिलपन्निष्टदेवताविशेष॑ नमस्कु- 
येन्नाह ।”! 

हाँ, यहांपर एक बाल झौर भी जान लेनेकी है और वह यह कि प्रा :साहबव- 


+ देखो, मातशिकचन्द-पग्रन्थमाला में प्रकाशित रत्नकरण्डश्रावकाचा र प्रस्तावना 
पृ० ५ से ६ । 

* सन्‌ १६९१ २ में तंजोरसे प्रकाशित होनेवाले वादिराजके यशोधर-चरित! 
की प्रस्तावनामें, टी० ए० गोपीनाथराव एम० ए० ने भी इन तीनों पद्मयोंको इसी 
क्रमके साथ समनन्‍्तभद्रविषयक यूचित किया है। इसके सिवाय, प्रस्तुत चरितपर 
शुभचन्द्रकृत जो 'पंजिका' है उसे देखकर पं० नाथूरायजी प्रेमीने बादकों यह 
सूचित किया है कि उसमें भी ये तीनों पद्म समन्‍्तभद्रविषयक माने गये हैं। 
आर तीसरे पद्ममें प्रयुक्त हुए 'योगीन्द्र:' पदका भ्र्थ 'समन्तभद्र! ही लिखा है। 
इससे बाघाकी जगह साधकप्रमाणकी बात झौर भी रामने-झा जाती है । 


४७२ जैनसाहित्य ओर इतिद्ासपर विशद प्रकाश 
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ने भ्पने विलुप्त भ्रष्याय'मे यह लिखा था कि “दिगम्बरजैन साहित्यमें जो 
झाचायं स्वामीकी उपाधिसे विशेषत: विभूषत किये गये हैं वे झ्रातमीमांसाके कर्ता 
समन्‍्तभद्र ही हैं ।” भौर भागे श्रवणबल्गोलके एक शिलालेखमे भद्नबाहु द्वितीयके 
साथ 'स्वामी”? पद जुड़ा हुआ देखकर यह बतलाते हुए कि ““भद्वबाहुकी उपाधि 
स्वामी थो जो कि साहित्यमें प्राय: एकान्तत: समन्तभद्गके लिये ही प्रयुक्त हुई है”' 
समन्‍्तभद्र श्रौर भद्रबाहु द्वितीयको “एक दो व्यक्ति” प्रतिपादन किया था । इस 
परसे कोई भी यह फलित कर सकता है कि जिन समन्तभद्रके साथ 
स्वामी! पद लगा हुआ हो उन्हें प्रो० साहबके मतानुसार आसमीमांसाका 
कर्ता समभना चाहिये । तदनुसार ही प्रो०्साहबके सामने रत्नकरण्डकी टीकाका 
उक्त प्रमाण यह प्रदर्शित करनेके लिये रक्‍्खा गया कि जब प्रभाचन्द्रचायं भी 
रत्नकरण्डको स्वामी समन्तभद्रकृत लिख रहे हैं और प्रो० साहव 'स्वार्मी”! पदका 
अ्रसाधा रण सम्बन्ध श्रासमीमांसाका रके साथ जीड रहे हे तब वह उसे भझ्रासमी मां- 
साकारसे भिन्न किसी दूसरे समन्‍्तभद्र की कृति कैसे बतलाते हैं ? इसके उत्तरमें 
प्रोण्माहबने लिखा है कि “ प्रभाषन्द्रका उल्लेख केवल इतना ही तो है कि रत्न- 
करण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र हैं उन्होंने यह तो प्रैकट क्रिया ही नहीं कि ये 
ही रत्नकरण्डके कर्ता आसमीमांसाके भी रचथयिता हैं | ।” परन्तु साथम लगा 
हुआ स्वामी? पद तो उन्हीके मन्तव्यानुमार उसे प्रकट कर रहा है यह देखकर 
उन्होंने यह भी कह दिया है कि “रत्नकरण्डके कर्ता समन्‍्तभद्ल्‍रके साथ 'स्वामी? 
पद बादको जुड़ गया है--वाहे उसका कारण भ्रान्ति हो या जान-बूभकर ऐसा 
किया गया हो । परन्तु भ्रपने प्रयोजनके लिये इस कह देने मात्रसे कोई कम नही 
चल सकता जबतक क्रि उसका कोई प्राचीन आधार व्यक्त न किग्रा जाय--कमसे 
कम प्रभाचन्द्राचायंसे पहलेकी लिखी हुई रत्नकरण्डकी कोई हेश्ली प्राचीन मूल- 
प्रति पेश होनी चाहिये थी जिसमें समन्तभद्रके साथ स्वामी पद लगा हुभा न हो। 
लेकिन प्रो० साहबने पहलेकी ऐसी कोई भी प्रति पेश नहीं की तब वे बादकों 
अान्ति प्रादिके वश स्वामी पदके जुड़नेकी बात कंसे कह सकते हैं ? नहीं कह 
सकते, उसी तरह. जिस तरह कि मेरे द्वाशा सन्दिग्ध करार दिये हुए रत्नकरण्ड- 


2 न--कझ-ऊ3++-4- 2७----* "तीस यमन न+ननमकनन ०-नन- 3 ५3+ न ५ मनन नी जनऊननल तन बनाती >नरिशनाभन+ »2। न 9:+ (पलक मनररपकेलब करा मक>-क 


| भनेकान्त वर्ष ८, किरण ३, ५० १२६ | 
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कटी ली न्‍ जाओ 


के सात पद्मोंकोी प्रभावन्द्रीय टीकासे पहलेकी ऐसी प्राचीन प्रतियोंके न मिलनेके 
कारण प्रक्षिस नहीं कह सकते#& जिनमें वे पद्य सम्मिलित न हों । 

इस तरह प्रो०्साहबकी तीसरी आपत्तिमें कुछ भी सार मालूम नहीं होता । 
युक्तिके पूर्ण त: सिद्ध न होनेके कारण वह रत्नकरण्ड और श्लाप्तमीमांसाके एक- 
कतू त्वमें बाधक नहीं हो सकती, श्रौर इसलिये उसे भी समुचित नहीं कहा जा 
सकता । 

(४) अब रही चौथी आपत्तिकी बात, जिसे प्रो० साहबने रत्नकरण्डके 
निमत उपान्त्य पद्यपरसे कल्पित करके रक्‍्खा है--- 


येन स्वयं वीतकलझ्ल-विद्या-दृष्टि-क्रिया-रस्नकरण्डभावं । 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वार्थसिद्धिरित्रिषु विष्टपेषु ॥ 


इस पद्चमें ग्रन्थका उपसंहार करते हुए यह बतलाया गया है कि “जिस 
( भव्यजीव ) ने आत्माको निर्दोष-विद्या, निर्दोष-दृष्टि श्र निर्दोष-क्रियारूप: 
रत्नोंके पिटारेके भावमें परिणत किया है-अपने आत्मामें सम्यग्दर्शन, 
सम्यग्जान श्रौर सम्यकचा रित्ररूप रत्नत्रय-धर्मका ग्राविर्भाव किया है--उसे तीनों 
लोकोमे स्वार्धसिद्धि --धर्म-भ्रथ -काम-मोक्षरूप सभी प्रयोजनोंकी सिद्धि-- 
स्वयंवरा कन्याकी तरह स्वयं प्राप्त हो जाती है, श्रर्थात्‌ उक्त सर्वा् सिद्धि उसे 
स्वेच्छासे श्रपना पत्ति बनाती है, जिससे वह चारों पुरुषार्थोका स्वामी होता है 
झौर उसका कोई भी प्रयोजन सिद्ध हुए बिना नहीं रहता ।/ 

इस अ्रथ को स्वीकार करते हुए प्रो साहबका जो कुछ विशेष कहना है 
वह यह है-- 

“यहाँ टीकाकार प्रभाचन्द्रके द्वारा बतलाये गये वाच्यार्थके अत्तिरिक्त 
इलेरूपसे यह भ्र्थ भी मुझे स्पष्ट दिखाई देता है कि “जिसने अपनेको झकलडू: 
ध्रौर विद्यानन्दके द्वारा प्रतिपादित निमंल ज्ञान, दशन भौर चारित्ररूपी रत्नोंकी 
पिटारी बना लिया है उसे तीनों स्थलोंपर सर्व भ्र्थोी सिद्धिरूप सर्वार्यंसिद्ध 
स्वयं प्रास हो जाती है, जैसे इच्छामात्रसे पतिको भ्रपनी पत्नी ।”' यहाँ नि:सन्दे- 
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हत: रत्नकरण्डका रने तत्त्वाथंसूत्रपर लिखी गई तीनों टीकाश्नोंका उल्लेख 
किया है। सर्वार्थसिद्धि कहीं शब्दशः और कहीं प्रथंत: भ्रकलड्डुकृत राजवातिक 
एवं विद्यानन्दिकृत श्लोकवारतिकमें प्रायः पूरी ही ग्रथित है। झतः जिसने अकल- 
झुक्ृत झौर विद्यानन्दिकी रचनाग्रोंको हृदयज्भुम कर लिया उसे सर्वा्थसिद्धि 
स्वयं आाजाती है। रत्नकरण्डके इस उल्लेखपरसे निविवादत: सिद्ध होजाता है 
कि यह रचना न केवल पृज्यपादसे पश्चात्कालीन है, किन्तु भ्रकलड् श्रौर 
विद्यानन्दिसे भी पीछेकी है & ।” ऐसी हालतमें रत्नकरण्डका रका ग्रासमीमांसा- 
के कतमि एकत्व सिद्ध नहीं होता | 

यहाँ प्रो० साहब-द्वारा कल्पित इस इलेपार्थके सुघटित होनेमें दो प्रबल 
बाघाएँहै---एक तो यह कि जब “वीतकलंक' से अ्रकलंकका श्रौर विद्यासे 
विद्यानन्दका अर्थ लेलिया गया तब हृष्टि' और 'क्रिया' दो ही रत्न शेष रह जाते 
हैं और वे भी अपने निर्मल-निर्दोष प्रयवा सम्यक जैसे मौलिक विशपगासे झून्य । 
ऐसी हालतमें इलेषा्थंके साथ जो “निर्मल ज्ञान?” भ्र्थ भी जोड़ा गया है बह नहीं 
बन सकेगा और उसके न जोड़नेपर बड़ इलेषार्य ग्रन्थ-सन्दभंके साथ असदड्भत 
हो जायगा; क्योंकि ग्रत्थभरमें तुतीय पद्यसे प्रारम्भ करके इस पके पूर्व तक 
सम्यक्दर्शन-ज्ञान-चा रित्ररूप त्तीन रस्नोंका ही धर्मरूपसे वर्णान है, जिसका 
उपसंहार करते हुए ही इस उपान्त्य पद्यमें उनको अ्पनानेवालेके लिये सर्व 
अर्थकी सिद्धिर्पय फलकी व्यवस्था की गई है, इसकी तरफ किसीका भो ध्यान 
नहीं गया | दूसरी बाघा यह है कि “त्रिषु विष्टपेष? पदोंका भ्रर्थ जो “तीनों 
स्थलोंपर? किया गया है वह सद्भत नहीं बैठता; क्‍योंकि अ्रकलंक्रदेवका राज- 
वातिक और विद्यानन्दका इनोकवातिक ग्रन्थ ये दो हैं| स्थल ऐसे हैं जहांपर 
थृज्यपादकी सर्वार्थसिद्धि ( तक्त्वाथंवृत्ति) णब्दश: तथा अर्थंतः पाई जाती है 
तीसरे स्थलकी बात मूलके किसी भी शब्दपरसे उसका आक्षय व्यक्त न करनेके 
कारण नहीं बनती । यह बाधा जब प्रो० साहबके सामने उपस्थित की गई 
झौर पूछा गया कि तत्रिषु विष्टपेष' का इलेषार्थ जो “तीनों स्थल्लोपर' किया गया 
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है वे तीन स्थल कौनसे हैं जहाँपर सर्व अ्र्थथी सिद्धिरूप 'सर्वार्थसिद्धि! स्वयं 
प्रात हो जाती है ? तब प्रोफेसर साहब उत्तर देते हुए लिखते हैं-- 

“मेरा खयाल था कि वहाँ तो किसी नई कल्पनाकी आवश्यकता ही नहीं 
कथोंकि वहाँ उन्ही तीन स्थलोंकी सद्भुति सुस्पप्ट है जो टीकाकारने बतला दिये 
हें श्र्थात्‌ दर्शन, ज्ञान और चरित्र; क्योंकि वे तत्त्वार्थसृत्रके विषय होनेसे सर्वार्थ- 
सिद्धिमें तथा भ्रकलड्भूदेव और विद्यानन्दिकी टोकाश्रोंमें विवेचित हैं शौर उनका 
ही प्रस्पण रत्नकरण्डका रने किया है |॥।7 


यह उत्तर कुछ भी सगत मालूम नहीं होता; क्योंकि टीकाकार प्रभाचद्द्रने 
“जिषु विष्टपेष! का स्पष्ट अर्थ “त्रिभ्रुवनेषु! पदके द्वारा तीनों लोकमें' दिया 
है। उसके स्वीकारकी घोषणा करते हुए और यह आश्वासन देते हुए भी कि 
उस विपयमें टीकाकारसे भिन्न “किसी नई कल्पनाकी आवश्यकता नहीं? टीका- 
कारका अर्थ न देकर “अर्थात्‌ शब्दके साथ उसके अ्र्थंकी निजी नई कल्पनाकों 
लिये हुए भ्रभिव्यक्ति करना और इस तरह “त्रिभ्रुवनेपु' पदका श्रर्थ “दर्शन, 
ज्ञान और चारित्र” बतलाना ग्रथंका ग्रन्थ करना अथवा खीचतानकी पराकाह्ठा 
है । इससे उत्तरकी संगति और भी बिगड़ जाती है; क्य्रोंकि तब यह कहना नहीं 
बनता कि सर्वाथंसिद्धि भश्रादि टीकाग्रोमे दान ज्ञान छोर चारित्र विवेचित हैं-- 
प्रतिपादित हैं; बल्कि यह कहना होगा कि दर्शन, ज्ञान और चारित्रमें सर्वार्थ- 
सिद्धि आदि टीकाएँ विवेचित हँ--प्रतिय!दित हैं, जो कि एक बिल्कुल ही उल्टी 
बात होगी । और इस तरह आधार-अआराधेय सम्बन्धादिकी सारी स्थिति बिगड़ 
जायगी; शऔर तब इलेपरूपमें यह भी फलित नही क्रिया जा सकेगा कि अकलड्ू 
झौर विद्यानन्दकी टीकाएँ ऐसे कोई स्थल या स्थानविशष हैं जहाँपर पृज्यपादकी 
टीका सर्वार्थसिद्धि स्वयं प्रात्त हो जाती है । 


इन दोनों बाधा ग्रोंके सिवाय श्लेषकी यह कल्पना अ्प्रासंगिक भी जान 
पड़ती है; क्‍योंकि रत्नकरण्डके साथ उसका कोई मेच्र नहीं मिलता, रत्नकरण्ड 
तत्त्वाथंसूत्रकी कोई टीका भी नही जिससे कसी तरह खींचतान कर उसके 
साथ कुछ मेल बिउलाया जाता, वह तो आगमकी ख्यातिको प्राप्त एक ह्वतन्त्र 
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मौलिक ग्रन्थ है, जिसे पूज्यपादादिकी उक्त टीकाप्रोंका कोई भाषार प्राप्त नहीं 
है भर न हो सकता है। और इमलिंये उसके साथ उक्त इलेषका भायोजन एक 
प्रकारका असम्बद्ध प्रलाप ठहरता है ग्रथवा यों कहिप्रे कि (विवाह तो किसीका 
झौर गीत किसीके' इस उक्तिको चरितार्थ करता है । यदि विना सम्बन्धविश्वेष- 
के केवल दब्दछलको लेकर ही श्लेपषकी कल्पता अ्रपने किसी प्रयोजनके वश की 
जाय भौर उसे उचित समफ्रा जाय तब बहुत कुछ श्रनर्थोंके सद्भूटित होनेकी 
सम्भावना है। उदाहरणाके लिये स्वामिसमन्तभद्र-प्रशीत 'जिनशतक' के उपान्त्य 
पद्म (नं० ११५) में भी 'प्रतिकृति: स्वार्थसिद्धि: परा' इस वाक्‍्यके प्रन्तगंत 
सर्वार्थंसिद्धि! पदका प्रयोग पाया जाता है श्लौर ६१ वें पद्मयमें तो 'प्राप्य सर्वा- 
थंसिद्धि गा इस वाक्यके साथ उसका रूप ध्रौर स्पष्ट होजाता है. उसके साथ- 
वाले गां' पदका ग्रर्थ वाणी लगा लनेसे वह वचनात्मिका 'सर्वार्थमिद्धि? हो- 
जाती है। इस 'सर्वार्थसिद्धि! का वाच्यार्थ यदि उक्त इलेषार्थकी तरह पृज्य- 
पादकी 'सर्वार्थ सिद्धि लगाया जायगा तो स्वामी समन्‍्तभद्रकों भी पृूज्यपादके 
बादका विद्वान कहता होगा और तब पूज्यपादके “चतुष्टयं समन्‍्तभद्रस्य” इस 
व्याकरणसत्रमें उल्लिखित समन्तभद्र चिन्ताके वियये बन जायेंगे तथा और भी 
शिलालेखों, प्रशस्तियों तथा पट्टावलियों श्रादिकी कितनी ही गड़बड़ उपस्थित 
हो जायगी। ग्रत: सम्बन्धविषयकों निर्धारित किये विना केवल शब्दोके समानार्थ- 
को लेकर ही इलेषाथ की कल्पना व्यथथ है। 

इस तरह जब इलेषार्थ ही सुघटित न होकर बाधित ठहरता है तब उसके 
झाधषारपर यह कहता कि 'रत्तकरण्डके इस उत्नखपरसे निविवादत: सिद्ध हो- 
जाता है कि वह रचता न केवल पृज्ययादके पश्चात्कलीन है, किन्तु प्रकलंक 
झोर विद्यानन्दिसे भी पीछे की है” कोरी कल्पनाके सिवाय और कुछ भी नहीं 
है। उसे किसी तरह भी युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता--रत्नकरण्डके 
अ्रप्तोतज्ञमनुल्लंष्य! पद्यका न्‍्यायावतारमें पाया जाना भी इसमें बाधक है । 
वह केवल उत्तरके लिये किया गया प्रयासमात्र है भौर इसीसे उसको प्रस्तुत 
करते हुए प्रो० साहबको प्रपने पृर्वकेथनके विरोधका भी दुछ खयाल नहीं रहा; 
जसा कि में हससे पहले द्वितीयादि प्रापत्तियोंके विचारकी भूमिकामें प्रकट 
कर चुका हूँ। 


रत्नकरण्डके कत त्व-विषयमें मेरा विचार और निशेय ५9७७ 


रो तजीओिजल कस 


. यहांपर एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है श्ौर वह यह कि प्रो० 
साहब इलेषकी कल्पनाके बिना उक्त पद्यकी रचनाकों ग्रटपटी और अस्वाभविक 
समभते हैं; परन्तु पद्मका जो अर्थ ऊपर दिया गया है झ्रौर जो आ्राचायं प्रभाचन्द्र- 
सम्मत है उसमे पद्यकी रचनामें कहीं भी कुछ झटपटापन या अस्वाभाविकता- 
का दहंन नहीं होता है। वह दिना किसी इलेपषकल्पनाके ग्रन्थके पूर्वंकथनके 
साथ भले प्रकार सम्बद्ध होता हुम्रा ठीक उसके उपसंहारख्पमें स्थित है । उसमें 
प्रयुक्त हुए विद्या, दृष्टि जैसे घब्द पहले भी ग्रन्यमें ज्ञान-दर्शन जेसे श्रयोमें 
अ्रयुक्त हुए हैं, उनके प्रथंपें प्रो० साहबकों कोई विवाद भी नहों है | हाँ, 'विद्या' 
से इलेपरूयमें 'विद्यानन्द' अर्थ लेना यह उनकी निजी कल्पना है, जिसके 
समर्थ नमें कोई प्रमाण उपस्थित नहीं क्रिया गया केवल नामका एक देश 
कहकर उसे मान्य कर जिया है & | तत्र प्रो० साहवकी रृष्विप्रें पथकी रचताका 
अटपटापन या अस्वाभाविकपत एकमात्र 'वीतकलंक' शब्दके साथ केन्द्रित जान 
पड़ता है, उसे ही सीधे वाच्य-वावक-सम्बन्धका बोधक ने समकक्र आपने 
उदाहरणामे प्रस्तुत किया है । परन्तु सम्यक शब्दके लिये ग्रथवा उसके स्थान- 
पर “वीतकलंक' दब्दका प्रयोग छन्द ठथा स्पष्टाथ की दृष्ठिसे कुछ भी अटपटा, 
झसंगत या अस्वाभ;विक नही है; क्योंकि 'कलंक का सुप्रसिद्ध अर्थ दोष? 
है| भोर उसके साथमे 'वीत' विशेषण विगत, मुक्त, त्यक्त, विनष्ठ भ्रथवा 
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# जहाँतक मुझे मालूम है संस्कृत साहित्यमें ब्लेपहपसे नामका एकदेश 
ग्रहण करते हुए पुरुषके लिये उसका पुलिग अंश और स्त्रीके लिये स्त्रीलिंग 
अंश ग्रहणा किया जाता है; जैसे 'सत्यभामा” नामकी स्त्रीके लिये 'भागा' 
अंशका प्रयोग होता है न कि सत्य” अंशका । इसी तरह “विद्यानन्द' नामका 
विद्या? अंश, जोकि स्त्रीलिंग है, पुरुषके लिये व्यवहृत नहीं होता । चुनाँचे 
प्रो० साहबने इलेपके उदाहरणरूपमें जो देव स्वामिनममलं विद्यानन्द प्रणम्य 
निजरमक्तथा' नामका पद्च उद्घृत किया है उसरर्म विद्यानन्दका विद्या' नामसे 
उल्लेख न करके प्रा ही नाम दिया है। विद्यानन्दका 'विज्ञा' नामसे उल्लेखका 
डूसरा कोई भी उदाहरण देखनेमें नहीं भ्राता । 


| 'कलंकोडकें कालायसमले दोषापवादयो: ।? विश्वे० कोश। दोषके भर्थ में 


हा जैनसाहित्य और इतिट्दासपर विशद प्रकाश 
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रहित जेसे भ्रथंका वाचक है, जिसका प्रयोग समम्तभद्रके दूसरे ग्रन्धोंर्में भी 
ऐसे स्थलोपर पाया जाता है जहाँ इलेषार्थका कोई काम नहीं; जैसे भ्राप्तमी माँसा 
के बीतराग:? तथा “बीतमोहतः: पदोंमें, स्वयम्भूस्तोत्रके 'बीतघन:” तथा 
'बीतरागे! पदोंमें, युकत्यनुशासनके “वीतविकल्पधी:” श्रौर जिनशतकके 
'वीतचेतोविकाराभि:' पदमें । जिसमेंसे दोष याकलंक् निकल गया श्रथवा 
जो उससे मुक्त है उसे वीतदोष,निर्दोपष, निप्कलंक, अ्कलंक तथा वीतकलंक 
जेसे नामोंसे ग्रभिहित किया जाता है, जो सब एक ही पभ्रथंके वाचक पर्याय 
नाम हैं | वास्तवर्में जो निर्दोष है वही सम्यक (यथाथ ) कहे जानेके योग्य 
है--दोषोंमे युक्त अ्रथवा पूर्गाकों सम्यक् नहीं कह सकते । रलकरण्डमें सत्‌, 
सम्यक, समीची न, शुद्ध और वीतकलंक इन पाँचों शब्दोंको एक ही भ्रर्थमें 
प्रयुक्त किया है भर वह है यथार्थ ता-निर्दोपना, जिसके लिये स्वयम्भूस्तोत्रमें 
भसमज्जस' शब्दका भी प्रयोग कया गया है। इनमें 'बीतक्लंक! झाब्द सबसे 
अप्रधिक-शुद्ध से भी अधिक-स्पष्टाथ को लिये हुए है और वह अन्तमे स्थित हुआझा 
ग्रन्तदीपककी तरह पूव॑में प्रयुक्त हुए 'सत्‌! झादि सभी शब्दोंकी प्रथ'हृष्ठि 
पर प्रकाश डालता है, जिसको ज़रूरत थी; क्योंकि सत' सम्यक जंसे 
शब्द प्रशंस!दिक भी वाचक है । प्रशंसादि किस चीजमें है ” दोपोंके दूर हानेमें 
है। उस भो वीतकलंक! दब्द व्यक्त कर रहा है। दर्शनमें दोप शक्ता- 
मूढतादिक, ज्ञानमें सशय-विप्ययादिक और चारित्रमे राग-ढ्व पादि होते हैं। इन 
दोपोंसे रहित जो दर्शन-ज्ञान भोर ब्ा-त्र है, वे ही वोतकलक प्रथवा निर्दोष 
दर्शन-ज्ञान-चा रित्र हैं, उन्हीं रूप जो ग्रपने झात्माकों परिगत करता है उसे ही 
लोक-परलोकके सर्व अर्थोकी सिद्धि प्राप्त होती है । यही उक्त उपान्त्य पद्चका 
फलिताथ है, और इससे यह स्पष्ट जाना जाता है कि पद्चमे 'सम्यक्‌ के स्थानपर 
वीतकलंक? शब्दका प्रयोग बहुत सोच-समभकर गहरी दूरहष्टिके साथ किया गया 
है | छन्‍्दकी हष्टिने भ्री वहाँ सत्‌, सम्यक समीचोन, शड या समझस जेसे 


बज ल्‍ सिम 


कलंक शब्दके प्रयोगका एक सुस्पष्ट उदाहरण इस प्रकार है--- 
ग्रपाकुवन्ति यद्ा च: काय-वाक़ चित्त-सम्भवम्‌ । 
कलंकमंगिनां सोश्यं देवनन्दी नमस्यते ॥--ज्ञानार व 


अल | 


रत्नकस्णए्डके करत त्व-विषयमें मेरा विचार और निर्यय ४७६ 
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दब्दोमेंसे किसीका प्रयोग नहीं बनता श्रौर इसलिये 'वीतकलंक” शब्दका 
प्रयोग श्लैषार्थंक लिये प्रथवा द्राविडी प्राणायामके रूपमें नहीं है जेसा कि 
प्रोफेसर साहुब समभते हैं । यह बिना किसी इलेषाथेंकी कल्पनाके ग्रन्थसन दर्भके 
साथ सुसम्बद्ध और श्रपने स्थानपर सुप्रयुक्त है । 

अब में इतना झौर भी बतला देना चाहता हे कि ग्रन्थका अन्तःपरीक्षण 
करनेपर उसमें कितनी ही बातें ऐसी पाई जाती हैं जो उसकी अति प्राचीनताकी 
द्योतक हैं, उसके कितने ही उपदश्ों-प्राचारों, विधि-विधानों श्रश्रवा क्रियाकाण्डों- 
की तो परम्परा भी टीकाकार प्रभाचन्द्रके समयमें लुप्त-हुई-मी जान पड़ती है, 
इसीसे वे उनपर यथेष्ठ प्रकाश नहीं डाल सके और न बादकों ही किसीके हारा 
बह डाला जा सकता है; जैसे “भूध्व॑रह-मुष्ठि-वासो-बन्ध और चतुरावर्तत्रितय 
नामक पद्मोंपें ब्गित आचारकी बात । भ्रप्ट-मूलम्रुणोंमें पठ्च भ्रशुद्रतोंका समा- 
बेश भी प्राचीन परम्पराका दयोतक है, जिसमे समन्तभद्रसे शताब्दियों बाद भारी 
परिवर्तन हुआ श्ौर उसके श्रणुत्रतोंका स्थान पञ्चउदम्बरफलोंने ले लिया # । 
एव चाण्डालप्रद्रकों देव! धर्थात्‌ ग्राराध्य बतलाने और एक ग्र॒हस्थकोीं मुनिसे भी 
श्रेष्ठ बतलाने जैसे उदार उपदेद भी बहुत प्राचीनकालके संसूचक हैं, जब कि देश 
ग्रौर सममाजका वातावरण काफी उदार और सत्यको ग्रहरणा करनेमे सक्षम था। 
परन्तु यहाँ: उन सब बातोंके विचार एवं विवेचनका अवसर नहीं है--वे तो 
स्‍्वतन्त्र लेखके विषय हैं, अथवा अवसर मिलनेपर ममीचीन-ध्मशास्त्र' की 
प्रस्तावना मे उनपर यथेष्ठ प्रकाश डाला जायगा । यहाँ मे उदाहरणके तौरपर 
सिर्फ दो बातें ही निवेदन कर देना चाहता हूं और वे इस प्रकार हैं-- 

(क) रत्लकरण्डसें सम्पग्दर्शनको तोन मूढताभोंसे रहित बतलाया है भौर 
उन गृढताझोंमें पाखण्डिमूहताका भी समावेश करते हुए उसका जो स्वरूप दिया है 


& इंस विषयको विद्ेषतः जाननेके लिये देखो लेखकका 'जेताचार्योका शासन 
भेद' नाम ग्रन्थ पृष्ठ ७ से १५। उसमें दिये हुए 'रत्नमाला” के प्रमाणपरसे यह 
भी जाना जाती है कि रत्नमालाकी रचना उसके बांद हुई है जबकि मूलगुरहोंमें 
अराव्रतोके सथानंपर पड्चोदभ्बंस्की कल्पना रूढ़ होचुकी थी भोर इस लिये मी 
वह रत्नकरण्ड्स शताब्दियों बादकी रचना है। 


श्र८० जैनसाहित्य और इतिद्सपर विशद प्रकाश 
वहू इस प्रकार है-- 
सम्रन्थाउपम्म-हिंसानां संसारा55बरत-वर्तिनाम । 
पाखएडनां पुरस्कारो झैय॑ पाख,ड-मोहनम्‌ ॥+४॥ 

'जो समयन्‍्य हें--घन-धान्यादि परिग्रहसे युक्त हैं--,प्रारम्म सहित हैं -- 
कृबि-वारिएज्यादि सावदकर्म करते हैं--,हिसामें रत हैं भौर संसारके प्रावतॉमे 
प्रवृतत हो रहे है--भवश्रमरामें कारणीभूत विवाहादि कर्मोद्रारा दुनियाके चहूर 
अ्रथवा गो रखपन्धवमें फंसे हुए हैं, ऐसे पाश्षण्डियोंहा--वस्तुतः प्रापके छष्डन्मो 
प्रवृत न होनेवाले लिगी सापुप्रोंका जो ( पराखण्दीके कृथमें प्रथता साभु-ग्रुर 
बुद्धि मे) प्रादर-सत्कार है उसे 'पाखण्डिमृद' समझना चाहिए ।' 

.. इमपरसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि रत्मकरक्ड प्र्धक्की रचना उमर समय 
हुई है जबकि 'पाखण्डी' शब्द प्रपने मूल प्रधमें--“ पाप खण्डयत्तीत पाखण्दी' 
हस नियु क्तिके प्रनुमार ---पापका खष्डन करनेके लिए प्रबृत्त हुए तमस्वी माधुपो- 
के लिये स्‍्रामतोरपर व्यवहृत होता था, चाहे वे साथ स्वमतक हो था परमनके 
चुतांने मूलचार (प्र० ५) में 'रसवृद बरग तार छप रिहत्तादीय अर एप सं द। 
बावयके द्वारा रसपटादिक साधुधोंकों प्स्‍रस्यमत के पाकष्हों बतनाया है, जिसस 
साफ़ घ्वनित है कि तब स्वमत (जेनो) के तथर्वी साथु भी 'पालण्डी कट: 
लाते थे । भौर हमका समर्थन कुन्दकुत्दाचायंक समयसार पग्रन्यकी *राखंड!- 
बिगाणि व गिहजिंगाणि वे अहुप्ययारणि इस्य/दि माया से ० ४०६५ प्रादिग 
भी होता है, जिनमें पाश्वडीलिगकों धरतगार-माघु्नों (निप्रेस्वादि कुतिया) ९! 
लिंग अनलाया है | परन्तु 'पाज्ण्टी! शझ्दके भ्रथंकी बह स्थिति प्राजस +ई 
दक्शों शताब्दियों पहलेसे बदल चुकी है | प्रोर ठबते यहू भव्य प्राय: ५- 
भ्रथवा 'दम्मी-कपटी' जेने बिकृत झ्रउ में 'यहु।त होता धारहा ड़े। इस प्रथा 
रस्नकरण्डके उक्त पत्ममें प्रयुक हुए “पाशबष्हिन! अब्दके साथ कोई साम्र-्प 
नहीं है। यहाँ 'पाक्षण्टी? झकवके प्रयोगकीं यदि धूने, इम्मी, कृपटी ध्रदवा 
भूठे ( मिच्याईहि ) साधु जेंत प्ररमें निया जाप, जैसा कि कुछ ४" 
बादकोंते अभ्रमयज् धाधुनिक हृष्टिते में सिया है, तो प्रथा धरना है 
जाग और पाल -मोहनम! पदमें पढ़ा हुआ पराक्षण्विद' कर धार 
शोर प्रतस्दड़ ठरें | गरोंकि हंस पदका श्रर्व है-- पा 7*$ 


रसमकरस्डके कत त्व-विषयमें मेरा विचार ओर निशशय छं८?१ 


विषचयमें मूढ होना' झ्र्थात्‌ पाखण्डीके वास्तविक [ स्वरूपकों ने समभकर 
ग्रपाख ण्डियों प्रथवा पखण्डयामासोंका पाशख्ण्ही मान लेना और वंसा 
मानकर उनके साथ तदरूप ग्रादर-सत्कारका व्यवहार करना | इस पदका 
विन्यास प्रन्यमें पहलेसे प्रवचुक्त 'दवतामूढम्‌' पदके समान हो है, जिसका प्राशय 
है कि जो देवता नहीं हे--रागढ़ पसे मलीन देवताभ-स हें--उन्हें देवता 
सममना झौर वैसा समझकर उनकी उपासना करना । ऐसी हालनमें 'पाखडिनू! 
शब्दका ध्रथ घूर्त! जैसा करनेपर इस पदका ऐसा भ्रथ हो जाता है कि घू्ंकि 
विपयमे मृढ् होना प्र्धात्‌ जो भूल नहीं हे उन्हें धूते समझना और वैसा समभकर 
उनके साथ पग्रादर-सत्कारका व्यवहार करन!!! श्रोर यह अर्थ क्रिसी नरह 
भी संगत नहीं कहा जा सकता | प्रत: रत्लकन्ड्में "पाखड़िन' शब्द अपने 
मूल पुरातन प्रथमें हो व्यवहुत हुआ है, इसमे जरा भी सन्दह़के 
लिये स्थात नहीं टे। दस प्रथकी विकृति विक्रम स> :२४से पढ़े 
हो चुकी थी धभौर वह पूरी जेस अभ्थ में व्यवहृत होने लगा था इसका 
पता उक्त खकत्‌ प्रयवा वीरनिवागा स० १:८४ में बनकर समाप्त हुए श्रोर- 
विभेरपाघा यं - कृत पश्चचरितक लिग्न वाकवस चलता टै--जिसमें भरत चक्र- 
वर्जीकि प्रति यह कहां गया है कि जि। बचद्धातीकी सप्टि प्रापने कै! हैं वे बर्द्ध- 
मान जिनेस्द्रक लिर्वाहिके बाद कलियुगमे मदह्राउद्धत 'पाखंडो हा जायेगे। प्रौर 
आगने पछवें उन्हें 'सदा पापक्षियाद्ता: विशेषग भी दिया गया है - 
बद्ध-मान-जिनस्याइनत भविष्यनन्त बल्नो युगे। 
' से ये भघता सप्टा: पासखण्डिना मह।द्वता: ॥४-१२६ 

गिसी हालतमें रससकरइकी रबना उन विद्यानन्द्र प्राचार्यके बादकों नहीं हो 
सकती जिसके समय प्रो> साहबते ६८ सन्‌ “१६ (बिल संदत्‌ ८०३) दे लग- 
भग बतलाया है। 

ते पाख्यण्डीका वास्तविक स्वरूय वहीं हे जिसे प्रस्यकार मड़ादबन 'सपरवी' 


के निम्न खदारामे समाविष्ट किया है । ऐसे ही तररबी साधु पापोक्ा खा्टन 
करनेमें समर्थ होते है:--- 


विपशाश'नव शा जीबी निरार्मोग्ररिय्रह | 
जान घ्यान-तपोरक्तस्तपन्‍्यों से प्रशस्यले ॥। १८ | 


घर । जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


की अजरचाजन ह 


(ख) रत्नकरंडमें एक पद्म निम्न प्रकारसे पाया जाता है-- 
गृहतो मुनिवनमभित्वा गुरूपकण्टे ब्रतानि परिगृष्य | 
मैज्या5शनस्तपस्यन्नुत्कृष्र्चेल-खण्ड-धर: ॥१४७॥ 

इसमें, ११ वीं प्रतिमा ( कक्षा ) स्थित उत्कृष्ट श्रावक॒का स्वरूप बतलाते 
हुए, घरसे 'मुनिवन! को जाकर ग़ुरुके निकट ब्रतोंकीं ग्रहण करनेकी जो बात 
कही गई है उसमे यह स्पष्ट जाना जाता है कि यह ग्रन्थ उस समय बना है 
जब कि जैन मुनिजन झामतौरपर वनोमे रहा करते थे--वनोंमें ही यत्याश्रम 
प्रतिष्ठित थे--परोर वही जाकर गुर ( झाचाय॑ ) के पास उत्कृष्ठ क्रावकपदकी 
दीक्षा ली जाती थी | झौर यह स्थिति उस सम्वकी है जबकि चेस्थवास-मसन्दिर- 
मठोंमें मुनियोका ग्रामतौर पर निवास-- प्रारम्भ नही हुप्रा था । चेत्थवास विक्रम - 
की ८थी-०वी शनाक्दीमें प्रतिहित हो चुका था--यद्यात्रि उमका प्रारम्भ उसमे भी 
कुछ पहले हुमा था--7मा तद्विषयक इतिहाससे जाना जाता है। प० साथूराम- 
जी प्रेमीके 'वनवासी श्रौर चन्यवासी सम्प्रदाय नामक निबन्ध्स भी इस विश्य- 
पर कितना ही प्रकाश पढ़ता है ७ शोर इस लिप भी रस्तकरण्डक्ी रचना 
विद्यानन्द ग्राचायंके बादकी नहीं हा सकती प्रोर तू उसे रस्नमालाकारके सम- 
सामविक प्रथवा उसके गुरूुकी कृति हो सकतो है जो स्पष्ट शब्दोमें जेन मुनियांते 
लिये वनवायका निरंेध फर रहा है--उसे उनमे पुनियाक द्वारा खजित बसला 
रहा टै-प्रौर चेस्पवासवा खुला पोयशा कर रहाडै। वह तो उन्ही स्वामी 
समस्त भद्र की कृति होनी चाहिए जो प्रसिद्ध बनयासी थे, जिन्हे प्रोफ़ेसर साहबन 
इवेतास्बर पटदरविलियोके प्राधारवर विनवासी गर्छ प्रगवा सदूुके प्रस्धाएर 
'मामन्नभद्र' लिखा है. जिनका ब्वेताम्वर-मान्य समय भी दिगम्बर-मान्य सम: 
( विक्रमकी दूसरी शताब्दी )के प्रनुदुल है शोर जितका प्राहमीमासाकारक सात 
एकल्व माननेमें प्रो८ सा को कोई प्रापलि भी नहा है । 

स्सकरप्शके हन सब उत्देखोदी रोशनी प्रो+ साहवकी चौथी प्रार्तलि 


9 जत सालिस्य प्र इतिहास एू० ३४) में ३६ 


| कलो काले बने वासी वरश्यते मुनिमखर्म: । 
स्वपित थे जिनागारे ग्रामादिय विशेषत: (॥+ २।--रस्तमाला 


ब>ब 


रतकरण्डझे कठ॒ त्य-जिपयमें समेत विचार ओर निणेय ४८३ 


न आ्ख्क न >> 


गौर भी नि:सार एवं निस्तेज हो जाती है और उनके द्वारा ग्रन्यके उपान्त्य 
पद्ममें की गई इलेपार्थकी उक्त कल्पना बिल्कुल ही निमू ल ठहरती है--उसका 
कहोसे भी कोई समर्थन नहीं होता । रत्तकरण्डके समयको जाने-प्रनजाने रत्न- 
मालाके रचनाकाल ( विक्रमकी ११ वी झताब्दीके उन्तराध या उसके भी बाद ) 
के समीप लानेका प्राग्रह करनेपर यशास्तिलकके प्स्तग्गंत सोमदेवसूरिका ४६ 
कह्पोंमें बवशित उपासकाध्ययन ( बि० सं० १०१६ ) और श्रीचामुण्दरायका 
चारित्रमार ( वि: सं० १८०३५ के लगभग ) दोनों रस्नकरणइके पृववर्नी टड़रेंगे हे 
जिन्हें किसी तरह भी रस्तकरण्डके पू्वर्ता सिद्ध नही किया जा सकता: क्योंकि 
दोनों रकरण्डके किलने हो शब्दादिके प्रनुवराणकों लिये हुए हैं - -चारित्रसारमें 
सो रस्तक रइका सम्यग्दर्गनशद्धा, नामका एक पुरा पश्ल॒ भी उन च! रूपनसे 
उंदघृत है । गौर सब प्रो> साहबका यह कथन भो कि 'श्रावकाचार-विपयका 
सबसे प्रधान श्रोर प्राचीन प्रस्य स्वामी समस्तभद्रकुतल रहकरण्द्रावकाचार है' 
उनके विरुद्ध जायगा, जिसे उस्होंते खबलाक़ी चत॒य॑ पृस्तक (सबस्पर्शत प्रनु 5 )की 
प्रस्तावनामें व्यक्त किया है प्लौर जिसका उन्‍हें उतर के चढ्रमे पड़कर कुछ घ्वान 
रहा मालम नहीं होता झरार वे यहाँ तक लिख गये है कि 'गन्नक्रण्टकी रचखना- 
का समय हम ( वद्याससदसमंय जि> सं “5३ ) के हद्बःत प्रोर वादिराजके 
समय प्रयति शक सं० ६८७ | गि>स८ १6६६ ) से पूर्व सिद्ध होता है। इस 
समयावधिक प्रहादएमे रसतक >ण्टलवशावार ऐर सजतमालाका उचनाकान समीप 
आाजाने है धौर रतके बीच राताव्दियाका प्रर्तराल नहीं रहता 4 ।! 

ह्स तरह गम्भी  बवेबछ) प्लौर उदार परवॉलोननके शाोथ विचार करनेपर 
प्रौ८ साइबकी चारों दलीले प्रयवा गप्रपलियामेस एक भी इस योग्य नही ठहररी 
जा ग्न्नवरष्श्पावक्तार धोर ग्रस्॒पीमासाका भमिन्नस्त स्व सिद्ध करने प्रथवा 
दोटोगे एककतु उ्वर्म कोई बाघ उत्पन्न करनेमे सम्र्ध हो सके शोर इसलिये 
बासघक प्रमारोके ध्माय एव साधक प्रमागार सद्भावमे यह कहता स्याय-प्राप्त है 
कि पनकरएरआायकदाबार जुन्ही ममन्वउभदर धानायरी कि है जा प्राप्तमीमांसा 
( देवागग )के रखयिता है । घोर यहा मेरा निरय है । 





+ मिनेकास्त वर्ष 3, किरगा ७-६, पू" ५४६ 


२० 
भगवती आराधना 


यह सम्यग्दक्न सम्परञ्ञान, सम्यकवारित्र प्रोर सम्यक्‌ तपरप चार प्रारा- 
घनाप्रों पर, जो मुक्तिको प्रा करनेवाली हैं, एक बड़ा ही भ्धिकारपूर्रा 
प्राचीन ग्रन्य है, जेनसमाजमें सर्वत्र प्रसिद्ध हे और प्रायः म्नि्र्मंस्ते सम्बन्ध 
रखता है । जेतधमंमें समधिय्‌वेंक मरगकी सर्वसिरि विशेषता है--मुनि होयथा 
श्रावक सबका लक्ष्य उस ही प्रोर रहता है, नित्यकी प्राथना उसके लिये भावना 
को जाती है ग्लौर उसकी सफलतापर जीवनकी सफ्लतातथा सुन्दर भविष्पकी 
ग्रक्षा निभर रहती है । इस पग्रस्यपरसे सम!धिपृवक मरगाकी पर्यात्त शिक्षा- 
सामग्री तथा व्यवस्था मिलती है-सारा ग्रंथ मरगाके भेद-प्रभेदों प्रौर तत्मम्तब- 
न्धी भिक्षाओ्रं तया व्यवस्थाप्रोंस मरा हुमा है! इसमें मरसाके मुख्य पाँच भ; 
किये हे--- १ पंहितपंडित, २ पडिल, ३ बालपहित, ४ बाल शोर ५ बाल-बाल 
इनमें पहले तीन प्रगस्त प्रौर छाप प्रप्रशत्त हैं । बाल-बालमरग मिख्य'र: 
जोबोंही, बालनरणा प्रविसत-्सम्पस्टध्टियोंका, बआलपड़ितमरग विरताविर 
(देशब्रती | श्ष/ व कों का, पण्डितम ररण सकलस यमी साधप्रोंका घोर पहित पच्चिलमर, ! 
क्षीशकपाप केवलियोंका होताहै । साथ ही, परितिमरसाके १ भक्तप्रस्याम्पत 
२ हडिती प्रौर ३ प्रायोपवमन एऐवं तीन मेर झर के भखमत्यास्यातके स्विय!: 
भक्त-प्रत्याश्यान धोर भ्रविवार भद- प्रत्याश्यान ऐय दो भेद सिये हैं पश्रोर फिट 
सविषचारमक्तप्रत्याश्यानका 'अ्रहें' ह्रादि बामोस प्रशिकारो्में विस्तारके गा! 
वर्)न दिया है। तदलन्तर प्रतिषार-मक्तप्रस्या्यान, हशजिली, प्रायोगगसमनमरा: 
बालपंडितमर शा भौर पंहित व्रदितमरशाका मंक्षेपत्र निपश कियाही ए४ 
दिपयके इनने भ्रद्रिक विस्तुत ध्ौर व्यवस्यित विवेषनकों छिए हुए दूसरा क : भी 


भगवती आराधना श्र 


हू... नल अधिक छरजिरापन अनीजतीषडी मआ 5 न डनाओल ज्ड हक“ जीन जा है अपन >2पन्‍रियक, 


ग्रंथ जेनसमाजमें उपलब्ध नहीं है । भ्रपने विषयका प्रसाधारण मूलग्रंथ होनेस 
जेनसमाजमें यह खूब वख्यातिकों प्राप्त हुम्मा है। इसकी गगाथासंख्या सत्र 
मिलाकर २१७० है, जिनमें ५ गाथाए “उक्त च! ब्रादि हूपमे दी हुई हैं । 

भगवती झाराधनाके कर्ता शिवाय ग्ववरा शिवकोटि नामके प्राचाय॑ हैं, जिन्‍्हों- 
ने ग्रन्वके प्रस्तमें श्राय जिनतन्दिगरगी संवंगुसगर्ग! और झ्ायेमित्रनन्दिका भ्रपने 
विद्या प्रथवा शिक्षा-ग्रुम्के रूपमें इस प्रसारण उल्लेख किया है कि उनके 
पदमूलमें बैठकर 'सम्म सूत्र शौर उसके ग्रर्थयकी भ्रथवा सूत्र और ग्र्थंकी 
भले प्रकार जानकारी प्राप्त कीगई शोर पूर्वाचार्य भ्रथवा प्राचार्योके 
द्वारा तिबद्ध हुई प्राराघनाप्रोंका उपयोग करके यह झाराधना स्वशक्तिके 
प्रनुमार रखी गई हैं। साथ ही, प्रपनेको “पराग्पि-दल-भोजो' ( करपाज्र- 
ग्राहारी) लिखकर ध्वेताम्ब्र मम्प्रदायमे लिम्न दिगम्ब्र सम्प्रदायका झाचाय॑ 
सूचित किया है। इसके सिवाय, उन्होंने यह भी निवेदन किया है कि छद्यस्थता 
(आनकी प्रपूर्णाता) के कारग्ण म्रस कही कुछ प्रवचन (प्रागम) के विरुद्ध 
निबद्ध हो गया हो ती उसे सुगीतार्थ (ग्रागमजानमें निपुरण) साधु प्रवचनवत्मलता- 
की हृष्टिस शुद्ध कर लेवे ! झौर यह भावना भी की है कि मक्तिमे वर्शान को 
हुई यह भगवती प्राराखना सपको तथा (मुझ) शिवायंको उत्तम समाधि-वर 
प्रदान करें “इसके प्रमादव मेरा तथा संघक सभी प्रारिययोका संथाधिपूर्वक 
मररग होवेछ । 


एस ग्रंथपर मस्कृतल, कुल पध्लौर हिन्दी झादिकी झितती हो टोका-टिप्प- 


# प्रज्जजिंगागादिंग रिंग -सव्वगुलगणि-पज्जमित्तरादीरं । 
प्रवगमिय पादमू रे सस्म सु व प्ररय व | २१६४५ 
पृब्वाथरियरियवद्धा उबजीवित्ता इमा समत्तीए | 
झाराहरता सिवज्जेश पाशिदलमभोइगा रहेदा ॥ २१६६ ॥। 
छदुमाथदाएं एस्थ दू जं बढ़ होज्ज प्रयग-विए्द्ध । 
सोध॑तु सुगीदत्या पवयर- वच्छुलदार दु )। २१६७ ॥। 
ध्राराहणएा मगवदी एवं मर्स,ए बषिण दा संती 
संपस्स सिवग्जस्म य समाहिवरमुत्तमं देठ ॥।२१६५॥ 
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णियाँ लिखी गई हैं. भनुवाद भी हुए हैं भौर वे सब ग्रंथकी रूयाति, उपयोगिता, 
प्रचार शोर महत्ताके ण्योतक हैं। प्रकृतकी टीका-टिप्पणियाँ ग्रद्मपि प्राज 
उपलब्ध नही हैं, परन्तु संरकृत टीकाप्रोंमें उनके स्पष्ट प्रभार उपलब्ध 
होते हैं । झौर वे ग्रंथकी प्राचीनताको सविशपरूपसे सूचित करते हैं। 
जयननदी ध्ौर श्रीचन्द्रके दो टिप्पणा भौर एक प्रज्ञातताम विद्वानका पद्यानुवाद 
भी अभी तक उपलब्ध नहीं हुए, जिनका पं ० झाशाधरकी टीकामें उल्लेख है । 
झोर भी कुछ टीका-टिप्पणियाँ भ्रनुपलब्ध हैं। उपलब्ध टीकाप्रोंपे सभवत: 
विक्रमकी ८ वी शताद्दीके विद्वान प्राचाय प्रपराजितसूरिकी 'विजयोदया' 
टीका, १३3वी क्षताब्दीके विद्वान पं० प्राशाधरकी “मूलाराघनादपंशा! 
नामकी टोका और ११वीं घताब्दीके विद्वान प्रमितगतिकी यद्यानुवादरूपम 
'मंस्कृत प्राराधना' में तीनों कृतियां एक साथ नई हिन्दी टीका सहित मुहित 
हो चुकी हैं। प० सदामुखजीकी टिस्दी टीका इनसे भी पहले मुद्रित हुई है। 
और 'झाराघनापणिजिका' तथा शिवजोंलालकृन 'आवाधंदी विदा! टीका दे." 
पूना के भग्डारकर प्राच्य-विद्या-संशोधक-मदिरमें प'ई जानो है, ऐगमाव 
नाथूरामजी प्रेमीने भ्पने लेखोमे सुचित किया है । 





२५ 
भ० आराधनाकी दमरी प्राचीन टीका-टिपणियाँ 


“भगवती ध्लाराधना ध्रौर उसकी टीकाएं! नामका एक विस्तुत लेख  अने- 
कानत! के प्रथम वर्षको कर ३, ४ में प्रकाशित हुग्मा था। उममे सुहृद्दर 
पं० नाथूरामजी प्रेमीने शिवाचायं-प्रशोसल भगवती झआाराघना' नामक महान्‌ 
ग्रग्थरकी चार सस्कृत टीकाग्माका परिचय दिया था--१ अपराजितसूरिकी 
विजवादया २ प० प्राशाघरवी 'मुलाराघना-नद रण, ३ श्रज्ञातकल का 'ग्रारा- 
घधनापजिका' शोर ४ प५ शिवज्ञीलालकी 'भावाथ-दीविकए टीका । पर सदा- 
सुखजीकी भाषावचतिकाके धतिरिक्त उस वक्त तक इस्हों चार टोकाग्रोड़ा पता 
सला था। हालमे मुलाराधना-दर्पणको देखते हुए मुर्भे इस प्रस्थकी कुछ दूसरी 
प्राबीन टीका-टिप्परियाका भी पता चला है श्रौर यह मालुम हुप्ता है कि इस 
ग्रन्थ पर दो सरकत टिपरकिे घ्तिरक्त प्राइत भाषारी भी एक टोका थी, 
जिसके होनेकी बहुत बड़ी सम्भावना थी, क्‍योंकि मूलग्रन्य अधिक प्राचीन है । 
साथ ही, यह भी सपट हो गया कि प्रर्राजिससूरिक्ी टीकाका नाम 'विजयो- 
दरया' ही है जैसा कि मेले घरयले सम्नादतीय लोटमें & सूचित किया था विनयो- 
दया! नहीं, जिसके होतेपर प्ररीजीते जार दिया था। 

एक विज्ेद्र बात झोर भो ज्ञान हुई है पोर वह यह कि प्रपराजितसूरिका 
दस रा नाम विजय प्रथवा 'श्रीविजवय था। पर प्राशाघरजीने जगह-जगह 
उन्हें 'श्रीविजयाचार्य' के नामसे उल्जेखित किया है और प्रायः इसी नामके साथ 
उनकी 3क्त सस्कृत टीकाके वाक्योंकी मतमेदादिके प्रदर्शनरूपमें उद्धुत किया है 
प्रयवा फिसी मायाकी ध्रमान्यतादि-विषयमे उनके इस साभका पेद्ा किया है। 


& देखो, 'प्रनेकान्त, 'प्रथम बच, किरए ४ पृ० २१० 
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जे 


झौर इसलिये टीकाकारने टीकाकों अपने नामाखित किया है, यह बात स्पष्ट 
होजाती है । स्वयं 'विजयोदय।' के एक स्थल परसे यह भी जान पढ़ता है श्र 
ग्रपराजितसूरिने दशवंकालिक सूत्रपर भी कोई टीका लिखी है श्यौर उसका भी 
नाम प्रपने नामानुकूल (विजयोदया' दिया है। यथा:-- 
“दशवैकालिकटीकायां श्रीविजयेदयायां प्रपंचिता उद्गमादिदोपा 
इति नेह प्रतन्‍्यते |” --'उग्गमउप्पायणादि! गाया नं० ११६७ 
प्र्था--द श वका लिककी 'श्रीविजयोदया नामकी टीकामें उदगमादि दोषोंका 
विस्ता रके साथ वर्ात किया गया है, इसीसे यहां पर उनका विस्तुत कथन नहीं 


किया जाता । 
हाँ, मूनाराधना-दर्पणा परम यह मालूम नहीं हो सका कि प्राकृतटीक।के 


रचविता कौत प्राचाय हुए हैं -पं> प्राशाघरवजीने उनका नाम साथमें नहीं 
दिया । झायद एक ही प्राकृतटीका होनेके काररण उसके रचथिताका नाम 
देनेकी जरूरत ने समभी गई हो। परन्तु कुछ भी हो, इतना स्पष्ट है कि 
५० प्राशाघरजीते प्राकृटटीकाके रबधिताके विधयमें प्रपने पराठकोंरों प्रेश्रेरेमे 
रकखा है। दोतों टिप्पतियोंके कर्वाप्रोंडा ताम उौोति फरूर दिया है, जिनमेस 
एक हैं 'जयनन्दी' प्रौर दूसरे श्रीबन्द्र' । श्रीचन्द्राचार्यके दूसरे टिप्परा प्रसिद्ध 
हैं--ताक पृष्पद लकविके प्राकृत उतत्तरपृराणका टिपह है घोर दूसरा रविपेशरे 
पच्मवरितका । पहला दििश बजि> संऊ १०८० में श्ौर दूसरा वि० सं 
१०८७ में बतकर समालत हुप्ता हैं। | भगवती प्राराधताका टिप्यण। भी संभवत: 


| “श्रीविक्रमादित्यमवस्यरे क्‍्य्गिमभीस्यपिकमह्ख महापुराश-विषम 
पदविव रग्य सांग रमेनसद्धस्तात्य रिशाय मूलटिप्पगा चालोब्य कृतमिद सम्ुन्यय- 
टिएपरां प्रशपरातभीतेतन श्रीमद्रलात्कारगरएश्वो नस्धाबायं-सत्कविशिष्येरत श्रीच:ट- 
मुनिता, निजदोदेडामिभूलरिपुराज्यविजशिन! श्रीमोंमदेबर्य (र/झप्े)॥|१०२॥। 
इति उत्त रपुरासाटिप्पताकम ! । ; 

(बलार्का रगरा क्री श्री नन्‍्धा बचा दसतकविल्षिष्येराी श्रीचस्द्रमुतिता, '्रीमद्विक्र- 
मादित्यसंवत्मरे सप्ताशीत्यधिकवर्षसहुख श्रीमद्धाराया श्रीमतनों राज्येमोजदयरय 
पग्भा रिते । हति पश्चचरिसे १२३ ॥! 


भगवती आराधनाकी दसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ ४८६ 


इन्हीं श्रीचन्द्रका जान पड़ता है, जिसके सुझका नाम श्रीनन्दी था और 
जिन्होंने वि० सं८ १८७८ में “पुराणासार! नामका ग्रन्थ भी लिखा है* । 
जयनन्दी नामके यों तो अनेक मुनि हो गये हैं; परन्तु पं० ग्राशाघरजीसे 
जो पहले हुए हैं ऐसे एक ही जयनन्दी मुनिका पता मुर्के श्रमी तक चला है, 
जो कि कनड़ी भाषाके प्रधान कवि झादिवम्पस भी पहले होगये हैं;क्योंकि श्रादि- 
पम्पने प्रयने ग्रादिपु राण' घौर 'भारतबप्वू! में, जिमका रचनाकाल शक संट 
८६३ (बि० मं० ६६८ ) है, उनका स्मरगा किया है। बहुत सम्भव है कि ये 
ही “जयनन्दी मुति भगवती झ्राराधनाके टिप्पगाकार हों । यदि ऐसा हो तो इनका 
समय वि० की 2८ वी बताब्दीके करीबका जान पड़ता है; वयोंकि झ्रादियृ रामम्रें 
बहुतम ग्राचायोके स्मरशानस्लर इनका जिसप्रकारस स्मरगा किया गया है उसपरसे 
ये प्रादिपम्पके प्राय: समकालीन ग्रथवा थोड़े ही पूववर्ती जान पड़ते हे । प्रस्तु, 
विद्ानाकी विशेष छोज करके इसविपयमें प्रपता लिश्वितवत प्रकट करना चाहिये । 
जरूरत है प्रकृतटीका और दाना टिप्रगोंकों झशामग्द्रभ्दारोंकी कालक्रोटरियोंस 
खोजकर प्रकादम लाने की । ये सब प्रस्य पल्ग्रशाघरजीके प्रस्तिव्वकाल १३वी- 
१८वीं शताढदीमे मौजूद थे शौर इसलिये पुराने भण्हारोंकी खोज द्वारा इनका 
पता लगाया जा सक्षता है । देखते है.कोन सज्जन इन लुप्तप्राय ग्रग्थोंकी खोजका 
प्रय श्ौर यद्य प्रास करते है । 
प्व में मला राधना दर्घगाके उन वक्योमेसे कुछका नीच उद्धत कर देना 
चाहता हैं जिन परसे उक्त टीका-टिप्परण ध्ादि बातोका पता चलता है;--- 
टीका-टिप्पणके उल्लेख--- 
(१) “पर ब्िशदगुषा यथा--अप्टो क्ञानावारा अप्टो दशनाचारा- 
अ्य तप द्वादश विधं पद्म समितयश्तिल्न। गुप्रयश्चति संस्कतटीकार्या, 
# घारायां पूरि भोजदेवनूपते राज्ये जयात्युन्वर्क: 
श्रीमत्पागरसेनतो यतिफ्तेशस्वा पुराणों महंत्‌। 
मुक्त्यर्थ मबमीतिभीतजगतां भ्रीन+दशिप्पों दुधों 
बुय चास्पुराणतसारममल श्रीचन्द्रनामा मुनि: ॥१॥ 
श्रीविक्रमादित्यसंदत्सरे सतत्यधिकवर्षसहस पृराणसाराभिधान समासम्‌ १ 
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असल 5 


प्राकृटटीकायां तु॒अ्रष्टाविशतिमूलगुणा: अचारवत्वादयश्चाष्टी इति 
पट्त्रिशत्‌ । यदि वा दश थ्ालोचनागुणा दश प्रायश्चित्त गुणा दशश्थिति- 
कल्पा: पडजीतगुणाश्चेति पटत्रिशत्‌ ।''-प्रायारबामादीया «गाथा ० नं > ५२ 

(२) “किमिरागकंब्रलस्सव (गा० ५६७) कृमिभुक्ताह्ारवर्ण॑तंतुभिरुत 
कंबल: कृमिराग कंबलम्तस्ये,ते संस्कृंतटीकायां व्याख्यानं। टिप्पणाके तु 
कृमिरात्यक्तरक्ताहाररं जिततंतु निष्प दितक बलम्ये ति(?)। प्राकत टी कार्या पन- 
रिदमुक्त उत्तरापथे चम२गम्लेन्छविषये म्जेब्छा जलोकामिमानपरुूधिर 
गृहीत्वा भंडकेपु स्थापयन्ति। ततस्तेन रुधिरेश कतिप्रयदिवशोस्पन्न- 
विपन्नकृमिकेणोगा सूत्र रंजयित्वा कंब्रलं वयन्ति | सोडयं कृमिरागक कल 
इत्युस्यते । स चातीवरूघिरवर्णो भवति। तम्य हि वन्हिना दग्थभ्यापि 
स कूमिरागी नापगच्छतीति ।'' 

(३) “कूर भक्त | श्रीचन्द्रटिप्पणके स्वेबमुक्त। अश्र कथयाथप्रति- 
पत्तियेथा-चनद्रनामा सूपकार: ( इत्यादि )।” --मयनण्हादोन्गा०/ .6 

(४) "ग्वं सति द्वादशसत्री तन (संस्कतद्रोकाकाररण) नप्रा ज्ञायते | 
अस्माभिस्तु प्राकृतरटी काकारा दिमते नैव ठ्पाख्यायत ।? 

बमरीबाल 5, छगालमुख८ काल न १०५१-१०५- 

(४) कस्से्यादि (गा८ नं5 १६६६) अत्र स कर्म मलः मिश्यास्थादि- 
स्तेककर्मागि । सिद्धि सर्वा्थमिद्धिमिति जयनन्दि-ट2िपपशें उयास्या । 
प्राकृतटीकार्या तु कम्ममलविष्पमुक्का कम्ममलेग मेल्लिदें। । सिद्धि 
शिव्वागं |? --कस्ममलवित्पमक्टों सिद्धि गा: १६८: 


(६) “मम्मि समभमिदेशस्यिते बाण वानोद्धव इति जयनन्दी : 
अन्‍्ये तु वागवितरओआओं इत्यनेन व्यंतरमात्रमाहु: ।" 
--वैमारि्रो थलगदो> गाथा नं २८००० 


अपराजितसूरि और श्रीविजयकी एकताके उन्लेख-- 
(५) श्रीविजयायायस्तु मिध्याग्वसेवामतिचार नेरछति | तथा च 


भगवती आराधनाकी दृसरी प्राचीन टीका-टिप्पणियाँ. ४६१ 


अजलतत कभ  $» जऊे अविीचिसीजओी जी. 5 


तद्प्न्धा--“पिथ्याल्वमन्रद्वान तत्सेवायां मिथ्याटष्टिरेवासाविति नाति- 
चारिता” इति | --सम्मत्तादीचा रा८्गा ८ ४ ४ 


(८) “एतां (गावमस्मिय ज॑ पुव्वं ० गा८ ५६४) श्रीविजया नेच्छ॒ति |! 


(६) एन (सल्लेहणाए५ ६८१, एगम्मि भवर्गहरो २) श्रीविज- 
याचार्यों नेचछति ।”? 


(१५) “श्रीविजयाचार्यातत्र आरणापायविवागविचयोनामधर्म ध्यान 
आगापाय॑' हत्यस्मिनपाठ त्वपायविचया नामति व्याख्यन्‌ /? 
--कल्लागपावगारग व्गा 5 १३१२ 
(१९१) “ओविलयम्तु 'दिम्सदि दंता वे उबरोति! पाठं मन्‍्यमाना 
झ्ञायत ।'' --जदि तस्स उत्तमग «गा ० २१९६६ 
उपयु क्त उल्लेक्षोम विजयाचायंके नामस जिन वाक्योका प्रथवा विद्येप- 
ताप्राका कथन किया साया है वे सदर ग्रयराजिससरिकी उक्त टीकावे <योंकी 
त्या पाई जाती है | जिन गायाप्रोको प्रपराजिदसरि ( श्रोविजय ) ने न मानकर 
उनकी टोका नहीं दी है उनके विषयमे प्राय इस प्रकार के वाक्य दें है- 
“अत्र य॑ गाथा सूत्र उनुश्यते", अत्रे में शाथे सत्र उनुश्रयन !' गेसी 
हालतमें थ्वीविजय शोर प्रपराजितसू 7 की एकसामे कोई सन्देह नहीं *हता । 
ग्राशा है साहिस्य-प्रेमी घोर जिनवाणीके भक्त महाशय छोीघ्र हो उक्त 
ब्राकृ।टी का और दोनी टिप्वगोड़ों प्रपने प्रपने यहाँके झास्त्र-मण्डारोस खोजते- 
का पूरा प्रयन्‍न करे । जो भाई खोजरर रन ग्रन्थोकों देखनेके लिये मरे पात्त 
भेजेंगे उसका में बहत प्रभारी 2गा भोर उन ग्रस्यों परसे और नई नई तथा 
निध्चित बाते खोज करके उनके सामने रक्‍्खूगा । पझपने प्ररातन साहिन्यकी 
रक्षा पर सबको ध्यान देना चाहिये; यह इस समय बहुत हो बड़ा प्ृष्य कार्य 
है । ग्रन्थाके न]्ठ होजाने पर किमी मूल्य पर भी उनकी प्रास्ति ही हो सकेगी 
ध्रौर फिर सिवाय पछलानेके ध्ोर कुछ भी भ्रवर्णिष्ट नहीं रहेगा। ग्रतः समय रहते 


सबको चेत जाना लाहि। । 


-“च्फ्ट्टर 


२६ 
कार्तिकेयानुप्रेत्ता ओर स्वामिकुमार 


यह पगनुप्रेश्षा ग्रघ्रयादि बारह भावनाप्रोंपर, जिस्हें भव्यजनोंके लिये 
धानन्दकी जननी लिखा | (गार १), एक बड़ा ही सुन्दर, सरल तथा मामिक 
ग्रथ है ग्रौर ४८६ गाथासंस्याका लिये हुए है | इसके उपदेश बड़े ही हृदय - 
ग्राहों हैं, 3क्तियाँ अन्तरतलकों स्पश करती है झौर हसीसे यह जन समाजमें 
सवत्र प्रचलित है तथा बड़े ही प्रादर एव प्रमकी हृष्टिस देखा जाता है। 

इसके कर्ता ग्रंथकी निम्न गाथा त> ४८3 के प्रतुसार 'स्वामिकुमार! हैं, 
जिन्होने जिनवचनकी भावनाके लिये शोर चंचल मनको शोकनेके लिये 
परमधद्धाके साथ इन मावनाप्ोंकी रचना की है -- 

जिण-वयण-भावगद्ट सामिकुमारेण परमसद्धाए । 
रइया अग्ुपेक्वाओ चंचलमण-रूभणद्व च ॥ 

“कुमार शब्द पृत्र, बआलक, राजकुमार, युवराज, प्रविवाहित, बरद्ाचारी 
ग्रादि प्रधोकि साथ “कातिकय' प्रयंमे भी प्रयुवता होता है, जिसका एक प्राशय 
कृतिकाका पुत्र है और दूसरा प्राशय हिन्दुभ्रोंका वह पहनत देवसा है जो शिव- 
जीके उस वोयंसे उत्परन हृध्ा था जो पहले प्रम्निदेवताकों प्रात 
हुध्रा, प्रस्तिम गंगामें स्नान करती हुई छह कृतिकाप्मोके शरीरमे प्रविष्ठ 
हुमा, जिसमे उन्होंने एक एक पृत्र प्रसव किया झोर थे छहों पृत्र 
बादकी विचित्र रूपमें मिलकर एक पुत्र कोलिक्रेय ही गए, जिसके म्ह 
मुख भ्रौर १+ मुमारों सथा ह२ सेत्र बसलायें जाते हैं । घोर जो 
इसी मे छिवपुत्र, भ्रग्तिपृत्र, गमापुत्र सथा कृतिका प्रादिका पुत्र कहा जाता है । 
कुमारके इस कातिकेय प्र्थको लेकर ही यह पग्रस्थ स्वामिका्सिकेय-कृत कहा 





क्‍न्‍क>रक+ ने 2रक>लक नाक न्‍बकी जरीननन थे “का ला मे अनजान अब अआौा-+- -+ 
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जाता है तथा कातिकेयानुप्रेक्षा जैसे नामोंसे इसकी सर्वत्र प्रसिद़ि है। परन्त ग्रंथ- 
भरमें कहीं भी ग्रंथकारका नाम कारलतिकेय नहीं दिया प्रौर न ग्रंथको का्तिकेया- 
नुप्रक्षा प्रथव। स्वामिकातिकेयानुप्रेक्षा जेसे नामसे उल्लेबित ही किया है; प्रत्युत 
इसके, प्रतिज्ञा पर समाप्ति-वाक्योमें ग्रस्थका नाम समान्यत: 'अग्पुपेहा' या 
“अस्ुपेक्खा! (भ्रनुप्रेक्षा) प्रौर विशेषत: 'बारसप्रणुवेवसा' दिया है £ । हन्दकन्द 
के इस विधयके ग्रंथका नाम भी बरस पश्रस्पुपेक्णा' है। तब 'कानिकेयानये्षा! 
यह नाम किसने प्रौर कब दिया, यह प्रनमन्धानका विपय 


। ग्रंथअपर एकमात्र 
संस्कृत टीका जो उपलब्ध है वह भद्ा रक दरभचन्द्रकी है ग्औौर विक्रम-संवन्‌ 


१६१३ में बनकर ममास हुई है हस टीकामें प्रनक स्थानों पर ब्रंथका नाम 
कातिकेयानुप्र क्षा' दिया है और ग्रंथवारका ताम 'कानिकेय' मनि प्रकट किया 
है तथा वुमार का प्रथ भी बातिकेय' बतलाया है क । इससे संभव है कि दम- 
चन्द्र भट्टा रब के द्वारा ही यह नामकरगा किया गया ;- टीकामे पृत्रके 3प्लब्च 
साहित्पमें ग्रन्यका रहूपमें हम नामकी उपलब्धि भो नहीं होती । 


'क!हण जे गा तप्पदि! हत्यादि गाथा नं८ २६८ को टीकामें निमल 
क्षमाकों उद्दहत करते हुए घोर उपस्गोकों सहन करनेवाले सन्तजनोंके कुछ 
उदाहरगा प्रस्तुत किये गये है, जिनमें एक ददहुस्श काति केयम्निका भो 

निम्न प्रकार ?ै--- 


[बोच्छ प्रणुपेहा्रो (गा० १); बारसप्रगुवेकखाग्रो मण्िया है जिग्गारमाणु- 
सारेग (गा: ४८८६६८)। 

$ पथा -- (!) कासिककेयानुप्रश्ञाया्टीवा बद्ये टमशिये । (ग्रादिमगल) 

(२) फालिक्यानुप्रेक्षाया बु लविएबिता,वरा (प्रशरित ८ ) 

(३) स्वामिबानिकेवा मुनीर्टों प्रनुप्रक्षा प्पार्यातु काम: मलगा- 
लन-मंगलावामि-सक्षरा-[ मपल] माचप्टे । ( गा८ £ । 

(४) केस रेजितस: र्वामिकुमारेगा भव्यवर-प्ख्रीकश्रोत्वामि 
कातिकेपमुनिता प्राजस्मशीसघारिया प्रनृप्रेज्ञा: रचिता, | (गा८ ४23) 

(५) प्रह क्ीकातिकेयमाधु: सम्तुवे (४८९) (देहली नयामन्दिर-प्रति 
बि> संवत्‌ १८०६) 


४६४ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


'स्वामिकार्तिक्रेयमु नि-क्ों चरा ज-कतोपसर्गय सोढवा साम्यपरिणा- 
मेन समाधिमरणेन देवल।क प्राप्यः (प्त:) । 

इसमें लिखा है कि 'स्वामोकानिकेय मुनि क्रौंचराजकृत उपसगंकों 
समभावयर सहकर समाधिपूर्वक मरगाके द्वारा देवजोवक्रो प्राप्त हुए ।' 

नत्वार्थ राजवातिकादि ग्रंवोंम “ग्रनुत्तरोपपाददाधांग' का वर्गन करते हुए 
वद्धमान तीर्थंकरके तीथंमें दस्स उपसर्गोंकों सहकर विजयादिक ग्रनुतर 
विमानों (देवलोक) में उत्तन्न होतेवाले दस झनगार-साघुझ्रोके नाम डिये हैं, 
उनमें कातिक भ्रथवा कार्तिकेयका भी एक नाम है; परन्तु किसके द्वारा वे 
उपसरग्गको प्राम हुए ऐसा कुछ उल्लेख मायमे नहीं है । 


हां, भगवती प्राराघता-जेस प्राचीनग्रन्यकी निम्नगाथा नं5 १०६९ में 


क्रोचके द्वारा उपमगंको प्राप्त हुए एक व्यविसका उन्लें जरूर है - माथम 
ट्ै> "परन्तु 


उपसगस्थान रोहडेडक' और 'दाक्ति' हथियारका भी उसलेखे हें 
। उस व्यव्ितिकों मात्र 'झग्निदयित,' 


त् 


कातिकेय नामका स्पष्ठ उल्लेख नहीं है 
लिखा है, जिमका प्र्थ होता है प्रश्तिप्रिय, प्रस्निका प्रेमी प्रथवा भ्ग्निवा 
प्थारा-प्रमणत्र -- 
राहेडयम्मि सत्तीए हआ। कंचि अग्गिदयिदी थि । 
ने वेदशामधियासिय पड़िवण्गा उत्तमं अद्ठ | 
'मुला राघनादपगा! टोकाम पर प्राशाघरजीने 'प्रग्गिदयिदों। ( प्रस्नि- 
दिल ) पदका अर्थ, 'प्रत्तिराजनास्तों राज: पुत्र: कातिकेयसश:--प्रस्तिसासके 
राजाक पूत्र कॉलनिवेशसेज्ब्र--दिया है । क्रानिकेय मुनिशी एक कथा भी 
हरियेारग, श्रीचनद्र झ्रौर सेमिदलके कब्ाकोयाोम पाई जानती है प्ोौर उससे 
का तकेयकोी कृतिका मालासे उत्यन्न प्रश्तिराजाबा वृज बतलाया है। साथ ही, 
यह भी लिखा है कि के तिहियने राजकालमें---कुमारावस्थामे--#ी मुतिदीला 
ली थी. जिसका प्रमुक कारगा था, घौर काटिकेयकी बहन रोहेड सगरके 
उस क्रो बराजाकों ब्याही थी डिसकी शक्िस प्राहल होकर धयवा जिसने 
किये हुए दारंश उउसगेचों ऑसकर कलिकेय देवलीक खसिधारे है। हस कथाक 
पात्र कालिकेय भ्रौर मगवती प्राराधताकी उक्त गाधाक पराष बॉणखिदतिय! 
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३. अे>: + जज हे अीक 


अल धती का +रि जीत. ० 


को एक बतलाकर यह कहा जाता है और आमतौर पर माना जाता है कि 
यह कातिकेयानुप्रेज्षा उन्हीं स्वामी कारतिकेयकी बनाई हुई है जो क्रॉँच राजा- 
के उपमर्गकी सममावसे सहकर देवलोक पघारे थे, श्ौर इसलिये इस पग्रन्यका 
रचनाकाल भगवती पभराराधना तथा श्री कुन्दकुन्दके ग्रंथीसि भी पहलेका है--- 
भले ही इस ग्रंथ तथा भ० आराधनाकी उक्त गाथामें कारतिकेयका स्पष्ट 
नामोल्नेख ते हो श्ौर ने कथापरें इनकी इस ग्रंधरचन/का हो कोई उल्लेख हो । 


परन्तु डाक्टर 07५८ ॥न० उपाध्ये एम० ए७ कोल्हापुर इस मतमे सहमत 
नहीं हैं । यद्यपि वे प्रभी तक हुस ग्रथके कर्ता और उसके तनिर्मागकालके 
सम्वन्धमें ध्षता कोई निश्चित गबमत स्थिर नहीं कर सके किर भी उनका 
इतना कहना स्पष्ट है. कि यह ग्रवे उतना (विक्रथमे दोमों था तीनसौ वर्ष 
पहलेका ) प्राबीन नहों है जितना कि दलतकथाओंडे: आ्राधार पर माता जाता 
है, जिस्होंने ग्रंथकार कुमारके व्यवितत्वतों प्रन्धकारमे डाल दिया 
इमके मुस्य दो कारगर दिये हैं, जिनका सार इस प्रकार है:-- 


है ग्रौर 


(१) कुमारके दस बनुप्रेक्षान्य्ंयमे बारह मावनाप्रोड़ी गर्पनाका जो क्रम 
स्वीफा है बह बड़ सहों है जो कि वटुकेर, शिवाय प्रोर कुन्दकुर्द के ग्रस्यों (मूला- 
चार, भ0 झाराधता तथा बास्मग्रगुपेकवा) में या जाता है, बल्कि उसम्ससे 
कूद भिन्न वह क्रम है जा बाइक उमारदतिक तत्वाथ॑मृत्रमे उपलब्ध होता है। 

(२) कुमारको यह प्रनुदेक्षा प्रपश्न श माधाम नहीं लिखों गई, झिर भी 
इसत्री २७६ दी गायामे 'छिमुणहि प्लरौर 'भावहि' ( शिललता!ए हि ) ये 
ग्रन्‍श्न शके दो पद भापनते है जो दि वलेमान काल लुतोय पृष्यके बहुववनके 
रूप है । यह गाया जोइनद ( बोगीरद ) के बोगसारके ६५वें दाहेके साथ 
मिलती डुलसी है, एक ही प्राशयक्ी लिये हुए हैं और डकद दोहे परसे परि- 
वलित करके रम्खी गई है । पर्वितेना दिका यह कार्य किसी बादके प्रतिलेखक- 


न व: पद्मालालजी बाकरोीबःलकों प्रस्तावना पृ५८१॥ (४0एप्ए 
्॑ कर, ७70 ९, ैजाफएाव] थी | (:. ही, बाते सि'नता 
0 5५६; नया ऐैं।तएात/. / 07% /र्म विवेक्ञो लक 
॥0, 3७), || [). 0, 


 » 
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जे 6५ बन अभफितीओ फल 


द्वारा संभव मावूम नहीं होता, बल्कि कुमारने ही जात या पनजानमें जोइन्दु- 
दोहेका अ्रनुसरस्ण किया हैं ऐसा जान पड़ना है। उक्त दोहा और गाथा 
इस प्रकार हैं :--- 
विरलाजाणहिं तत्तु बहु विरला शिसुगहि तत्त । 
विरला भायहिं तत्तु जिय बिरला घारहिं तन्त ॥६५॥ 
हु +योगमार 
विरला शिसुणहद्दि तश्च' विरल्ग जागांति तश्चदा तश । 
विरला भावहि तश्ञ' विरलागं थारणा हा।दि ॥३६६॥ 
“-+का तिकेया नुप्रेश्ता 
झोौर इपलिये ऐसी स्थितिमें डा> साहवका यह मत है कि कालिकेया- 
नुप्रेला उबत कुन्दकुन्दादिकि बादक़ी ही नहीं बल्कि परमास्मप्रकाटओ तथा 
योगसारके का योगेन्दु प्राचायं के भी बादकी बनी हुई है, जिसका समय 
उन्होंने पूज्यपादके समाधितत्रमे बादका झोर चण्डव्याकरापम पृतेका प्रधात 
ईसा की “जजों श्लौर 3वी छात्राब्दोक़े मध्यका निर्धारित किया है, ब्योक 
परमात्मप्रकाशर्म समाधितंत्र का बहुत कुछ प्रनुसरर| किया गया है ग्रौर ख्ड- 
ठ्याकरराम परमात्मप्रकाश्के प्रथम प्रथ्रिकारका ८५वाँ दोहा ( कोल लडविग्गु 
जोड़या' इत्यादि ) उदाहरणशके रूपमें उदबूत है | । 
इसमें सन्देह रहीं कि मूलाचार, मगवती ग्राराधना ग्रौर बारमसप्ररणुवेक्श'- 
में बारह भावना प्रोका क्रप एक है इतना ही नड़ी वस्कि इन भावसापोके नाम 
तथा क्रमकी प्रतिप'दकंगाथा भी एक ही है भोर यह एके खास विशेषना है जे 
गाया तथा उसमे स्धित भावनाम्रोंके क्रमकी ध्रधिक प्रा्रसवाकी सूरत 
करती है | वह गाथा इस प्रकार है -- 
अदूधुयमसरग पेगत्तम०ए- संसार -लागमसुचिर्म | 


अ्रामय-संवर-रिज्र -घस्मं ये।हिं च जितिते)स्ी ॥। 


है परमासत्मप्रकाशको प्रग्नेदी प्रस्सावना पृ८ ६४-६४; प्रस्तावना+: 


हिस्दीयार 7० ११३-११५। 


ह + नरीअमननी जता फनी. मर 
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उमास्वातिके तस्वारथसूत्रवें इन मावनाप्रोंका क्रम एक ह्थानपर ही नहीं 
बल्कि तीन स्थानोंपर विभिन्‍न है। उसमे ग्रशरणाके प्रनन्तर एकत्व-ग्न्यत्व 
भावनाप्नोंको न देकर संस्रारभावनाकों दिया है भौर संसास्भावनाके प्रनन्तर 
एकट्व- प्रस्यत्व भावना धध्रों की रक्खा है; लोकमावनाकी संसारभावनाके बाद ने 
रखकर सिजंगाभावताके बाद रक्‍खा है धौर घमंभावनाका बोधि-दुलंभसे पहने 
स्थान न देकर उसके प्रत्तमे स्थापित किया है; जैस:कि निम्न सूत्रसे प्रकट ?ै--- 


“अनित्याउररण-ससार कत्वा स्यत्वा इशुच्या 55सख्रव-संवर - नि जरा - 
लक बे घिदुलभ-धमावाख्याततन्वानुचिन्त नमन प्रत्षाः (६-७ ॥ 


और इससे एसा जाना जाता है कि भावनाप्रोका यहू क्रम, जिसका यूवे 
साहित्यपरस समयथंन नहीं होता, बादका उमाहवातिके द्वारा ४८ ुत हा है । 
काजिकेयानुप्रेक्ञाम इमी क्षमका भ्रपनाया गया है । प्रतः यह ग्रन्थ उमास्व,तिस 
पूवका नहीं बनता शोर जब उमासम्वानलिस पृवेदा नहीं बनता तब यह उन स्वा- 
म्रिक लिकेयकी कृति भी नहीं हो सकता जो हरिपेशादिवथाइापकी उक्त कथाके 
मुख्य पात्र है, भगवती प्राराधनाकी गाया न० १५८६मे 'प्रर्तिदवित' ( प्रग्निपुत्र) 
के नाममें उल्तेखित हैं प्रयवा प्रनुसरोपपाददशाडुमे वर्णित-दश पनगारामे 
जितका नाम है। इमसे प्रधिक प्रत्थरार शोर प्रल्थके समय-सम्बन्धम इस क्रम- 
वजिभिन्‍ननापरसे ध्ोर कुछ फलित सही होता । 


पध्रद रही दूसरे हागगाकी बात, जहाँ तक मैंने उसपर विचार किया 2 शोर 
य्न्थकी पृर्वापर व्थितिशों टेखा है उसपरमसे धमे यह कहनेसे कोई सका नहीं 
होता कि ग्रन्थमें उक्त गाथा न० २५६ को स्थिति बहुत ही संदिग्ध है प्रोर वह 
मूलतः: प्न्‍्थका धग मालूम नहीं होतो-- व दकों किसो तरहपर प्रक्षित हुई जान 
पढ़ती है। क्योंकि उक्त गाया 'सोकभावना' प्रष्तिकारके प्रम्तगंत है, जिसमें 
लोक संग्यान, लोकबर्ती जीवादि प्रह द्रव्य, जोवके झामशुसा झौर प्रतज्ञावके 
विकल्पकूप नैगमादि सात नय, इत सबका मंक्षपमें बा ही सुन्दर व्यवस्थित 
वजन गाया मं० ११५ से २७८ तक पाया जाता है। २३८ थी मायामे नयोंके 
कबनका उपलंक्षार इस प्र4।र किया गया है: -- 


भ्धर८ जैनसा द्वित्य और इतिद्ासपर विशद प्रकाश 
एवं विविह-णएहिं जो वत्थू वबहरेदि लोयम्मि । 
दंसण-णाण-चरित्तं सो साहदि सग्ग-मोक्सं थे ॥ +७८॥ 
इसके अ्रनन्तर 'विरला शिसुणहि तच्च' इत्यादि गाथा नं० २७६ है, जो 
झोपदेशिक 8 गको लिये हुए है भोर ग्रन्यकी तथा इस झ्रधिकारकी कृथन-भैलीके 
साथ कुछ संगत मालूम नहीं होती--खासक र क्रम्प्राम गाथा नं० २८० की उप- 
स्थितिमे, जो उसकी स्थितिको और भी सदिग्ध कर देती है, और जो निम्न 
प्रकार है।-- 
तरूचं कहिज्जमा्गं शिर्चलभाषेण गिह्वरे जा हि | 
तं॑चियभावषइ सया सा वि य तच्च॑ वियाशइ ॥| २८० ॥ 
इसमें बतलाबा है कि, 'जो उपयु रू तच्वकी--जोीव।दि-विपयक तत्वज्ञान- 
को ग्रधवा उसके ममंको--स्थिरभावध-- हताके साथ--ग्रहगा करता है प्रौर 
सदा उसकी भावना रखता है वह लच्वकी संविशेषरूपसे जाननेमें समर 
होता है । 
हमके ग्रनन्तर दो गावाएं और देकर 'एवं लोयसहावबं जो झायदि! इस्यादि- 
रूपसे गथा नं८ २८३ दी हुई है, जा लोकमाबूनाके उपसहारका लिये हुए 
उसकी समामिसचक है शोर अपने स्थानपर टीक रूप स्थिल है। थे दो गाथा 
हस प्रकार है।--- 
का गा बसा हस्थिजग कम्स शा मयशाशा स्वेंडिय मा | 
का इंदिएडिंगा जिल्या क! गा कसाएडि संतत्ता ॥ २८६१ ॥ 
मा ग बसा इच्यिजगां सा सा जिया इंदिएहि माह । 
जाशाय गिधददि गंध अब्भंतर बाधिर सब्यं ।। *८२ ॥ 
इनमेंसे पहली गाथामें चार प्रदन दिये गए है. **+ कोस उच्रीजनोक बदम 
नहीं होता ”? + मदन-कामदेवस किसका मान खडडित नहा होना “, ३ कोन हहिद्र- 
योके द्वारा जीता नहीं जाता ?, ८ कोन कपायोंस सठत्त नहीं होता ? दूसरे: 
गाया मे वेवल दा प्रनोवा हो उत्तर दिया गया है जा कि एक बाटबनेवाल: 
बात है, और वह उत्तर यह है कि हित्री जनाके बदमें वह नहीं होता, प्रो 
बह इन्द्रियोंस जीता नहीं जाता जा मोहम बाह्य झ्ोर प्राभ्यन्तर समस्त परि- 
ग्रहको ग्रहण नहीं करता है ।! . 
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| 


इन दोनों .थाप्नोंकी लोक मावनाके प्रकरशके साथ कोई संगति नहीं 
बेठती धोर न भ्रन्थमें प्रन्यत्र ही कथनकी ऐसी शेलीको श्रपनाया गया है | इस- 
से ये दोनोंही गाथाए सर्प रूपने प्रक्षित जान पहती हैं और अपनी इस प्रक्षिप्तताके 
कारण उक्त विरलाग्पियुगहि तच्च! नामकी गाथा नं० २७६ की प्रक्षिमता- 
की सभावनाका भोौर हढ़ करती हैं | मरी रायमे इन दोनों गाथाप्रोंक्ी तरह 
२७३६ नम्बर्की गाथा भी प्रश्षप्त है, जिसे किसीने श्रपनों प्रन्वप्रनिम भ्रपने 
उपयोगके लिए संमवत, गाया न6 >८छ० के ग्रासपरास हझियेपर, उसके टिप्पग्ग - 
के रूपमें. नोट कर रकखा होगा, भोर जा प्रतिलिखकको बसावधानीस मृलम 
प्रवि्ट हो गई है। प्रवेशका यह कार्य भ८ शुभचरद्रकी टीकासे पहले ही हुग्ना 
है. दसीव इत तीतों गाया प्रापर भी शुनवस््धकी टीका उपलब्ध है और उसमे 
(देन मर प॑« जयनन्द्रजीयी भें पाटाकामे भी) बढ़ी व्वोचातानीके साथ इनका! 
मस्वस्ध जोड़नेवी चेप्टा का गई है, परत्तु सम्बन्ध जुद्ता नहीं है| ऐसी स्थिलि- 
में उक्त गाथाकी उपब्यिन्पिर्स यह हल्पित कर सेना दि उसे स्वामिकुमारने 
ही योगसारके दोटेकी परिर्गातत करने बनाप्ा है समखित प्रन्‍ौत नहीं होता-- 
सामकर उस हालतमें जब कि पग्रन्थभरमें ग्रवश्न॑द भाषा और 
कोई प्रयोग भी ने पोया जाता हो | बहुत रग्भव है कि किसी दूसरे 
विंद्ठ'नूते दोहका गाधाका रूप देकर उसमे पपनी पग्रन्थप्रतिम नोट किया हो। 
भौर यह भी सम्भव हैं कि गह् गाथा साधारगस पराठ-भसेदके स!थ अधिक 
प्राचीन हो. औोर याोगेदने ही इसपरस थोड़ेस परिवर्तन्के साथ 
प्रपना उक्त दाहा बनाया हो, अयोति योगोदुर्क परम।न्मप्रदाश ग्रादि ग्रंथोंम 
पग्रोर भी कितने ही दोहे ऐसे पाये जाते है जा भावपहद लबा समाध्ििव्रादिके 
पद्माय रसे परियसेस करके बनाये गये हैं धर जिसे डाबटर साहबने स्वय सपरीकार 
किया है; जब कि स्वामिकुमारके इस ग्रदवी ऐसी कोई बात झ। तक समन 
नहीं प्राई-- कुछ गाधाएं ऐसी जरूर देखनमे पातों है जो कुन्दकुन्द तथा स्षिवाय्थ- 
जेस प्राचायोक प्रथाम भी समानम्पर्स पाई जाती है आर थे और भी प्राचीन 
ख्रोतम सम्जन्ध रखलेवालो हूं। सकती हैं, जिसका (क नमुना भावनाप्रोक नास 
. बाली गावाका ऊपर दिया जा छुका है। परत; इस विवादापन्न गाथाके सम्बन्ध 
। उर कल्पना करके यह नतीजा निकालना कि, यह प्रथ जोइन्दुके योगसारसे-- 
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ईसाकी प्राय; छठी शताब्दोसे--बादका बना हुआ है, ठीक मालूम नहीं देता । 
मेरी समभूमें यह ग्रथ उमास्व।तिके तत्त्वाथंसूत्रसे प्रधिक बादका नहीं-- उसके 
निकटवर्नी #िसी समयका होना चाहिये । श्रौर उसके कर्ता वे अग्निपुत्र काति- 
कंय मुनि नही हैं जो भ्रामतोरपर इसके कर्ता समभे जाते है भौर क्रौच राजा- 
के द्वारा उपसगको प्रास हुए थ, बल्कि स्वामिकुमारनाम्क ग्राचार्य ही हैं जिस 
नामका उल्लेख उन्होंव सवय अन्तमंगलकी निम्न गाथाम ह्लेपरूपस भी 
किया है-- 
तिहुयणश-पहाण-सामि कुमार-काल वि त बय तवयरणां । 
वमुपुज्जसुयं मल्लि चरम तिय॑ संथुब णिरूव ॥| ४८६ | 

इसमें वसपुज्यसुत-वासुपूस्य, महल आर प्रग्तके तीन नेमि, पाइव तथा 
वर्द्धमान ऐसे पाँच कुम।र-ध्मगा तीथ डू रोकी वन्दता की गई है, जिन्होंने कृ मारा- 
वस्थामें ही जिनदीक्षा लेकर तपश्चस्ख किया है धोर जो तीन लोक के प्रधान 
स्वामी हैं। और इसमें ऐसा ध्वनित होता है कि पग्रस्थकार भी कुमारश्मगा थ 
बालब्रद्ाचारी थे और उन्होंने बात्यावस्थामे छो जिनदीक्षा लेकर दपध्नरश 
किया ै-- जैमाकि उनके विधयमे प्रसिद्ध है, प्रौर इसीस इन्होंने झ्पनका विश।- 
रूपमें इप्ट पांच कुमार तीर्थ डूलोकी यहाँ स्तुति की हैं । 

स्वामी-शब्दका ठपयवहार दक्षिण देशम झधिक है और बह व्यक्तिविशेषाक 
साथ उनकी प्रतिष्ठाका द्योतक होता है । कुमार, कुमारमेन, कुमारनर्दी ्लौर 
कुमा रस्वार्' जैसे नामोंके भ्रानाय भी दक्षिगमे हुए हैं । दक्षिग देशम वट्स 
प्राचीन कालसे क्षेत्रपालवी पूजाका प्रचार ग्हा है श्रोर इस ग्रन्थकी गाथा न: 
२५ में 'क्षेत्रराल' का स्पध्ट नामाल्टेख करके उसके विषयम फंली हुई रक्षा 
सम्बन्धी भिथ्या घारराका निषेध भी किया है । इस सब ालोंपरस यर्धकार 


महोदय प्राय: दक्षिण देशके ध्रानाय मालूम होते हैं, जैस। कि हाबटर उपास्येत 
भी अनुमान किया है । 


>००्प#प्रि.... 


श्षर 
सनन्‍्मतिसूृत्र ओर मिद्धमेन 


मन्‍्मतिसूत्र' जैेनवाइमयमें एक महस्वका गोरवपूर्गा पग्रन्थर्त है, जो 
दिगस्वर प्रौर ब्वताम्बर दोनों सम्प्रदायामे समानरूपस माना जाता है । 
इवेताम्ब रन यह 'सम्मनितक', “सम्मतितकंप्रकरगा' तथा 'सम्मतिप्रकग्सा' 
जैसे नामोते प्रधिक प्रमिद्ध है, जिनमें सन्मति' वी जगह 'सम्मति' पद अशद्ध 
है प्रोर बह प्राहत 'सम्मइ पदका गलल समकूत रूपानतर है। पं: मंखलालजी 
प्रोर १८ बेबरदासजीने ग्रल्थका छुंजरातो अनुताद प्रस्तुत करते हुए, 
प्रस्तावन।में रस गलतीपर परथेष्ठ प्रबाश इला हैं और यह बतलाया है कि 
'पत्मति! भ्मवान महावीर! शामान्तर है, जा दिगम्बर-परण्परासमं प्रादीन- 
कालमे प्रसिद सथा घनम्जयनाममात! में भी उल्लेखित है. ग्रन्थ-नामके 
माय उसकी योजना होतेस बड़ मह़ावीरके सिद्धाग्तोकें साथ जहां ग्रन्थके 
मम्बन्धकी दशीता है वहां इलेबरूपसे श्रप्ठमति ग्र्थका खूचन करता हुमा 
2ध्कर्ताक योग्य स्थानकों भी संपस करना है भोर इसलिये प्रौचित्थकी 
हृष्टिस 'सम्मति' के स्थानपर “सन्मति! सलाम हो टोंक बेंठता है। तदनुसार ही 
उन्होंने प्रत्थका नाम 'सन्मति-प्रकरशा प्रह्ट किया है दिगम्वर-परम्पराके 
सवलादिक प्राबीन ग्रंथोंमे यह सन्मतिसत्र ( सम्मइमृत ) नामसे ही उल्लेखित 
मिलता है | प्योर यह नाम सस्मति-प्रकरता नामसे भी भ्रधिक प्रोचित्य रखता 

 * भ्रशेश सम्मइमुसलण सह कवि: वक्‍लाग गा विग्ज्करे ? इंदि शा, 
तत्द पत्जायस्स लक्ष्ख॒रं लइगों मायब्भुवगमाद।।!” (घवला १) 


“एा व सम्मइसुलेए सह विरोहों उद्धुमुद-गाय-विसय-भावरि/वलेवम स्सिदृरण 
तण्य उत्तीदों |? (जयधबला !) 
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है; क्योंकि इसकी प्राय: प्रत्येक गाया एक सूत्र है भथवा भनेक सूत्र-वाक्योंको 
साथ में लिये हुए है। पं० सुखलालजी प्रादिने भी प्रस्तावना (० ६३) में इस 
बातको स्व्रीकार किया है कि “सम्पूर्ण सन्‍्मतिग्रंथ सूत्र कहा जाता है भौर 
इसकी प्रत्येक गाथाकोीं भी सत्र कहा गया है ।' भावनगरको दइवेताम्बर सभासे 
सं० १६६९५ में प्रकाशित मूलप्रतिमें भी “श्रीसेमतिसूत्र समाप्तमिति भद्रम!? 
वाकयके द्वारा इसे सूत्र नामके साथ हो प्रकट किया है-- तक अभ्थवा प्रकरगा 
नाम॒के साथ नहीं । 

इसकी गराना जेनशासनके दहञन-प्रभावक प्रंथोंमें है । श्वेताम्बर)के 
'जीतकल्पचरि' ग्रंयकी श्रीचन्द्रसुरि-विरचित 'विधमपद्व्याख्या! नामकी टीका - 
में श्रीग्रकलंकरेंव के 'सिद्थिविनिष्चय अ्ंथके साथ इस 'सन्मति ग्रवका भी 
दर्शनप्रभावक ग्रन्थो्में नामोस्जेख किया गया है धौर लिखा है कि रेमे 
दर्शनप्रभावक शास्त्रोंकी प्रध्ययन करने हुए झ्ाधथुको भकल्पित प्रतिभेबरकः 
दोष भी लगे तो उसका कुछ भी प्रायदिवल नहीं है, वह़ साधु शुद्ध है ।" खथा-- 

“दसण सि-दंसगन-पन्‍्भावगाशि खत्थाणि सिद्धिविशिन्द्षय- 
सम्मत्यादि गिरहंताइसंथरमाणा ज॑ं अक प्पयं पद्िसेवढ जयशाए 
तत्य सा सुद्धाउप्रायश्चित्त दत्यथ: * ।" 

इसमें प्रवमोह्लेखित सिद्धि विनिश्चियकी तरह यह ग्रन्ध भी कितने 
ग्रमाध:रघ महन्वका है इस विज्ञवाटक स्वय सपम, सझते हैं | ऐसे ग्रन्थ जैन- 
दश्शतकी प्रतिष्ठाकों स्व-पर-हूद्गयोंमें प्रकित करनेबाले होते है । तदनुसार ये 
ग्रन्थ भी ग्रवनी कीलिको प्रक्ुणाग बनाये हुए है । 

इस ग्रयथके तीन विभाग हैं जिसे 'काण्ड' संज्ञा दी गई है। प्रथम काण्डव! 
कुछ हस्तलिलित तथा मुद्रिलव्रतिशेंमें नयक्राण्ड' बतलाथा है--लिखा ट? 
“नयकंई सम्मत्त!--प्रौर यह ठोक ही है; क्योंकि सारा काफ्ड सयके ही 


# हवेतास्व रोके निशीय ग्रस्थकी चूरिएमें भी ऐसा ही उल्लेख है:--- 
। दंसगगगाह़ी--दंसगसागाप्पमावगारिंस सत्थारि। सिद्धिविग्धिव्छय-संमति- 
मादि गेण्हतो ध्रमंधग्माणों ज॑ ग्रकप्पिथं पड़िमेबदि जयराएं तत्थ सो सूद 
अप्रायश्चित्ती मवतीत्यर्थ: ।”” ( उद्देशक १ ) 
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विपयको लिये हुए है श्लौर उसमें द्रव्याथिक तथा पर्यायाथिक दो नयोंको 
मूलाधार बनाकर श्रौर यह बतलाकर कि तत्तीथंकर-वचनोंके सामान्य और 
विद्ेषश्यष प्रस्तारके मूलप्रतिपादक ये ही दो नय हे--शेष सब नय इन्हींके 
विकल्प हैं #, उन्हींके मेद-प्रमेदों तथा विषयका श्रच्छा सुन्दर विवेचन भ्रौर 
संसूचन किया गया है। दूसरे काए्डको उन प्रतियोंमे 'जीवक[ण०्ड' बतलाया है-- 
जिखा है “जीवकंडय सम्पत्त!'। पं८ सुखलालजी शोर पं० बेचरदासजीकी 
रायमें यह सापकररा ठोक नहीं हैं, इसके स्थानपर 'ज्ञानकाण्ड' या उपयोग 
काण्ड' नाम होता चाहिये; क्योंकि इसकाएडमें, उनके कथानानुसार, जीवतत्त्वकी 
चर्चा ही नहीं है-- पूण तया मुख्य चर्चा ज्ञानकी है।यह ठोक है कि इंश 
काण्डमें जानकी चर्चा एक प्रकारस मु्य है परन्तु बह दर्शनकी चर्चाकों भी 
साथमें लिए हुए ?ै--उसीसे चर्चा का प्रारम्भ टै--शौर ज्ञान तथा दर्शन दोनों 
जीवद्व्यकी पर्यायें है, जीवद्रत्यस मिश्न उनकी कही कोई सता नहीं, भ्ौर इस 
लिये उनकी जचाका जावद्ब्यकी ही चर्चा कहा जा सकता है । फिर भी ऐसा 
नहीं है कि इसमें प्रकटरूपसम जोवतल्वकी काई चला ही न हो--दूसरी गाथा 
में 'दव्पट्रिप्नों वि हीउग दसरो 'ज्जवद्िधों होई' इन्यादिख्षस जीवद्रव्यका 
प्रयघन किया गया है, जिस १: सुख्ललाल को झादिते भी अपने प्रनुवादमे 'प्रात्मा 
दशन बखते इत्यादिम्पस स्वाकार दिया है। प्रतेक गाथाप्रो्मे कषन-सम्बन्ध- 
को लिये हुए स्बज्ञ, केवली, घरहलत तथा जिन जैसे प्र्थपदोका भी प्रयोग है जो 
जीवयक ही विशेष हैं। प्रोर प्लन्तकी 'जीवा प्रगाइग्गिहगोी से प्रारम्म होकर 
'प्रष्णे वि ये जोवपज्जाथा पर समास होनेवालोी सात गावाप्रोमे तो जीवका 
स्‍्पष्ठ ही तामोस्लेखपूर्व के कथन है-- वही चअर्चाका विषय बना हुधा है। ऐसी 
स्थिनिमें यह कहुता समुचित प्रतीत नहीं होता कि 'हुस काण्डमें जोखतत्त्वकों 
चर्चा ही नहीं है! प्रोर ने जीवपकाएड' इस नामकर्शाकों र्वधा झनुबित 
प्रथव। ग्रयथाथ ही कहा जा सबता है। किलने ही ब्रन्थोंम्त ऐमी परिपाटी 
देखने में धाती है कि पर्व तथा प्रधिकारादिके प्रस्तमे जो विषय चजित होता 


हु सिस्‍्यय र- बयशा-मं गह- विसेस-परचा र मूलवाग ररी । 
दब्बदिधों थ॑ पञजवरापो य सेसा वियप्पासि ॥३॥ 
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है उसी परसे उस पर्वादिकका नामकरणा किया: जाता है *, इस हृष्टिसे भी 
काण्डके प्रन्तमें ,बचित जीवद्रब्यफी च्चाके कारण उम्रे 'जीवकाण्ड' कहना 
पनुचित नहीं कहा जा सकता । प्रत्र रही तीमरे काण्डकी बात, उसे कोई 
नाम दिया हुआ नहीं मिलता । जिस किसीने दो काण्डोंका नामकरण किया 
है उसने तीसरे काण्डका भी नामकरण ज़रूर किया होगा, समय है खोज 
करते हुए किमी प्राचीत प्रतिपरसे वड़॒ उपलब्ध हो जाय। डाक्टर पी० एल० 
वैद्य एम० ए० ने, न्यायावतारकी प्रस्तावना ( [9000परटांणा ) में, इस 
काए्डका नाम ग्रसंदिग्धरूपसे ब्रनेकालतवादकाण्ड” प्रकट किया है । मालूम 
नहीं यह नाम उन्हें किस प्रतिपरसे उपलब्ध हुप्रा है। काण्डके प्न्तमें चचित 
विपयादिकदी हष्टिपे यह नाम भो ठोक हो सकता है । यह काण्ड प्रनेकान्तह - 
को लेकर अधिकाश में सामरान्य-विशेषर्ष्पम प्र्थकी प्ररूपणा झोर विवेचनाकों 
जिये हुए है, प्रौर इसलिये इसका नाम 'सामान्य-विश्ेषकाण्ड' प्रथवा 'द्रत्य- 
पर्याय-काएंड' जैस। भी कोई हो सकता है । प० सुथल/लजी प्रोर १० बेवर- 
दासजीते इसे 'जेय-काण्टर सूचित किया है, जो पूर्वकाण्डकों 'ल्ञानकाण्ड' नाम 
देने ग्रौर दोनों काण्डके नामोमे श्रीकृल्दकुस्दानाय॑-प्रणोस प्रवचनसारकें शान- 
जेयाबधिकारतामोंक साथ सनातता लातेको हृछ्िन सम्बद्ध जात पड़ता है । 

इस ग्रन्थकी गाथा-संख्या ५८, ४३, १० के क्रमसे कुल १६७ है। परन्तु 
पं: सुखलालजी झोर पर बेबरदासजी उसे प्रव १६६ मानते है, क्योकि 
तीमरे काएडमें ग्रन्तिम गायाके पूर्व जो स्म्नि गाथा लिखित तथा मुद्रित 
मूलप्रतियों में पाई जादी है उसे वे इसलिए बादकों प्रद्निप्त हुई ममभले हैं 
कि उसपर 'अभयदेवसरि ही टीका सही है:--.. 

ज्ेग विदा लोगस्म वि बवहारो सव्यहा ण शिव्यदढ़ । 
तम्म भुवरोेक्करगुरगा शाम अरणेगंतवायस्स॥ ६६॥ 
इसमें बतलाया है कि 'जिसके बिना लोकका व्यवहार भो सवंधा बन नहीं 
*+ जैसे जिनसेनकृत हरिवंदरपुरागाक्े तुतीय सरगंका ताम 'श्रेशिकप्रइनवगंत, 


जब कि प्रश्नके पूर्वमें वीरके विह्ारादिका भ्रौर तस्वोपदेशका कितना ही विशेष 
वर्णन है । 
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सकता उस लोडके प्रद्वितीय (प्रसाधा रण ) गुरु भ्नेकान्तवादकोी नमस्कार हो 
हस तरह जो झनेकास्तवाद हस सारे ग्रस्थकी प्राधार-शिला है और जिसपर 
उसके कथनोंकी ही पूरी प्राग-प्रतिष्ठा अवलस्बित नहीं है बल्कि उस जिन+ 
वचन, जेनागप्त प्रथवा जेनशासनकी भी प्राश-प्रतिष्ठा अवलम्बित है. जिसकी 
प्रगली ( प्रस्तिम ) गाथामे मंगल-कायना की गई है प्रीर ग्रन्थकी पहली 
( ग्रादिम ) गाथामें जिसे 'सिद्धणासना घोधित किया गया है, उसीको गौरव- 
गरिमाकों हस गाथाएें श्रच्छ युस्धरिपृ रस्वर ढगसे प्रदर्शित क्रिया गया है। और 
हम लिये यह गाया झपनी कबन्शली झ्ोर कुशल-साहित्यन्योजनापरस प्रन्थका 
प्रग होनेके योग्य जाते पड़ती है तया ग्रस्यकी प्ल्य मगल-कारिका मालूम होती 
हैं। इसगर एकमात्र प्रमुक टीकाके ने होनेस ही यह नहीं कहा जा सकता कि 
बह मूलकारके द्वारा योजित न हुई होगी; बयोकि दूसरे ग्रन्थोकी कुछ टीकाएँ 
ऐसी भी पार्ड जाती हैं जिनमेंस एक टोकारमें कुछ पद्य मूलखू्पमे टीका-सहिल हैं 
तो दूसरोमे के नहीं वाये जाते छ धौर इसका कारगा प्राय: टीकाकारका रसी 
मूल प्रतिक। ही उरलब्ध होता कहा जा सकता है जिसमें वे पदद्य न पाये जाते 
हों | दिगम्बराचाय सुमति ( सन्‍्मति ) देवकी टीका भी इस ग्रन्थपर ड़्नी है, 
जिसका उन्नेश वादिराजन प्रपन पाइवेनाथचरिल ( शक से: ६४० ) के निम्न 
पद्यमें किया है -- 


नमः सम्मतये तभ्मे भव-कृप-निपातिनाम्‌ । 
सन्मतिररिवृता येन मुखधाम-प्रवशिनी ॥ 
यह टीका प्रभी तक उपलब्ध नहीं हुई--खोजका काई खास प्रयत्न भी 
नहीं हो सका । इसके सामने घानेपर उक्त गाया सथा धौर भी प्रनेव बातोंपर 
प्रकाश पढ़ सकता है; क्योंकि यह टीका सुमतिदेवकों कृति होनेसे ११वी शनःब्दी 
के वयेताबरीय ध्ायाय प्रभयदवकोीं टोकामे कोई तीन शलाब्दी पहलेकी बनो 
हुई होनो आाहिये। इवेतास्शराचाय मस्लबादीफी भो एक टीका इस प्रन्थपर 
पहले बसी है, जो भाग उपलब्ध नहीं है शौर जिसका उह्लेख हरिभद्र तथा 


& जैसे समवसारादि ब्रन्धोंकी प्रमृतचन्द्रमुरिकृत तथा जयसेनायार्यकृत 
टीक!ए, जिनमें कतिपय गायाप्रोकी स्यूनाधित्र ता पाई जाती है । 
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उपाध्याय यशज्योविजयके ग्रन्थोंमें मिलता है | | 

इस ग्रन्यमें, विचारकों दृष्टि प्रदान करनेके लिये, प्रारम्भसे ही द्रव्यायथिक 
€ द्रव्यास्तिक ) झौर पर्यायाथिक ( पर्यायास्तिक ) दो मूल नयोंको लेकर नयका 
जो विषय उठाया गया है वह प्रकारान्तरसे दूसरे तथा तीसरे काण्डमें भी चलता 
रहा है और उसके द्वारा नयवादपर भ्रच्छा प्रकाश शला गया है | यहां नयका 
थोड़ा-सा कथन नमूनेके तौरपर प्रस्तुत किया जाता है, जिससे पाठकोॉकों इस 
विषयकी कुछ कौँकी मिल सके;--- 

प्रथम काण्डमें दोनों नथोंके सामान्य-विशेषविषयकों मिश्लित दिखलाकर उस 
मिश्वितवनाकी चर्चाका उपसंडार करते हुए लिब्ा है-- 

दव्बट्रिश्ो लि तम्हा गात्थि जश्ना नियम संद्धजाईनओ | 
ण॒ य पत्जवद्धिओं शाम कोई भयग्गाय उ विससा ॥६॥ 

थ्रित: कोई द्रव्यायिक तय ऐमः नहीं जो वियममे झुद्धजातीय हो-अपने 
प्रति-पक्षी पर्यायाथिकनयकी ग्रपेक्षा न रखता हुग्रा उसके विधय-स्परशसे मृक्त हो । 
इसी तरह पर्यायाथिक नथ भी कोई ऐमा नहीं जोब्शुद्धजातीय हो-प्रपने विप्ी 
द्रव्याथिकनयकी ग्रपेक्षा न रखता हुश्ला उसके विधय-रप्रशसे रहित हो । विव्षा- 
को लेकर ही दोनोंका मेंद टै--विवक्षा म्रस्य-गौराके भावकी लिये ढग होनी है 
द्रव्पाधिकमें द्रव्य-मामान्य मस्य ग्लौर पर्याय-विशेष गौश होता हैं श्लौर पय- 
याथिकर्मे विशेष मुख्य तथा सामान्य गौग्ा होता है ।! 

इसके बाद बतलाया है कि--'पर्याय!थिकनयकी ट॒ष्तनिमें द्रव्यायिकतयर! 
बक्तव्य ( सामान्य ) नियमसे धवस्तु है। इसी तरह द्रस्याविषनयकी 7 रिटस 
पर्यायाथिकनयका वक्तव्य ( विश्वेष ) प्रवस्तु है। पर्यवाधिकलयकी हृष्टिमे सादे 
पदार्थ नियमसे उत्पन्न होते हैं शौर नाशकों प्राप्त होते हैं। द्वत्याथिक नंगी 
हृष्टिमें न कोई पदार्थ उत्तन्‍्न होता है भौर ने नाथको प्राप्त होश 


उक्त च बादिमुख्येन श्रीमल्लवादिता सम्मतों ( झनेकान्तजयपताका ) 
“इल्ार्थ कोरिया भज्जा निदिष्टा मह्लवादिता । 
मूलसम्मति-टीकायामिद दिद्लमात्रदशेनम्‌ ॥?--( भ्रष्टसहख्ती-टिप्पशा ) 
सं प्र० १० ४० 
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है | द्रव्य पर्याय ( उत्पाद-व्यय ) के बिना प्रोर पर्याय द्रव्य ( त्रोव्य ) के विना 
नहीं होते; क्योंकि उत्पाद,व्यय भौर धौव्य ये तीनों द्वव्य-सत्‌का ग्रद्वितीय लक्षरा 
हैं ७ । ये तीनों एक दूसरेके साथ मिलकर ही रहते हैं, अभ्रलग-प्रलगरूपमें ये 
द्रढ्य ( सत्‌ ) के कोई लक्षण नहीं होते श्रौर इसलिये दोनों मूलनय प्रलग-अलग 
रूपमें-- एक दूसरेकी अ्रपेक्षा न रखते हुए--मिथ्याहष्टि हैं । तीसरा कोई मूल- 
नय नहीं है | । प्रौर ऐसा भी नहीं कि इन दोनों नयोमें यथाथ पना ने समाता 
हो--वस्नुके यथार्थ स्वम॥्पको पृरात: प्रतिपादन करनेमे ये ब्रसमर्थ हों-- ; कर्यों- 
कि दोनों एकास्त ( मिथ्वाहष्टियाँ ) भपेक्षाविद्येषकों लेकर ग्रहग्य किये जाते हो 
झतेकानत ( मम्यस्टप्टि ) बन जाते हैं! ग्रर्थात्‌ दोनों नयोंमेसे जब कोई भी नये 
एक दुसरे हा प्रपेक्षा न रखता हुआ प्रपने ही विधयकों सत्रूप प्रतिपादन करने- 
का धाग्रह करता है तद्ब बड़ प्रपने द्वारा ग्राह्म वस्तके एक अंश पूर्राताका 
माननेवाला होतेसे मिथ्या है प्लौर जब वह प्रवने प्रतिय्ती नयकी अपेक्षा रखता 
हू था प्रवतता है ->उसके विधयका निरसन ने करता हुझा तटस्थरूपसे ग्रपने 
विधय ( वत्तद्व ) का प्रतियादन करता है--तब वह झ्पने द्वारा ग्राद्य वस्लुके 
एक प्रशको प्रशरयमें ही | पृरख्वें नहीं ) माननेके कारण सम्यक व्यपदेशकों 
प्राम होता है । इस सब प्रादयकी पौच गाौबयाएत निम्न प्रकार हैं-- 


दष्य द्विय-वत्तद्व श्रवस्थु शियमाग पःजवरगायम्स | 
तह पश्जवत्य अवस्थुमेंव दव्बद्रियणयम्स ॥ १२ ॥ 
उप्पण्जंति वियंति थे भावा प्रः्जवशयस्स । 
दव्यट्रियरस सख्य सया अराप्पण्णमविगादु' । १. ।| 


# 'पर्जपविशुर दहद दस्वविदुला ये पड्जया रात्थि । 
दोष्ह प्रसाध्तामृद माय समस्या परूविति ॥ १०१३ ॥' 
“--पंकास्सिकाये, ध्रीकुन्दनुस्द: । 
“सद्द स्यवक्षरम्‌ ॥ २६ ॥ उत्तादश्यवधीव्श्युक्त सत्‌ )। ३० ।, 
“-तस्वायंमृत्र भ्र८ ५ | 
| नीसरे काश्डमें गुर्गाथिक ( तुरशात्सिक ) सयकी कल्पनाकों उठाकर स्वयं 
उसका निरसन किया गया है (गा € से १५) । 


भ्व्प जैनसा|हत्य और इतिहासपर विश प्रकाश 
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दठ्य॑ पज्जव-विउ्यं दव्व-विरजा य पउजवा गत्यथि । 

उप्पाय-ट्रिइ-मंगा हंदि दवियलक्खण एयं ॥ १२॥ 

एए पुण संगठओ पाडिक्मलक्खरां दुवेण्ह॑ पि। 

तम्हा मिच्छा डिट्री पत्तेयं दो वि मृल-णया ॥१३॥ 
गये तड़यों श्रत्थि शाश्नोा ण ये सम्मत्त ण तेसु पडिपुण्गा । 
जेण दुबे एगंता विभज्जमाग्या अशेगंतों ॥ १४ ॥ 

इन गाथाप्रोके अनन्‍्तर उत्तर नयोंकी चर्चा करते हुए श्लौर उन्हें भी मूल- 
नयोंके समान दुनंध तथा सुनय प्रतियादन करते हा शोर यह बतलाते हुए कि 
किसी भी नथका एकमात्र पक्ष लेनेपर संसार, सुख, दृस्ब, बन्ध श्रौर मोक्षको 
कोर्ट व्यवस्था नहीं बन सकती, सभी न्थोंके पिथ्या लंबा सम्पयके रूपको स्पष्ठ 
करते हुए लिखा है-- 

तम्हा सब्ब वि गाया मिच्छादिट्री सपक्खपडिबद्धा । 
अण्गण्गशिम्मिश्ना उगे हथ॑ति सम्मतसदब्भावा ३ २॥ 

'अ्रत: सभी नय--चाह ?े मूल, उत्तर या उन्तरोौत्तर कोई भी नये क्या से 
हों---जो एक्रमात्र श्रपने ही पक्षके साथ प्रतिदद्ध है वे मिथ्य!हछ्टि हैं--वस्तुको 
यथाथ रूपस टेखने-प्रतिपादन करनेमें प्रसमर्थ हैं। परन्ल जो नये परम्परमें 
प्रपेभाकोीं लिय हुए प्रवत॑ते हैं वे सब सम्यस्टएि है--वस्तकों यथायंरपसे देखने - 
प्रतिपादन करनेमें समर्थ हैं ।' 

तीसरे काप्डमें, नववदकी चर्नाकों एक दूसरे ढ़ी ठं गसे उठाते हए.नयवाद- 
के परियुद्ध श्लौर प्रपरिशुद्ध ऐसे दो मेंदर सूचित किये हैं, जिनमें परिशुद्ध नय- 
वादक प्रागमसात्र अ्र्थका-- केवल श्रतत्रमाराके विधयका--साधक बतलाया है 
श्रौर यह ठीक ही है,क्योंकि परिशुद्ध नयशाद सापेदनयवाद होतेसे प्रपने पक्षका-- 
प्रंशोंका--प्रतिपादन करता हुआ परपक्षका--दूसरे प्रशोंका --निराकरशा नहीं! 
करता झोर इसलिये दूसरे नयवादक साथ विरोध न रखनेके कारशा प्रल्तकों श्रुत- 
प्रमाणके समग्र विधयका ही साघक बनता है झौर प्रपरिशुद्ध लववादकों 'दुनि- 
क्षित्' विशेषणके द्वारा उल्लेलित करते हुए स्वपक्ष तथा परवक्ष दोनोंका विधातक 
लिखा है श्रौर यह भी ठीक ही है; क्योंकि वहू निरपेक्षनयबाद होनेसे एकमात्र 
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झपने ही पक्षका प्रतिपादन करता हुम्ला अपनेसे मिन्‍न पश्षका संर्वथा निराकरण 
करता है--विरोधबूत्ति होने उसके द्वारा श्रुतप्रमाणका व।ई भी विपय नहीं 
सधता भौर इम तरह वह प्रयना भी निराकरगा कर बेठता हैं। दूसरे अब्दोंमें 
यों कहना चाहिये कि वत्तुका पूर्णर्रूय प्रनेक सापेक्ष प्रंथो-धर्मास निर्मित है, 
जो परस्पर प्रविनाभाव-सम्बन्धकी लिये हुए है, एकके प्रभावमे दूसरका अस्तित्व 
नहीं बनता, और इसलिये जा नयवाद परपतश्षका संवेधा निषेध करता है वह 
झपना भी निपेघक होता है--परके प्रभावमें प्रगने स्वस्यकों जिनी नसस्ट भी 
सिद्ध करनेमे सम नहों हो सकता । 

सयवादके इन मेंदों शोर उनके स्वरूपरलिदेशके ग्रनस्तर बतलाया है कि 
“जितने बचनमाग हैं उतने हो तयवाद हैं ध्रौर जितने ( प्रपरिशुद्ध प्रथवा पर- 
स्पर विरोज्ष एवं विरोधी ) तवदाद हैं उसने हो परसमय--जैनतरदर्शन--हैं । 
उन द्रों में कलिका साख्यदर्शन द्रव्पर्धवकनयका वक्तव्य है। शुद्धोंदनके पृत्र 
खुढ़का दर्शन परिशुद्ध पर्यायनय का विकल्प है। उलूक ग्रवाति करतादने अवना 
झास्त्र ( वेशेपिक दर्शन ) यद्यति दोनों नयोके द्वारा प्ररवित किया है क्रिर भी 
यह मिध्यात्व है--प्रप्रमाण है; बयोकि ये दोनो नयह॒प्टियां उक्त दर्शनमें अपने 
झपने विषयकी प्रधानताके लिये परस्परमें एक-दूस रेकी कोई प्रपेक्षा नहीं रखती । 
इस विययसे सम्बन्ध रखनेवाली गाथाएँ निम्न प्रकार है-- 


परिसुद्धी। णयवाओं आगममेत्तन्थ साथका है।इ । 

सा चव दुश्णिगिस्णा दे।ण्णि वि पकस्व विध्मेह ॥। ४६ ॥ 

जावइया वयणयहा तावइया चब होंति णयवाया । 

जायइया गायबाया तावइया चव परसमया )। 2७ ॥ 

जे काबिल दरिसगां एयं दज्वट्रियम्स वक्तस्वं। 

सुद्े अ्रत-वगाअम्स उ परिसुद्धा पड्जयचि झप्पा ॥। ४८॥ 

दोहि थि गाहि शीय॑ सन्‍्थमुलृगा तड वि भिच्छत्तं । 

ज॑ सपिस झप्पहाशलगोगा छरणोगातरिरवेक्सखा | 2६ ।॥ 

इनके घतसखर निम्न दो गाधाप्रोमें कह प्रतिवादन किया है कि 'सांझ्योंके 

खाद पतनें शोड़ घोर वेशेश्िक जन जो दोप देते हैं तथा बोड़ों धोर बेशे- 
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जीजा अत + ४५ 


पिकोंके अमद्वाद पक्षमें साख्य जन जो दोष देते हैं/तथा बौद्धों भौर वेशपिकों- 
के ग्रसद्वाद पक्षमें साख्यजन जो दोप देते हैं वे सब सत्य हैं--सर्वथा 
एकान्तवादमें बेसे दोष आते ही है । ये दोनों सद्वाद और प्रसद्वाद हृष्टियाँ यदि 
एक दूमरेकी भ्रयेक्षा रखते हुए संयोजित होजाय--समन्वयपूर्वक प्रनेकास्त- 
दृष्ठिमें परिणत हो जायें--ती संवत्तिम सम्यमस्द्शन बनता है; क्योंकिये सत्‌- 
प्रसत्‌रय दोतों हप्टियाँ घतग झलग समारके दुःखस छुटकारा दिलानेमे समर्थ 


०० ब नीयत हन जी जला कनिनलीपलनीकारी, 





नहीं है +दोनोंके सापेल्न संपोगम ही एक-दूसरेकी कमी दूर होकर समारके 
दुखोंसे शार्ति मित्र सकती है-- 

ज्ञ संतवाय-द।स सकालूया भगांति संखारां ) 

संख्या य असव्वाए तेसि सब्बे वि ते सन्‍चा ॥ ५० ॥| 

ते उ भयणबगीया सम्महंसणमगुतर होनि । 

ज॑ भव-दुकख-विमेकरस्व दे। वि या प्रेंति पाडिक्क ॥| ५२॥॥ 

हस सब कथनयरसे लिध्याद्शनों प्लरीर सम्यस्दर्शनका सन्‍्ज सट्ज हो समझ- 

में ग्राजाता है प्रौर यह मालूम हो जाता है कि कैसे सभी मिव्याद्शन मिलकर 
सम्यरदर्श तके रूपमें परिशत हो जाते हैं। मिव्यादअशब् प्रथवा जैनेसरदअंन जब 
तक ग्रानते झवने वन्‍्ूठ्य के प्रतिपादनर्मे 7कारललाकी प्रववाकर परविराधका लरुय 
रखते है तब ताक थे सम्यरदभनपमें परिगात नहीं होते, और जब विरोधका लब्य 
छी इकर पारस्परिक प्रपेक्षाकी लिपे हुए समस्वृयकी हरिटकी पझ्रपनाते हैं तभी 
सम्यस्दर्शनम परिशत हो जाते है प्लोर जेनदस्न कहुसानेके गोग्य होने है । 
जेनदशन ग्पने स्थादादन्याय-द्वारा समस्वयकी हृष्टिकों लिये हुए है--समस्वय ही 
उसता नियामक तत्व है, से कि विराध--झौर इसलिये सभी मिश्यादर्भन 
अपने अपने विराघत भुलाकर उसमें समा जाते हैं। हसीसे प्रत्थपीं प्रस्थिम 
गाथामें जिनवचनकूप जितशासन प्रथवा जैनदझनका आलकामना मरते है 
उस मिश्यादर्शनोका समुरमय' बतलाया ह । बड़े गाथा इस प्रकार है -- 

भहं मिच्छादंसण-समुहमहयस्स बअमयसारस्स । 

जिणवयणत्स भगवश्रा संयिग्गस॒डाहिसस्मस्स || ७० || 

इममें जनदहांन ( शासन ) के तीन खास विशेषर्गोंका उल्लेख किया गया 

है-- पहला बिद्ेपगा भिध्यादर्शनसमूहमय, दूसरा प्रमृतमार ध्तैर तीसरा 
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संविश्ततुश्लाधिगम्पर है। मिथ्यादर्शनोंका समूह होते हुए भी वह भमिश्यात्वकूप 
नहीं है, यही उसकी सर्वोपरि विशेषता है श्र यहू विशेषता उमके सापेक्ष नथ- 
बादमें संनिहित है--सापेक्षनयमिथ्या नहीं ७ते,निरपेक्ष नय ही मिथ्या होते हैं#। 
जब सारी विरोधी हृष्टियाँ एकत्र स्थान पानतों हैं तब्र फिर उनमें विनेध नहीं 
रहता श्रौर वे सहज ही कार्य-साथक बन जाती हैं । इसीपरसे दुमरा विशेषर्श 
टीक चटिल होता है,जिसमें उसे झमृतका प्र्वात्‌ भवदृ:खके ग्रभावरूय ग्रविताशी 
मोदका प्रदान करलेदाला बतलाया है; क्योंकि वह सख ग्रयवा भवद खविताश 
भिश्यादशनोंस प्राप्त नही होता, इसे हम ७शवी गायामे जान चेके है। तीयरे 
विशेयके द्वारा यह सूकागा गया है कि जो लोग समारक दखों-कनेशोंप 
उद्दिग्न होकर सजेगकों प्राप्त हुए हैं--सच्च मृमृक्ष बने हें-/-2+के लिये जैन- 
दत ग्रयवया जिनशासन सुखसे समभसे ग्राले बाग्य ट्रै--कोई कठिन नहीं है । 
हमसे पहल ६८वीं गायामे 'प्रत्ववर्ट उस शायवाबगटरलीश! दर विगम्भा 
वाउ्यके द्रारा सतोक्ी जिस प्रथ्ंमूयां नयवादके गहन-वनमे लीन और टुर- 
लिगम्प बललाया था उसोकी ऐस प्रथिक रियोद जिये यहाँ सुगम घावित किया 
गया है. सर सन्र प्रनेरास्तदरिटिकां महिमा है । गअयते गैसे गग्ोंके काररा ही 
जिन बन भगवर्पदज प्राप्त है--यूड्य है । 
सन्वजी प्रन्तिम गायामे जिस प्ररार जिनशासनका रमन्गो किया गया है 
पमी प्रकार वह प्रादिम गाधामे दिया गयाह । आदिम गा8धामें किन 
विशेधाधोब: साथ सैमरग्य रिया गया है बह भी पाटकोंके जानने योग्य 
है प्रौर इसलिये उस गाबा की भी यहां उद्पल किया जाता है -- 
घिद्ध॑मिद्धव्वाणं दागमरग बमसह उबगयाणं । 
कफुूसमय-बिसासरणा सास जिगाणं भब-जिणार॥॥॥ 
इममें भवकी जीवलेवाज जिता-प्रहन्ताके शाशन-प्रागमक्क चार विशेष 
ये गये हैं! सिद्ठ, २ सिद्वाथाक्ाा स्थान, ३ शरणायतोंके लिये प्रनुषम 


क मिस्यासमूटदी सिस्या चन्च मिस्वेकान्नता:स्सि न: 
निरतेखा नंगा मिच्या: सापेझ्या वस्त तेड्यशतू ॥ १८८ ॥। 
-- दे शगम, रवामिसमन्तभद्र: | 
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के लथओ ८ 


सुखस्वरूप, ४ दुसमयों-एकान्तवादरूप भिध्य्रमतोंका निवारक । प्रथम 
विशेषणके द्वारा यह प्रकट किया गया है कि जैनशासन प्रपने ही ग्रुणोंसे 
आप प्रतिष्ठित है। उसके द्वारा प्रतिपादित सब पदार्थ प्रमागसिद्ध हैं---कल्पित 
नहों हें--यह दूसरे विशेषणाका प्रभिप्राय है श्ौर वह प्रथम विशेषग्ध मिद्धत्व- 
का प्रधान कारण भी है। तीसरा विशेषरण बहुन कुछ स्पष्ट हे और उसके 
द्वारा यह प्रतिपदित किया गया है कि जो लोग वास्तव जेनशासनका 
श्राश्नय लेते हैं उन्हें भ्रनुपम मोक्ष-सुख तककी प्रासि होतो है। बौया विद्येपण 
यह बतलाता है कि जेतशासत उने सत्र कुशासनों--मिथ्यादर्शनोंके ग्जकों 
चूर चुर करनेकी शक्तिमे सम्बन्न है जो सवंधा एकन्लवादका प्राश्नय लेकर 
शासनारूढ बने हेंग हैं और भमिध्यातस्वोंके प्राण-द्वात जगतमें दे खोका 
जान फंनाये हुए हैं। 


हम तरह गझ्रादि-प्रस्तकी दोनों गाशाग्रोमें जिनशासन प्रथवा जिनवेच्न 
(जेनागम) के लिये जिन विशेषरोंका प्रवोग किया गया है उनमे एस कारन 
(दर्शन) का ग्रमाधारण महत्व झ्ौर माहात्म्य रयथापितस होता हें। प्लोर यर 
केवल कहनेकी हो बाल नहीं है इल्कि मारे ग्रस्यहैं इसे प्रदर्धित करके बललादा 
गया है । स्वाप्ती समस्तृभद्रके शब्दोमें 'अ्रज्ञान प्रत्धकारकी उपाधि (प्रसार ) 
सचित रूपमे दूर करके जिनशासनके माहात्म्यकों जो प्रकाशित झरना है 2म- 
का नाम प्रभावना है ६। यह प्रस्थ झवने विपय-वर्गन शोर वियेखनादिय दर! 
इम प्रमावनाका बहुत कुछ साधक है शोर इसीलिये इसकी भी गगाता द्रभावर - 
ग्रन्थोंमें की गई है । यह प्रस्थ जेनदशनका चश्यक्न करनेवालों प्रोर जतदशनम 
जैतेतर दर्शनोंके मेदकों टीक प्रनुमर करनेकी इच्छा रखनेवालोके लिये बह 
कामकी चीज़ है और उनके द्वारा खास मनोथोगके सथपढ़ें जाने संथा सतत 
किये जानेके योग्य है। इसमें प्रतेकान्तके प्रगस्वरूप जिस नयवादको प्र 
चर्चा है भौर जिसे एक प्रकारसे दुरभिगम्य गहने-बन' बलाया गया है -- 


| प्रभ न-तिमिर-व्यात्तिमपाकृत्य ययायथम्‌ । 
जिन-शाक्षन-माहूस्म्य-प्रकाण: स्यात्प्रमावना |) १८॥। 
-+ रत्तकरण्ड भा ० 
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जी जी जननी 5 >> हेजल रन नी वचिजी जीन से कैनी न्‍ॉी करी 


प्रमृतचन्द्रसूरिते भी जिसे गहन”! झौर दुरासद' लिखा है ७&----उसपर जेन 
वाइमयमें कितने ही प्रकरण भ्रथवा 'नयचक्र' जंते स्वतन्त्र ग्रन्थ भी नि्भित हैं, 
उनका साथमें ग्रध्ययन भ्रथवा पूर्व परिचय भी इस ग्रथके समुचित श्रध्ययनमें 
सहायक है। वाम्तवमें यह ग्रंथ सभी तत्त्वजिज्ञासुभ्ों एवं आत्महितैषियोंकि 
लिये उपयोगी है । झ्रभी तक इसका हिन्दी प्नुवाद नहीं हुआ है। वीरसेवा- 
+लदिग्का विचार उसे प्रस्तुत करनेका है । 


(क) ग्रन्थकार मिद्धमेन और उनकी दूसरों क्तियां--- 


हुस टिन्म्ति' ग्रस्यके कर्ता झ्राचाय सिद्व सेन हैं, इसमें किसीको भी कोई 
विवाद नहीं है। प्नेक ग्रयोमे ग्रंधनामके साथ भनिद्धसनका नाम उल्लेंखित है 
झ्ौर ह#स प्रन्थफके वाक्य भी सिद्धमन नामके साथ उदघत मिलने है; जस 
जयधवलामें ग्राचाय॑ वीरभेनने 'गामट्ुबग्गा दविय! नामकी छटी गाथाकों 
“उक्त च सिद्धसेखेता, इस वाकप्रके साथ उद्थत किया है और ५चवस्नुम 
झ्राचाय हरिभद्रने 'प्रापसरियमसिद्विस्णोेग सम्म:ए पट प्र जसगा! बाक्यके द्वारा 
'मन्म न! को सिद्धिमनकों कुतिश्पर्म तिदिठ्र किया है, साथ हा काला सहाव 
शियई”! नामडी एक गाथा भो उसकी उदधन की है। परन्तु ये सिद्धभन 
कौनसे हे- किस विशेष परिच्यकों लिये हुए हे ? कौनसे झम्प्रदाय 
अ्रववा झ्ााम्नायसे सम्बन्ध रखते हे ट, इनके मुझ कोन थे ?, इनको दूसरी 
कृलियाँ कौन-सी हैं ? शोर इनव। समय वया है ? ये सब बात एऐसो ह जो 
विव। दका विषय जरूर हैं. बथोकि जेससमाजमें शिद्वसन नामके प्ननेक ग्राचाय 
श्र प्रखर ताकिक विंद्ान्‌ भी हो गये हैं प्रोर इस ग्रथमें ग्रथकारने भ्रपना काई 
परिचय दिया नही, न रचनाकाल ही दिया हँ--ग्रन्ण्की प्रादिम गाथामें प्रयुक्त 
हुए 'विद्ध' पदके द्वारा श्लेपरूपमें प्रपने नामका सूचनमात्र किया है, इतना ही 
समका जा सकता है। कोई प्रधस्ति भी किसी दूसरे विद्वान॒ंके द्वारा निभित हो 


४ 


कर उन्थके #त्तयें लगो हुई नहीं है । दूसरे जिन ग्रन्थो--खवासकर द्वात्रि- 


न्‍्क कया 


# देखो, पुरुषार्थ सिद्ध युपाय--- 
“'इति विविधभजु-गहने सुदुस्तरे मागेमूडटैष्टी- नाम? । (५८ ) 
“'प्रस्पन्तनिशितघारं दुरासदं जिनवरस्थ नयचक्रमू” । ( ५६ ) 
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शिकाप्रों तथा न्यायावतार--को इन्हीं शभ्राचायंकी कृति समझा जाता झौर 
प्रतिपादन किया जाता है उनमें भी कोई परिचय-पद तथा प्रशस्ति नहीं है | 
झौर न कोई ऐसा स्पष्ट प्रमाण ध्थवा युक्तिवाद ही सामने लाया गया है जिसमे 
उन सब ग्रन्थोंकोी एक ही सिद्धमेनक्ृत माना जासके | श्रोर इस लिये 
झ्रधिकांशमें कल्वनाप्मों तथा कुछ भ्रान्त धारणाग्रोके भाधारपर ही विद्वान 
लोग उक्त बातोंके निरगंय तथा प्रतिपादनमें प्रवृत्त होते रहें है; इसीसे कोई भी 
ठीक निर्णय अभी तक नहीं हो पाया--वे विवादापन्न ही चली जाती हैं भौर 
भिद्ध सेनके विषयमें जो भी परिचय-लेख लिखे गये हे वे सब प्राय: खिचड़ी 
बने हुए हे ओर कितनी ही गलतप.हमियोंकों जन्म दें रहे तथा प्रचारमे 
ला रहे है । भ्रत: इस विषयमे गहरे प्रनुमन्धानके साथ गम्भीर विचारका 
जरूरत है भ्लोर उसीका यहाँ पर प्रयन्‍न किया जाता है। 

दिगम्वर झौर डवेताम्बर दानो सम्प्रदायोभे सिद्धसेनके नामपर जा ग्रन्थ 
चढ़े हुए है उनमेंस कितने ही प्रन्थ तो ऐस हैं जो निश्विसस्पमें दूसरे उनरबर्तो 
सिद्धसेतोंकी कृतियां हैं: जेमे १ जीतकल्तबरर्गि, >* तन्वाथाधिगमसूत्रको टीका, 
३ प्रवचननसाराद्धारकी बूत्ि, ४ एकविशतिस्थानप्रकरण ( प्रा०) झौर ५ 
सिद्धि श्र यस्मृदय (गकस्तव) नामका मंत्रगमित सबास्तोत्र । कुछ एस्थ ऐसे हैं 
जिनका सिद्धमेन नामके साथ उल्तेख तो मिलता है परल्लु पश्राज वे उपलब्ध 
नहीं हैं, जैंये £ वृहतघददशनसपृच्वय> (जैनग्रन्थावली पृ० ६४), २ विषा- 
ग्रग्रहशमनविधि, जिसका उल्लेख उमद्रादित्याचाय (विक्रम € बी झताब्दी) में 
'कल्याणाकारक' ठंद्यक ग्रन्थ (२८-८४ ) में पाया जाता हैए शोर ३ तीतिस।र- 


& हो सकता है कि यह ग्रथ हरिभद्रमूरिका पिहंदर्श नसमुश्यय/ ही हो प्रौर 
किसी गलतोीमे सूरतके उसे सेठ भगवानदास कस्यार/दासकी प्राइबेट रिपोर्ट मे, 
जो पिटसन साहबकी नौकरीमें थे, दर्ज हो गया हो, जिसपरमे जैँनग्रस्थावली मे 
लिया गया है ? वर्योंकि इसके साथमें जिस टीकयका उल्लेख है उसे शुगरत्न' 
की लिखा है भोर हरिभद्रके पहचर्शनसमुश्षयपर गुरारत्नकी टीका है । 

4 “शालाबयं पज्यपाद-प्रकटितमधिक दाल्यतंत्र व पात्रस्यामि-प्रोक्त विषोप्र- 
ग्रहशमनविधि: सिद्धसेने: प्रभिद्ध 
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प्राण , जिसका उल्लेख केशवसेनसूरि-(वि> सं० १६८८ ) कृत करामितपु राण- 
के निम्न पद्चोंमें पाया जाता है प्रौर जितमें उसकी इलोकसंख्या भी (५६३०० 
दी हुई है-- 

मिद्धाक्त-नीनिसारादिपुराणोद भूत-सन्मति । 

विधास्याम्ति प्रसन्नाथ प्रन्‍्थ सन्दमंगर्भितम ॥१६॥॥ 

खब्वाग्निरमवारोन्द (१४५६३००) श्ले।कमंख्या प्रसृत्रिता । 

नीतिसारपुराणम्य सिद्ध सनादिसूरिभिः ॥२०॥ 

उपलब्ध ने होतनेके कारशा ये तीनों ग्रन्थ विचारमे कोई सहायक नहीं हो 

सकते । इस झाठ ग्रस्योके घलावा चार ग्रन्य शोर हैं--£ द्वातिशदद्रात्रिशिका, 
> प्रस्तुत सस्मतिसृत्र, ३ स्यायाबतार प्लौर ४ कल्यागामन्दिर । 'कस्याग- 
मन्दिर! नामका स्तोजब ऐसा है जिसे खेतास्वर-सम्प्रदायमें सिद्धसेनदिवाकर की 
कृलनि समका शोर माना जाता है, जबकि दिशमत्र र-परम्परामे वह स्तोत्र प्रस्तिम 
पद्यमें सबित किये हुए कुमुदबन्द्र नामके प्रनुसार कुमुदचन्द्राबायंकी कलि माना 
जाता है | हम विश्यमे इवेताम्बर-मम्प्रदायका यद कटा है कि 'सिद्धसेनका 
नामदीक्षाके समय कुमुदवन्द्र रकखा रया था आवचायंरदके समय उनका 
पुराना नाम हो उन्हें द दिया गया था, ऐसा प्रभानन्द्र्म रिते प्रभावकचरित 
(सर १३३४) में जाना जाता है. प्लौर इसलिये कल्यारपमस्दिरमे प्रयुक्त हुमा 
कुमुदचत्द' नाम शिद्वसनका ही नामानतर है " दिगम्बर समाज इसे पीछेकी 
कल्पना और एक थविगम्बर कलिको हेवियानेकी योजनामात्र समभता हैं; 
क्योंकि प्रभावकचरितके पहल सिद्धसेन-विधयक जो दो प्रवन्ध लिखे गये हैं 
उनमें बुमुदचन्द्ध तामका कोई उल्लेख नहीं है--पं5७ खुखलालजी झौर पं० 
वेचस्दासजीने धपनी प्रस्तावनामें भी इस बालकों व्यक्त किया है। बादके बने 
हुए मेरतु गाचाय॑ के प्रबस्ध विन्तामणि (स० १३६१ ) प्रन्यमे श्रौर जिनप्रनुसूरिके 
विविघनी धं कल्प ( मं० १३८६ ) में भी उसे प्रपताया नहीं गया है। राज- 
शेख र के प्रबन्धकोद प्रपरनाम चतुविशति-प्रअन्ध (सं० १४०५) में कुमुदचन्द्र 
नामकों प्रंपनाया जरूर गया है पर्स्नु प्रभावकच रिसके विरुद्ध कल्पाणर्मा-ढदर- 
स्तोत्रकों 'पार्ष्यनाथद्वा्िशिका' के रुपमें व्यक्त किया है भ्ोर साथ ही यह भी 
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लिखा है कि वीरकी द्वात्रिशदृद्ात्रिशिका स्तुतिसि जब कोई चमत्कार देखनेमें 
नहीं ग्राया तब यह पाइधंनाथद्ात्रिशिका रची गई है, जिसके ११वें पद्चसे नहीं 
किन्तु प्रथम पद्यसे ही चमत्कारका प्रारम्भ हो गया # | ऐसी स्थितिमें पाइश्व- 
नाथद्वात्रिशिकाके रूपमें जो कल्पाणमन्दिरस्तोत्र रचा गया वह ३२ पद्मोंका 
कोई दूसरा ही होना चाहिपे, न कि वर्तमान कब्याशामन्दिसस्तोत्र, जिसकी 
रचना ४४ पच्चोंमें हुई है प्रौर इससे दोनो कुम्रदवन्द्र भी भिन्न होने चाहिये। 
इसके सिवाय वर्तमान कल्पागामर्दिस्स्तोजमें 'प्राग्भार्संमृततभासि रजासि 
रोपात्‌ इत्यादि तीन पद्म ऐसे हैं जो पराइवनाथकों देत्यकुत उपस््गंसे युक्त 
प्रकट करने हैं, जो दिगम्बर-मानस्यताके अनुकूल घोर दवेतास्थर मास्यलाके प्रति- 
कूल हैं; क्योंकि इवेतास्वरोीय भ्राचाराग-नियु क्तिम वद्धंधानकोी छोडकर शेष ०: 
तीथंक गरोंके तप:कर्मकों निमुपसर्ग वर््गित किया है +। इमसे भी प्रस्तुत बन्‍्या- 
शामन्दिर दिगम्बर कृति होनी चाटिये। 

प्रमुव शवेत/म्बर विद्वात्‌ प० सुखलालजी प्रौर प७ बच दासजीने प्रन्थरो 
गुजराती प्रस्तावतामें ७ विविधनीयंकत्पकों छोड़कर शेष पांच प्रबन्धोंका सिद्धसेल- 
विषयक मार बहुए। श्रमके साथ दिया है प्रौर उसैमे कितनी ही परस्पर बिराधो 
तथा मौलिक मतभेदकी बातोंका भो उल्लेख किया है शोर साथ हो यह निष्कप 
निकाला है कि 'सिद्धमेन दिवाकरका नाम मूतमे कुम्ुदबन्द्र नहीं था, होता ता 
दिवाकर-विशेषणकी तरह यह श्रुतिश्रिय नाम भो किसी-न-कय प्रादोत ग्रथ- 


जे नाक लटकन ते न जूक कप 


# * दस्थादिश्रीवी रद विशदद्ाजिशिका कृता । पर तम्प्रासाहइक्ष चमत्कारमना 
लोक परद्चात्‌ ख्रीयाइवनाथद्रा वजिशिका मभिकस्‌ कूल्यारग मन्दि रस्तव चष 
प्रवमइनोके एवं प्रासाइस्थितात्‌ शिक्षिथिखाग्रादियव लिगाद घूमवतिस्दूतिष्यत :!' 

>्याटनकी हेमवन्द्राबाय ग्रथावली में प्रकाशित प्रबन्धकोंश । 
| “सब्वेत्ति तवो कम्म निरक्सग्ग वष्णिय जिगारगे | 
नवरं तु वड्डइमाणास्स सोवसग्ग मुोयव्व ||२७६॥ 
# यह भ्रस्तावना ग्रल्थके गुजराती प्रनुवाद-मावा्थंक साथ सन्‌ १६३-म 
अकाशित १६ है भौर ग्रंथका यह पुजराती सस्कररण बादको प्रप्न॑ जीमें प्रमुवादित 
होकर 'सन्मतितकं' के नामसे सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुप्रा है । 


सन्मतिसूत्र श्रीर सिद्धसेन ४१७ 
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में सिद्धसेतकी निदियत कृति प्रथदा उसके उद्घृत वाक्योंके साथ जरूर उल्ले- 
खित मिलता--प्रभावक वरितसे पहनेके किसी भी ग्रंथमें इसका उल्लेख नहीं 
है झौर यह कि कल्पार्ामन्दिरकों सिद्धमेनकी कृति सिद्ध करनेके लिये कोई 
निश्चित प्रमाण नहीं है--वह मन्देहास्पद है ।' ऐसी हालनमें कल्यारामन्दिरकी 
बातकों यहाँ छोड ही दिया जाता है। प्रकृत-विषयके निर्मायमें कह कोई विशेष 
साधक-बाधक भी नहीं है । 

प्रव रही द्वातिशददा विधिका, सन्मतिसूत्र और न्यायावतारकी बात । न्‍्याया- 
ब्रतार एक ३२ इलोकोका प्रमासयनयविषयक लधग्रन्थ है, जिसके झ्ािग्रन्तमें कोई 
मंगलाबग्ग तथा प्रशम्लि नहीं है, जो आमतौरपर इ्वेताम्बराचार्य सिद्ध मेन- 
दिवकरकी कृति माना जाता है झ्यौर जिसपर इवे० धिद्धपि (सं० ६६२) की 
वियूति धौर उस विवृतिपर दवभद्रकी टिप्पणी उपलब्ध है »रर ये दोनों टीका 
डा८ पी० एल० वैच्के द्वारा सम्पादित होकर सन £६२६ में प्रकाशित हो चुकी 
है । सत्मतिसूत्र का परिचय ऊपर दिया ही ज!चुका है | उसपर ग्रभयदेवसूरिकी 
२५ हेआर इलोक-परिमाग जो सरकृतटीका है बढ़ उन्हे दोनों विद्वानोंके द्वारा 
सम्पादित होकर सवत्‌ १६८० में प्रकाशित हो चुकी है। द्वानिशदद!जिशिका 
२०-३२ पद्मोकी ३३ कतिया बतलाई जाएगी है, जिनमें से २१ उपलब्ध है । 
उपलब्ध द्वाजिशिका्श मावनगरकी जनधममंप्रवारक सभाकी तर्फसे विक्रम 
संबत्‌ १६६५ में प्रकाशित हो छुती है; ये जिस क्रमसे प्रकाशित हुई हैं उसी 
क्रममे निमित हुई ही ऐसा उन्‍हें देखनेसे मालूम नहीं होता--वे आादकों 
किसी लेखक धथवा पटब-द्वारा उस क्रमसे सम्मट की ह्रथवा कराई गई जान 
पढ़ती हैं । इस बातकों प०> सूखलालजी पघादिते भी प्रस्तावनामें व्यक्त दिया है । 
साथ हो यह बसलाया है कि ये सभी दर: विशिकाएश सिद्ध सेनने जनदीक्षा स्वीकार 
करनेके पीछ हो रबी हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, इनमेंसे कितती ही दे त्रि- 
शिकाए (बत्तीसियाँ) उनके पूर्वाश्यमम भी रचों हुई हो सकती हैं।' और यह 
टीक है, परन्तु ये सभी दाविशिकाए एक ही मिद्धसेनकी रची हुई हों ऐसा भी 
नहीं कहा जा सकता; चुनांच २१ वी द्वातिशिकाके विषयमें पं० सेखलालजी 
झ्रादिने प्रस्तावनामें यह रप्ठत स्वीकार भी क्या है कि उसको भाषारचना 
धौर वशित वस्तुकी दूसरी दत्तोसियोंके साथ तुलना करने पर ऐसा मालूम 
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होता है कि वह बत्तोसी किसी जुउगे ही सिद्ध सेनकी कृति है झ्लौर चाहे जिस 
काररासे दिवाकर (सिद्ध सेन) की मानी जानेवाली कुनियोंम| दाखिल होकर 
दिवाक रके नामपर चढ़ गई है ।! इसे महावी रद्धात्रिशिका & लिखा है-- मह।वीर 
नामका इसमें उल्लेख भी है; जबकि शोर किसी द्वात्रिशिका में महावीर! तामका 
उल्लेख नहीं है--प्राय: 'दीर' या “वद्धमान' नामका ही उल्लेख पाया जाता है । 
इसकी पद्चसंख्या ३३ है पश्लौर ३३वें पद्ममें स्तुतिका माहात्म्य दिया हुभा है; ये 
दोनों बातें दूसरी सभी द्वात्रिशिकाप्रोंसे विलक्षण हे झौर उनसे इसके भिन्त- 
कतृ्‌ त्वकी द्योतक हे । हसपर टीका भी उपलब्ध है जब कि प्लौर किसी द्वाति- 
शिकापर कोई टीका उपलब्ध नहीं है । चन्द्रप्रभमूरिने प्रभावकचरितम न्याया- 
बतारकी , जिसपर टीका उपलब्ध है, गणना भी ३२ द्वातिशिकाप्रोमे की है रसा 
कहा जाता है; परन्तु प्रभावकचरितमे वसा कोई उल्लेख नहां मिलता प्रौर न 
उसका समर्थन पृववर्नी तथा उन्तरवर्तों प्रन्य किसी प्रबन्ध ही होता है । टीका 
कारोंने भी उसके द्वाजिशद: जिदिकाक। प्रग होनेकी कोई बात सूचित नहीं को, 
झौर हसलिये न्यायावतार एक स्वसेय ही ग्रव होना चाहिये लेखा उसी रूएम 


ग्रसिद्धिकों भी प्राप्त है । 


> वीं द्राजिशिकाके धनतमें सिद्धमेन ताम भी लगा हुपा है, जबकि हवा 
ढ्रात्रिशिकाकों छोड़कर और किसी द्वाजिशिकाम वह नहीं पाया जाता। हा 
सकता है कि ये नामबालो दाता द्वाविशिकार घपने रवरूपपरसे एक सही कि 
दो अलग अलग सिद्धमनास सम्बन्ध रखती हो ग्रोर भेष हिना नामबाली 4/#- 
शिकाएं इनमे भिन्‍न दूसरे हो सिद्धसन प्रथवा मिद्धसेनोंकी कृतिस्वरप हो । प: 
सुखलालजी और प० ब्रेबरदासजीने पहली पांच द्वाविशिकाप्रोको, जो यी। 
भगवानकी स्तुतिपरक हैं, एक ग्रूव ( समुदाय |में रबख्ा है प्रोर उस यूप (द्वावि- 


# यह द्वात्रिशिका प्रलग हो है ऐसा ताइपत्रीय प्रतिसे भी जाना 
जाता है, जिसमें २० ही द्वाविशिकाएँ प्रकित हैं पभ्रौर उनके प्रस्तमें “प्रंथाय ८: 
मंगलमस्तु ! लिखा है, जो ग्रस्थकी समातिक साथ उसको इलोकेसंख्याका भो 
झयोतक है। जैतग्रन्यावली (१० २८१) में उल्लेशित ताइपत्रीयप्रतिमे भी ४? 
दॉजिशिकाएं हैं । 
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की कटी जे जीऑॉीजओ डील आल ली टलीजा ह जमटी सपजरी+ जनक ली जमीय>नी जन री जम जररनाल ही जा नी अत खमनमम, 


शिकापंचक) का स्वामी समन्‍्तभद्रके स्वयम्भृस्त्रोज्रके साथ साम्य घोषित करके 
तुलना करते हुए लिखा है कि 'स्वयम्भूस्तोघ्रका प्रारम्भ जिस प्रकार स्वयम्भू 
बब्दस हाता है और अ्रन्तिम पद्म (१८३) में ग्रन्थकारने इलेघढ्पस अपना नाम 
समन्‍तभद्र सूचित किया है उसो प्रकार इस द्वातिशिकापंचक्का प्रारम्भ भी स्व- 
यम्भू शब्दस होता है श्लोर उसके झन्तिम पद्म (५, ३२ ) में भी प्रन्यकारने 
इलेघकपों पग्रपना नाम सिद्धमत दिया है ।' इससे ओप १५ द्वाजिशिकाएँ भिन्न 
ग्रप प्रथवा ग्रयोंसे सम्बन्ध रखतो हैं और उतमें प्रथम बृपकी पद्धतिकों न प्रपनाये 
जाने प्रयवा प्रन्नमें ग्रन्यका रका नामोल्जेख तक ने होनेके कारग बे दूसरे सिद्ध- 
मेन या सिद्धसेनोंकी कतियाँ भी हो सकती है । उनमेस ११वी किसी राजाकी 
स्तृतिकों लिए हुए है, छूटी तथा श्राठवी समीक्षास्मक हैं प्रौर शेप बारह दा्शनिक 


तथा वस्लेसर्चावाली हक 
इन सत्र द्रतिशिक ग्रोके सम्बन्धमें यहाँ दो वाले और भी नोट किये जानेके 


योग्य हैं--एक यह कि द्वाजिशिका ( बक्तीसी ) होतेके कारण जब प्रस्थेककी 
वद्यमं्या ३२ होनी चाहिये थी तब वह पट-बदरूयमे पाई जाती है । १०वा्मे 
दी यद्य तथा २१वीमें एक पद्म बहती है, झ्रोर टीमें छह परद्योरी, ? !वी्मे 
भारकी तथा शैश्वीमें एक पद्तों घटली है! बह घट-बढ भावनगरकी उक्त 
मुद्वित प्रतिमें ही नहीं पाई जाती बलि पूनाक भाण्दारकर इन्स्टिटयूट और कल- 
कसाबी हदियाटिक सासाइटीवी हस्तलिखित प्रनियोम भी पाई जाती है 

रचना-समयकी तो यहे पट-बट प्रतीविका विषय नहा--प० सुखलालजी श्रादिते 
भो लिखा है कि 'बद-घटकी यह घालमेल रचनाके बाद ही किसी कारगास होनी 
चाहिये । हसका एक काररा लेखकोकी ध्रसावधाती हो सकती है जमे ह€वों 
दाजिशिकामें एक परद्मकी फमी था बड़ पूना और बलकलाकी प्रतियोंस पूरी हो 
गई । दूसरा कारर यह भी हो सकता है हि किसीने ग्रे प्रयाजनके वश यह 
परासमेल की हो । कुछ भी हो, इसमे उस द्राध्िशिकाड्रोके पूर्वक समझने 
धादिमें बाधा पह रही है, जैसे ११वी दजिशिकाम यह मालूम ही नहीं होता 
कि बह कौनसे राजाकी स्तुति है, प्रोर इससे उसके रचबिता तथा रचना-काल- 
को जाननेमें भारी बाधा उपस्थित है | घड़े नहीं हो सकता कि किसी विश्विष्र 
राजाकी स्युति की जाय और उममें उसका नाम सक भी न हो--दृूसरी स्तुस्या- 
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स्मक द्वात्रिशिकाशोंमें स्तुत्यका नाम बराबर दिया हुश्रा है, फिर यही उसमे शून्य 
रही हो यह कंसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता ! श्रतः जरूरत इस 
बातकी है कि द्वात्रिशिका-विषयक प्राचीन प्रतियोंकी पूरी. खोज को जाय । 
इससे झनुपलब्ध द्रात्रिशिकाएं भी यदि कोई होंगी तो उपलब्ध हो सकेंगी स्‍ौर 
उपलब्ध द्वात्रिशिकाओंसे वे प्रशुद्धियां भी दूर हो सकंगी जिनके कारण उनका 
पठन-पाठन कठिन हो रहा है प्रौर जिसकी पं० सुखलालजी प्रादिकों भी भारी 
शिकायत है | 

दूसरी बात यह कि द्वातिशिकाझोको स्तुतियाँ कहा गया है & भौर इनके 
ग्रवतारका प्रसड्ठ भी स्तुति-विषयका ही है; क्योंकि इवेताम्बरीय प्रबन्धोके धनु- 
सार विक्रमादित्य राजाकी झोरसे शिवलिगकों नमस्कार करनेका प्रमुरोध होनेपर 
जब सिद्धसेनाचायने कहा कि यह देवता मेरा नमस्कार सहन करनेमें समर्थ नहीं 
ट्ै--मेरा नमस्कार सहल करनेवाले दूसरे ही देवता हैं--तत राजाने कौतुकवध, 
परिणामकी कोई पर्वाह ने करते हुए नम€कारके लिये विश्वष प्राग्रह किया | । 
इसपर मसिद्धमेन शिवलिगके सामने झ्रासन जमाकर बेंठ गये प्रौर उन्होंने प्रपने 
दृप्ठ देव की स्तुति उच्चस्वर झादिके साथ प्रारम्भ करद्वी: जेंसा कि निम्न वाक्योंस 
प्रकट है; 


# सिद्धसगोगा पारदा बनीसियाहि जिशाथुई”! » > 

--( गद्यप्रबन्ध-क्थावली ) 
तम्मागयस्म तेश पारा जिगाधुई समरलाह । 
बतोसाहि बत्तीमसियाहि उद्ामसट्रेगा ॥--(पद्मप्रबन्ध स० प्र८ पृ० ५६) 
स्यायावता रसृत्र व श्रोवीरस्तुलिमप्यथ । 
द्वातिशव्छनोकमानाध्य विशदन्या: स्तुतीरषि ॥ १४३ ॥॥ 

“-प्रमावकचरित 

ये मन्प्रगामसोदारस्ते देवा झपरे तनु । 
कि भावि प्रगम त्व द्वाक्‌ प्राह राजेति कोतुकी ॥ १३५ ॥ 


न्नके 


देवान्निजप्रणम्यांदच दर्शय नव वदस्निलि । 
भूपतिजल्पितस्तेनोत्याते दोधो न में नृप | १३६ ॥ 
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कल है; जा ४2 बल ली ीडीि ता ड 


“श्रत्थेति पुनरासीन: शिवलिगस्य स प्रभु: । 
उदाजह स्तुतिश्लीकान तारस्वर्करम्तदा ॥ १३८॥ 
--प्रभावकचरित 
तत: पद्मासनेन भूत्वा द्वात्रिशद्द्ात्रिशिका भिर्देव॑ स्तुतिमुपचक्रमे |” 
“विविधती्थंकल्प, प्रबन्धकोज 
परन्तु उपलब्ध २१ द्ाजिशिकाग्रोंमें सतुतिपरक द्वाविशिकाएँ केवल सात ही 
है, जिनमें भी एक राजाकी हलुति होनसे देवताजिपयक स्तुतियोंकी कोटिस निकल 
जाती है श्लौर इस तरह छड़ द्वातिशिकाएँ ही ऐसी रह जाती हैं जिनका श्रीवी र- 
वद्धमानकी स्तुतिस सम्बन्ध है श्रौर जो उस प्रवसरपर उच्चरित कही जा सकती 
हैं--गेप १६ द्वाविशिकाए ने तो स्तुति-विषयक हैं, न उक्त प्रसगके योग्य हैं 
झ्ोर ट्सलिये उनकी गशाना उन द्वाजिशिकाप्रोमे नहीं की जा सकती जिनकी 
रचना प्रथवा उच्चाररा सिद्धसेनने शिवलिंगके सामने बैठकर की थी । 
यहाँ इतना भौर भो जान लेना चाहिये कि प्रभावकचरितके प्रनुसार स्तुति- 
का प्रारम्भ “प्रकाशित स्वर्यकेनत यथा सम्यर्जगत्त्रय ।' इन्यादि इलोकॉ् हुआ 
है, जिनमेंस "तथा हि'' छब्दकें साथ चार इलोकोंकों | उद्घृत करके उनके 


+ चारा इलोक हस प्रहार है -- 
प्रकाशित त्वरकेन यथा सम्यग्जगतजयम्‌ । 
समस्लेरधि तो नाथ | वरतीथाडिपेस्तथा )॥ १३६ ॥। 
विद्योसयलि वा लोक यर्थको८पि निधाकर: । 
सपुदगतः समप्रोईपि तथा कि तारकागगा: ॥ ६४५॥ 
खाद्ाक्पतषवि कैपाओिदबोध इति मेउड्ू तम्‌ । 
भानोमं री ब4: कम्य नाम नालोकह्रेतव:॥ १४१ ॥ 
नो बाद समुलूकस्य प्रकृस्या विनष्टथतस: । 
ध्वस्त श्रपि तमस्त्वेन भाससते भास्वत: करा: |। १४२ ॥। 
लिक्षित पद्चप्रबन्धम भो मे हो चारों इतोक 'तस्मागयस्थ तेश पारदा 
जिराधुई” दत्वाद पद्चके प्रनन्तर 'यथा' दाब्दके साथ दिये हे । 
--[ म० प्र० पृ० ५४ टि० ५८ » 
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झागे “इत्यादि!” लिखा गया है | भौर फिर “न्यायावतारसूत्र च! इत्यादि हलोक- 

द्वारा ३२ कृतियोंकी श्र सूचना की गई है, जिनम्रेंसे एक न्यायावतारचूत्र, 

दूसरी श्रीवीरस्तुति भौर ३० बत्तीस-कतीस इलोकोंवाली दूसरी स्तुतियाँ हे । 
बन्धचिन्तामणिके प्रनुसार स्तुतिका प्रारम्भ-- 


“प्रशान्त॑ दशेन॑ यस्य सवभुताउभयप्रदम | 
मांगल्यं च भ्रशस्तं च शिवस्तेन विभाव्यते ॥।”! 


इस इलोफसे होता है, जिसके प्रनन्तर “इति द्वाजिशददात्रिशिका कृता 
लिखकर यह सूचित किया गया है कि बह द्वात्रिशदद्ात्रिशिका स्तुतिका प्रथम 
इलोक है । इस इलोक तथा वक्त चारों दइलाकोंग्रेंसे किसीसे भी प्रस्तुत 
द्वात्रिशिकाशोंका प्रारम्भ नहीं होता है, ने ये इलोक किसी द्वाजिशिकारमें 
पाये जाते हैं और ते इनके साहित्यका उपलब्ध प्रथम २० द्वात्रिशिकाप्रोके 
साहित्यके साथ कोई मेल ही खाता है। ऐसी हालतमें इन दोनों प्रबन्धों लथा 
लिखित पद्यप्रबन्धमें उल्लेखित द्वाविशिका स्लुतियाँ उपलब्ध दानिशिकाग्रास 
भिन्न कोई दूसरी ही होनी चाहियें। प्रभावकचरितके उल्लेखपरसे इसका ग्र!र 
भी समर्थन होता है; क्पोंकि उसमें “शरीवी रस्तृति! के बाद जिन ३० द्राजि- 
शिकाग्रोंके। '' प्रस्या: स्तुती)' लिखा है वे श्रीवोरसे मिश्न दूसरे ही नीब॑क र!- 
दिक्री स्तुतियां जाने पड़ती हैं और इमलिये उपलब्ध द्वाजिशिकाप्ोके प्रथम प्रप 
द्वाविशिकापजल्चकमें उतका समावेश नहीं किया जा सकता, जिसमेंका प्रव्येव 
दाविश्िका श्रीवी रमगव नसे ही सम्बन्ध रखनी है । उक्त तीनों प्रबस्धोके वाद 
बने हुए विविधती्थंकल्प झौर प्रबन्धकोप ( चतुविद्ञ तिएबन्च ) में स्वतिया 
प्रारम्भ 'स्वयंभवं भूतमहखनेत्र” इत्यादि पद्यमें होता है, जो उपलब्ध दाजि- 
शिक्राप्रोंके प्रथम ग्रयका प्रथम पद्म है, इसे देकर “इस्यादि द्वीबीरदाधिए२- 
द्वाजिशिका कृता/ ऐसा लिखा है। यह पद्य प्रदन्धव्गित द्ाजिशिकाग्रोड! 
सम्बन्ध उपलब्ध द्वातिलकाश्रोंके साथ जोड़नेके लिये बादकों प्रपनाया गया 
मालूम होता है; व्योंकि एक तो पृ्वंरखित प्रबन्धोंगे इसका कोई समर्थन नहीं 
होता, ध्ौर उक्त तीनों प्रबन्धोंमि इसका र्पन्न विरोध पाया जाताहै। दूसरे, 
इन दोतों पग्रन्योंमें द्ात्रितददात्रिशिकाकों एक्माज श्रीमीरसे सम्दन्धित किया 
सया है भौर उसका विषय भी “देव स्तोतुधुयचक्रमे” क्षब्दोंके दारा फ्युति 


जी 
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ही बतलाया गया है; परन्तु उस स्तुतिको पढतेसे शिवलिगका विस्फोट होकर 
उसमेंसे वीरभगवानृकी प्रतिमाका प्रादुमूत होना किसी ग्रन्थमें भी प्रकट नहीं 
किया गया--विविधतीयथं कल्पका कर्ता झ्रादिनाथकी और प्रबन्धकोपका कर्ता 
पाइवनाथकी प्रनिमाका प्रकट होना बतलाता है। और यह एक अमसंगत-सी 
बात जान पड़ती है कि स्तृति तो किसी तीर्थकरकी की जाय और उस करते 
हुए प्रतिमा किसी दूसरे हो तीर्थक्रकी प्रकट होने । 

इस नरह भी उपलब्ध द्वात्रिशिकाप्रोमं उक्त १४ द्वाविशिकाएँ, जो 
स्तुतिविषधय तथा वीरकी स्तुतिस सम्बन्ध नहीं रखती, प्रवन्धवर्रिन द्वात्रिशि- 
काप्मोंमं परिगरिगत नहीं को जा सकतों । घौर इसलिए पं० सुखलालजी तथा 
पं० बेच रदासजीका प्रस्तावनामें यह लिखना कि “शुरुप्रातमें दिवाकर (सिद्धसेन ) 
के जीवनवलास्तर्मे स्तुत्यात्मक बस्तीमियों (दाजिशिकाग्रों।कों ही स्थान देनेकी 
जरूरत मालूम हई झौर इनके साथमें संस्कत भाषा तथा पद्च-संख्यामे 
समानता रखनेवाली परन्तु स्तृत्यात्मक नहीं ऐसी दूसरी घनी बत्तीमियाँ इनके 
जीवनवलास्मे सतृत्यात्मक कृर्रिपम ही दे खिल हो गई और पीछे किसीने 
हस हकाकतकाी देखा लथा खोजा ही नहीं कि कहो जसनेवाली वत्तीस प्रथवा 
उपलब्ध इककोस ब्तीमियोमे कितसी ग्लौर कीन स्तृतिरुष है झ्रौर कौन कौन 
स्तुतविरप नहीं हैं, भौर दस सरह सभी प्रवस्ध रखविरा ग्ररचार्योकी ऐसी 
मोटी मूलक दिक्षार बतलाना बुछ भी जोरों लगनवालो बःत मालूम नहीं 
होनी । उम्र उपलब्ध 37 ब्रिशिकास्ोशी संगति विठलानेया प्रयन्नमात्र हो 
कहा जा माता है, जा लिराघार होनेये संमजित प्रतीत नहीं होता । 

दे।विधशिकाधोकी इस मारी छान-बशॉन परसे निम्न बाल फॉलिल 
होती हूँ - - 

है, द्वाजिशिकाएं जिस क्रमस छपी है उसी क्रमसे निम्ित नहा हुई हैं। 

२, उपकाणष २६ द्राजिशिकाए एक ही मसिद्सेनके द्वारा निभित हुई 
मासूम नहों होती । 

३. स्याधावतारकी गयाना प्रम्स्धोत्लिबित द्वाजिशिकाप्रोंमें नहीं को 
जा सकती । 
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४, द्वात्रिशिकाझोंकी पश्चसंख्यामें जो घट-श्रुढ़ पाई जातो है गह रचनाके 
बाद हुई है भोर उसमें कुछ ऐसी घट-बढ़ भी शामिल है जो कि किसीके द्वारा 
जान बूभकर अपने किसी प्रयोजनके लिये की गई हो । ऐसी द्वात्रिशिक/भ्रोंका 
पूर्रारूप ग्रभी प्रनिश्चित है । 

५. उपलब्ध द्वात्रिशिकाप्नोंका प्रबन्धोंमें वरिणत द्वात्रिशिकांग्रोंक साथ, 
जो सब स्तुत्यात्मक है श्यौर प्राय: एक ही स्तुतिग्रन्थ 'द्वाव्िशदद्ातजिशिका! की 
ग्रंग जान पड़ती हैं, सम्बन्ध टोंक नहीं बैठता । दोनों एक दूसरेसे भिन्न तथा 
भिन्नकतृ के प्रतीत होती हैं । 


जी न क्या कि कर 


ऐसी हालतमे किसी द्वाजिशिकाका कोर वाक्य यदि कही उद्धृत 
मिलता है तो उसे उसी द्वाजिशिका तथा उसके कर्ता तक ही सीमित समझता 
चाहिये, शेप द्वात्रिशिकाप्रोमेस किसी दूसरी द्वाजिदधिकाक विषयके साथ उसे 
जोडकर उसपरसे कोई दूमरी बात उस वक्त तक फलिस नहाीं की जानी 
चाहिये जब्र तक कि यह साबित ने कर दिया जाय कि वह दूसरी ढव्रिशिका 
भी उसी द्वात्रिशिकाकारकी कृति है । अस्तु । 


ग्रव देखना यह है कि इन द्वात्रिशिकाप्रो प्रोर न्यायावत' र मेंस कौन-सी 
रचना सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धमेन आचायंकी कृति है ब्रथवा हों सकती है ? 
इस विषयमें ५० सुखलालजी झौर प० बेचरदासजीत प्रपनी प्रस्तावनामें यह 
प्रतिपादन किया है कि २१ वी द्वाजिशिकाकों छोहकर शोध २० द्वाजिशिकाए 
न्यायावतार झर सब्मति ये सब एक ही सिद्धसेनकी कृतियां हैं शौर ये सिद्ध - 
सेन वे है जो उक्त इवेताम्बरीय प्रबन्धोंक अनुसार वृद्धवादीके शिप्य थे भौर 
'दिवाकर' नामके साथ प्रसिद्धिको प्राप्त है । दूसरे ब्वेताम्बर विदानोंका बिना 
किसी जाॉँच-पड़तालके प्रनुसरग करनेवाले कितने ही जनेतर विद्वानोंकी भी 
ऐसी ही मान्यता है ब्लौर यह मास्यता ही उस सारी भूल-अ्रातिका मूल है 
जिसके कारण सिद्धसेन-विषयक जो भी परिचय-लेख प्रद तक लिग्वे गये के 
सब प्राय: खिचढी बने हुए हैं. कितनी ही गलतफड़मियोंकों फंला रहे हैं भौर 
उनके द्वारा सिद्धसेनके समयादिकका ठीक निर्माय नहीं हो पाता। इसी 
मान्यताको लेकर विद्वद्वर ५० सुखलालजीकी स्थिति सिद्ध सेनके समय-सम्बन्ध- 
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में बराचर डॉवाहोल चली जाती है। प्राप प्रस्तुत सिद्ध सेनका समय 
कभी विक्रमकी छटठो शताब्दीसे पूर्व ० वी शताब्दी बतलाते हैं, कभी 
छुटठी शताब्दीका भी उत्तरवर्ती समय >» कह डालते हैं. कभी सन्दिग्धरूपमें 
छठी या सातवीं शताब्दीत निर्दिष्ट करने हैं प्रौर कमी ५ वीं तथा ६ ठी शता- 
ब्दीका म्ध्यवर्ती कालई प्रतिपादन करते हैं । और बड़ी मजेकी बात यह है 
कि जिन प्रव॒स्धोंके प्राधारपर सिद्धमेनेदिवाकररका परिचय दिया जाता है उन- 
में 'न्यायावतार' का नाम तो किसी तरह एक प्रव॒न्धमें पाया भी जाता है परन्‍्त 
घिद्धसेतकी कृतिरूयमें सन्मतिसूतरका कोई उल्लेख कदी भी उपलब्ध नहीं होता । 
इतनेपर भी प्रबन्ध-व्शणित सिद्धसनकोीं कृतियाममं उसे भी द्यामिल किया जाता 
है |! यह कितने प्राइचायेकी बात है इसे विज्ञ पाठक स्वयं समझे सकते है । 
प्रस्थकी प्रस्तावनाम ५८ सुखलालजो प्रादिन, यह प्रतिपादन करते हुए कि 
5उक्त प्रबन्वोन वे द्राजिशिकाएं भी जिनमें किसीकी स्तुति नहीं है और जो 
झन्य दर्शनों तथा स्वद्धतके मन्ःठ्योके निरूयर तथा समालोचनको लिए दुए हैं 
स्तुनिमस्प्पमें परिगण्गित हैँ प्लोर उन्हें दिवाकर (सिद्धसत) के जीवनमें उनकी 
कूटिरूपमे कयान मिला है, इस एक "पहेली! ही बतलाया है जो स्वदर्शनका 
निरूपरा करनेवाले ध्रौर द्वाविश्िकाग्रोम ने उतरनेवाले (नीचा दर्जा न रखने- 
याले ) 'सस्मतिप्रकरण को दिवाकरक जीवनबन्तास्त गौर उनको क्रुनियोंमें 
स्थान क्यो नहीं विला । परन्त्‌ इस पहचोका कोई समुचित हल प्रस्तुत नहीं 
किया गया, प्राय: इसना कहकर हो सस्ताप धारणा किया गया है कि सन्मति- 
भ्रकरत यदि बत्तीस इलाहुपरिमाण होता तो वह प्राकृतभाषामें होते हुए भो 


क सस्मतिप्रकररण-प्रस्तावना पृ० २९, ४३, ६४, ६€४। 
हो 7८2 जागबिन्दु-परिचय प०६। 
पं सन्‍्मलिप्रकरणएके ध्ग्नेजी सस्करणका फोस्वई ( [0॥0०७०070 ) प्रौर 
ओआरतोगविशद्यामें प्रकाशित 'खीवतिद्धसेन दिवाझरना समयनो प्रइ्त' नामक 
लेख--भा० बि० तुतीय भाग प० १५२ | 


य 'प्रतिभामूति सिड़मेन दिवाकर' नामक लेख--मारतीयविद्या तृतीय 
भाग पएृ० ११॥ 


४२६ जैनसादित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


नल सीज्जा जज “० ८५ अर हवणलओ ७४० 
नव 


दिवाकरके जीवनवृत्तान्तमें स्थान पाई हुई संस्कृत अस्ती पियोंके साथमें परिगणित 
हुए बिना गायद ही रहता । पहेलीका यह हल कुछ भी महत्त्व नहीं रखता । 
प्रबन्धोंसे इसका कोई समर्थन नही होता झौर न इस बातका कोई पता ही 
चलता है कि उपलब्ध जो द्वात्रिशिकाएं स्तृत्यात्मक नहों है वे सब दिवाकर 
सिद्धसेनके जीवनबृत्तान्तमें दाखिल हो गई हैं भौर उन्हें भी उन्हीं सिद्ध सेनकी 
कृति रूपसे उनमें स्थान मिला है, जिससे उक्त प्रतिपादनका ही समर्थन होता-- 
प्रबन्धवणित जीवनवृत्तान्तमें उसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। एक्साव्र 
प्रभावकचरितमें 'न्‍्यायावतार' का जो प्रसम्बद्ध , ग्रसमधथित प्लौर प्रसममज्जस 
उल्लेख मिलता है उसपरसे उसकी गशाता उस द्वात्रिशद्द्राविशिकाके प्रगरूपम 
नहीं की जा सकती जो सब जिन-स्तुतिपरक थी, वह एक जुदा ही स्वतन्त्र ग्रथ 
है, जैसा कि ऊपर व्यक्त किया जा चुका है । प्लोर सन्‍्मतिप्रकरशाका बीस 
इलोकपरिमारय ने होना भी सिद्ध रेनके जीवनवृत्तास्तसे सम्बा्ध कृतियोसे 
उसके परिगरित होनेके लिये कोई बाधक नहीं कहा जा समकता--खासकर उस 
हालतमे जबकि चवालीस पद्चमख्यावाले कस्यातमन्दिस्स्तोत्का उनकी कृनियोग्े 
परिगरित किया गया है और प्रभावकवरितम इसे पद्यमस्याका स्पष्ठ उल्लेख 
भी साथम मौजूद ट्ै७ । वास्तवम प्रवन्धोपरस यह ग्रन्थ उन सिद्धपनदिवाक र को 
कृति मालूम ही नहीं होता, जो वृद्धवादीक शिष्य थे प्ौर जिसे ह्रागमग्रन्थोका 
सस्कृतम प्रनुवादित करतेका अ्रनिष्रायप्रात्र व्यक्त करतेपर परशिकप्रायश्चिल- 
के रूपमें बारह वर्ष तक उ्वेसास्वरसघने बाहर रहतेका कठार द०९ दिया जाना 
बतलाया जता है | प्रस्तुत ग्रथकों उन्हीं मिद्ध सनकी कृति बतलाना ,यह सब बाद 
की कल्‍्पन प्लौर योजना ही जान पहनी है । 

पं० सुखलालजीने प्रस्तावनामें तया प्रन्यत्र भी द्वाविशिकाशों, स्यायावतार 
ग्रौर सनम यसूत्रका रककतु त्व प्रतिपादन करनेके लिये कोई खास हेतु प्रस्तुत 
नही किया, जिससे इन सब कृतियोंकों एक ही पश्राचायकृत माना जा सकें, 





& ततइ्चन्‌इचत्वारिशद्‌ड़त्तां स्तुतिमसौ जगौ । 
बल्याणामन्दिरेत्यादिविश्यातां जिन शासने .॥ १४४ ॥ 
“बुद्ध बाविप्रबन्ध पृ० १०१ ! 


सनम तिसूत्र ओर सिद्ध सेन ४२७ 


प्रस्तावनामें केवल इतना ही लिक्ष दिया है कि “इन सबके पीछे रहा हुआ प्रति- 
भाका समान तत्य ऐसा माननेके लिए ललचाता है कि ये सब कृतियाँ किसी 
एक ही प्रतिभाके फल हैं ।? यह सब कोई समर्थ युक्तिवाद न होकर एक प्रकार- 
से अपनी मान्यताका प्रकाशनमात्र है; क्योंकि इन सभी ग्रन्थोंपरस प्रतिमाका 
एसा कोई ग्रसाधारण समान तत्त्व उपलब्ध नही होता जिसका ग्रन्यत्र कही भी 
दर्शन न होता हो । स्वामी समन्तभद्रके मात्र स्वयम्भूस्तोत्र और आप्तमीमांसा 
ग्रन्थोंके साथ इन ग्रन्थोंकी तुलना करते हुए स्वय प्रस्तावनालेखकोंने दोनोंमें 
'पृष्कल साम्य? का होना स्वीकार किया है और दोनों आझाचायोंकी प्रन्थ- 
निर्मार्गा दि-विषयक प्रतिभाका कितना ही चित्रण किया है। और भी अकलंक- 
विद्यानन्दादि कितने ही श्राचार्य ऐस हे जिनकी प्रतिभा इन ग्रन्थोके पीछे + हने- 
वाली प्रतिभास कम नहीं है, तब प्रतिभाकी समानता ऐसी कोई बात नहीं रह 
जानी जिसकी प्रन्यत् उपलब्धि न हो सके और इसलिये एकमात्र उसके झ्राधार- 
धर हन सब ग्रस्थोंको, जितके प्रतिपादलमें पररवर कितनी ही विभिन्‍नताएँ पाई 
ऊाती है, एक ही प्राचायदूत नही कहा जा सकता। जान पड़ता हैं समान- 
ग्रतिमाके उक्त लालचमे पढ़कर ही बिना किसी गहरों जचि-पह्तालके इन सब 
ग्रन्थोको एक ही झ्राचायंकफृत मान लिया गया है, अथवा किसी साम्प्रदायिक 
मान्यताकों प्रश्नय दिया गया है जबकि वस्तुस्थिति बसी मालूम नहीं होती। 
गम्भीर गवेपग्गा झौर इन पग्रन्योकी प्रस्तपरोक्षादिपस्सम मुझे इस बातका पत्ता 


चला है € सनम तिसूतजके कर्ता सिद्धसेन धनेक द्वाविशिकाग्नोके कर्ता सिद्धसेनसे 
मिन्‍न है । यदि २१था द्वाजिशिकाका छोडकर शेष २० द्वातिशिकाएं एक ही 
सिद्धमेनकी कृतियाँ हों तो वे उनमेसे किसी भी द्वाजिशिराके कर्ता नहीं ह. 

प्रन्यथा कुछ द्वाजिदिकाप्रोके कर्ता हो सकते हे । न्‍्यायावतारके कर्ता सिद्धमेनकी 
भी ऐसी ही श्थिति है वे सम्मतिसूत्र के कर्ता सिद्धसनसे जहाँ भिन्‍न हैं यहा कुछ 
ढाजिशिकाशोंके कर्ता सिद्धसेनसे भी समिन्‍न है श्लोर उक्त २८ द्वाजिशिकाएँ यदि 
एकसे भ्रधिक सिद्ध सेबोंकी कुतियों हों तो वे उनमेंसे कुछके कर्ता हो सकते हें, 
अन्यथा किसीके भी कर्ता नहीं बन सकते । इस तरह सन्मतिसुत्रके कर्ता, न्‍्याया- 
बता रके कर्ता शौर कतिपय द्वाजिशिकाशोंके कर्ता तीन. सिद्धसेन भलग झलम 


है-- शेष द्वात्रिशिकाशोंके कर्ता हम्हीमेंसे कोई एक या दो प्रयदा तीनों हो सकते 


श्र्८ जैनसाहित्य और इतिहासपर' विशद प्रकाश 
हैं झोर यह भी हो सकता है कि किसो द्वात्रिशिकाके कर्ता इत तीतोमे भिन्न 
कोई प्रन्य ही हों । इन तीनों धिद्ध सेनोंका: भ्रस्तित्वकाल एक दूसरेसे भिन्‍न 
ग्रथवा कुछ ग्रन्तरालको लिये हुए है और उनमे प्रयम सिद्ध सेन कतिपय द्वात्रि- 
शिकाप्रोंके कर्ता, द्वितीय सिद्ध सेन सनन्‍्मतिसूत्रके [कर्ता और तुतीय सिद्ध मन 
न्यायावता रके कर्ता हें । नीचे प्रपने प्रनुसन्धान-विपयक इन्ही सब बातोंकों सक्षेप- 
में स्पष्ट करके बतलाया जाता है :-- 

(१) सन्मतिसूत्रके दितीय काप्डमे केवलीके जान-दर्शन-उपयोगोकी क्रम- 
वादिता और युगपद्वादिताम दोप दिखाते टुए प्रभेदवादिता प्रथवा एक्रोपथास- 
वादिताका स्थापन किया है। साथ ही, जानावररण श्रौर दरशनावरराका युगपत्‌ 
क्षय मानते हुए भी यह बतलाया है कि दो उपयोग शक साथ कहीं नहीं हात 
झौर केवलीमे वे क्रमशः भी नहीं होते । इने ज्ञान भ्रौर दर्शन उपयोगोकी भेद 
मन:पर्ययज्ञान पर्यन्त ग्रथवा छद्यस्थावस्था सके हो चलता है, कैबलज्ञान हा- 
जानेपर दोनोंमें कोई भेद नी रहता--नब ज्ञान कही प्रथवा देशन एक हैं। 
बात है, दोनोंमें कोई विधय-मेंद चरितार्थ नहीं होता | इसके लिए अथवा 
आ्रागमग्रन्थोंसे प्रपने इस कथनकी सज्ूति जिठलानके जिए दर्शनकी 'प्रथंविशेष- 
रहित निराकार सामान्पग्रहगारूप” जो परिभाषा है उसे भी बदल कर रक्खा हे 
अर्थात्‌ यह प्रतिपादन किया है कि भस्पृष्ठ तथा प्रविययरूप पदा्थ्म भ्नुमान- 
आनको छोड़कर जो ज्ञान होता है वह दर्शन है।' इस विधयसे सम्बन्ध रखने- 
वाली कुछ गाथाएँ नमूनेके तौरपर इस प्रकार हे -- 

मणपज्जवणाणंता गागम्स दरिसगाम्स य विपेसी | 
केवलणाणं पुण दसण ति णागं ति य समाणं ॥| ३ ॥ 
के३ भणंति 'जश्या जाणइ तडया ण पासइ जिण।' सि | 
सुन्तमवलंबमाणा तित्थयरासायणाभीरू ॥ ४ ॥ 
केंबलणाणावरणक्लय जाय॑ केबल जहा णाणं | 

तह दंसणं पि जुस्मइ शिय झभावरणक्खयस्संते ॥ ५ | 


सुत्तम्मि चेव 'साइ अपउ्जवसिय' ति केवल बुत्त । 
मुत्तासायणभीरूदि त॑ च दटुब्ययं होई ॥७॥ 


सम्म तिसृत्र ओर सिद्ध सन अं 


संतम्मि केवल दंसलग्पम्मि गागम्स संभव! ग्गत्यि । 

केवलणारणम्मि य दंसाएम्स तम्दा सग्िहणाईड | ८॥ 

दंसणणाएणावरणक्खए समागुम्मि कस्स पुव्वअर । 

ह।उज सम॑ उप्पाशो हंदि दुब सग्थि उसझागा ॥| ६ ॥ 

श्रणणायं पासंता अबदिदु च अरा वियागांता | 

कि जाणइ कि पासइ कह सब्वण्णू क्तिवा हाइ॥ १३ ॥ 

गाण अ्रप्पुट्ट अविसए य अस्थस्मि दसरां हाइ । 

मक्तता लिगओआ जं अगागयाइयविसए्स ॥ २५ ॥। 

जं अप्पट्ट भाव जाणइ पासइ ये कला ग्ियमा । 

तम्हां तारा दंसगा च अधिससओ समिद्धा ॥ ४५ ॥ 

डुसीस सन्मनिसूय्रके कर्ता सिद्धशस झ्मेंदवादके पररकर्ता माने जाते हूँ । 
टीकाकार अभवदवसूर ग्रोर तनावन्‍्दुक कला उपाध्यप्र बथाविजवने नी रसा 
ही प्रतपादन किया है । जानविन्द्रम तो ता दिययक सन्मति-गावाग्रोता ब्याम्या 
करत हा उनके ब्य बादको "'ल्लीमिद्लनापन्ननव्वमत ! ( सिद्धसनका असनी ही 
सूक-चू के अवदा उपरस्ध लबा मत) तय लिखा 7 । ज्ञानबिन्दुश परिचयाय्मक 
प्रसरशावनान ग्रादिसम पे७ सखलालजीन भी इसी हो पादाा का है । 

(+) पहली , देसी ग्रोर दावा दा विशका। यूगउद्रदकाो मास्यवादा जिये 

हुए हैं, जधा कि उनके निम्न बाजबास ५३7 है-- 
क--मगन्नकायस्थें यूगपद खिसाउनस्तेविपय 

यदतात्वत्यज्ञ तथ ने थे भवान कस्यचिदरनि ! 

अन॑नेवाइलिस्त्य-्प्क्रत रस-सिद्धम्तु बिदृ्पां 

समीक्ष्येतद्द्वारं तव गंगा कथेन्‍्का बयमपि || २-६२ ॥ 
स्त्र्- न! प्थानि विविसत्ममसि ने वस्थ्यसि नाउप्यवत्सी- 

न॑ कतिवानसि न तडच्युत | चद्यस्स्ति । 

त्रैकाल्य-नित्य-विपमं युगपरूच विश्य 

पश्यस्यचिन्त्य-चरिताय नम|उस्तु तुभ्यम्‌ ॥| २-३० ॥ 
7.--अनन्तप्रेक॑ युगपत त्रिकाल शन्दादिभिनिश्रति घातवूत्त ॥५-२२॥ 


अली नील नर 


४३० जैनसा हित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


लिन लत नव लचलल न बट + ५ 


दुरापमाप्तं यद्चिन्य-भूति-ज्ञान त्यया जन्म-जराउन्तकतू । 
तेनाउस लोकानभि भूय सर्वान्सवन्न ! लोकोत्तमतामुपेत:॥५-२२॥ 
इन पद्योंमें ज्ञान भौर दशनके जो भी त्रिकालवर्ती प्रनन्त विषय हैं उन 
सबको युमपत्‌ जानते-देखनेकी बात कही गई है प्रर्थात्‌ त्रिकालगत विश्वके सभी 
साकार-निराकार, व्यक्त-भअरव्यक्त, सुक्ष्म-स्थुन, हृष्ट-अहृष्ट, ज्ञात-भ्रज्ञात, व्यवहित- 
झ्रव्यवहित झ्रादि पदार्थ श्रपनी-पपनी प्रनेक-प्रतत्त प्रवस्थाप्रों अथवा पर्यायों- 
सहित वीरभगवान्‌के युगपत्‌ प्रत्यक्ष हैं, ऐसा प्रतिपादन किया गया है। यहाँ 
प्रयुक्त हुभा 'युगपत्‌' शब्द भ्रपनी खास विशेषता रखता है झौर वह ज्ञान-दर्शनके 
पौगपद्यका उसी प्रकार द्योतक है जिस प्रकार स्वामी समन्‍्तभद्रप्रणीत झ्रातत- 
मीमांसा ( देवागम )के “तत्त्तज्ञानं प्रमागा ते युगपत्सवंभासनम्‌” ( का८ १०१) 
इस वाकयमें प्रयुक्त हुआ 'युगपत्‌' शब्द, जिसे ध्यानमें लेकर श्ौर पादटिप्पगीम 
पूरी कारिकाकों उद्धृत कर ते हुए प० सुखलालजीने ज्ञानबिन्दुके परिचयमे लिखा 
है--- 'दिगम्बराचाय समन्‍्तमद्रने भी अपनी “ग्राप्तमीमांसा' में एकमात्र यौगपद्य- 
पक्षका उल्लेख किया है।” साथ हो, यह भी बक्षलाथा है कि “भट्ट प्रकलडुून 
इस कारिकागत प्रपनी “अपष्ठशलों' व्याख्यामें योगपच्य पक्षका स्थापन करते हुए 
क़मिक फ्क्षका, सक्षेपम पर स्पष्टरूपस, खण्डन किया है', जिसे पादटिप्पणो मे 
निम्न प्रकारसे उदधुत किया है।--- 
“तउ्ज्ञान-दशनयो: क्रमवृत्ती हि सबज्ञत्व कादाचित्क स्थान । कुत- 
स्तत्सिद्धिरिति चने सामान्य-विशेष-विषययाविंगतावरणा योर युगपतति- 


भासायागान प्रतिवन्धकास्तराउमावान ।! हे 
ऐसी हालतमें इन तीन द्वातिशिकाप्रोके कर्ता वे सिद्धमेन प्रतीत नहीं होते 


जो सन्मतिसूत्रके कर्ता ओर प्रभेदवादक प्रस्थापक प्रयवा पुरस्कर्ता हैं; बल्कि वे 
सिद्धमेन जान पड़ते हैं जो केवलीके ज्ञान और दह्ंतका युगपत्‌ होता मानते थे । 
ऐस एक युगपद्धादी सिद्धसेनका उल्लेख विक्रमकी प्त्री-६वीं छशताब्दीके विद्वान 
प्राचार्य हरिभद्रने श्रपनी “नन्‍्दीवृत्ति! में किया है । नन्‍्दीवृत्तिमें 'केई भगाति 
जुगव जाराइ पासइ य केवली नियमा' इत्यादि दो गायाप्नोंकी उद्धृत करके, 
जोकि जिनभद्रक्षमा श्रमगा के 'बिशेषगवती” ग्रन्थकी हैं, उनकी व्याख्या करते 
हुए लिखा है--- 


सन्मतिसत्र और सिद्धसेन ५३१ 


अजीिनी हॉ हजीन्लओ ल्‍ नाथ. नअणजओ बजा अब ः 


“केचन सिद्धसेनाचायादय: भणंति, कि ? युगपद्‌' एकस्मिन्नेव 
काले जानाति पश्यति च, कः ? केवली, न त्वन्य:, नियमात्‌ नियमेन |” 


बट ऑप्ली>बड >5ेड ५ ८ 


नन्‍्दीसूत्रके ऊपर मलयगिरिसूरिने जो टोका लिखी है उसमें उन्होंने भी 
युगपद्वादका पुरस्कर्ता सिद्धसेनाच/यंकों बतलाया है । परन्तु उपाध्याय यशो- 
विजयने , जिन्होंने सिद्धसेनकों प्रभेदवादका पुरस्कर्ता बतलाया है, ज्ञानबिन्दमे 
यह प्रकट किया है कि “नन्दीवृत्तिम सिद्ध सेनाचायंक्रा जो युगपत्‌ उपयोगवादित्व 
कहा गया है वह श्रम्युवगमवादके प्रमिप्रायस है, न कि स्वतन्त्रसिद्धान्तके अ्रमि- 
प्रायमे; क्योंकि क्रमोपयोग और श्रक्मम ( युगपत्‌ ) उपयोगक पयनुयोंगापइतस्तर 
ही उन्होंने सन्‍्मतिर्मे अपने पक्षका उद््धावन किया है ॥, जो कि ठीक नहीं है । 
मालूम होता है उपाध्यायजीकी हृष्टिम सन्‍्मतिके कर्ता भिद्धसेन ही एकमात्र 
पविद्धसेनाचार्यके रूपमे रहे हैं और इसीसे उन्होंने सिद्धसन-विषधयक्र दो विभिन्‍न 
वादोंके कथनोंसे उत्पन्न हुई प्रसद्भनिकों दूर करनेका यह प्रयत्न किया है, जो 
दीछ नहीं है | चुताँच प८मुखलालजीने उपाध्यायजीके इस कथनकों कोई महत्त्व 
न देते हुए भौर हरिभद्र जैसे बहुश्रुत भ्राचायंके इस प्राचीनतम उल्लेखकी महत्ता- 
का प्रनुभव करते हु! ज्ञानविन्दुक परिचय ( प८ ६० ) में अन्तकों यह लिखा 
है कि “समान नामवाले ग्रनेक आचाय॑ होते प्राए है । इसलिये असम्भव नहीं कि 
सिद्धसेनदिवाकरसे भिन्न कोई दूसरे भी सिद्धसेन हुए हों जा कि| युगपदवादक 
समर्थक हुए हो या माने जाते हों ।? वे दूमरे सिद्धसन अ्रन्ध कोई नहीं, उक्त 
तीनों द्वाविशिकाओोंमेसे किसीक भी कर्ता होन चाहिये। झत: इन तीनों द्वात्रि- 
शिकाप्रोको सन्मतिसृत्रके कर्ता झावाये सिद्धमेनकी जो कृति माना जाता है वह 
ठीक श्रौर सगत प्रतीत नहीं होता । इनके कर्ता दूसरे ही सिद्धसेन हैं जो केवली 
के विपयमे युगपद्‌-उपयोगवादी थे स्‍ग्लौर जिनकी युगपद्‌-उपयोगवा दिता का समर्थन 
हरिभद्राचार्यके उक्त प्राचीन उल्लेखमसे भी होता है । 


कर - जजजत+>+ >बक 


“यत्त गुगपदुपयोगवा दित्व सिद्धसेनाचार्याणा नन्दिवृत्तावुक्तः तदम्पुपगम- 
वादाभिप्रायेग, न तु स्वतन्त्रसिद्धान्ताभिष्रायेण, क्रमाउक्रमोपयोगद्रयपर्यनुयोगा- 
ननन्‍तरमेव स्वपक्षस्थ सम्मतोी उद्धावितत्वादिति हृष्टव्यम्‌ ।! 

-ज्ानबिन्दु 44 ३३ ॥। 


अ३२ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 





(३) श्६वीं निश्चयद्वाजिशिकारें * सर्वोपयोग-ह विध्यमनेनोक्तमनक्षरम्‌ 
इस वाक्यके द्वारा यह सूचित किया गया है कि (सब जीवोंके उपयोगका द्व॑ विध्य 
झविनश्वर है ।' अर्यात्‌ कोई भी जीव संयसारी हो ग्रथवा मुक्त, छटद्मस्थज्ञानी हो 
था केवली सभीके ज्ञान और दर्शन दोनों प्रकारके उपयोगोंका सत्व होता है-यड़ 
दूसरी बात है कि एकमें वे क्रममे प्रवृत्त[चरिताथं )होते हैं और ट्सरेमें आ्रावरर,- 
भावके कारण युगपत्‌ | इससे उस एक्रीपयोगवादका विरोध आता है जिसका 
प्रतिपादन सन्मतिसूत्र में केवलीको लट्ष्यमे लेकर किया गया है और जिसे अभेद- 
वाद भी कहा जाता है | ऐसी स्थितिमे यह 2६वीं द्वात्रि शिक्रा भी सन्मतिसूत्रके 
कर्ता सिद्धमेनकी कृति मालूम नहीं होर्त। | 

४) उक्त निदचयद्वात्रि शिक्म(?६)में श्रतज्ञानक्ों मतिज्ञानमे अलग नहीं माना 
है--जिखा है कि मतिज्ञानस अधिक अथवा भिन्‍न श्षतज्ञान कुछ नहीं है,ल्तज्ञान- 
को ग्रलग मानना व्यर्थ तथा प्रतिप्रस॒द्ञ दोषकों लिग्रे हुए है । गौर इस तरह 
ग्रवधिज्ञातस भिन्‍न मन: पर्ययज्ञानकी मान्यताक्रा भी निषेध किया है--लिखा है 
किया तो द्वीनिद्रियादिक जीवोंके भी, जो कि प्रा्यंना ओर प्रतिघातके कारर 
चेघ्टा करते हुए देखे जाते हैं ,मन पथयविज्ञानक [मानस युक्त होगा प्रन्यथा मन:- 
पर्ययज्ञान कोई छुदी वस्तु नहीं है । इत दोनों मन्लब्योंके प्रतिपादक वाक्य इस 
प्रकार है:-- 

बेयथ्याडनिप्रसंगाम्या न सत्यधिक॑ श्रत्म | 
मर्चेमभ्यः केवल चत्चुम्तम:क्रम-विवकक्न ।।२३।। 
“ब्राथना-प्रतिघाताभ्यां चष्ठन्त द्वीड्द्रियाद य 
मनःपर्यायविज्ञानं युक्त तपु न बाउन्यथा ॥१७॥ 

यह सत्र कथन सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है; क्योंकि उनमें श्षतज्ञान और मन 
पर्वंयज्ञान दोनोंकों श्रलग ज्ञानोके रूपमें स्पष्टरूपस स्वीकार किया गया है-- जंसा 
कि उमके द्वितोय [| काण्डगत निम्न वाव्योंसे प्रकट है --- 

“मणपज्जवणाणंता गाणम्स य दरिसणम्स य पिसेसा ॥३॥ 
"जेण मणोविसयगयाण दंसरं ण॒त्यि दव्बजायाण । 


| तुतीयकाण्डसें भी आगमशतज्ञानकों प्रमारारूपमें स्वीकार किया है । 


सन्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन ५३३ 


ने नकल बी जन “४ ० ११७ । न डऑॉजीओ नाना अजतीओ जज न” ओर लडजीजीजल नी > 


तो मएपड्जवणाणं शियमा णाणं तु शिद्विटठ ॥१६॥” 


“मणपत्नवणाणं दं सण ति तेणेह हाइ ण य जुत्त । 

भरण्णर णाएणं णाइदियम्मि ण॒ घडादआ जम्हा ॥२६॥' 
“मइ-सुय-णाणणिमित्ता बुदुमत्थ हाइ अ्रत्थउवलंभो | 
एगयरम्प्ि त्रि तेसि ण॒ दंसग दंसगं कत्तो ? ॥२७॥ 


ज॑ पच्चक्खगाहणों ण॑ इंति सुयगाणु-सम्मिया अत्था । 
तम्हा दंसाएसहें। ग हाइ सयले वि सयणाणे॥२०८॥'' 
ऐसी हालतमे यह श्रौर भी स्पष्ठ हो जाता है कि तिश्चयद्वात्रिभिका (६६) 
उन्ही सिद्धसेताचायं की कृति नहीं है जो कि सन्मनिसूत्रके कर्ता है--दोनोंके कर्ता 
शिद्धसेनना मकी समानताकों धारणा करते हुए भी एक दूसरेसे एकदम भिन्न 
हैं। साथ ही, यह कहनेमे भी कोई संकोच नह होता कि न्‍्यायावतारके कर्ता 
सिद्धसेत भी निश्वयरद्वाजविशिकाके कतयि विल्‍त है; क्योंकि उन्‍होंने श्रुतज्ञानके 
भेदकों स्पष्टरूपस माना है और उसे अपने प्रस्थमें णब्दप्रमागा अबबा ग्रागम 
(क्षत-शास्त्र) प्रमार्गके रूपमें रकवा है, जैसा कि न्‍्यायावतारके तिम्त वाक्‍्योंसे 
प्रकट हे :-- 
"इष्टेब्टाधव्याहतादाक्यात्पर साथी उभिवायिन: । 
तक्त्व-प्राहितयात्यन्नं मान शाब्दं प्रकोतितम ॥-॥ 
& आप्रापन्नमनुल्लंव्यमतप्टए-विरावकम । 
तस्वापदे शक्रत्साव शास्त्र कापथ-घद्ननम ॥६॥ 
नयानामेकनिष्ठानां प्रवृत्त: शतवत्मनि | 
सम्पूगाथवनिश्चायि स्याद्रादश्नतमुच्यत ॥३५०॥ 


इस सम्त्न्धम पं८ सुखनालजीने ज्ञानबिन्द्की परिचयात्मक प्रस्तावनाें 
यह बतलाते हुए कि 'निश्वयद्वाजिशिकाके कर्ता सिद्धरं नने मति और श्रतम ही 
नहीं किन्तु श्रवधि श्रौर मनः पर्षायमें भी प्रागममिद्ध भ्रेद-रेखाके विरुद्ध तक॑ 


& यह पद्य मूलम स्वामी समस्तभद्रकृत रस्‍तकरण्ड (समोचीनधमंशास्त्र)का 
है, वहीसे उद्धृत किया गया है । 


४३४ जैनसाहित्य और इतिद्रासपर विशद प्रकाश 


अिललब-_--गकलप तन +« पिनभीज- जलने» के उनमे यकिकात-न-ताननन- ८५७“ भजतीन थक वतन नी, के “कप... टन पिना5 करी नजीनरनियलनकनतन 


करके उसे भ्रमान्य किया है”! एक फुटनोट-द्वारा जो कुछ कहा है वह इस 
प्रकार है;--- ; 

“यद्यपि दिवाकरश्री (सि्धमेन) ने प्रपनी बत्तीसी (निशचय० १६) में मति 
झोर श्रूतके अभेदकों स्थापित किया है फिर भी उन्होंने विरप्रचलित मति- 
श्रुतके भेदकी स्वेया श्रवगणशना नहीं की है। उन्होंने न्‍्यायवतारमें झागम प्रमाणा- 
को स्वतन्त्ररूपसे निदिप्ठ किया है। जान पडता है इस जगह इदिवाकरभश्रीने 
प्रानीन परम्पराका प्रनुसरण किया प्यौर उक्त बत्तोमीमे प्रपता स्व॒-न्त्र मत व्यक्त 
किया । इस तरह दिवाकर श्रीके ग्रन्योंमें ग्रागमप्रमाराको स्वतस्त्र भ्रतिरिक्त मान- 
ने पश्ौर न माननेवाली दोनों दर्शनान्तरोय धाराएण देखी जाती हैं जिनका स्था- 
कार झानबिन्दुर्मे उपाध्यायजीने भी किया है । (पृ८ २४ ) 





इस फूटनोटमें जो बात निदबयद्वाविश्वका और स्यवायावतारके मति-थ्रुत- 
विपयक विरोधके समस्वयमें कही गई है वही उनकी सरफस लिधष्लयदाजिदिव! 
ग्रौर सन्‍्मतिके शवधिमन:पर्य य-विधयक विरोपके समत्वयमें नी कही जा सदत 
है प्रौर समझनी चाहिये | परन्तु यह सब कथन एकमात्र हनो ग्रस्थोकी एकक- 
तू त्व-मान्यतापर प्रवलग्बित है, जिमका साम्प्रदायिक मारयताको छोहकर देसर! 
कोर्ट भी प्रबल धायार नहीं है ग्योर हसलिये जबतके ३ विशिका, व्वायावतार 
ग्रोर सन्मलिसत्र सीनोंकी एक ही सिद्धमेतकत सिद्ध नर दिया जाय तब पे 
हस कथनका कुछ भी मूल्य नहीं है । लीला ग्रवाकी एक-बलुस्व प्रभो लक सि.: 
नहीं है; प्रस्युत इसके द्वाजिधिका धीरे प्रन्य ग्रस्थोंके पररवर विरोधी कयन!। 
कारगा उनका विभिन्नकनू के होना पाया जाता है । जाने पहसा है प मुख्यल| | - 
जोक दृदयमें यहाँ विभिन्न सिद्धसनों को कस्पसा ही उत्पस्त नहीं ईुई पश्योर २० 
लिये वे उक्त समन्वयकों कल्यना करनेमें प्रबल हुए हैं, जा टीक नहीं है. गया'। 
सन्मतिके कर्ता मिद्धमेन-जैम स्थवसन्ध विद्यार्क यदि लिशकयद्राजिदिकाने १० 
होते तो उनके लिये कोई बज़ सही थी कि ने एक प्रस्यमें अदलिस प्रपने सबल-व 
विचा रोको दह्ककर दूसरे ग्रत्थमे ध्पने विद्ध परम्पराओ विद्यारोंढा धनुराराशा 
करते, खासकर उस हालतमें अब कि ये सन्‍्मसिमें उपयोग-सम्बन्धी युगप़ादा[:- 
की प्राखीन-परम्पराका खण्डन करके पझपने प्रमेदबदाद-विपयक नये स्थत-" 
विचारोंकों प्रकट करते हुए देखे जाते है--वहोंपर वे श्रलज्ञान भौर मन:पथंय- 
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नली न 


जज 


ज्ञान-विषयक अपने उन स्वतन्त्र विचारोंकी भी प्रकट कर सकने थे, जिनके 
जिये ज्ञानोपयोगका प्रकरण होनेके कारण बढ़ स्थल (सन्मतिका द्वितीय काण्ड) 
उपयुक्त भी था; परन्तु वेसा ने करके उन्होंने वहां उक्त द्वानिशिकाके विस्द्ध 
अवने विवारोंकी रा है श्र इसलिये उसयउरसे रही फलित होता है किये 
उक्त द्वातिशिकाके कर्ता नहीं हैं --उसके कर्ता काई दूसरे ही मिद्धसेन होने 
चाहिये। उपाध्याय यशोविजयजीतव ८ निनिकाका स्वायाव्तार ग्रौर सन्मनिके 
साथ जो उक्त विरोख बेठना है उसके सम्बन्ध कुछ भी नहीं कहा । 
यहाँ इतना पश्रीर भी जाते लेना चाहिये कि छतकी प्रमास्यतारूप इस 
जिद्ििकाक कथनका विरोख न्‍्यायावेतार गौर सन्मनिके साथ हो नहीं है बल्कि 
प्रयम द जिधिकाके साथ भी है, जिसके 'मुनिह्बन न. हन्यादि ३७०वे पद्चमें 
'जगन्यमारश जिनवाबंधविप्र पे; जैसे शब्दोदारा प्रड़ेत्प्रवचनरूप श्र तकों प्रमागा 
माना गया है 
(५) निश चयदाजिकाकी दो बले झोर भो यहां प्रकट कर देंनेकी हैं, जा 
न्मतिके साथ स्थन्न विरोध रखतो हैं झौर वे विम्त प्रकार है; -- 
“ब्ान-दशन-चारित्रास्युपाया: शिवह तव 
स्थावन्य-प्रतिपक्षयानल् द्वावग म-शक्तय: ॥2॥'! 
हुस पद में ज्ञान, दशन तथा चारिब्ररी मोद्ा-हटलप्रोके रूयम तीन उवबाब 
(मार्ग) अनलाया है--तीनोक! मिलाकर मोक्ष एक उपाय लिर्दिफ नहीं किया; 
जैसा कि तत्वाथंसूजके प्रधपसवमे मोदामाग ' इस एकद्चनास्मक पढके प्रयाग 
पारा किया गया है। प्र ये सीनोी यही समस्तस्यमें सही किससे व्यस्य (प्रलग 
ग्रनग) रूपयें मीझक मार्ग निदिक हा हैं गौर उन्हें एक दसरेके प्रतिय्ों जिया 
है । साथ ही तोनों सस्यक विशेधाणने शुन्त है घोर दर्शनको झानक पूत्र न रख- 
केर उसके प्रतसतर रक्‍खा गया है, जा कि समृची 4 विशिकापरमस श्द्धान ग्रथका 
वाचक भी प्रतीत नहीं होता । यह सब कथन सन्मतिसञके तिमले वाजबोंके 
विरुद्ध जाता है, जितमें सम्पस्द शो न-ज्ञान-चा रित्रकों प्रतिपत्तिस सम्पन्न भव्यजीव- 
को संमारके दुःखोंका धन्वकर्ताख्पमे उल्लेखित किया है प्रौर कयनको हेनुबाद- 
सम्मत बतलाया है ( ३-४४ ) तथा दर्शत शब्दका प्रथ॑ जिनप्रगीत पदायोंक्ा 
अ्रद्वान प्रहरण किया है। साथ ही सम्पर्द शंनके उत्त रदर्ती सम्यरजानकों सम्यरदर्दान- 
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से युक्त बतलाते हुए वह इस तरह सम्यग्दर्शनहूप भी हैं, ऐसा प्रतिपादन किया 
है ( २- द्‌ २, ३३ ) ७० ह 
एवं जिणपण्णत्त सहहमाणस्स भावओं भावे । 
पुरिसस्साभिणिबोह दंसणसहे। हवइ जुत्ता ॥ २-३२॥ 
सम्मण्णाणे शियमेण दंसरं दंसणे उ भयणिज्जं । 
सम्मण्णागणं च इमं ति अत्थञ्ा हाइ उववण्णं ॥| २-३३ ॥” 
“भविश्रो सम्महंसण-णाण-चरित्त-पडिवत्ति-संपण्णो । 
णियमा दुक्खंतकडे। त्ति लक्खरां हे उवायस्स ॥ ३-०४ ।।" 
निश्चय३ त्रिशिकाका यह कथन दूसरी कुछ द्वातिशिकाओंके भी विर्द्ध 
पड़ता है, जिसके दो नमूने इस प्रकार हेँ--- 


“क्रियां च संज्ञान-वियाग-निष्फलां क्रिया-विहीनां च विबाधसंपदम | 
निरम्यता क्लेश-ममृुह-शान्तये त्थवया शिवायालिखितेव पद्धति; १-२६)" 


“यथा5उगद-परिक्षानं नालमाउ5मय-शान्तये । 
अचारित्रं तथा ज्ञानं न बुद्ध्यम्य(व्य)वसायत: ॥ १७-२७) 
इनमेंसे पहली द्वात्रिशिकाके उद्ध रगम यह सूचित किया है कि “वीर जिनेन्द्रने 
सम्यल्जानसे रहित क्रिया (चारित्र)कों और क्रियास विहीत सम्यस्ज्ञानकी सम्पदा- 
को क्लेशसमूहकी शान्ति झथवा शिवप्रासिके लिये निष्फल एवं असमर्थ बतलाया 
है और इसलिये ऐसी क्रिया तथा ज्ञानसम्यदाका निपेध करते हुए ही उन्होंने 
मोक्षपद्धतिका निर्माग्ग किया है। और 2१०व्री द्वात्रिशिकाके उद्ध रणमें बतलाया 
है कि जिस प्रकार रोगनाशक झ्औौपधिका परिज्ञानमात्र रोगकी शान्तिक लिये 
समर्थ नहीं होता उसी प्रकार चारित्ररहितज्ञानमों समझना चाहिए--वह भी 
अ्रकेला भवरोंगको द्यान्त करनेमें समर्थ नही है । ऐसी हालतमें ज्ञान, दर्शन श्लोर 
चारित्रकों अलग-अलग मोक्षकी प्राप्तिका उपाय बतलाना दन द्वात्रिशिकाओंके भी 
विरुद्र 5हरता है । 
“्रयाग-विश्नसाकम तदभावस्थितिस्तथा । 
लाकानुमाववृत्तान्त: कि धर्माउथम यो: फन्मम्‌ ॥ १६-२० ॥। 
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श्राकाशमवगाहाय तदनन्‍्या दिगनन्‍्यथा | 
तावप्येवमनुच्छे दात्ताभ्यां वाउन्यमुदाह्मन ॥ १६-२५ ॥ 
प्रकाशवदनिष्टं स्यास्साध्ये नाथेम्तु न श्रम: । 
जीव-पुद्गलयारेव परिशुद्ध: परिग्रह: ॥ १६-२६ ॥” 


इन पद्मोमें द्रव्योंकी चर्चा करते हुए धर्म, भझधमं और ग्राकाश द्रव्टोंकी 
मान्यताकों निरर्थक ठहराया है तथा जीव और पृदुगलका ही परिशुद्ध परिग्रह 
करना चाहिए ग्रर्थात्‌ इन्ही दा द्रव्योंकी मानना चाहिए, ऐसी प्रेरशा की है । 
यह सब कथन भी सन्मतिसूत्रके विरुद्ध है; क्योंकि उसके तुतीय काण्डमे द्वव्यगत 
उत्पाद तथा व्यय (नाश)के प्रकारोंकी बतलाते हुए उत्तादके जो प्रयोगजनित 
(प्रयत्त जन्य ) तथा वेख्नसिक ( स्वाभाविक ) ऐसे दो भेद किये हैं उनमें वेख्लसिक 
उत्पादके भी समुदायक्रत तथा ऐकल्विक ऐसे दो भेद निद्धिप्ट किये हैं और फिर 
यह बतलाया है कि ऐकत्व्रिक उत्पाद आकाशादिक तीन द्रव्यों ( आकाश, धर्म, 
अ्रवर्म ) में परनिमित्तम होता है श्रोर इसलिये प्रनियमित होता है । नाशकी भी 
ऐसी ही विधि बतलाई है | इससे सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी इन तीन अ्रमृरतिक 
द्रव्योकि, जो कि एक एक हैं अस्वित्व-विपयमें मान्यता स्पष्ट है । यथा-- 
“उप्पाआ दुवियप्पा पञ्राग जशिआ य विस्ससा चव । 
तत्थ उ पग्मेग जगिश्रों समुदयवाया अपरिसुद्धा ॥३०॥ 
साभाविश्नो वि समुदयकआ व्व एगत्तिआ उ्ब ह!ज्ञाहि। 
ग्रागासाइईआरणं तिरह परप्चञअाइशियमता ॥ ३३॥ 
विगमस्स वि एस विही समुदयजणियम्मि सो उ दुवियप्पो । 
समुदयविभागमेत्तं श्रस्थंतरभावगमणं च ॥ ३५ ॥"' 
इस त*हे यह निब्चयद्वाजिशिका कतिपय द्वात्रिशिकाश्रों, न्‍्यायावतार और 
सन्मतिके विरुद्ध प्रतिपादनोंकों लिए हुए है। सन्मतिके विरुद्ध तो वह सबसे 


प्रधिक जान पड़ती है ग्रौर इसलिये किसी तरह भी सन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी कृति 
नहीं कही जा सकती | यही एक द्वात्रिशिका ऐमी है जिसके ग्रन्तमें उसके कर्ता 
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किट जीना न ह+ न सब 


सिद्ध सेनाचार्यको प्रतेक प्रतियोंमे ध्वेतपट (्वेताम्बर) विशेषणके साथ ददृष्या 
विशेषणसे भी उल्लेबित किया गया है, जिपका अप्ये द्वे पयोग्य, विरोधी श्रषवा 
शत्रुका «ता है भौर यह विशेषण मसम्मवत: प्रसिद्ध जैन सेद्धान्तिक मास्यताग्रीं- 
के विरोधके कारगा ही उन्हें अपनी ही सम्प्रदायके किसी प्रसहिप्शु विद्ानु- 
द्वारा दिया गया जान पडता है। जिस पृथ्यिकावाबपके साथ इस विशेषग्ग पदका 
प्रयोग किया गया है वह भाण्डारकर इन्स्टिट्यू ट पुता और एशियाटिक सामाइटी 
बड्भाल (कलकत्ता) की प्रतियोंमें निम्त प्रकारसे पाया जाता है:--- 
'दूद्य-श्वेतपट सिद्ध सेनाचायय कृति: निश्चयद्वाजिशिकैकीन विशति: । 

दूसरी किसी दर जिशिका के ग्रन्तमें ऐसा कोई पृष्पिकावाबय नहीं है। पू्वेकी 
१८ और उन्तरवबर्ती १ ऐसे ५६ द्वाविशिकराप्रोंके प्रस्तमें तो कर्ताका नाम तक 
भी नहीं दिया है--हाविशिकाही सख्यासूबक एक पंक्ति दिलि छझब्दस युक्त 
ग्रथवा वियुक्त श्रौर कही कही द्ाजिशिकाझे नामके साथ भी दी हुई है। 


(६) द्वात्रिशिकाप्रोंकी उपयुक्त स्थितिमें यह कहना किसी सरह भी टोक 
प्रतीत नहीं होता कि उपलब्ध समों द्राजिशिकार प्रथवां २१ थी को छोारक 
बीस द्वातिशिकाएं सन्‍्मतिकार विद्धनेनकी ही कतियाँ हें; क्योंकि पहली, दूसरी 
पाँचवी और उन्‍्तीसवी ऐसी चार द्वाजिदिकाशोंकी बाबत हम ऊपर देख चेक 
हैं कि वे सस्मतिके विरुद्ध जानेके कारण सस्मतिकारकी कलियाँ लही बडा । 
शेप द्वानिशिकाए यदि इन्हीं चार दाजिशिकाधोओे कता सिद्धमतोमस किसो एव 
या एकसे ग्रधिक सिद्ध सेनोंकी रचनाएं है तो भिन्‍ने व्यक्तित्वक आरशा उनमम 
कोई भी सन्मतिकार सिद्ध सेनकी कृति नहीं हो सकती । श्लोर यदि ऐसा नहीं है 
तो उनमेंस प्रनेक 2/विशिकाएं सनम तिकार सिद्ध मेनशी भी ह्ति हों सकती है; 
परन्तु हे झोर भ्रमुक ग्रमुक ह. यह निड्चिलरूुपमें उस बकत लक नहीं कशा जा 
सकता जब नक इस विषयका कोई स्पष्ठ प्रमागा सामने न प्राजाए | 

(3) प्रवब रही न्यायावतारकी बात, यह ग्रथ सनम लिसूजसे कोई एक दलाजदी- 
से भी भ्रधिक बादका बना हुआ है; क्योकि इसपर समस्तमद्रस्यामीके उखर- 
कालीन पात्रस्वामी (पात्रकेसरोी) जंसे जैनाबायोंका ही नही किन्तु धर्मक्रीति भोर 
धर्मत्तिर जेसे बोौद्धाजायोंका भी स्पष्ट प्रभाव है। हा० हमने जैकोबोके मता- 
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न हिल 


ना जिन 


नुसार | धर्मकीतिने दिग्नागके प्रत्यक्षतक्षग& में 'कल्पनापोद' विशेषशणाके साथ 
श्रश्नान्‍्त' विशेषणकी वृद्धि कर उसे प्रपने प्रनुरूष सुधारा था ग्रथवा प्रशस्तरूव 
दिया था शोर इसलिये “प्रत्यक्ष कल्पनापोद्ठम भ्रान्तम्‌? यह प्रत्यक्षका धर्मकीति- 
प्रतिपादित प्रमिद्ध लक्षण है जो उनके न्याय बिन्द ग्रन्थमें पाया जाता है और जिस 
में 'प्रश्नन्त! पद झपनी खास विशेषता रखता है। स्थायावतलारके चोथे पद्ममें 
प्रत्यक्षका लक्षण, प्रकलइुदेवकोी तरह प्रत्यक्ष विश ज्ञानं ने देकर, जो 
“'प्रपरोक्षतयार्थरय ग्राहक ज्ञानमी रत्न प्रत्यक्षम दिया है और अगले पद्ममे, 
प्रनुपानका लक्षरग देते हुए, तदसख्रान्त प्रमागास्वात्ममंत्लवत्‌'! वाक्‍्यके द्वारा 
उमे (प्रस्यक्षकों) ध्रध्रान्त! विशेषगास विशेषित भी सूचित दिया है उससे यह 
साफ घवतित होता है कि सिद्धमेनके सामने--उनके लब्यम-धर्मकीतिका उक्त 
लक्षण भी स्थित था प्रौर उन्होंते प्रपने लक्षराम 'ग्राहुक' पदके प्रधोगदद्रारा 
जहाँ प्रत्यक्षकां व्यवमायात्मक ज्ञान बसलाकर घरमंकीतिके 'कहन्पनापोढ़! विशधगा- 
का निरसन प्रथवा वेशन किया है वहाँ उनके “प्रश्नान्त' विशेषर्गकों प्रकारान्तर- 
से स्वीकार भी किया है| स्यायावसारके टीकाक्वार सिद्धथि भी ब्राहक पदके 
द्वारा बौद्ध (पमंकीलि) के उबत लक्षगाकरा निर्सन होना बलखाते है। यथा-- 
"प्राहकमिति च नि यक॑ हृष्टठ्यं, निशयाभावेठथमग्रहणगायागान । 
तेन यन्‌ ताथागने प्रस्यपादि अत्यक्ञ| कल्पनापोटमश्रान्तम [ स्या. बि. 
४ | इति, तद पास्त भ्यति । नम्य यृक्तिरिक्तवास ।' 
इसी तरह 'जिमपाल्ि ज्ञाद्दतमेदे ज्ञान तदनुमान' यह घमंकीतिकेशनुमान- 
का लक्षगा है। इससे वविरूपात्‌ परदके द्वारा लिझ्रेको जिखूपात्मक बसलाकर 
भनुमानने साधाराग लक्षशकों एक विशेषरूप दिया गया है । बहाँ दस 
अनुमानशानकों प्रश्नास्त या आारत ऐसा कोई विशेषण नहीं दिया गया; परन्तु 
न्याय बिन्दुकी टीकामे धर्मोत्तरने प्रस्यत्ष-लक्षगाकी ठराशया करते शोर उसमें 


ह देखो 'ममराइस्वकहा' को जंकोवीकृत प्रस्तावना तथा स्वायावतारकी 
डा. पी. एल, बेशकृत प्रस्तावना । 

% “प्रत्यक्ष कल्पनापोड नामजास्याद्यमंयुतम्‌ ।'! (प्रमागासमुच्दय) । 

*' प्रत्यक्ष कह्यतापोई यज्जईन नामजास्यादिकलनारहितम्‌ 7! (न्यायप्रवेश)। 
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प्रयुक्त हुए 'अञ्ञान्त' विशेषणकी उपयोगिता बतलाते हुए “अ्लान्तं नुमानम्‌” 
इस वाक्यके द्वारा अनुमानको भश्रान्त प्रतिपादित किया है। जान पड़ता है इस 
सवको भी लक्ष्यमें रखते हुए ही सिद्धसेनने अनुमान के “साध्याविनाभुनों (वो) 
लिगात्साध्यनिश्वायकमनुमानं? इस लक्षणका विधान किया है और इसमें लिंग 
का 'साध्याविनाभावी” ऐसा एकरूप देकर धर्मकीतिके “त्रिरूप'का--पक्षधर्मत्व, 
सपक्षेसत्व तथा विपक्षासत्वरूपका निरम्न क्रिया है। साथ हो, “तदशअ्न्तं 
समक्षवर्त्‌ इस वाक्यकी योजनाद्वारा प्रननुमानकों प्रत्यक्षकी तरह अश्रम्रान्त 
बतलाकर बौद्धोंकी उसे भ्रान्त प्रतिपादन करनेबाली उक्त मान्यताका खण्डन 
भी किया हैं | इसी तरह “न प्रत्यक्षमपि श्रान्तं प्रमारशात्वविनिइ्चयात्‌”' इत्यादि 
छठे पद्ममें उन दूसरे बौद्धोंकी सान्यताका खण्डन किया है जो प्रत्यक्षको 
ग्रश्नान्त नही मानते । यहाँ लिगके इस एकरूपका और फलत: प्रननुमानके सक्त 
लक्षण॒का प्राभारी पात्र स्वामीका वह हेतुलक्षण है जिसे न्‍्यायावतारकी २२वीं 
कारिकामें “अन्यथानुपपन्नत्वं देनोलेज्षणमीरितमू” इस वाबयके द्वारा 
द्धत भी किया गया है और जिसके ग्राघारपर पात्रस्वामीने बौछ के त्रिलक्षरा- 
हेतुका कदर्थन किया था तथा “त्रिलक्षणकदर्थ-” # नौमका एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही 
रच डाला था, जो आज अनुपलब्ध है परन्तु उसके प्राचीन उल्लेख मिल रहे 
है। विक्रमकी ८बीं-€वों छाताब्दीके बौद्ध विद्वान्‌ू शान्तरक्षितने तत्त्वसंग्रहमें 
त्रिलक्षणाकदर्थनसम्बन्धी कुछ इलोकोंको उद्धत किया है श्रौर उनके शिष्य 
कमलगालन टीकामें उन्हें “भप्रन्यथेत्यादिया पात्रस्वामिमतमाशदडूने!! इत्य[दि 
वाक्याक साथ दिया है। उनमेंमे तीन इनोक नमूनेके तौर पर इस प्रकार हैं-- 


अन्यथानुपपस्नत्वे ननु रष्टा सुहेतुता ! 
नाउसति ध्यंशकस्या5पि तम्मान क्लीवासित्रिलक्षणा: ॥१३६४॥ 
अन्यथानुपपस्नत्व॑ यस्य तस्थैय हेतुता । 

टष्टान्तों द्वावपि सता वा मा वा ते। हि न कारणम ॥१३६८॥ 


# महिमा स पात्रकेसरिग्रुरो: परं भववि यस्य भक्तमासीत्‌ । 
पद्मावती सहाया त्रिलक्षणकदर्थन कर्सम्‌ ॥ 
-मल्लिपेणप्रशस्ति ( श्र० शि० ५४ ) 
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श्रन्यथानुपपन्‍्नत्व॑ यत्र त्रयेण किम्‌ ?। 
नान्‍्यथानुपपन्‍्नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेश किम ?॥२३६६।॥ 
इनमेंसे तीसरे पद्मको विक्रमकी 3वबीं-८वों शताब्दीके & विद्वान्‌ भ्रकलंकदेव- 
ने प्रपते न्यायविनिश्चिय! (कारिका ३२३) में श्रपनाया है भ्रौर सिद्धिविनि- 
इचय (प्र८ ६) में इसे स्वाशीका अमलालोीढ पद प्रकट किया है तथा वादि- 
राजने न्यायविनिश्चय-विवरणामें इस पद्यकी पात्रकेसरीसे सम्बद्ध ग्न्यथा- 
नुपपत्तिवातिक' बतलाया है। 


धर्मकीतिका समय ई० सन्‌ ६२५ से ६५० अर्थात्‌ विक्रमकी #वीं 
शताब्दोका प्राय: चतुर्थ चरगा, धर्मोत्तका समय ई० सन्‌ ३०५ से 3५०७ 
अर्थात्‌ विक्रमकी ८वीं शताब्दीका प्राय: चतुर्था चरण और पात्रस्त्रामीका 
समय विक्रमकी 3शी झाताब्दीका प्राय: तृतीय चरणा पाया जाता है; क्योंकि वे 
झलककदेवम कुछ पहने हुए हैं। तब मसन्मतिकार सिद्धसेनका समय बि० 
संवत्‌ ६६६ से पूर्वका सुनिश्चित है ज॑सा कि अगले प्रकरगमे स्पप्ठ करके 
बतलाया जायगा । ऐसी हालतमें जो सिद्धेन सन्‍्मतिके हर्ता हैं वे ही 
न्‍्यायावतारके कर्ता नहीं हो सकते--समयकी दृष्ठिस दानों ग्रन्थोंके कर्ता एक- 
दूसरेसे भिन्न होने चाहिये । 

दस विपयमें पं० सुखलालजी झादिका यह कहना है कि “पो० टुची 
६ [005 ) ने दिग्नागसे पृतरवर्न बौद्धन्यायके ऊपर जो एक निव्न्‍्ध रायल 
एशियाटिक सोसाइटीके जुलाई सन्‌ १६२६ के जन॑लमें प्रकाशित कराया है 
उसमें बौद्ध-संस्कृत-ग्रन्थोंके चीनी तथा तिब्बतो श्रनुवादके ग्राधारपर यह 
प्रकट किया है कि “योगाचाय॑ भूमिश्ञास्त्र और प्रकरणायवाच्रा नामके ग्रस्थों- 
में प्रत्यक्षकी जो व्याख्या दी है उसके प्रनुसार प्रत्यक्षकों अ्रपरोक्ष, कल्पनापोड, 


% विक्रममंवत ७८० में प्रकलंकदेवका बोद्धोंके साथ महान्‌ वाद हुप्ना है, 
जेसा कि भ्रकलंफकवरितके निम्न पद्यसे प्रकट है-- 
विक्रमार्क-शकाब्दीय-शतसप्त-प्रमाहुपि। कालेडफलंक-यतिनो दद्ध्वादों महानभूत्‌ ॥ 

+ देखो, सन्‍मतिके गुजराती संस्करण की प्रध्तावना पृ० ४१, ४२, और 
झंग्रेजोी संस्करण की प्रस्तावना पु १२, १४॥। 


जा 
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निविकल्प भ्रोर भूल-विनाका प्रश्नान्त प्रथवा भ्रध्यभिवारी होना चाहिये। 
साथ ही प्रश्नान्त तथा भ्रव्यभिचारी छब्दोंपर नोट देते हुर बतलाया है कि 
ये दोनों पर्यायशब्द हैं, ओर चीनी तथा तिब्बती भाषाके जो शब्द अनुवादों में 
प्रयुक्त हैं उनका अनुबाद पभ्रभ्नान्त तथा प्रव्यभिचारी दोनों प्रकारसे हो सकता 
है। और फिर स्वयं 'अश्नान्त' शब्दकों ही स्वीकार करते हुए यह पग्रतुमान 
लगाया है कि धमंकीतिने प्रत्यक्षकी व्याख्यामें अ्श्नान्त”ः दाब्दकी जो वृद्धि की 
है वह उनके द्वारा की गई कोई नई वृद्धि नहीं है बल्कि सौत्रान्तिकोंकी पुरानी 
व्याख्याको स्वीकार करके उन्होंने दिग्नाग की व्याख्यामें इस प्रकारसे सुधार 
किया है। योगाचायं-भूमिशास्त्र प्रसद्भुके गुरु मेत्रेक्‍की कृति है, श्रसफू 
(मेत्रेय 2) का समय ईसा को चोथी शताब्दीका मध्यकाल है, इससे प्रत्यक्षके 
लक्षणमें अश्रान्त' शब्दका प्रयोग तथा प्रश्नान्‍्तपना का विचार विक्रमकी 
पांचवीं शताब्दीके पहले भले प्रकार ज्ञात था भ्रर्थात्‌ यह ( प्रश्नान्त ) शब्द 
सुप्रसिद्ध था । ग्रतः सिद्धसेनदिवाकरके न्‍्यायावतारमें प्रथुक्त हुए मात्र 
ग्रश्नान्त! पदपरसे उसे घमंकीतिके बादका बतलाना ज़रूरी नहीं। उसके 
कर्ता सिद्धसेनकों प्रसड्के बाद झौर धर्मकीतिके पहले माननेमें कोई प्रकारका 
प्रत्तराय (विध्न-वाधा) नहीं है । ? 

इस कथनमें प्रो टवीके कधनको लेकर जो कुछ फलित किया गया है वह 
ठीक नहीं है; क्योंकि प्रथम ती प्रोफेसर महाशय प्रपने कथनमें स्वयं श्रान्त हैं-- 
वे निरचयपूर्वक यह नहीं कह रहे हैं कि उक्त दोनों मूल सस्कृत ग्रन्धोंमे 
प्रत्यक्षकी जो व्य'ख्या दी अथवा उसके लक्षणका जो निर्देश किया है उसमें 
“्रश्नान्‍त! पदका प्रयोग पाया ही जाता है बल्कि साफ तौरपर यह सूचित कर 
रहे हैं कि मूल ग्रन्थ उनके सामने नहीं, त्रीनी तथा तिब्बती भ्नुवाद ही 
सामने हैं प्रौर उनवें जिन शब्दों का प्रयोग हुपा है उनका प्र्य झ्रश्नान्‍्त तथा 
प्रव्यभिचारि दोनों रूपपे हो सकता है। तीसरा भी कोई भ्रर्थ अथवा संत्कृत 
शब्द उनका वाच्य हो सकता हो तो उसका निषंध भी नहीं किया। दूसरे, 
उक्त स्थितिमें उन्होंने अपने प्रयोजनके लिये जो भ्रश्रान्‍्व पद स्वीकार किया है 
वह उनकी रुचिकी बात है ने कि मूलमें अभ्रश्नान्त पदके प्रथोगकी कोई 
गारंटी है और इसनिए उसपरसे निश्चितरुपमें यहू फलित कर लेना कि 
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“विक्रमकी पाँचवीं शताब्दीके पहले प्रत्यक्षके लक्षणमें प्रश्नान्‍्त पदका प्रयोग भले 
प्रकार ज्ञात तथा सुप्रसिद्ध था' फलितार्थ तथा कथनका प्रतिरेक है भौर 
किसी तरह भी समुचित नहीं कहा जा सकता | तीसरे, उन मूल संस्कृत ग्रन्थोंमें 
यदि “प्रञ्यभिचारि पदका ही प्रयोग हो तब भी उसके स्थानपर घर्मकीतिने 
प्रश्नाब्त' पदकी जो नई योजना की है वह उस्लेक्की योजना कहलाएगी और 
न्यायावता रमें उसका अनुसरण होनेसे उसके कर्ता सिद्धसेन घमंकीतिके ' बादके 
ही विद्वान्‌ ठहरेंगे । चौथे, पात्रकेस रीस्वामीके हेतु-लक्षणका जो उद्धरण नन्‍्याया- 
बतारमें पाया जाता है भ्रौर जिसका परिहार नहीं क्रिया जा सकता उससे 
सिद्धसेनका धमंकीतिके बाद होना प्रौर भी पृष्ठ होता है । ऐसी हालतमें न्यायाव- 
तारके कर्ता सिद्धसेनको प्रसज़ूेके बादका श्रोर धर्मकीतिके पू्वंका बतलाना 
निरापद नही है--उसमें प्रनेक विघ्न-बाधाएँ उपस्थित होती हैं। फलत: न्या- 
यावतार घमंकीति और पात्रस्वामीके बादकी रचना होनेसे उन सिद्धसेनाचाये- 
की कृति नहीं हो सकता जो सन्मतिसूत्रके कर्ता हैं। जिन झन्य विद्वानोंने उसे 
भ्रधिक प्राचीनरूपमें उल्नेखित किया है वह मात्र द्वात्रिशिकराओं, सन्‍्मति और 
न्यायावतारकों एक ही सिद्धसेनकी कृतियाँ मानकर चलनेका फल है । 

इस तरह यहाँ तकके इस सब विवेचनपरसे स्पष्ठ है कि सिद्धस्ेनके नामपर 
जो भी ग्रन्थ चढ़े हुए हैं उनमेंसे सन्‍्मतिसूत्रको छोड़कर दूसरा कोई भी ग्रन्थ 
सुनिश्चितरूपमें सन्‍्मतिकारकी कृति नहीं कहा जा सकता--भ्रकेला सन्मतिसृत्र 
ही प्रसपत्नभावस्र भ्रमीतक उनकी कृतिरूपमें स्थित है। कलको अविरोधिनी 
द्वाव्रिशिकापोंमेंसे यदि किसी द्वात्रेशिकाका उनकी कृतिरूपमें सुनिश्वय हो गया 
तो बहू भो सन्मतिके साथ शामिल हो सकेगी । 


(ख) सिद्धसेनका समयादिक--- 


भ्रब देखना यह है कि प्रस्तुत ग्रन्ध 'सर्न्मात' के.कर्ता उिद्धसेनाचार्य कद 
हुए हैं भ्रोर किस समय प्रश्वा समयके लगभग उन्होंने इस श्रन्थकी रचना 
को है। ग्रन्यमें निर्माणकालका कोई उल्लेख झौर किसी प्रशस्तिका झाायोजन 
मे होनेके कारण दूसरे साधनोंपरसे ही इस विषयकों जाना जा सकता है भोर 
वे दूसरे साधन हैं ग्रन्थका प्रन्त:परीक्षण--उसके सन्दर्भ-साहित्यकी जाँच- 
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द्वारा बाह्य प्रभाव एवं उललेखादिका विश्लेषण--, उसके वाक्‍्यों तथा उसमें 
चचित खास विषयोंका अन्यत्र उल्लेख, ग्रालीचन-प्रत्यालोचन, मूवी कार- 
प्रस्वीकार भ्रथवा खण्डन-मण्डनादिक और साथ ही सिद्ध सेनके व्यक्तित्व-विषयक 
महत्त्वके प्राचीन उदगार । इन्हीं सब साधनों तथा दूसरे विद्वानोंके इस दिशामें 
किय गये प्रयत्तोंको लेकर मेंने इस विषय में जो कुछ अनुसंधान एवं निर्णय 
किया है उसे ही यहाऑँर प्रकट किया जाता है;-- 

(१) सनन्‍्मतिके कर्ता सिद्धमेन केवलीके ज्ञान-दर्शनोपयोग-विपयमें 
भ्रभेदवादके पुरस्कर्ता हैं यह बात पहले ( पिछले प्रकरणमें) बतलाई जा छुकी 
है । उनके इस अभेदवादका खण्डन इधर दिगम्बर-सम्प्रदायमं सर्वप्रथम 
प्रकलंकरेवके राजवात्तिकभाष्पमेक और उधर श्वेताम्बर-सम्प्रदायमें सर्वप्रथम 
जिनभद्रक्षमाश्रमराके विशेषावश्यकभाप्य तथा विशेषशणावती नामके ग्रन्थोम / 
मिलता है । साथ ही तुतीय काण्डक्री 'गात्यि पुढबीविशिद्ठो' और 'दोह़िवि 
णणएहि णीय' नामकी दो गाथाएं ( ५२, ४६ ) विशेषायश्यकभाप्यमें क्रमश: 
* गा नं० २१८४,२१६४ पर उद्धृत पाई जाती हैं ॥। इसके सिवाय, विशधा- 
वश्यकभाप्यकी स्वोपज्ञटीकामे * 'गामाइतियं दब्बट्टिय्स! इत्यादि गाया 
७५वीं की व्याख्या करते हुए ग्रन्थकारने स्वयं *दरब्यास्तिकतयावलश्बिनों सम्रह- 
व्यवहारों ऋजुसूतरादयध्तु प्ययिनयमतानुसारिगा: प्राचायसिद्धसना:भिप्रायाय' 
इस वाक्यके द्वारा सिद्ध सेनाचायंका नामोल्लेहपुर्वक उनके सन्मतिसूत्र-गत सता 
उल्लेख किया है, ऐसा मुनि पुएयविजयजीके मगसिर सुदि १०मी स० २८०४५के 
एक पत्रस मालूम हुम्ना है । दोनों ग्रस्थकार विक्रमको ७वी शताब्दीके प्राय: 
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# राजवा० भा: झ्र० ६ सु० १० वा> १४-१६ । 
| विशेष।० भा० गा5 ३०८६ से (कोटबाचार्यकी वृत्तिमे गा८ ३७२६२) 
तथा विशेपणवती गा० १८४ से २८०; सन्मति-प्रस्तावना पू७ ७९ । 
| उद्ध रणा-विपयक विशेष ऊहापोहके लिए देखो, सन्मति-प्रस्तावना 9० 
६8०, ६६९ । 
* इस टीक़ाके प्रस्तित्वका पता हालमें मुनि पृण्यविजयजीकों बलाहै। देशों, 
श्री झात्मानन्दप्रकाश पुस्तक ४४ भ्रक ८ १० १८२ पर उनका तह्विषयक लेख | 


सन्मतिसूत्र श्रोर सिद्ध सेन भ्थ . 
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उत्तराध॑के विद्वानु हैं। श्रकलंकदेंबक। विक्रम सं: ७०० में बोढोंकें साथ महान्‌' 
बाद हुम्रा है जिध्षका उल्जेख पिछले एक फुटनोटमें भ्रकलंकचरितके श्राधारपर 
किया जा चुका है, झोर जशितमद्रक्षमाश्रमणाने अपना विशेषावद्यकभाष्य शक 
सं० ५३१ भर्याव्‌ वि० सं० ६६६ में बनाकर समाप्त किया है। ग्रन्थका यह 
रचनाकाल उन्होंने स्वयं ही ग्रन्यके ग्रन्तमें दिया है, जिसका पता श्रीजिन- 
विजयजीको जँसज़मेर भण्डारकी एक ग्रतिप्राचीन प्रतिकों देखते हुए चला है । 
ऐसी हालनमें सन्‍्मतिकार सिद्धमेनका समय विक्रप सं० ६६६ से पूर्वका सुनि- 
श्वित है परन्तु वह पुरंक्ा समय कौन-सा है ?--कहाँ तक उमकी कमसे कप 
सीमा है ?--यही भागे विचारणीय है । 


है हक 


(२) सन्मतिसूजमें उपयोग-द्रतके क्रमवादका जोरोंके साथ खण्डन किया 
गया है, यह बात भी पहले बतलाई जा चुकी तथा मूज ग्रन्थके कुछ वाक्योंको 
उद्धत करके दशाई जा चुक्री है। उस क्रमदादका पुरस्कर्ता कौन है और उस 
का ममय क्या है ? यह बात यहां खास तौरम जाते लेनेकरी है। हरिभद्रस्रिने 
नन्दिवुत्तिमें तथा प्रमपरेवसूरिते सन्‍्मतिकी टीकामें यद्यति जिनभद्रक्षमाश्रमण- 
को क्रमबादके पुरमस्कर्ताष्पमें उल्नेद्वित किग्रा हैं परन्तु वह ठीक नहीं है; 
क्योंकि वे तो सस्मतिकारके उत्तरवर्ती हैं, जब कि होता चाहिए कोई 
पू्वबर्ती । यह दूसरी बात है कि उन्होंने क्रमवादका जोरोकें साथ समर्थन शौर 
व्यवस्थित रूपये स्थापन किया है, सभवत: इसीसे उतको उस वादका पुरष्कर्ना 
समझ लिया जाते पड़ता है | गन्यथा, क्षप्राश्नपगाजी स्त्रयं विशेयशावतीमें प्रपने 
निम्न वाक्यों द्वारा यह सूचित कर रहे हैं कि उनसे पहले युगपद्वाद, क्रमबाद तया 
, अमेदवादके पुरस्कर्ता हो चुके हैं-- 
केई भणंति जुगवं जाणइ पासइ य फेवली णियमा । 
अरणे एगंतरियं इच्छ॑ति सुश्नोबएसेणं ॥ १८४ ॥ 
अण्णे ण॒चेत्र वोसु दंसशमिच्छति जिणवरिदस्स । 
ज॑ विय केवलणाणं त॑ चि य से दरिसणं विति ॥ ८५॥। 


प० सुजलालओ भादिने भी कथन-जिरोधकी महसूस करते हुए प्रस्वाचनामें 
यह स्वीकार किया है कि जिनभद्ट झौर सिद्धसेनके पहले क्रादादके पुरस्कर्तो- 
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रूपमें कोई विद्वान होने ही चाहियें जिनके पक्षका सन्मृतिमें खण्डन किया गया 
है; परन्तु उनका कोई नाम उपस्थित नहीं किया । जहाँ तक मु्े मालूम है वे 
विद्वन्‌ नियुं क्तिकार भद्रबाहु होने चाहियें, जिन्होंने प्रावश्यकनियु क्तिके निम्न 
वाक्य-द्वारा क्रमवादकी प्रतिष्ठा की है--- 
खाणंमि दंसणंमि अ इत्तो एगयरयंमि उबजुत्ता | 


सब्वस्स केवलिस्सा (स्स वि) जुगव॑ दो णत्यि उवन्नोगा ॥६७८॥ 

ये नियु क्तिकार भद्रबाहु श्रुतकेवली न होकर द्वितीय भद्रबाहु हैं जो भ्रष्टाजू- 
निमित्त तथा मन्त्र-विद्याके परगामी होनेके कारण '“नैभित्तिक'&७ कहे जाते हैं, 
जिनकी कृतियोंमे भद्रबाहुसंहिता झ्ौर उपमग्गहरस्तोत्रके भी नाम लिये जाते हैं 
ग्रौर जो ज्योतिविद्‌ वराहमिहरके सगे भाई माने जाते हैं। इन्होंने दक्षाश्रुतस्कन्ध- 
नियु क्तिमें स्वयं अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहुकों प्राचीन"विज्येषणके साथ नमस्कार 
किया है [, उत्त राष्ययननियु क्तिमें मरणविभक्तिके सभी द्वारोंका क्रमश: वर्गंन 
करनेके प्रनन्‍्तर लिखा है कि पदार्थोोकों सम्पूर्ण तथा विशदरीतिमे जिन 
( केवलज़्ानी ) और चतुद॑शपूर्वी ई ( श्रुतकेवली ) ही कुहते हैं-- कह सकते हैं, 
झौर आ्रावश्यक ग्रादि ग्रंथोंपर लिखों गई अ्रनेक नियु क्तियोंमें आयंवज्न, प्रायं- 
रक्षित, पादलिसाचार्य, कालिकाचार्य और शिवभूति श्ादि किनने ही ऐसे 
श्राचार्यो के नामों, प्रसगों, मन्तव्यों प्रथवा तत्मम्वन्धी भ्रन्य घटनाप्रोंका उल्नेख 


& पावयणी ? घम्मकही* वाई गोमिक्तिओर तवस्सी' ये । 
विज्जञा 5 सिद्धों" य कई अर व पैभावगा भणशिया ॥ १ | 
प्रजरक्ख * नदिसेशो* सिरिगुत्ततिशोय? भरन्‍वाहुर य। 
खबग" 5ज्जखबुड़' समिया* दिवायरो” वा इह्ा5:हरणा ॥२।॥। 
- छिदसूत्रकार प्ने नियु क्तिकार' लेख में उद्घूत । 
| वंदामि महबाहु पाईएां वरिमसगलमसुयरारि । ८ 
सुत्तस्स कारगमिसि दसासु कप्पे य वबहारे ॥१॥ 
६ सख्ये एए0 दारा मरंणशविभत्ती ह' बण्शिया कमसो । 
गंगलगिगिउश पयत्ये जिसचउदसपुव्ति भाखते ॥२३३।। 


सन्मतिसृत्र ओर सिद्धसेन ४४७ 
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किया गया है जो भद्रत्राहु-श्रुतकेवलीके बहुत कुछ बाद हुए हँं--किसी-किसी 
घटनाका समय तक भी साथमें दिया है; जैसे निन्लवोंकी क्रमश; उत्तत्तिका समय 
वीरनिर्वाशसे ६०६ वर्ष बाद तकका बतलाया है | ये सब बातें और इसी प्रका- 
रकी दूसरी बातें भी नियु क्तिकार भद्रबाहुको श्रुतकेवली बतलानेके विरुद्ध पड़ 3 
हैं--मद्रबाहुअतकेवली-द्वारा उनका उस प्रकारसे उल्लेख तथा निरूपण किसी तरह 
भी नहीं बनता । इस विषयका सप्रमाण विशद एवं विस्तृत विवेचन मुनि 
पुण्यविजयजीने ग्राजसे कोई सात वर्ष पहले भपने “छेदसूत्रकार और नियु क्ति- 
कार” नामके उस गुजराती लेखमें किया है जो 'महात्री र-जेनविद्यालय-रजत- 
महोत्सव-ग्रन्थ में मुद्रित है & - साथ ही, यह भी बतलाया है कि “तत्थोगालि- 
प्रकीरंक, प्रावश्यकचूशि, ग्रावश्यक-हारिभद्रीया टोका, परिशिष्टपर्व भादि 
प्राचीन मान्य ग्रन्थोंमें जहाँ चनुदंशपूवंधर भद्रबाहु (थ्रुतकेवली) का चरित्र वर्णन 
किया गया है वह द्वादशवर्षीय दृष्काल*“*'“* “छदसूत्रोंकी रचना आलादिका 
वर्रात तो है परन्तु वराहुमिहरका भाई होना, निय्रु कग्रथों, उपसगंहरस्तोत्र, 
भद्रबाहुसहितादि ग्रंथोंकी रचनासे तथा नैमित्तिक होनेस सम्बन्ध रखने- 
वाला कोई उह्नेख नहीं है। इससे छेल्सूव्कार भद्रबाहु और नियुक्त आदिके 
प्रगोता भद्बाहु एक दूमरेंसे भिन्न व्यक्तियाँ हैं । 


कल नर 


इन नियु क्तिकार भद्बबाहुका समय विक्रमकी छठी शताब्दीका प्रायः 
मध्यकाल है; क्योकि इनके समकालीन सहोदर अ्राता वराह॒धिहरका यही समय 
सुनिश्वत है- उन्होंने झ्रपनी १श्चसिद्धान्तिका के प्रन्वमें, जोकि उनके उपलब्ध 
ग्रंथोंमें प्रन्तकी कृति मानी जाती है, अपना समय स्वयं निर्दिष्ट किया है और 
बह है शक संवत्‌ ४२७ प्रर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ५६२ । यथा-- 


& इसपे भ कई वर्ष पहले झापके गुर मुनि श्री चतु रविजयजीने श्रीविजया- 
नन्‍्दसूरी हब रजन्मशताब्दि-स्मारकग्रंथमें मुद्रित अ्रपने 'श्रीभद्रबाहुस्वामी' नामक 
ग्रुजराती लेखमें इस विषयको प्रदर्शित किया था और यदु सिद्ध किया था कि 
नियु क्तिकार भद्दवाहु श्रुशकेवली भद्वव।हुसे भिन्न द्वितीय भद्बाहु हैं भ्रौर बराह- 
मिहरके सहोदर होनेसे उनके समकालीन हैं| उनके इस लेखका हिन्दी प्रनुवाद 
झनेकान्त वर्ष ,३ किरणा १२ में प्रकाशित हो चुका है। 


भ४्च८ जैनसादित्य ओर इतिद्दासपर विशद्‌ प्रकाश 
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हे “सप्ताश्विवेद्संख्यं शक्कालमपास्य चंत्रशुक्लादो । 
रा, अ्रधोस्तमिते भानो यबनपुरे सोम्यदिवसायें ॥८॥ 

जब नियुक्तिकार भद्रबाहुका उक्त समय सुनिद्िचत हो जाता- है तब यह 
कहनेमें कोई प्रापत्ति नहीं रहती कि सन्‍्मतिकार व्रिद्धसेतके समयकी पूवंसीमा 
विक्रमकी छठी शताब्दीका तृतीय चरण है और उन्होंने क्रमवादके पुरस्कर्ता 
उक्त भद्रबाहु अथवा उनके ग्रनुसर्ता किसी शिष्यादिके क्रमवाद-विषयक कथनको 
लेकर ही सन्मतिमें उसका खण्डन किया है । 

इस तरह सिद्धपेनके समयकी पूर्वसीमा विक्रमकी छठी शताब्दीका 
तृतीय चरण और उत्तरमीमा विक्रमकी सातवीं शताओ्दीका तुतीय चरण 
(वि० स० ५६२से ६६६) निश्वित होती है। इन प्रायः सो वर्षके भीतर ही 
किसी समय धिद्धसेनका ग्रन्थकरारख्यमें श्रवतार हुप्ना शौर यह ग्रन्थ बना जान 
पड़ता है । 

: (३) सिद्धसेनके समय-सम्बन्धमें पं० सुखलालजी संघवीकी जो स्थिति 
रही है उसको ऊपर बतलाया जा चुआ है। उन्होंने श्रपने पिछले लेखमें, जो 
“घ्िद्धसेनदिवाकरना समयनो प्रश्न! नामसे “भारबद्रोयविद्या के तृतीय भाग 
( श्रीबद्ादुरसिहजी सिंघी स्मृतिग्रन्यथ ) में प्रकाशित हुआ है, भ्पनी उस 
गुजराती प्रस्तावना-कालीन मास्यताको जो सन्मतिके अश्रजी संस्कररके 
अ्रवसर पर फ़ोरव्ड | [07ट८७४०70 )7 लिखे जानेके पूर्व कुछ नये बीद्ध 
ग्रन्थोंके सामने ग्रानेके करण बदल गई थी और जिसको फ़ोरवर्डमें सूचना 
की -गई है किरसे निश्चितरूप दिया है ग्रर्थात्‌ विक्रमकी पाँचदोी शताब्दीकों ही 
सिद्ध सेनक्ा समय निर्धारित किया है और उसीको अधिक सज्भुत बतलाया है । 
अपनी इस मान्यताके सम्रथ॑नमें उन्होंते जिन दो प्रमाणोंकरा उल्लेख किया है 
उनका सार इस प्रकार है, जिसे प्राय: उन्हींके शब्दोंके अ्नुवादरूपमें सदछूलित 
किया गया है; -- 


पतला 


 फ़ोरवर्डके लेखकरूपमें यद्यत्रि ताम “दलयुख मालवणिया' का दिया 
हुमा है परन्तु उसमें दी हुई उक्त सूचनाक्रों पण्डित सुखलालजीने उक्त लेखवें 
अपनी हो सूचना भौर भपना हो विज्यार-परिक्तन स्वीकार किया है । 


सम्मतिसूत्र और सिद्ध सेन भ्छ्६ 


| न #ज #भ हे 5 न अलिललकल जी िड॒ि जी जल जलन ली जलअली «५ 
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(प्रथम) जिनभद्रक्षमाश्न मराने भ्रपने महान्‌ ग्रन्थ विशद्येषावश्यक-भाष्यमें, 
जो विक्रम सवत्‌ ६६६ में बनकर समाप्त हुआ है झ्लोर लघ॒ग्रन्थ विशेषणवती में 
सिद्ध सेनदिवाकरके उपयोगा5मेंदवादकी तर्थव दिवाकरकी कृति सन्मतितकंके 
टीकाकार मल्लवादीके उपयोग-यौग-पद्यवादकी विस्तृत समालोचना की है। 
इससे तथा मक्लवादीके द्वदशारनयचक्रक्रे उपलब्ध प्रतोकोंमें दिवाकरका सूचन 
मिलने और जिनमभद्रगरि]का सूचन न मिलनेसे मल्लवादी जिनभद्रसे परव॑बर्ती 
झौर सिद्धसेन मल्लवादीमे भी पूव॑बर्ती सिद्ध होते हैं । मल्‍लवादीकों यदि विक्रम- 
को छठो शताब्दीके पूर्वाध में मान लिया जाय तो सिद्धसेनदिवाकरका समय 
जो पाँचवीं शताब्दी निर्धारित किया गया है वह अ्रधिक सज्भत लगता है । 

(द्वितीय) पुज्यपाद देवनन्दीने भ्रपने जैनेन्द्रव्याकरणके 'वेत्ते: सिद्धसेनस्य 
इस सूत्रम सिद्धसेनके मतविशेषका उल्लेख क्रिया है और वह यह है कि 
सिद्धसेनके मतानुधार “विद घातुके “-” का भ्रागम होता है| चाहे वह धातु 
सकमंक ही क्‍यों न हो । देवनन्दीका यह उल्लेख बिल्कुल सच्चा है क्योंकि 
दिवाकरकी जो कुछ थोडीसी संस्कृत कृतियाँ बची है उनमेसे उनकी नवमी 
द्वाव्रिशिकाके २२वें पद्ममें 'विद्ते:' ऐस।'र' प्रागम वाला प्रयोग मिलता है। 
प्रन्य व्याकरण जब “'सम्‌' उपसर्ग पूव्वक और अ्रकमंक विद! धातुके “र्‌' 
प्रागम स्वीकार करते हैं तब सिद्ध सेनने झ्नुपसर्ग और सकर्मक 'विद' घातुका 
“र? प्रागमवाला प्रयोग किया है । इसके सिवाय, देवनन्दी पूज्यपादकी सर्वार्थ- 
सिद्धि नामकी लन्वार्थ-टीकाके सप्तम अ्रध्यायगत १३वें सूत्रकी टीका्में 
सिद्धसेनदिवाकरके एक पद्यका अंश “उक्त च घब्दके साथ उद्घत पाया जाता है 
झोर वह है “वियोजयति चासभिन च वध संयुज्यते ।” यह पद्मांश उनकी 
तीसरी द्वात्रिशिकाके १६वें पद्मचका प्रथम चरशा है। पृज्यपाद देवनन्दीका 
समय वतंप्रान मान्यतानुसार विक्रमकी छटो शताब्दीका पूर्वाध है ग्र्थात्‌ 
पाँचवीं ,शताब्दी के प्रमुक भागसे छठी शताब्दोके प्रमुक भाग तक लम्बा है। 
इसस सिद्धसेनदिवाकरकी पॉाँचवी दाताब्दीमें होनेकी बात जो प्रधिक संगत 
कही गई है उसका खुलासा हो जाता है। दिवाकरको देवनन्दीसे पूबंवर्ती या 
देवनन्दीके वृद्ध समकालीनरूपमे मानिये तो भी उनका जीवनसमय पांचवीं 
दत/ब्दीसे भ्र्वाचीन नहीं ठहरता । 


४५० जेनसाहित्य 'प्रौर इतिहासपर विशद प्रकाश 


दा 
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वि 


इनमेंसे प्रथम प्रमाण तो वास्तवमें कोई प्रमाण ही नहीं है; क्योंकि वह 
'मल्लवादीको यदि विक्रमकी छुठी शताब्रीके 'पूर्वार्धभं मान लिया जाय तो 
इस अन्त कल्पना पर अपना आधार रखता है। परन्तु क्‍यों मान लिया जाय 
झथवा क्यों मान लेना चाहिये, इसका कोई स्पष्ठीकरण साथमें नहीं है । 
मललवादीका जिनभद्गसे पूत्रवर्ती होना प्रथमतो सिद्ध नहीं हैं, सिद्ध होता भी 
तो उन्हें जिनभद्रके समकालीन वृद्ध मानकर अ्रथवा २५ या ५० वष पहले 
मानकर भी उस पूर्ववर्तित्वक्ो चरितार्थ किया जा सकता है. उसके लिये १०० 
वर्षलते भी प्रधिक समय पू्वक्ी बात मान लेनेकी कोई ज़रूरत नहीं रहती । 
परन्तु वह सिद्ध ही नहीं है; क्योंकि उनके जिस उपयोग-यौगपद्चवादकी विस्तृत 
समालोचना जिनभद्रके दो ग्रन्थोंमें बतलाई जाती है उनमें कही भी मल्लवादी 
अभ्थवा उनके किसी ग्रन्यका नामोल्लेख नहीं है, होता तो पण्डितजी उस 
उल्लेखवाले अ्ंंशको उद्धुत करके ही सन्तोष धारण करते, उन्हें यह तक करने- 
की ज़रूरत ही न रहतो ग्रौर न रहनी चाहिये थी कि “मल्लवादीके द्वादशार- 
नयचक्रके उपलब्ध प्रतीकोंमें दिवाकरका सूचन मिलने श्रौर जिनभद्गरका सूचन 
न मिलनेसे मललवादी जिनभद्रसे प॒व॑वर्ती हैं'। यह तक॑ भी उनका अभीष्ठ- 
सिद्धिमें कोई सहायक नहीं होता; क्योंकि एक तो किसी विद्वान॒के लिये लाजिमी 
नहीं कि वह अपने ग्रन्थमें पू्ववर्ती अमुक अ्रमुक विद्वानोंका उल्लेख करे ही 
करे । दूसरे, मूल द्वादशारनयचक्रके जब कुछ प्रतीक ही उपलब्ध हैं--वह पूरा 
ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है--तब उसके अनुपलब्ध पंशोंमें भी जिनभद्रका अ्रथवा 
उनके किसी ग्रंथादिका उल्लेख नहीं इसकी क्‍या गारण्टी ? गारण्टीके न होने 
और उल्लेखोपलब्धिकी सम्भावना बनी रहनेसे मलल्‍लवादीको जिनभद्रके पूव॑वर्तो 
बतलाना दठर्काहृष्टिसे कुछ भी भ्रर्थ नहीं रखता | तीसरे, ज्ञानबिन्दुकी परिचया- 
त्मक प्रस्तावनामें पण्डित सुखलालजी स्वयं यह स्वीकार करते हैं कि “अ्रभी 
हमने उस्त सारे सटीक नयचक्रका झवलोकन करके देखा तो उसमें कहीं भी 
केवलज्ञान झौर केवलदर्शन (उपयोगद्वय)के सम्बन्धमें प्रचलित उपयुक्त बादों 
(क्रम, युगपत्‌ और श्रमेद) पर थोड़ी भी चर्चा नहीं मिली । यद्यपि सन्मतितर्क- 
को मल्लवादि-कृत-टीका उपलब्ध नहीं है पर जब मल्लवादी भ्रमेदसमर्थक 
दिवाकरके ग्रन्यपर टीका लिखें तब यह कंसे माना जा सकता है कि उन्होंने 


सन्मतिसुत्र ओर सिद्धसेन ४४१ 
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दिवाक रके ग्रन्थकी व्याख्या करते समय उसीमें उनके विरुद्ध भ्रपता युगपत्‌ पक्ष 
किसी तरह स्थापित किया हो । इस तरह जब हम सोचते हैं तब यह नहीं कह 
सकते हैं कि श्रभयदेवक युगपद्वादक पुरस्कर्तारूपसे मल्लवादीके उल्लेखका 
झ्राधारनयचक्र या उनकी सनन्‍्मतिटीकार्मेंस रहा होगा !? साथ ही प्रभयदेवने 
सन्मतिटीकामें विशेषशवतीकी “केई भरणंति हुगव॑जाणइ पासइ य केव्ली 
शियमा”? इत्यादि गाथाग्रोंको उद्धूत करके उनका अश्रर्थ देते हुए 'केई” पदक 
वाच्यरूपमें मल्लवादीका जो नामोल्लेख किया है और उन्हें युगवद॒वादका 
पुरस्कर्ता बतलाया है उनके उस उल्लेखकी अभ्रान्‍्ततापर सन्देह व्यक्त करते 


हुए, पण्डित सुखलालजी लिखते हें---“प्रगर अ्रभयदेवका उक्त उल्लेखांश 
अश्रान्त एवं साधार है तो अधिकृस अधिक हम यही कल्पना कर सकते हैं 


कि मल्लवादीका कोई अन्य युगपत्‌ पक्ष-समर्थक छोटा बड़ा ग्रन्थ श्रभयदेवके 
सामने रहा होगा अथवा ऐसे मन्तव्यवाला कोई उल्लेख उन्हें मिला होगा । 
ग्रौर यह बात ऊपर बतलाई ही जा चुक्री है क्रि अभयदेवसे कई शताब्दी 
पूर्वक प्राचीन झ्राचायं हरिभद्रसूरिने उक्त “कई” पदके वाच्यरूपमें सिद्धसेना- 
चायंका नाम उल्लेखित क्रिया है, पं० सुश्बलालजीने उनके उस उल्लेखकों 
महत्त्व दिया है तथा सन्मतिकारसे भिन्न दूसरे सिद्धसेनकी सम्भावना व्यक्त 
की है, भर वे दूसरे सिद्धसेन उन द्वात्रिशिकाओंके कर्ता हो सकते हैं जिनमें 
युगपदवादका समर्थन पाया जाता है, इसे भी ऊपर दर्शाया जा चुका है। 
इस तरह जब मललवादीका जिनभद्रसे पूव॑वर्ती होना सुनिश्चित ही नहीं है तब 
उक्त प्रमाण और भी नि:सार एवं बेकार हो जाता है। साथ ही, प्रभयंदव॒का 
मललवादी को युगपद्‌वादका पुरस्कर्ता बतलाना भो अन्त ठह्रता है । 

यहाँपर एक बाल और भा जान लेनेक्री है और वह यह कि हालमें मुनि 
श्री जम्बूविज प जीने मल्‍लव।दीके सटोक नथ्चक्रका पारायणा करके उसका विशेष 
परिचय “श्रीप्रात्मानन्दप्रकाश! ( वर्ष ४५ ग्रंक ७ ) में प्रकट किया है, उसपर- 
से यह स्पष्ट मालूम होता है कि मल्‍्लवादीने अ्रपने नयचक्र्में पद-पदपर “वाकष-य- 
पदीय!? ग्रन्थका उपयोग ही नहीं किया बल्कि उसके कर्ता भतु हरिका नामोल्लेख 
झौर भतु हरिके मतका खण्डन भी किया है। इन भतृं हरिका समय इतिहासमें 
चीनी यात्री इत्सिजके यात्राविवरणादिके प्रनुसार ई० सन्‌ ६०० से ६५० 
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( वि० सं० ६४७ से ७०७ ) तक माना जाता है; क्‍योंकि इत्सिज्भुने जब सन्‌ 
६६९ में अपना यात्रावृत्तान्त लिखा तब भत्त हरिक्रा देहावसान हुए ४० वर्ष बीत 
चुके थे। भ्लरौर वह उस समयका प्रा..द्धि वैयाकरण था। ऐसी हाउतमें भी 
मल्लवादी जिनभद्गसे पूबंवर्ती नही कहे जा सकते । उक्त समयादिककी हृष्टिसे वे 
विक्रमकी प्रायः झआठवी-नवमी शताब्दीके विद्वान हो सकते हैं श्ौर तब उनका 
व्यक्तित्व न्‍्यायबिन्दुकी धर्मोत्तर &-टीकापर टिप्पणा लिखनेवाले मल्लवादीके 
साथ एक भी हो सकता है । इस टिप्पणामें मल्लवादीने भ्रनेक स्थानोंपर न्याय- 
बिन्दुकी विनीतदेव-कृत-टीकाका उल्लेख किया है श्लौर इस विनीतदेवका समय 
राहुलसांकृत्यायनने, वादन्यायकी प्रस्तावनामें, धर्मकीतिके उत्तराधिकारियोंकी 
एक तिब्बती सूचीपरसे ई० सन्‌ ७०५ से ८०० ( वि० सं० ८५७ )तक निद्चित 
किया है । 

इस सारी वस्तुस्थितिकों ध्यानमें रखते हुए ऐसा जान पड़ता है कि विक्रम- 
की १४वीं शताब्दीके विद्वान्‌ प्रभाचन्द्रने ग्पने प्रभावकचरितके विजयसिहसूरि- 
प्रबन्धमें बौद्धों प्रोर उनके व्यन्तरोंको बादमें जीतनेका जो समय मल्लवादीका 
वीरवत्सरसे ८८४ वर्ष बादका श्र्थात्‌ विक्रम सं८ (१४ दिया है| भोर जिसके 
कारणा ही उन्हें श्वेताम्बर समाजमें इतना प्राचीन माना जाता है तथा मुनि 
जितविजयने भी जिसका एकवार पक्ष लिया है | उसके उल्लेखमें ज़रूर कुछ 
भूल हुई है । पं० सुखलालजीने भी उस भूलकों महसूस किया है, तभी उसमें 
प्राय: १०० वर्षकी बृद्धि करके उसे विक्रमकी छठी शताब्दीका पूर्वार्ध ( बि० 
सं० ५५० ) तक मान लेनेकी बात अपने इस प्रथम प्रमारामें कही है। डा० 
पी० एल० वेद्य एम० ए० ने न्यायावतारकी प्रध्लावनामें, इस भूल प्थवा 





# बौद्धाचार्य धर्मोत्तका समय पं० राहुलसांकृत्यायनने वादन्यायकी प्रस्ता- 
वनामें ई० स०» ७२५ से ७४५०, ( बि० सं० ७८२ मे ८०७ ) तक व्यक्त 
किया है । 
| श्रीवी र वत्सरादथ शताष्टके चतुरशीति-संगुक्‍्ते । 
जिग्ये स मल्लवादी बोद्ध स्तदृव्यन्तरांश्वाउपि )। ८३ ॥ 
देखो, जैनसाहित्यसंशोधक भाग २ । 


सन्मतिसूत्र ओर सिद्ध सेन श्ध्रे 
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गलतीका कारण! “श्रीवीरविक्रमात्‌” के स्थानपर “श्रीवी रवत्सरात्‌' पाठान्तरका 
हो जाना सुझाथा है। इस प्रकारके पाठान्तरका हो जाना कोई श्रस्वाभाविक 
प्रथवा असंभाव्य नहीं है किन्तु सहजस।ध्य जान पड़ता है। इस सुझावके अनुसार 
यदि शुद्ध पाठ बीरविक्रमात्‌' हो तो मललवादीका समय वि०सं० ८८४ तक 
पहुँच जाता है श्रौर यह समय मललवादीके जीवनका प्राय: अश्रन्तिम समय हो 
सकता है भश्रौर तब मल्लवादीकों हरिभद्रके प्रायः समकालीन कहना होगा; 
क्योंकि हरिभद्वने'उक्त' च वादिमुख्येन मल्‍लवादिना' जैसे शब्दोंके द्वारा अ्रनेकान्त- 
जयपताकाकी टीकामें मल्लवादीका स्पष्ट उल्लेख किया है। हरिभद्रका समय 
भी विक्रमकी ६वी छाताब्दीके तृतीय-चतुर्थ चरण तक पहुँचता है; & क्योंकि 
वि० सं० ८५७ के लगभग बनी हुई भट्टजयन्तकी न्‍्यायमञझ्जरीका “गम्भीर- 
गजितारम्भ' नामका एक पद्य हरिभद्रके पड़दर्शनसमुच्चयमें उद्घृत मिलता :है, 
ऐसा न्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजीने न्‍्यायकुमुदचन्द्रके द्वितीय भागकी प्रस्ता- 
वनामें उद्घोषित किया “है । इसके सिवाय, हरिभद्वने स्वयं शास्त्रवार्तासमुच्चयके 
चनुर्थस्तवनमें 'एलेनेव प्रतिक्षिप्तं यदृक्त' सूक्ष्मबुद्धिना! इत्यादि वाक्‍्यके हारा 
बौद्धाचार्य शान्तरक्षितके मतका उल्लेख किया है श्रौर स्वोपज्ञटीकामें 'सूक्ष्म- 
बुद्धिता? का 'शान्तरक्षितेन' अर्थ देकर उसे स्पष्ठ किया है। शान्तरक्षित घर्मोत्तर 
तथा बिनीतदेवके भी प्रायः उत्तरवर्ती हे और उनका समय राहुलसांकृत्यायनने 
वादन्यायके परिशिष्टोंमें ई० सन्‌ 2८४० ( वि० स० ८६७ ) तक बतलाया है । 
हरिभद्रकों उनके समकालीन समभना चाहिये। इससे हरिभमद्रका कथन उक्त 
समयमें बाधक नहीं रहता और सब कथनोंकी सड्भूति टीक बंठ जाती है । 





& €वी शताब्दीके द्वितीय चरण तकका समय तो मुनि जिंनविजयजीने भी 
भपने हरिभद्रके समय-निर्णायवाले लेखमें बतलाया है। क्योंकि विक्रमसंबत्‌ ८३४५ 
( शक सं ० ७०० ) में बनी हुई कुबलयमालामें उद्योतनसूरिने हरिभद्रकों न्‍्याय- 
विद्यामें श्रपना ग्रुरु लिखा है । हरिभद्रके समय, संयतजीवन और उनके साहि- 
त्यिक कार्योंकी विशालताकों देखते हुए उनकी प्रायुका अनुमान सौ वर्षके लग- 
भग लगाया जा सकता है और वे मललवादोके समकालीन होनेके साथ-साथ 
कुवबलयमालाकी रचनाके कितने ही वर्ष बाद तक जीवित रह सकते हैं । 


'+४४ जेनसाहित्य और इतिट्ठासपर विशद प्रकाश 
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नयचक्रके उक्त विशेष परिचयसे यह भी म[लुम होता है कि उस ग्रन्थमें 
सिद्धसेन नामके साथ जो भी उल्लेख मिलते हैं उनमें सिद्सेनकी 'ग्राचार्य!” श्रौर 
'सूरि? जेसे पदोंके साथ तो उल्लेखित किया है परन्तु दिवाकर” पदके साथ 
कहीं भी उल्नेखित नहीं किया है, तभी घुति श्रीजम्बूवजयजीकी यह लिखनेमें 
प्रवृत्ति हुई है कि “आा सिद्वमेनसूरि सिद्वसेतदिवाकरज संमवत: होवा जोइये'' 
अर्थात्‌ यह सिद्धसेनसूरि सम्भवतः सिद्ध पेनदिवाकर ही होने चाहियें--भने ही 
दिवाकर नामक्रे साथ वे उल्नेखिय नहीं मिलते । उनका यह लिखता उनकी 
धारणा और भावनाका ही प्रतीक कहा ज। सकता है: क्योंकि ' होना चाहिये!का 
कोई कारण साथमें व्यक्त नहीं किया गया । पं ०सुखलालजीने प्रपने उक्त प्रमाग- 
में इन सिद्ध सेतको (दिवाकर? नामसे ही उल्लेखित किया है, जो क्रि वस्तुस्थि- 
तिका बड़ा ही गलत निछूपण है झौप झ्नेक भूल-अआरान्तियोंकी जन्म देनेवाला 
है-- किसी विषयको विचारके लिये प्रस्तुत करनेवाले निष्पक्ष विद्वानोंके द्वारा 
ग्रपनी प्रयोजनादि-सिद्धिके लिये वस्तुस्थितिका ऐसा गलत बित्रण नहीं होना 
चाहिये । हाँ, उक्त परिचयमे यह भी मालूम होता है कि सिद्धसेन नामके साथ 
जो उल्नेख मिल रहे हैं उनमेंसे कोई भी उल्लेख सिद्धूमेनदिवाकरके नामपर चढ़े 
हुए उ पलब्ध ग्रन्थोंमेंस किसीमें भी नहीं मिलता है। नमूनेके तौरपर जो दो 
उल्लेख & परिचयमें उद्घृत किये गये हैं उनका विषय प्राय: शब्दशास्त्र ( व्या- 
: करण ) तथा दशब्दनयादिसे सम्बन्ध रखता हुआ जान पड़ता है। इससे भी 
सिद्धसेनके उन उल्लेखोंको दिवाकरके उल्लेख बतलाना व्यर्थ ठहरता है । 
रही द्वितीय प्रमाएकी बात, उससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि 
तीस री झौर नवमी द्वात्रिशिक्रके कर्ता जो सिद्धसेन हैं वे पूज्यपाद देवनन्दीस 
पहले हुए हैं--उनका समय विक्रपकी पाँचवीं शताब्दी भी हो सकता है। इससे 
प्रधिक यह सिद्ध नहीं होता कि सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन भी पृज्यपाद देव- 





#& “तथा च श्राचायंसि दसेन भ्राह--- 
/यत्र ह्र्थों वां उप्रभिवरति न (ना) मिघानं तत्‌ ॥? (जि० २७३ ) 


“ब्रत्वि-मत्रति-विद्यति-वतं तय: सन्निपातपष्ठा: सतार्था इत्यविशेषरणोंक्त- 
स्वातु सिद्धसेनसूरिणा ।?? ( वि> १६६ ) 


सन्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन ४५४ 


न व््िलनीजीनलओ 


दीभे पहले अभ्रथवा विक्रमकी ५वरीं शताब्दीमें हुए हैं। इसको सिद्ध करनेके लिये 
पहले यह घिद्ध करना होगा कि सन्‍्मतिसृत्र और तीसरी तथा नवमी द्वात्रि- 
शिकाएं तीनों एक ही सिद्ध सेनकी क्ृतियां हैं। और यह सिद्ध नहीं है । पृज्य- 
पादते पहले उपयोगद्वयके क्रमत्राद तथा ग्रभेदवादके कोई पुरस्कर्ता नहीं हुए हैं, 
होते तो पूज्यातद अपनी सर्वार्थसिद्धि में सनातनसे चले आये युगपद्वादका प्रति- 
पादनमात्र करके ही न रह जाते, बल्कि उसके विरोधी वाद ग्रथवा वादोंका 
खण्डन ज़रूर करते | परन्तु ऐसा नहीं है & , श्रौर इसस यह मालूम होता है कि 
पृज्यपादके समयमें केवलीके उपयोग-विषयक क्रमवाद तथा अ्रमंदवाद प्रचलित 
नहीं हुए थे--वे उनके बाद ही सविशेषरूपसे घोषित तथा प्रचारकों प्राप्त हुए 
हैं, ओर इसीसे पूृ+्यपादके बाद अकलड्ु।दिकके साहित्यमें उनका उल्नेख तथा 
खण्डन पाया जाता है | क्रमवादका प्रस्थापन नियु क्तिकार भद्रबाहुके द्वारा और 
अमेदवादका प्रस्थापन सन्‍्मतिकार सिद्ध सेनके द्वारा हुआ है । उन वादोंक्े इस 
विकासक्रपका समर्थन जिनभद्रक॑ विशेषणावती ग्रंथकी उन दो गाथाओं ( 'केई 
भरांति जुगवं' इत्यादि नम्बर १८४, १८५ ) से भी होता है जिनमें युगपत्‌, क्रम 
श्र प्रभेद इन तीनों वादोंके पुरस्कर्ताग्रोंका इसी क्रमसे उल्लेख किया गया है 
और जिन्हें ऊपर ( नं० २में ) उद्घृत किया जा चुका है। 
पं० सुखलालजीने नियु क्षिकार भद्रबाहुछों प्रथम भद्रबाहु और उनका समय 
विक्रमकी दूसरी शताब्दी मान लिया है », इसीसे इन वादोंक क्रम-विकासको 
समभरेमें उन्हें भ्रान्ति हुई है । और वे यह प्रतिपादन करनेमें प्रवृत्त हुए हैं कि 
पहले क़मवाद था, युगपत्‌वाद बादकों सबसे पहले वाचक उमास्वाति[द्वारा 
जैन वाड मयमें प्रतिष्ट हुआ और फिर उसके बाद ग्रमेदवादका प्रवेश सुख्यत्: 


& “स उपयोगों द्विविध: । ज्ञानोपयोगा दश्शनोपयोगश्वेति ।*' साकार 
ज्ञानमनाकारं दर्शनमिति | तच्छझ्मस्थेषु क्रमेणा वर्तते । निरावरणोेपु युगपत्‌ । 

»< ज्ञानबिन्दु-परिचय प०५ पादटिप्पण । 

|“पतिज्ञानादिचतु पु प्ययिणोषयोगो भवति, त युगपत्‌ । संभिन्नज्ञानदर्श न- 
स्य तु भगवत: केवलिनों युगपत्सवंभावग्राहके निरपेक्षे केवलज्ञाने केवलदशंने 
चानुसमयमुपयोगो भवति ।? --तत्त्वाथंभाष्य १-३१ । 
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सिद्धसेनाचार्यके द्वारा हुआ है | परन्तु यह ठीक ही है; क्योंकि प्रथम तो ग्रुग- 
पत॒तादका प्रतिवाद भद्रबाहुकी आवश्यक नियु क्तिके “सव्वस्स केवलिस्स वि जुगवं 
दो शात्यि उवश्नोगा?? इस वाक्‍्यमें पाया जाता है जो भद्गबाहुको दूसरी शताब्दी- 
का विद्वान्‌ माननेके कारण उमास्वातिके पूर्वका# ठहरता है और इसलिये उनके 
विरुद्ध जाता है। दूसरे, श्रीकुन्दकुन्दाचार्यके नियमसार-जैसे ग्रंथों भौर भाचायें 
भूतबलिके षट्ब्षण्डागमर्मे भी युगपत॒वादका स्पष्ट विधान पाया जाता है। ये 
दोनों भ्राचार्य उमास्वातिके पूर्ववर्तीए हैं और इतके युगपद्वाद-विधायक वाक्य 
नमूनेके तौरपर इस प्रकार हैं:-- 

“जुगवं वट्टर णाणं केवल णाशिस्स दंसणं च तहा। 

दिणयर-पयास-तावं जह क्ट्टइ तह मुणेयव्वं ॥।? (णियम० १५६) । 

“सयं भयवं उप्पण्ण-णाण-दरिसी सदेवाउसुर-मारणुसस्स लोगस्स 
आगदि गदि चयणोव॑वाद बन्धं माक्खं इद्धि ठिदि जुर्दि अग्गुभागं 
तक्क' कल॑ मणोमाणसियं भुत्त कद पडिसेविद आदिकस्म॑ अ्ररहकम्स 
सव्बलोए सबव्बजीबे सव्वभावे सब्वं॑ सम॑ जाशदि पस्सदि विहर- 
दित्ति !?-- षट्खए्डा> ४ पयडि अ० सू० ऊ८ ) । 

ऐसी हालतमें युगपतृबादकी सर्वप्रममण उत्प्ति उमास्वातिसे बतलाना किसी 
तरह भी यक्तियुक्त नहों कहा जा सकता, ज॑नवाड मयमें इसकी प्रविकल घारा 
अतिफ्राचीन कालसे चली आई है । यह दूसरों बात है कि क्रम तथा अप्रमेदकी 
धाराए भी उसमें कुछ बादको शामिल हो गई हैं; परन्तु विकास-क्रम युगपत्‌- 
वादसे हो प्रारम्म होता है, जिसकी सूचना विश्येप्तवतीकी उबत गाधाप्रो (कई 
भर्गाति जुगवं! इत्यादि ) से भी मिलती है। दिगम्बराचार्य श्रीकुन्दकुन्द, समन्‍्त- 

भद्र शोर पृज्यपादके ग्रन्थोंम क्रमवाद तथा प्रभेदवादका कोई ऊहापोह प्रथवा 


& उमास्वातिवाचककों प० सुखलालजीने तीसरीमे पाँचवी शताब्दीके 
मध्यका विद्वान्‌ बतलाया है। (शा० वि० परि पृ० ५४)। 

$ इस पूर्वेवर्तित्वका उत्नेख श्रवरशवल्गोलादिके शिनालेखों तंथा प्रनेक प्रंध- 
प्रशस्तियोंमें पाया जाता है । 


सन्मतिसूत्र ओर सिद्ध सेन ४४७ 
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खश्डन न होना प० सुखलालजीको कुछ अखरा है; परन्तु इसमें भ्रखरनेकी कोई 
बांत॑:नहीं हैं। जब इन श्राचार्योके सामने ये दोनों वाद श्राए ही नहीं तब के 
इन वादों झा ऊद्दापोह भश्रथवा खण्डनादिक केसे कर सकते थे ? श्रकलद्ुुके सामने 
जब ये वाद आए तब उन्होंने उनका खण्डन किया ही हैं; चुनाँचे प० सुखलालजी 
स्वयं आनबिन्दुके परिचयमें यह स्वीकार करते हैं कि “ऐसा खण्डन हम सबमे 
पहले भ्रकलदूुकी कृतियोंमें पाते हैं। भ्रौर इसलिये उनसे पूर्वकोी--कुन्दकुन्द, 
समन्‍तभद्र तथा पृज्यपादकी--कृतियोंमें उन वादोंकी कोई चर्चाका न होना इस 
बातकों श्लौर भी साफ तौरपर सूचित करता है कि इन दोनों वादोंकी प्रादु्भू ति 
उनके समयके बाद हुई है। भिद्धसेनक सामने ये दोनों वाद थे--दोनोंकी चर्चा : 
सन्मतिर्सें की गई है-श्रत: ये सिद्धसेन पृज्यपादके पृव॑दर्ती नहीं हो सकते । 
पूज्यपादने जिन सिद्धसेनका अपने व्याकरणम नामोल्लेख किया है दे कोई 
दूसरे ही सिद्धसेन होने चाहिये । 
यहांपर एक खास बात नोट किये जानेके योग्य है और वह यह कि पं० 
सुखलालजी सिद्धमेनको पूज्यपादसे पूर्ववर्तों सिद्ध करनेके लिये पूज्यपादीय जेंनेन्द्र : 
ठ्याकरणका उक्त सूत्र तो उपस्थित करते हैं परन्तु उसी व्याकरणाके दूसरे 
समकक्ष सूत्र ''चनुष्टयं सन्‍्मतभद्रस्या को देखते हुए भी अनदेखा कर जाते हैं-- 
उसके प्रति गजनिमीलन-जैसा व्यवहार करते हें--और ज्ञानबिन्दुकी परिचया- 
त्मक प्रस्तावना (प० ५५) में विना किसी हेतुके ही यहाँ त्तक लिखनेका साहस 
करते है कि ''पूज्यपादके उत्तरवर्ती दिगम्बनाचार्य समन्तभद्र ने प्रमुक उल्लेख 
किया ! साथ हो, इस बातको भी भुत्रा जाते हें कि सन्मतिकी प्रस्तावनामें वे 
स्वयं पूज्यपदको समन्‍्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला प्राए हैं प्र यह लिख आए 
हैं कि 'स्तुतिकाररूपसे प्रसिद्ध इन दोनों जनाचायोंका उल्लेख पृज्यपादने भ्पने 
व्याकरगाके उक्त सूत्रोंमे किया है उनका कोई भी प्रकारका प्रभाव पृज्यपादकी 
कृतियोंपर होना चाहिये । मालूम नहीं फिर उनके इस साहसिक कृत्यकरा क्‍या 
रहस्य है ! झौर किस भमितिवेशके वशतर्ती होकर उन्होंने श्रव यों ही चलती 
कलमसे समन्‍्तभद्॒कों पूज्यपादके उत्तरवर्ती कह डाला है !! इसे अथवा इसके 
झौचित्पको वे ही स्वयं समक सकते हैं । दूसरे विद्वात्‌ तो इसमें कोई झौचित्य 
जय न्याय नहीं देखते कि एक ही व्याकरण प्रंथमें उल्लेखित दो विद्वानोंमेंसे 


४४घ . जेनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद्‌ प्रकाश 
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एकको उस ग्रंथका रके पूर्ववर्ती भौर दूसरेको उत्तरवर्तती बतलामा जाय पभोर बहु 
भी विता किसी यक्‍्तिके। इसमें सन्देह नहीं कि पण्डित सुखललालजीकी बहुत 
पहलेसे यह धारणा बनी हुई है कि सिद्धसेन समन्नभद्रके पूर्ववर्ती हैं भोर वे 
जैसे तेसे उसे प्रकट करनेके लिये कोई भी भ्रवसर चूकते नहीं हूँ । हो सकता 
है कि उसीकी घुनमें उनसे यह कार्य बन गया हो, जो उस प्रकटीकरणका ही 
एक प्रकार है; प्रन्यथा वैसा कहनेके लिए कोई भी .युक्तियुक्त कारण नहीं है । 
पृज्यपाद समन्त्द्रके पूर्ववर्ती नहीं किन्तु उत्तरवर्ती हैं, यह बात जेनेन्द्र- 
व्याकरण के उक्त “चतुष्टयं समन्त्‌भद्॒स्य” सूत्रसे ही नहीं किन्तु श्रवणबेल्गोलक 
शिखालेखों झादिसे भी भले प्रकार जानी जाती है| । पूज्यपादकी “सर्वार्थसिद्धि? 
पर समन्‍्तभद्रका स्पष्ट प्रभाव है, इमे “सर्वार्थसिद्धिपर समन्तभद्रका प्रभाव' 
नामक लेखमें स्पष्ट करके बतलाया जो चुका है !। समन्‍्तभद््॒क “रत्नकरण्ड? 
का अप्रासोपज्षमनुल्लंध्यम” वामका शास्त्रलक्षमवाला पूरा पद्च न्यायावतारमें 
उद्घृत है, जिसकी रत्नकरण्डमें स्वाभाविकी और न्यायावतारमें उद्ध रणश-जैसी 
स्थितिकों खूब खोलकर अनेक युक्तियोंके साथ प्रन्यत्र दर्शाया जा चुका है#-- 
उसके प्रक्षित होनेकी कल्पना-जैसी बात भी अब नहीं, रही: क्‍योंकि एक तो 
न्यायावता रक्का समय झ्रधिक दूरका न रह कर टीकाकार सिद्ध षिके निकट पहुँब 
गया है, दूसरे उसमें भ्रन्य कुछ वाक्य भी समर्थनादिक रूपमें उद्धृत पाये 
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समन्तभद्र”' (इतिहास) १० १४१-१४३; तथा 'जेनजगत” वर्ष € अड्धू १५-१६ 
में प्रकाशित 'समन्‍्तभद्रका समय झौर डा० के० बी० पाठक' शीर्षक लेख पृ० 
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ई देखो, भनेकन्त वर्ष ५, किरण १०-११ ४० ३४६-३५२ । 

& देखो, स्वामी समन्तभद्रर (इतिहास ) पृ० १२६-१३१ तथा भ्रनेकान्त 
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भोर निर्णय” नामक लेख पु० ५-१४० । 


सन्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन ह ५४६ 








जाते हैं। जैसे 'साध्याविनाश्वुवों हेवो:' ज॑से वाक्‍्यमें हेतुका लक्षण भ्राजानेपर 
भी “भ्न्ययानुप्रपन्नत्व॑ हेतोलंक्षणमीरित॒म्‌” इस वाक्यमें उन पाज्रस्वामीके 
हेतुलक्षणाकों उद्घृुत किया गया है जो समन्तभद्रक देवागमसे प्रभावित होकर 
जैनधमंमें दीक्षित हुए थे। इसी तरह “६ष्टेप्टाव्याहताद्वाक्यात्‌?! इत्यादि 
ध्राठवें पद्यमें शब्द (प्रागम) प्रमाणका लक्षण भाजाने पर भी अगले पद्चमे 
समन्तभद्रका “प्राह्मोप्रशमनुल्लंघ्यमहष्टेश्ववरोधकम ” इत्यादि शास्त्रका लक्षण 
समर्थनादिक रूपमें उद्धृत हुआ समभना चाहिए। इसके सिवाय, न्यायावतार 
पर समन्तभद्र्क देवागम (श्राप्तमीमांसा) का भी स्पष्ठ प्रभाव है; जसा कि दोनों 
ग्रन्थों में प्रभाणक अनन्तर पाये जानेवाले निम्न वाक्योंकी तुलनापरसे जाना 
जाता है--- 


“उपेक्षा फलमाडध्यस्य शेपस्याइडदान-हान-घी: । 
च्छ क्य ब + 
पूर्वी (व) वाउज्लान-नाशो वा सर्वस्याउम्य स्वगाचरे ॥१०२॥” 
-- देवागम 
५; ५ ९ 
'प्रमाणम्य फलं॑ साक्षादज्ञान-विनिवतेनम्‌ । 
केवलस्य सुखापेत्ते७ शेषस्थाउड्रान-हानघी: ॥२८॥/ 
ह -- न्यायावतार 


ऐसी स्थितिसे व्याकरणादिके कर्ता पृज्यपाद और न्यायवतारके कर्ता 
सिद्ध मन दोनों ही स्वामी समन्‍्तभद्॒क उत्तरवर्नी हैं, इभमें सन्देहके लिये कोई 
स्थान नहीं है। सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेन चुहि नियु क्तिकार एवं नेमित्तिक 
भद्रबाहुक बाद हुए हैं-- उन्होंने भद्रबाहुक दवा रा पुरस्कृत उपयोग-क्रमवादका खंडन 
किया है---प्रौर इन भद्वबाहुका समय विक्रमरी छठी शनाब्दीका प्राय: तृतीय 
चरण पाया जाता है, इपीसे यही समय सन्‍्मतिकार सिद्धसेनके समयकी पूर्वसीमा 
है, जैसा कि ऊपर सिद्ध किया जा चुका है | पृज्यथाद इस समयसे पहले मं गवंशी 


राजा भविनीत ( ई० सन्‌ ४३०-४८२ ) तथा उसके उत्तराधिकारी दुविनीतके 


& यहाँ “उपेक्षा के साथ सुखक्री वृद्धि की गई है,जिसका अज्ञाननिबृत्ति तथा 
उपेक्षा (रागादिककी निवृत्तिरूप भ्रनासाक्ति )के साथ अविनाभावी सम्बन्ध है । 


४६० जैनसाहित्य और इतिहास पर विशद्‌ प्रकाश 
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समयमें हुए हैं भौर उनके एक शिष्य वज्जनन्दीने विक्रम संवत्‌ ५२६ में द्राविड- 
संघकी स्थापना की है, जिसका उल्लेख देवसेनसूरिके दर्शनसार (वि० सं०६६०) 
ग्रन्थमें मिलता है | । प्रतः सन्मतिकार सिड्धसेन पूज्यपादक उत्त रवर्ती हैं, पृज्य- 
पादक॑ उत्त रवर्ती होनेसे समनन्‍्तभद्रके भी उत्तरवर्ती हैं, ऐसा सिद्ध होता है| भौर 
इसलिये समन्तभद्गके स्वयम्भूस्तोत्र तथा श्रासमीमांसा ( देवागम ) नामक दो 
ग्रन्थोंकी सिद्धसेनीय सनन्‍्मजिसूत्रके साथ॑ तुलना करके पं० सुखलालजीने दोनों 
आाचायकि इन ग्रन्थोंमें जिस 'वस्तुगत पृष्कल साम्य” की सूचना सन्मतिकी 
प्रस्तावना ( ए० ६६ ) में की है उसके लिये सन्मतिसूत्रकों अधिकांणमें सामन्त- 
भद्रीय ग्रन्थोंक प्रभावादिका झाभारो समकना चाहिये। झनेकान्त-शासनर्क जि 
स्वरूप-प्रदर्शन एवं गौरव-ख्यापनकी पश्लोर समन्तभद्रका प्रधान लक्ष्य रहा है उसी- 
को सिद्ध सेनने भी अपने ढंगसे भ्रपनावा है। साथ ही, सामान्य-विज्येष-मातृक 
नयोंक सर्वथा-असवेथा, सापेक्ष-निरपेक्ष श्लौर सम्यक-मिथ्यादि-स्वरूपविषयक 
समन्तभद्रक मौलिक निर्देशोंकों भी झात्मसात्‌ किया है | समन्मतिका कोई-कोई 
कथन समन्तभद्रक॑ कथनसे कुछ मतमेद श्रथवा उसमें कुछ वृद्धि या विशेष 
झायोजनको भी साथमें लिये हुए जान पड़ता है, जिसका एक नमूना इस 
प्रकार है--- 
दव्व॑ खित्तं काल भाव॑ पज्जाय-देस-संजोगे । 
भेदं॑ च पडुरूव समा भावाणं पण्णवणपज्जा ॥३-६०।॥ 

इस गाथामें बतलाया है कि पदार्थोकी प्रूपणशा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, 
पर्याय, देश, संयोग और मेदकों ग्राश्चित करके ठीक होती है।! जब कि समन्त- 
भद्ने *सदेव सर्व को नेच्छेत स्वरूप दिचतुष्टयात्‌”? जुसे वाकयोंके द्वारा द्रव्य, 
क्षेत्र, काल और भाव इस चतुप्टयकों ही पदार्थप्ररूपणका मुख्य साधन बतलाया 
हैं। इससे यह साफ जाना जाता है कि समन्तभद्रक उक्त चतुश्यमें सिद्ध सेनने 


+ “सिरिपुज्जपादसीया दाविडसंधस्स कारगों दूद्ी । 
णामेण वज्जरणंदी पराहुडवेदी महासत्तो ॥ २४ ॥ 
पंचसश छुव्वीसे विक्कमरायस्स मररापत्तस्स | 
दविखरामहुरा जादो दाविडसंघो महामोहों ॥ २५॥*! 


सम्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन ४६१ 
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बादको एक दूसरे चतुष्टयकी प्लोर वृद्धि की है, जिसका पहलेसे पूर्वक चतुष्टयमें 
ही भ्रन्तर्भाव था | 


रही द्वात्रिशिकाओोंक कर्ता सिद्धमोेनकी बात, पहली द्वात्रिशिकार्में एक 
उल्लेख-वाक्य निम्न प्रकारसे पाया जाता है, जो इस विपयमे झ्पपना! खास महत्त्व 
रखता है:--- 

य एप पड नीव-निकराय-विस्तर: परेरनालीढपथस्वयादित: । 

श्रनेन सर्वेक्ष-परीक्षण -क्षमास्वयि प्रसाद!दयसंत्सवाः स्थिता: १३ 

इसमें बतलाया है कि 'हे वीरजिन ! यह जो पट प्रकारके जीवोंके निकायों 
( समूहों ) का विस्तार है झौर जिसका मार्ग दूसरोंके अनुभवमें नहीं ग्राया वह 
श्रापके द्वारा टदित हुप्रा--बतलाया गया अथकवा प्रकाशमें लाया गया है। इसी- 
से जो सर्वज्षकी परीक्षा करनेमें समर्थ हैं वे (प्रापको सर्वज्ञ जानकर ) प्रध्तताके 
उदयरूप उत्सवके साथ आपमें स्थित हुए हें--बड़े प्रसन्‍तचित्तमे आपके आश्रयमें 
प्राप्त हुए भ्ौर भापके भक्त बने है ।! वे समर्थ-सर्वज्ञ-परीक्षक कौन हैं जिनका 
यहाँ उल्नेख है शोर जो आसप्तप्रभु वीरजिनेन्द्रकी स्वज्ञरूपमें परीक्षा करनेके 
अनन्तर उनके सुदृढ भक्त बने है? वे हैं स्वामी समन्‍्तभद्र, जिन्होंने आसमीमांसा- 
द्वारा सब पहले सवज्ञकी परीक्षा # की है, जा परीक्षाके ग्ननन्तर बीरकी 
स्तुलिख्पम 'युक्यनुदासन' रतोजत्रके रचनमं प्रवृतत हुए हैं + झोर जो स्वयम्भू 
स्तोत्रके निम्न पद्मोंमें स्वज्ञका उल्लेख करते हुए उसमें प्रपती स्थिति एवं भक्ति- 


# ग्रकलखूदेवने भी 'भ्रण्शती” भाष्यमें आतप्तमीमांसाकों “सर्वज्ञविशेष- 
परीक्षा” लिखा है और वादिराजसूरिने पाज्वनाथचरितमें यह प्रतिपादित किया 
है कि 'उसी देवागम ( प्रात्मीमासा ) के द्वारा स्वामी ( समन्‍्तभद्र ) ने आज 
भी सर्वज्ञकों प्र्दशशत कर रबखा है:-- 

#स्वामिन३ तरितं तस्य कस्य ने विस्मयावहम्‌ । 
देवागमेन सर्वज्ञो येनाञ्यापि प्रदश्यंते ॥! 
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पं युक्ततनुशासनकी प्रथमका रिकार्म प्रयुक्त हुए 'झद्य' पदका अर्थ श्रीविद्या- 
, नन्दने टीकामं “'झ्स्मित्‌ काले परीक्षापत्रसानसभरे दिया है भर उसके द्वारा 
[आसमीमांसाके बाद युवत्यनुशसनकी रचनाको सूचित किया है । 


घर ज॑नसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


के अ>लर अऑिल करी पलीजलली कल जत 
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को “त्वंयि सुप्रसन्‍नमनस: स्थिता वयम्‌”” इस वाक्यके द्वारा स्वयं व्यक्त करते 
हैं, जो कि “त्वयि प्रसादोदयसोत्सवा: स्थिता:” इस वाबयका स्पष्ट मूलाधार 
जान पड़ता है 

बहिरन्तरप्युभयथा च, करणमविधाति नाउथ्कृत्‌ । 

नाथ ! युगपद्खिलं च सदा, त्वमिदं तलाउडमलकवद्वित्रेदिथ ॥ १९६ 

अत एव ते बुध-नुतस्य, चरित-गुणमद्भ तोदयम्‌ । 

यायविहितमवधाय जिने त्वग्रि स॒प्रसन्‍नमनस:स्थिता वयम्‌ १३० 

इन्हीं स्वामी समन्तभद्रकों मुख्यत: लक्ष्य करके उक्त द्वाजिशिकाके शभ्रगले दो 
पद्य # कहे गये जान पड़ते हैं, जिनमेसे एक उनके द्वारा अहेन्तमें प्रतिपादित 
उन दो दो बातोंका उल्लेख है जो सर्वज्ञ-विनिश्चियकी सूचक हैं श्रौर दूसरेमें 
उनके प्रश्ति यशकी मात्राकः बडे गौरवर्क साथ कीर्तन किया गया हैं। भ्रत: इस 
द्रात्रिशिकाके कर्ता सिद्ध सेत भी समन्‍तभद्रके उत्त रवर्ती हैं। समन्तभद्रके स्वयस्भू- 
स्‍्तोत्रका शेलीगत , शब्दगत और अर्थगत कितना ही साम्य भो इसमें पाया जाता 
है, जिसे भ्रतुस रण कह सकते हैं और जिसके कारणा इस द्वालिशिकाकों पढते 
हुए कितनी ही बार इसके प्रदविन्यासादिपरस ऐसडइ भान होता है मानों हम 
स्वयम्भूस्तोत्र पढ़ रहे हैं । उदाहरण के तौरपर स्वयम्भूस्तोत्रका प्रारम्भ जैसे 
उपजातिछन्दमें 'स्वयम्भुवा भूत? शब्दोसे होता है वेसे ही इस द्वात्रिज्ञिकाका 
प्रारम्भ भी उपजातिछन्दमे 'स्त्रयम्भुव भूत झब्दोंसे होता है | स्वयम्भूस्तोत्रमें जिस 
प्रकार समन्‍त्र, संहत, गत, उदित, समीक्ष्य,प्रवादिन्‌,गप्रनन्त,. श्रनेकान्त-जेंसे कुछ 
विशेष शब्दोंका; मुने, नाथ, जित, वीर-जेसे सम्बोधन-परोंका झोर १ जित- 
क्षुल्लकवादिशासन:, २ स्वपक्षसोस्थित्यमदावलिप्ता:, ३ नेतत्समालीढपद॑ं त्वद्य:, 
४ शेरते प्रजाः, ५ भ्रशेपमाहात्म्ममनीरयन्‍्तपि, ६ नाउसमीक्ष भवत: प्रवृत्त यः, 
७ अचिन्त्यमी हितम्‌, ग्राहेन्त्यमचिन्त्यमस्ध त॑ ८ सहस्राक्ष:, ६ त्वदृद्विष:, १०शशि- 
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# “वबषुः स्व्रमावस्थम रक्तशो रित पराउनुकृम्या सकते चे भाषितम । 
ने यस्प्र सर्वेश्-विनिश्चयस्त्वथि हयं करोत्येतदसी न भानुषः ॥१४।॥ 
झलब्धनिष्ठा: प्रसमिद्धचेतसस्तव प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यशः | 
ने तावदप्येकेसमूहसंहता: प्रकाशयेयु; परवादिपाथिवा: ॥१५। 


“”  सम्मतिसूत्र ओर सिद्धसेन ४६३ 


जालजित ७ 
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रुचिशुचिशुक्ललोहित '“वपु:, ११ स्थिताव्य जैसे विशिष्ट पदवाक्योंका प्रयोग 
पाया जाता है उसी प्रकार पहली द्ात्रिशिकार्मे भी उक्त शब्दों तथा सम्बोधन 
पदोंके साथ ! प्रपश्चितक्षुल्लकतकंशासने:, २ स्वपक्ष एवं प्रतिबद्धमत्सरा:, ३ 
परैरनालीढपथस्त्वयोदित:, ४ जगत्‌ “ शेरते, #त्वदीयमाहात्म्यविशेषसंभली *** 
भारती, ६ समीक्ष्यका रिश:, ७ ग्चिन्त्यमाहात्म्यं, ८५ भूतसहखनेत्र, ६ त्वत्प्नति- 
घातनोन्मुख:, १० वपुः: स्वभावस्थमरक्तशोशितं, ११ स्थिताबयं-जैसे विशिष्ट 
पद-वाक्योंका प्रयोग देखा जाता है, जो यथाक्रम स्वयम्भूस्तोत्रगत उक्त पदोंके 
प्राय: समकक्ष हैं | स्वयम्भ्स्तोत्रमें जिस तरह जिनस्तवनके साथ जिनशासन- 
जिनप्रवचन तथा अनेकान्तका प्रभंमन एवं मह॒व रूयापन किया गया है और 
वीरजिनेन्द्रके झासनमाहात्म्यको 'तव जिनशासनविभव: जरयात कलाववि ग्रुणा- 
नुशासनविभत्र:? जेब शब्दों-द्वरा कलिकालमें भी जयवन्त बतलाया गया है उसो 
तरह इस द्राजिशिकामें भी जिनस्तुतिक साथ जिनशासनादिका संक्षेयमें कीर्तन 
किया गया है और वीरभगवानकों सच्छासनवद्ध मान' लिखा है । 

इस प्रथम द्वातिशिकाके कर्ता सिद्ध सेन ही याद अगली चार द्वात्रिशिकाओंके 
भी कर्ता हैं, जैसाकि पं 5 सुखलालजीका अनुमान है, तो पाँचों हो द्वात्रिशिकाएं, 
जो वीरस्तुतिसे सम्बन्ध रखती हैं और जिन्हें मुख्यतया लक्ष्य करके ही आचार्य 
हेमचन्द्रने 'क्र सिद्धसेनस्तुतयों महार्था: जेसे वाक्यका उच्चारण किया जान 
पड़ता है, स्वामी समस्तभद्रके उत्त रकालीन रचनाएं है। इस सभीपर समनन्‍्त- 
भद्नके ग्रन्योंकी छाया पड़ी हुई जान पड़ती है । 

इस तरह स्वामी समनन्‍तभद्र न्यायावतारके कर्ता, सन्मतिके कर्ता और उक्त 
द्वाजिशिका ग्रथवा द्वात्रिशिका प्रोंके कर्ता तीनों ही सिद्धसेनोंसे पूर्ववर्ती सिद्ध होते 
हैं। उनका समय विक्रमकी दूसरी-तीसरी शताब्दी है, जेसा कि दिगम्बर पद्दा- 
वली & में शकसंवत्‌ ६८ (वि० सं० १६५) के उल्लेखानुसार दिगम्बर-समाज- 
में प्रामतौरपर माना जाता है। इवेताम्बर पट्टावलियोंमें उन्हें सामनन्‍्तभद्र' नाम- 


& देखो, हस्तलिलित संस्कृत ग्रन्थोंके झनुसन्‍्धान-विषयक डा० भाण्डरकर- 
की सन्‌' १८८३-८४ की रिपोर्ट १५० ३२०; मिस्टर लेविंस राइसकी “इस्क्रिप- 
शन्प ऐट श्रवराबेल्गोलकी प्रस्तावना प्रौर कर्णाटक शब्दानुशासनंकी मभिका । 


| 
| 


श्ष्ए जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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से उल्लेखित किया है भ्रौर उनके समयका पट्टाचायेकूपमें प्रारम्म वीरनिवरसि- 
संवत्‌ ६४३ ग्रर्थात्‌ वि० सं० १७३ से बतलाया है। साथ ही यह भी उल्लेखित 
किया है कि उनके पटुशिष्यने बीर ति० स० ६६५ (वि सं० २२५) » में एक 
प्रतिष्ठा कराई है, जिससे उनके समयक्री उत्तरावधि विक्रमकी तीसरी शताब्दी 
के प्रथमच रण तक पहुँच जाती है | । इसमे समय-सम्बन्धी दोनों सम्प्रदायोंका 
कथन मिल जाता है और प्राय: एक ही ठहरता है । 

ऐसी वस्तुस्थितिमें प॑ं० सुखलालजीका श्रपने एक दूसरे लेख “प्रति भामूति 
सिद्धप्तेनदिवाकर? में, जो कि 'भारतीयविद्या' के उसी ग्रद्धू (तृतीय भाग) में 
प्रकाशित हुआ्ना है, इन तीनों ग्रन्योंके कर्ता तीन सिद्धमेनोंको एक ही सिद्धरेन 
बतलाते हुए यह कहना कि 'यही सिद्धसेत दिवाकर “आ्रादि जेनताकिक --*'जैन 
परम्परामें तकंविद्याका ग्रौर तकंप्रधान संस्कृत वाइ मयका आादिप्रणेता", “ग्रादि 
जैनकवि”, “ग्रादि जँनस्तुतिकार', “आद्य जेनवादी ।” और “ग्राद्य जेनदार्श- 
निक” है? क्या भ्रर्थ रखता है श्रौर कैप सज्भत हो सकता है ? इसे विज्ञ साठक 
स्त्रयं समझ सकते हैं | सिद्धसेने व्यक्तित्व और इन सब विषयोंमें उनको िद्या- 
योग्यता एवं प्रतिभाक़रे प्रति बहुमान रखते हुए भी स्वामी समन्तभद्रकी पृवस्थिति 
झौर उन# अद्वितीय-अपूर्व साहित्यकी पहलेसे मौजूदजीमे मु्के इन सब उद्गारों- 
का कुछ भी मूल्य मालुम नहीं होता श्र न पं5 सुखलालजीके इन कथनोमें 
कोई सार ही जान पढ़ता है कि--(क) 'सिद्धमनका सन्मति प्रकर्ण जेनह॒ष्ठि 
शौर जेतमन्तव्योंको तकंशेलीसे स्पष्ट करने तथा स्थापित करनेवाला ज॑वाइमय- 
में सवंप्रथम ग्रन्थ है! तथा (ख) “स्वामी समन्तभद्रका स्वयम्म्स्तोत्र प्रौर युक्तच- 
नुशासन नामक ये दो दाशंनिक स्तुतियाँ सिद्धमेनकी कृतियोंका अनुकरर हैं ।' 
तर्कादि-विषयों में समन्तभद्रकी योग्यता भौर प्रतिभा क्रिसीसे भी कम नही किस्तु 


जलाना ओओओओ 


# कुछ पट्टावलियोंमें यह समय वी० नि० सं० ५६५ प्रथवा विक्रमसवत्‌ 
१२५ दिथा है जो किसी गलतीका परिणाम है और मुनि कल्याणविजयने प्रपने 
द्वारा सम्पादित 'तपायच्छपट्टावली में उसके सुधारकी सूचना की है । 


३ देखो, मुनि झ्ोकल्याराविजयजीके द्वारा सम्पादित तपागच्छपट्टाबली ' 
पृ० ७९-८९ 4 


सन्मतिसूत्र ओर सिद्ध सेन ५६५ 
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सर्वोपरि रही है, इसीसे प्रकलडूुदेव श्लौर विद्यनन्दादि-जसे महान त।किकों- 
दाश निकों एवं वादविशारदों श्रादिने उनके यशका खुला गान किया है; भगव- 
जिनसेनने झादिपुराणामें उनके यक्षको कबियों, गमकों, वादियों तथा वादियोंके 
मस्तकपर चूड़ामणिकी तरह सुशोभित बतलाया है (इसी यशका पहली द्वाशि- 
शिकाके तब प्रशिष्या: प्रथयन्ति यद्यग:” जेसे शब्दोंमें उल्लेख है ) और साथ 
ही उन्हे कविब्रह्मा--कवियोंको उत्पन्न करनेवाला विधाता--लिखा है तथा 
उनके वचन-रूपी वज्भपातसे कुमतरूपी पंत खण्ड-छण्ड हो गये, ऐसा उल्लेख 
भी किया है | । और इसलिये उपलब्ध जेनवाड मयमें समयादिककी दृष्ट्िसे 
झाद्य ताकिकादि होनेका यदि किसीकों मान अथवा श्रेय प्राप्त है तो वह स्वामी- 
समन्तभद्गको ही प्रास है । उनके देवागम (ग्राप्तमीमांसा), युक्तचनुशासन, स्वयम्भू- 
स्तोत्र प्रौर स्तुतिविद्या (जिनशतक) जैसे ग्रन्थ झाज भी जेनसमाजमें प्रपनी 
जोड़का कोई ग्रन्थ नहीं रखते । इन्ही ग्रंथोंकों मुनि कल्याणविजयजीने भी उन 
निग्नंन्यचड़ामणि श्रीसमन्तभद्रकी कृतियाँ बतलाया है जितका समय भी इ्वेताम्बर- 
मान्यतानुसार विक्रपकी दूसरी-शताब्दी है &। तब भिद्धसेनकों विक्रमकी ५वीं 
शताब्दीका मान लेनेपर भी समन्तभद्रकी किसी कृतिकों स्रिद्धसेनकी कृतिका 
प्रनुकरण कंसे कहा जा सकता है ? नहीं कहा जा सकता। 

इस सब विवेचनपरसे स्पष्ट है कि पं> सुवलालजीने सन्मतिकार सिद्धसेन 
को विक्रमकी पाँचवी शताब्दीका विद्वान्‌ सिद्ध करनेके लिये जो प्रमाण 
उपस्थित किये हैं वे उस विपयको सिद्ध करनेके लिये जिल्कुल असमर्थ हैं। 
उनके दूसरे प्रमाणसे जिन सिद्धसेनका पूज्यपादसे पूर्ववर्तित्व एवं विक्रमकी 
पाँचवीं शताब्दीमें होना पाया जाता है वे कुछ द्वात्रिशिकाप्नोके कर्ता हैं न कि 
सन्मतिसूत्रके, जिसका रचनाकाल नियरु क्तिकार भद्रवाहुके समयसे पूर्वका सिद्ध 
नहीं होता झौर इन भ:बाहुका समय प्रसिद्ध ्वेताम्बर विद्वान्‌ मुनि श्रीचतुर- 
विजयजी पौर सुनि श्रीपुण्यविजयजीने भी शझ्नेक प्रमाणोंके आराधारपर विक्रम- 
की छठी शताब्दीके प्राय: तृतीय चरण तकक। निदिचत किया है - पं ०सुखलालजी 
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का उसे विक्रमकी दूसरी शताब्दी बतलाना किसी तरह भी युक्तियुक्त नहीं 
कहा जा सकता । ग्रतः सनन्‍्मतिकार सिद्धसेनकी जो समय विक्रमकीछठी 
शताब्दीके तृतीय चरण झौर सातवीं शताब्दीके तृतीय चरणका मध्यवर्ती 
काल निर्धारित किया गया है वही सम्रुचित प्रतीत होता है, जब तक कि कोई 
प्रबल प्रमाण उसके विरोध में सामने न लाया जावे । जिन दूसरे विद्वानोंने 
इस समयसे पूरव॑की श्रथवा उत्तरसमयकी कल्पना की है वह सब उक्त तीन 
सिद्धसेनोंकी एक मानकर उनमें से किसी एकके ग्रन्थकों मुख्य करके की गई 
है प्र्थात्‌ पूवंका समय कतिपय द्वात्रिशिकाओंके उल्लेखोंको लक्ष्यकरके और 
उत्तरका समय न्यायावतारकों लक्ष्य करके कल्पित किया गया है । इस तरह 
तीन सिद्धसेनोंकी एकत्वमान्यता ही सन्मतिसूत्रकारके ठीक समय निर्णयमें 
प्रबल बाधक रही है, इसीके कारण एक सिद्धसेनके विषय अथवा तत्सम्बन्धी _ 
घटनाग्रोंकों दूसरे सिद्धसेनोंके साथ जोड़ दिया गया है, और यही वजह है कि 
प्रत्येक सिद्धसेनका परिचय थोड़ा-बहुत लिचड़ी बना हुम्रा है । 
(९ 

(ग) सिद्धसेनका सम्ग्रदाय और गुणकीतन--- 

श्रब विचारणीय यह है कि सन्मतिसूत्रके कर्ता (सिद्ध सेन किस सम्प्रदायके 
आवचाय॑ थे भ्र्थात्‌ दिगम्बर सम्प्रदायसे सम्बन्ध रखते है या र्वेताम्बर सम्प्रदायसे 
ग्रौर किस रूपमें उनका ग्रुगा-कीर्तन किया गया है। आचाय उमरास्वाति- 
(मी) झौर स्वामी समन्‍नभद्रक्नी तरह सिद्धसेनाचाययंकी भी मान्यता दोनों 
सम्प्रदायोंमें पाई जाती है। यह मान्यता केवल दिद्वत्ताके नाते सम्प्रदायोंमें 
आदर-सत्कारके रूपमें नहीं और न उनके किसी मन्तव्य भ्रथवा उनके द्वारा 
प्रतिपादित किसी वस्तुतत्त्व या सिद्धान्त-विजेषका ग्रहण करनेके कारण ही 
है बल्कि उन्हें भ्रपने अपने सम्प्रदायके ग्रुरुूूपमें माना गया है, ग्रुवविलियों 
तथा पट्टावलियोंमें उनका उल्लेख किया गया है भर उसी ग्रुरुहृष्टिसे उनके 
स्मरण, भ्रपनी गुराज्ञताको साथमें व्यक्त करते हुए, लिखे गये हैं भ्रथवा उन्हें 
भ्रपनी श्रद्धाज्ललियां भ्रपित की गई हैं । दिगम्बर-सम्प्रदायमें सिद्धसेनको 
सेन-गणा (संघ) का भ्ाचारय माना जाता है और सेनगराको पट्टावली| में उनका 





देखो, जैनसिद्धान्तभास्कर किरण १ पु० ३८। 
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उल्लेख है। हरिवंशपुराणर्तों शक्सम्वत्‌ ७०५ में बनाकर समाप्त करनेवाले 
शीजिनसेनाचर्यने, पुराणके श्रत्तमें दी हुई प्रपनी ग्रु्वावली में, सिद्धेसेनके नामका 
भी उल्लेख किया है # प्रौर हरिवंशपुराणके प्रारम्भमें समन्‍्तभद्रके स्मरणानन्तर 
सिद्ध प्रेनका जो गौरवपूर्णां स्मरण किया है वह इस प्रकार है-- 
जगप्मसिद्धबाधस्य वृषभस्येव निस्तुषाः । 
बांधयन्ति सतां बुद्धि सिद्धस्नस्य सूक्तय: ॥३०॥ 
इसमें बतलाया है कि 'पिद्धमेनाचायंक्री निमल सूक्तियाँ (सुन्दर उक्तियाँ) 
जगतृप्रसिद्धबोध (केवलज्ञान) के धारक (भगवान्‌ ) वृषभदेवकी निर्दोष सूक्तियों- 
की तरह सत्पुरुषोंकी बुद्धिको बोधित करती हैं--विकसित करतीं हैं ।' 
| सूक्तियोंमें सन्‍्मतिके साथ कुछ द्वात्रिशिकाग्रोंकी उक्तियां भी श।मिल 
समझो जा सकती है । 
उक्त जिनसेनके द्वारा प्रशंंतित भगवज्जिनसेतने आदिपुराणमें सिद्धसेनको 
ग्रपती हादिक श्रद्धाउजलि अपित दररते हुए उनका जो महत्वका कोतन एव 
जयघधोष किया है वह यहाँ स्वासतौरस व्यान देने योग्य है-- 


“क्रवय धघिद्धसेनादया वयं तु कवयो मता: । 

मणय: पद्मरागाद्या ननु काचाउपि मेचकः । 

प्रवादि-करियुथानां केशरी नयक्रेशर:। 

सिद्धसेन-कविजी याहिऋलल्‍प-नखरांकुर: ॥! 

इन पद्मोंमेंसे प्रथमपद्यमें भगवरिजनसेन, जो स्वयं एक बहुत बड़े कवि हुए 

हैं, लिखते है कि “कवि तो (वास्तवमें) सिद्धसेनादिक है, हम ता कवि मान 
लिये गये हैं । (जैसे) मणि तो वास्तवमें पद्मरागादिक हैं किन्तु काच भी 
(कभी कभी किम्हींके द्वारा ) मेचक्मरि समझ लिया जाता है | और दूसरे 
पद्ममें यह घोषणा करते हैं कि “जो प्रवादिसू्प हाथियोंके समूहके लिये विकल्प 
रूप-नुकीले नखोंसे युक्त और नयरूप केशरोंको धारण किये हुए केशरी सिह हैं 
वे सिद्धसे। कवि जयवन्त हों--अ्रपने प्रवचन-द्वारा मिव्यावादियोके मतोंका 
निरसन करते हुए सदा ही लोकहुदयोंमें श्रपणा सिकक्रा जमाएं रक्ख--्भपने 


# ससिद्धसेनोउअय-भी मसेनको शुरू परो तो जिन-शास्तिसेनको ॥६६*२६॥ 
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बचन-प्रभावको भश्रद्धित किये रहें ।? 

यहाँ सिद्धसेनका कविरूपमें स्मरण किया *गया है शोर उसीमें उनके 
वादित्वग्रुणको भी समाविष्ठ किया गया है। प्राचीन समयमें कवि साधारण 
कविता-शायरी करनेवालोको नहीं कहते थे बल्कि उस प्रतिभाशाली विद्वान्‌क्ो 
कहते थे जो नये नये सन्दर्भ, नई-नई मौलिक रचनाएं तय्यार करनेमें समय 
हो अ्रथदा प्रतिभा ही जिसका उज्जीवन हो, जो नाना वर्खणनाप्रोंमें निपुरा हो, 
कृती हो, नाना अभ्यासोंमें कुाग्रबुद्धि हो भौर व्युत्पत्तिमान (लौकिक व्यवहारोंमें 
कुदल) हो ४ । दूसरे पद्यमें सिद्धेसेनकों केशरी सिहकी उपमा देते हुए उसके 
साथ जो “तय-केशर:' झौर विकल्प-नखराइ्कुर:” जैसे विशषण लगाये गए 
हैं उनके द्वारा खास तौरपर सन्मतिसूत्र लक्षित किया गया है, जिसमें नयोंका 
ही मुख्यतः: विवेचन है और अनेक विकल्पों द्वारा प्रवादियोंके मन्तब्यों- 
मान्यसिद्धान्तोंका विदारग (निरसन) किया गया है। इसी सन्मतिसूत्रका 
जिनसे तने जयधवलामें और उनके ग्रुर वीरसेनन धवलामें उल्लेख किया है 
झ्रौर उसके साथ घटित किये जानेवाले विरोधका परिहार करते हुए उसे 
अपना एक मान्य ग्रन्थ प्रकट किया है; जैसा [क इन सिद्धान्त ग्रन्थोंके उन 
वाक्‍्योंसे प्रगट है जो इस लेखके प्रार+भिक फुटनोटमे तदघत किये जा चुके हैं । 





नियमसारकी टीकामें पद्मप्रभ मलघारिदेवने 'सिद्धान्तोद्ध श्रीधवं सिद्धसेन॑ 
“'वन्दे' वाक्यके द्वारा सिद्धसेनकी वन्दना करते हुए उन्हें 'सिद्धान्तकी जान- 
कारी एवं प्रतिपादनकौशलरूप उच्चश्रीके स्वामी सूचित किया है। प्रतापकी तिने 
प्राचायंपूजाके प्रारम्भमें दी हुई ग्रुवविलीमें “'सिद्धान्तपाथोनिधिलब्धपार: श्री- 
सिद्धसेनो४पि गणस्य सार:” इस वाक्यके द्वारा सिद्धसेनको “सिद्धान्तसागरके 
पारगामी? और “गणके सारभूत” बतलाया है। मुनिकनकामरने, 'करकंडुचरिउ' 
में, सिद्धसेतको समन्‍्तभद्र तथा भझकलडद्ुदेवके समकक्ष 'श्रुतजलके समुद्र” & रूपमे 


_ “कविनू तनसन्दर्भ: ' । 
“प्रतिभोज्जीवनो नाना-वरांना-निपुण: कवि: । 
नाना5म्यास-कुझाग्री यमतिव्य त्पत्तिमान्‌ू कवि: | --प्रलझछुरचिन्तामरि 


& “तो सिद्धसेरणा सुसमन्तभद्द प्रकलंकदेव सुभ्रजलसपुह ।?” क० २ 
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उललेखित किया है। ये सब श्रद्धांजलि-मय दिगम्बर उल्लेख भी सनन्‍्मतिकार- 
सिद्धसेनसे सम्बन्ध रखते हैं, जो खास तौरपर संद्धान्तिक थे और जिनके इस 
सैद्धान्तिकत्वका अच्छा आभास ग्रन्थके प्रन्तिम काण्डकी उन गाथाओं (६१ 
झ्रादि ) से भी मिलता है जो श्रतधर-शब्दसन्तुष्टों, भक्तसिद्धान्तशों और शिष्य- 
गणपरिवृत-बहुश्र्‌ तमन्योंकी ग्रालोचनाकों लिए हुए हैं । 
इवेताम्बर-सम्प्रदायमें अआचाय सिद्धसेन प्रायः “दिवाकर! विश्ेषण शअ्रथवा 
उपपद ( उपनाम ) के साथ प्रसिद्धिको प्राप्त हैं। उनके लिये इस विशेषशा-पदके 
प्रयोगका उल्लेख इवेताम्बर-साहित्यमें सबसे पहले हरिभद्रसूरिके 'पञचवस्तु! 
ग्रन्थमें देखनेको मिलता है, जिसमें उन्हें दुःषमाकालरूप रात्रिके लिये दिवाकर 
( सूर्य ) के समान होनेसे 'दिवाकर' की भआाख्याको प्राप्त हुए लिखा है + । इसके 
बादसे ही यह विशेषण उधर प्रचारमें श्राया जान पड़ता है; क्‍योंकि इश्वेताम्बर 
चुशियों तथा मल्लवादीके नयचक्र-जंसे प्राचीन ग्रन्थोमें जहाँ सिडसेनका नामो- 
ललेख है वहाँ उनके साथमें 'दिवाकर' विश्येषणका प्रयोग नहीं पाया जाता है ६ । 
हरिभद्रके बाद विक्रमकी ११वीं शताब्दीके विद्वान्‌ भ्रभयदेवसूरिने सन्‍्मतिटीकाके 
प्रारम्भमें उसे उसी दुःषमाकालरात्रिके अ्रन्धकरकों दूर करनेवालेके अर्थमें 
अपनाया है * । 
इवेताम्बर-सम्प्रदायकी पदट्टावलियोंमें विक्रमकी छठी शताब्दी आदिकी जो 
प्राचीन पट्टावलियाँ हैँ--जंसे कल्पसूत्रस्थविरावली ( थेरावली ), नन्‍्दीसूत्रपट्टा- 
बली, दःपमाकाल-श्रमणसंधस्तव---उनमे तो सिद्सेनका कहीं कोई नामोल्लेख 


* झायरियधिद्ध सेरोएण सम्मइए पहट्ठिग्रजमेणं । 
दूसम रिसा-दिवाग र-कप्पन्तणओ तदक्खेणंं ॥। १०४८ । 

| देखो, सन्मतिसूत्रकी गुजराती प्रस्तावना ० ३६, ३७ पर विशीथचू्णि 
( उद्देश ४ ) भोर दशाच्‌शिके उल्लेख तथा पिछले समय-सम्बन्धी प्रकरणमं 
उद्घृत नयचक्रके उल्लेख | 

# “हति मन्वान प्राचार्यो  दुषघभाउरसमाध्यामासमयोंद्धतसमस्तजनाहादे- 
सन्‍्तमसविध्वंसकत्वेनावासयथार्थासिधान: धिद्धसेतदिवाकर: तदुपावभूतसम्मत्या- 
स्यप्रकरणकरणो प्रवर्तमान:'' "ना स्तवाभिधायिकां गाथामाह |” 





७० जैनसाहित्य और इतिहांसपर विशद प्रकाश 
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ही नहीं है । दुःषमाकालश्रमणसंघकी भ्रवचरिमें, जो विक्रमकी €वीं शत्ताब्दीसे 
बादकी रचना है, सिद्धसेनका नाम ज़रूर है किन्तु, डन्हें “दिवाकर' न लिखकर 
'प्रभावक' लिखा है श्लौर साथ ही धर्माचायंका शिष्य सूचित किया है-- 
वृद्धवादीका नहीं--- 
“अत्रान्तरे धर्माचाये-शिष्य-श्रीसिद्धसेन-प्रभावकः ॥।” 

दूसरी विक्रमकी १५वीं शताब्दी ग्रादिकी बनी हुई पट्टावलियोंमें भी कितनी 
ही पट्टावलियाँ ऐसी हैं जिनमें सिद्धसंसका नाम नहीं है--जैसे कि ग्रुरुपर्वक्रम- 
वरणान, तथागच्छमपट्टावलीसूत्र, महावीरपट्टपरम्परा, युगप्रधानसम्बन्ध ( लोक- 
प्रकाश ) औ्लौर सूरिपरम्परा । हाँ, तपागच्छपट्टावलीसूत्रकी वृत्तिमें, जो विक्रमकी 
१७वीं शताब्दी (सं० १६४८ ) की रचना है, सिद्धसेनका 'दिवाकर” विशेषण- 
के साथ उल्लेख ज़रूर पाया जाता'है । यह उल्नेख मूल पट्टावलीकी ५वी गाथा- 
की व्याख्या करते हुए पट्टाचा्य इन्द्रदिन्‍्नसूरिके भ्रनन्‍्तर और दिन्नसूरिके पूर्वंकी 
व्याख्यामें स्थित है & । इन्द्रदिन्‍्नसूरिको सुस्थित भर सुप्रतिबुद्धके पट्टपर दसवाँ 
पट्टाचार्य बतलानेके बाद '“अत्रान्तरे'” शब्दोके साथ कालकसूरि श्रायंखपुट्टा चार्य 
झ्ौर झायंमंग्रका नामोज्लेख समयनिर्देशके साथ किया गया है और फिर 
लिखा है,-- 


जन 


“वृद्धवादो पादलिप्रश्चात्र | तथा सिद्धसेनदिवाकरों येनोज्जयिन्यां 
महाकाल-प्रासाद-रुद्रलिगरफं।ट्न विधाय कल्यांणमन्दिरस्तवेन श्री- 
पाश्व॑ नाथ बिम्बं प्रकटोकृतं, श्रीविक्रमादित्यश्च प्रतिबोधितस्तद्राज्यं तु 
श्रीबीरसप्रतिवषेशतचतुष्टये ४७० संजात॑ ।” 

इसमें वृद्धवादी और पादलिसके बाद सिद्धसेनदिवाकरका नामोल्लख करते 
हुए उन्हें उज्जयिनीमें महाकालमन्दिरके रुद्रलिगका कल्याणामन्दिरस्तोत्रके द्वारा 
स्फोटन करके श्रीपाइवबंनाथके बिम्बको प्रकट करनेवाला भौर विक्रमादित्यराजाको 
अतिबोधित करनेवाला लिखा है। साथ ही विक्रमादित्यका राज्य वी रनिर्वाणासे 
४७० वर्ष बाद हुआ निरद्िष्ट किया है, और इस तरह सिद्धसेन दिवाकरकों 
विक्रमकी प्रथम शताब्दीका विद्वान बतलाया है, जो कि उल्ल ललित विक्रम्ादित्य- 


तक 3 >नन-_--+त न +त>++ 


& देखों, मुनि दर्शनविजयं-द्वा रा सम्पादित 'पट्टावलीसमुश्षब प्रथम भाग । 


सनन्‍्मतिसूक ओर सिद्धसेन. . ४७९ 
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को गलतरूपमें समझनेका परिणाम है। विक्रमादित्य नामके अ्रनेक राजा हुए 
हैं । यह विक्रमादित्य वह विक्रमादित्य नहीं है जो प्रचलित संवत॒का प्रवर्तंक है, 
इस बातको पं० सुखलालजी प्रांदिने भी स्वीकार किया है। श्रस्तु; तपागच्छ- 
पंदावलीकी यह वृत्ति जिन शभ्राधारोंपर निर्मित हुईं है उनमें प्रधान पद तपागच्छ- 
की मुनि सुन्दरसूरिकृृत ग्रुवविलीको दिया गया है, जिसका रचनाकाल विक्रम 
संवत्‌ १४६६ है। परन्तु इस पद्ठावलीमें भी सिद्धसेतका नामोल्लेख नहीं है । 
उक्त वत्तिसे कोई १०० वर्ष बादके ( वि० सं० १७३६ के बादके ) बने हुए' 
'पट्टाबली सा रोद्धार? ग्रन्थमें सिद्ध सेनदिवाकरका उल्लेख प्राय: उन्हीं शब्दोंमें दिया 
है जो उक्त वत्तिमें 'तथा! से 'संजातं” तक पाये जाते हैं ;। भौर यह उल्लख 
इन्द्रदिश्नसू रिके बाद “अन्रान्तरे! शब्दोंके साथ मात्र कालकसूरिके उल्लेखानन्तर 
किया गया है-भार्यखपृट्ठ, प्रार्यमंग्र, वद्ध वादी और पादलिस नामके भझाचारयोका 
कालकसू रिके अ्रनन्तर और सिद्धसेनके पूवमें कोई उल्लेख ही नहीं किया है। 
वि०सं० १७८६ से भी बादकी बनी हुई'श्रीमुरुपट्रावली' में भो सिद्धसेनदिवाकर- 
का नाम उज्जयिनीकी लिगस्फोटन-सम्बन्धी घटनाके साथ उल्लेखित है * । 
इस तरह श्वे० पट्टावलियों-गरुवावलियोंमं सिद्ध सेनका दिवाकररूपमें उल्लेख 
विक्रमकी १५वीं घताब्दीके उत्तराधंसे पाया जाता है कतिपय प्रबन्धोंमें उनके 
इस विशेषणका प्रयोग सौ-दो सौ वर्ष और पहलेसे हुआ जान पड़ता । रही 
स्मरणोंकरी बात, उनकी भी प्राय: ऐसी ही हालत है--कुछ स्मरण दिवःाकर- 
विशेषशको साथमें लिये हुए हैं भ्रौर कुछ नही हैं । श्वेताम्बर-साहित्यसे 
सिद्ध सेनके श्रद्धाञजुजलिरूप जो भी स्मरण धभी तक प्रकाशमें आये है वे प्राय 
+ तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरोपि जातो येनोज्जयिन्यां महाकालप्रासादे रूद्र 

लिगस्फोटनं कृत्वा कल्याणमन्दिरस्तवनेन श्रीपाहवेनाथबिम्बं प्रकृटीकृत्य श्री- 
विक्रमादित्यराजापि प्रतिबोधित: श्रीवीरनिर्वाणात्‌ ससतिवर्षाधिक शतचतुष्टये 
४७० 5तिक्रमे श्रीविक्र मादित्यराज्यं संजातं || १० ॥ पट्टावलीसमुच्चय पृ० १५० 

' * “तथा श्रीसिद्धसेनदिवाकरेशोज्जयिनीनगर्या महाकालप्रासादे लिगस्फोटनं 
विधाय स्तुत्या ११ काब्ये श्रीपाइवनाथबिम्बं प्रकृटीकृतं, कल्याणमन्दिरस्तोत्रं 
कुत. |? --पट्टा० स० १० १६६ 


श्डर जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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इस प्रकार हैं।-- 
(क) उद्तो5हन्मत-व्योम्नि सिद्धसेनदिवाकर: । 
चित्र गोभि: क्षितो जहे कविराज-बुध-प्रभा ॥ 
यह विक्रमकी १३वीं शताब्दी (चि० सं० १२५२) के ग्रन्थ भ्रममचरित्रका 
पद्चय है | इसमें रत्नसूरि अलद्भधु र-भाषाको अपनाते हुए कहते हैं कि “प्रहेन्मत- 
रूपी आकाशमें सिद्धसेन-दिवाकरका उदय हुम्ना है, आइचर्य है कि उसकी 
वचनरूप-कि र णोंसे पृध्वीपर कविराजकी-- वृहस्पतिरूप शेष” कविकी--श्रौर 
बुधकी--बुधग्रहरूप विद्व2गंकी--प्रभा लज्जित हो गई--फीकी पड़ गई है ॥' 
(ख) तमताम स हन्तु श्रीमिद्धसेनदिवाकर: । 
यस्यादये स्थितं मूर्करुलूकेरिव वादिभिः ॥ 
यह विक्रमकी १४वीं झताब्दी.( सं० १३२४ ) के ग्रन्थ समरादित्यका 
वाक्य है, जिसमें प्रद्य म्ससूरिने लिखा है कि “वे श्रीसिद्धसेन दिवाकर 
(अ्रज्ञान) अ्रन्धका रक॑ समूहको नाश करें जिनके उदय होनेपर वादीजन उल्लुओं- 
की तरह मृक्र होरहे थे--उन्हें कुछ बोल नहीं झ्राता था । 
(ग) श्रीसिद्ध तेन-हरिभद्रमुरवा: प्रसिद्धा, 
स्तेस्ययो मयि भवन्तु कृतप्रसादा: । 
येपां विमृश्य सतत॑ विविधान्निवन्धान, 
शास्त्र चिकीषति तनुप्रतिभाडपि मादक ।॥ 
यह स्याद्वादरत्नाकर' का पद्य है। इसमें १९वीं-१३वीं शताब्दीके विद्वान्‌ 
दादिदेवसूरि लिखते हैं कि 'श्रीसिद्ध मेन और हरिभद्र जैसे प्रसिद्ध प्राचार्य मेरे 
ऊपर प्रसन्न होवें, जिनके विविध निबन्धोंपर बार-बार विचार करके मेरे 
ज़सा अल्प-प्रतिभाका धारक भी प्रस्तुत क्षास्त्रके रचनेमें प्रवृत्त होता है ।! 
(घ) क्व सिद्धसेन-स्तुतयो मद्दार्थी श्रशिक्षितालापकला क्व चैषा । 


तथाउपि युथाघधिपते: पथस्थ: स्खलदूगतिस्तस्य शिशुने शोच्य: ॥ 

यह विक्रमकी १२वीं-१३वीं शताब्दीके विद्वान पश्राचायं हेमचन्द्रकी एक 
द्रात्रिशिका-स्तुतिका पद्म है। इसमें हेमचद्रसरि सिद्धसेनके प्रति प्रपनी श्रद्धा 
ज्जलि भ्र॒पंण करते हुए लिखते हैं कि “कहाँ तो सिद्ध सेनकी महान्‌ प्रथं।वली 


सनन्‍्मतिसृत्र ओर सिद्धसेन भ्ड्वे 
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गम्भीर स्तुतियाँ और कहाँ श्रशिक्षित मनुष्योंके प्रालाप-जसा भरी थह 
रचना ? फिर भी यूथके अ्रधिपति गजराजके पथपर चलता हुआ उसका 
बच्चा (जिस प्रकार) स्खलितगति होता हुआ भी शोचकीय नहीं होता--उसी 
प्रकार में भी श्रपने यूथाधिपति श्राचार्यके पथका श्रनचुसरण करता हुआ 
स्खलित होनेपर शोचनीय नहीं हूँ ।' 
यहाँ 'स्तुतय:” 'यूथाधिपते:' और “तस्य शिशु: ये पद्म खास तौरसे ध्यान 
देने योग्य हैं । 'स्तुतय:” पदके द्वारा सिद्धसेनीय ग्रन्थोंके रूपमें उन द्वात्रिशिकाश्रों- 
की सूचना की गई हैं जो स्तुत्यात्मक हैं और शेष पदोंके द्वारा विद्धसेनकों अ्रपने 
सम्प्रदायका प्रधुख झाचाय और प्रपनेको उनका परम्परा-शिप्य घोषित किया 
गया है। इस तरह श्वेताम्बर-सम्प्रदायके आाचार्यरूपमें यहां वे सिद् सेन विव- 
क्षित हैं जो कतिपय स्तुतिरूप द्वात्रिशिकाश्रोंके कर्ता हैं, न कि वे सिद्धसेन जो 
कि स्तुतिभिन्न द्वात्रिशिकाग्रोंके अथवा खासकर सन्मनिसूत्रके रचयिता हैं | श्वेता- 
स्व॒रीय प्रबन्धोंमें भी.७.नका कितनाही परिचय ऊपर श्राचुका है,उन्हीं सिद्धसेनका 
उल्लेख मिलता है जो प्राय: द्वात्रिशिकाओं अथवा द्वाविशद्‌ठात्रिशिका-स्तृतियोंके 
कर्ताछूपमे विवक्षित हैं | सन्‍्मतिसूत्रका उन प्रबन्धोंमें कहीं कोई उल्लेख हो नहीं 
है । ऐसी स्थितिमें सन्‍्मतिकार सिद्धशेनके लिये जिस “दिवाकर' विशेषणका हरि- 
भद्रसू रिने उल्नेख किया है वह बादकों नाम-साम्यादिके कारण द्वात्रिशिकाओ्रोके 
कर्ता सिद्धमसेन एवं न्‍्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनके साथ भी जुड़ गया मालूम 
होता हैं श्रौर सम्मवत: इस विशेशरणके जुइ जातेके कारण ही तीनों सिद्धसेन 
एक ही समभ लिये गये जान पड़ते हैं । भ्रन्यथा, प० सुखलालजी प्रादिके शब्दों- 
( प्र० पृू८ १०३ ) में जिन द्वात्रिशिकाप्रोंका स्थान सिद्धसेनके ग्रन्थोंमें चढ़ता 
हुमा है उन्हींके द्वारा पिद्धमेनकी प्रतिष्ठितयश बतलाना चाहिये था, परन्तु 
हरिभद्रसू रिने वैसा न करके सन्मतिके द्वारा सिद्धसेनका प्रतिष्ठतयश होना 
भ्रतिषादित किया है भौर इससे यह साफ ध्वनि निकलती है कि सन्मतिके द्वारा 
अ्रतिष्ठितयश होनेवाजे सिद्धसेन उन सिद्धमेनसे प्राय: भिन्न हैं जो द्वात्रिशिकाप्रोंको 
रचकर यशरस्वी हुए हैं। 
हरिभद्रसूरिके कथनानुसार जब सन्मतिके कर्ता सिद्धसेन 'दिवाकर!की ग्रारुपा- 
को प्रात थे तब वे प्राचीनसाहित्यमें सिद्धसेन नामके बिना 'दिवाकर' नामसे भी 
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उल्लेखित होने चाहियें, उसी प्रकार जिस प्रकार श्वमण्तभद्र 'स्वामी' नामसे 
उललेखित मिलते है & | खोज करनेपर, इ्वेताम्बरसाहित्यमें इसका एक उदाह- 
रण' अजरकक्‍्खन॑ दिसेशो? नामकी उम् गाथामें मिलता है जिसे मुनि पुण्यविजयजीने 
झपने 'छदसूत्रकार श्रौर निय्रु क्तिकार' नामक लेखमें 'पावयणी धम्मकही' नाम- 
की गाथाके साथ उद्धृन किया है और जिसमें झ्राठ प्रभावक आवचारयोंक्री नामावली 
देते हुए 'दिवायरो' पदके द्वारा सिद्धसेनदिवाकरका नाम भी सूचित किया हैं। ये 
दोनों गाथाएं पिछले समयादिसम्बन्धी प्रकरणके एक फुटनोटमें उक्त लेखकी 
चर्चा करते हुए उद्धृत की जा चुकी है । दिगम्बर साहित्यमें 'दिवाकर” क्रा 
यतिरूपसे एक उल्लेख रविषेणाचायंके पद्मचरितकी प्रशस्तिके निम्न वाक्यमें 
पाया जाता है, जिसमें उन्हें इन्द्र-गुरुका शिष्य, ग्रह॑न्मुनिका गुर और रविषेण के 
ग्रुर लक्ष्मणसेनका दादाग्रुरु प्रकट किया है:-- 
आसीदिन्द्रगुरोदिवाकर-यति: शिष्याउम्य चाहन्मुनि: । 
तस्माल्नच्मणसेन-सन्मुनिरद: शिष्यो रविस्तु स्मृतम ॥| १२३-१६७ ॥ 
इस पद्मम उल्लेखित दिवाकरयतिका सिद्धसेनदिवाकर होना दो कारणोंसे 
अधिक सम्भव जान पड़ता है--एक तो समयकी दृष्टि और दूसरे ग़ुरु-नामकी 
हृष्ठिसे । पद्मचरित वीरनिर्वाणासे १२०३ वर्ष ६ महीने बीतनेपर ग्रर्थात्‌ विक्रम- 
संबत्‌ ७३४ में बनकर समाप्त हुआ है ;, इससे रविषेशके पड़दादा (ग्रुरुके 
दा) ग्रकका समय लगभग.एक शताब्दी पूर्वका श्रर्थात्‌ विक्रमकी सातवीं 
शनाब्दीके हितीय चरण (६२६-६५०) के भीतर पाता है जो सन्मतिकार 
सिद्धमेनक लिये ऊपर निश्चित किया गया है। दिवाकरके गुरका नाप यहाँ 
इन्द्र दिया है, जो इन्द्रपेन या इन्द्रदत्त प्रादि किसी नामक्रा संक्षिस रूप अ्रथ्वा 
एक देश मालूम होता है। स्वेताम्बर-्पट्टाबलियोंमें जहां सिद्धस्रेनदिवाकरका 
नामोल्लेख किया है वहाँ इन्द्रदिन्न नामक पढ्टाचार्यके बाद “प्रत्रान्तरे! जैसे 
शब्दोंके साथ उस नामकी वृद्धि की गई है। हो सकता है कि सिद्धसेनदिवाकर 


& देखो, माणिकंचन्द्र-ग्रन्थमालामें प्रकाशित रस्तकरण्डश्राविकार्नार की 
प्रस्तावना पृ० ८ | । 
। ॥ द्विशताभ्यधिके समासहस्र समतीतेउद्धंचतुष्कवर्षपुक्त |. ध्त 
“7. जिनभास्कर-वरद्धमान-सिद्धे चरिततं मुनेरिंद निबद्धन ॥१२३-१८३॥ 
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के गुरुका नाम इन्द्रजजेसा होने श्रौर सिद्धसेनका सम्बन्ध श्रांद्य विक्रमादित्य 
ग्रथवा संवत्प्रवत्तंक विक्रमादित्के साथ समक लेनेकी भूलके कारण ही 
सिद्धसेतदिवाक रको इन्द्रेदिन्न झ्राचायंकी पटुबाह्म-शिष्यपरम्परामें स्थान दिया 
गया हो | यदि यह कल्पना ठीक है और उक्त पद्मर्में “दिवाकरयति:? पद्म 
सिद्धसेनाचायक्रा वाचक है तो कहता होगा कि सिद्धसेनदिवाकर रविषेशाचार्य- 
के पड़दादामुरू होनेसे दिगम्बर-सम्प्रदायके श्राचाय थे । अ्रन्यथा यह कहना 
प्रनुचित न होगा कि सिद्ध सेन अपने जीवनमें 'दिवाक्रर की श्राख्याको प्राप्त नही 
थे, उन्हें यह नाम अथवा विशेषण बादको हरिभद्रसूरि झ्रथवा उनके निकटवर्ती 
कि -ी पूर्वाचार्यने अलखझुारकी भाषामें दिया है और इसीसे सिद्धसेनके लिए 
उसका स्वतन्त्र उल्लेख प्राचीन साहित्यमें प्राय: देखनेको नहीं मिलता। 
हवेताम्बर-साहित्यका जो एक उदाहरगा ऊपर दिया गया है वह रत्नशेखर 
सूरिकृत ग्रुर्मुगषट्जिशिकाकी स्वोपज्नवृत्तिका एक वाक्य होनेके कारण ४०० 
वर्षते श्रधिक पुराना मालूम नहीं होता और इस लिये वह सिद्ध सनकी 
दिवाक रख्पमें बहुत बादकी प्रसिद्धि से सम्बन्ध रखता है | श्राजकल तो सिद्धसेनके 
लिये दिवाकर नामके प्रयोगकी वाइ-सी आरही है;परन्तु भ्रति प्राचीनकालमें वैसा 
कुछ भी मालूम नही होता । 


यहाँपर एक बात और भी प्रकट कर देनेकी है श्र वह यह कि उक्त 
इवेताम्बर-प्रवन्धों तथा पट्टावलियोंमें सिद्धसेनके साथ उज्जयिनीके महाकाल- 
मन्दिरमें लिड्भस्फोटनादि-सम्बन्धिनो जिस घटनाका उल्लेख मिलता है उसका 
वह उल्लेख दिगम्बर-सम्प्रदायमें भी पाया जाता है, जेसा कि सेनगशकी पट्टा- 
वलीके निम्न वाक्यसे प्रकट है :-- 

“(स्वस्ति) श्रीमदुज्जयिनी मद्दाकाल-संस्थापन-मददाकाललिगम ही घर- 
वाग्वअ्द्ण्डविष्टयाविष्कृत-श्रीपाश्वतीर्थे श्वर-प्रतिद्वन्द- श्री सिद्धसे न भ ट्रार - 
काणाम्‌ ॥ १४ ॥!' 

ऐसी स्थितिमें द्वात्रिशिकाप्रोंके कर्ता सिद्धसेतके विषयमें भी सहज झथवा 
निश्चितरूपसे यह नहीं कहा जा सकता कि वे एकान्ततः श्वेताम्बर-सम्प्रदायके 
थे, सनन्‍्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनकी तो बात ही डुदी है। परन्तु सन्मतिकों 
प्रेस्तावनामें पं० सुखलालेजी भौर पण्डिंत बेचरदासजीने उन्हें एकान्ततः श्वे- 
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ताम्बर-सम्प्रदायका आ्राचाय॑ प्रतिपादित कियां है--लिखा हैकि "वे इवेताम्बर 
थे, दिगम्बर नहीं' (१० १०४)। परन्तु इस बातको घिद्ध करनेवाला कोई समर्थ 
कारण नहीं बतलाया, कारणरूपमें केवल इतना ही निर्देश किया है कि महा- 
वीरके मृहस्थाश्रम तथा चमरेन्‍्द्रके शरशागमनकी बात सिद्धसेनने वर्णन की है 
जो दिगम्बरपरम्परामें मान्य नहीं किन्तु श्वेताम्बर भ्रागमोंके द्वारा निविवादरूपसे 
मान्य है? और इसके लिये फुटनोटमें ५वीं द्वात्रिशिकाके छठे श्रौर दूसरी द्वात्रि- 
श्िकाके तीसरे पद्यको देखनेकी प्रेरणा को है, जो निम्न प्रकार हैं -- 

“अ्रनेकजन्मान्तरभग्नमान: स्मरो यशोदाप्रिय यत्पुरस्तें । 

चचार नि्ठीकशरस्तमथ त्वमेव विद्यासु नयज्ञ कोडन्य: ॥५-६॥” 

“कृत्वा नव॑ सुरवधूभयरोमहप्न व्रेत्याधिप: शतमुख-म्रकुटीबितान: । 
त्वत्पादशान्तिगृहसंश्रयलब्ध चेता लब्जातनुद्यति हरे: कुलिश चकार ॥२-३ 

इनमेंसे प्रथम पद्यमें लिखा है कि 'हे यशोदाप्रिय ! दूसरे प्रनेक जम्मोमे 

मग्तमान हुप्ना कामदेव निलेज्जतारूपी बाणकों लिये हुए जो झ्रापके स/मने कुछ 
चला है उसके अर्थकों श्राप ही नयके ज्ञाता जानते हैं, दूसरा झ्लौर कौन जान 
सकता है ? अर्थात्‌ यशोंदाके साथ झापके ववाहिक सम्बन्ध ब्रथवा रहंस्यकोा 
समभनेके लिए हम प्रसमर्थ है |! दूसरे पद्यमें देवाधमुर संग्रामके रूपमें एक 
घटनाका उल्लेख है, 'जिसमें दंत्याधिप अमुरेन्द्रने सुरवधु प्रोंको भपभीतकर उनके 
रोंगटे खड़े कर दिये। इससे इन्द्रकी भ्रकुटी तन गई और उसने उसपर वज् 
छोड़ा, असुरेन्द्रने भागकर वीरभगवानके चरणोंका श्राश्नय लिया जो कि छ्ञान्तिक 
धाम हैं और उनके प्रभावसे वह इन्द्रके वकञ्चको लज्जासे क्षीणह्यति करनेम 
समर्थ हुआ ।! 

झलंकृत भाषामें लिखी मई इन दोनों पौराशिक घटनाप्रोंका इवेताम्बर- 
पस्विद्धान्तोंके साथ कोई खास सम्बन्ध नहीं है और इसलिए इनके इस रूपमें उल्लेख 
मात्रपरसे यह नहीं कहा जा सकता कि इन पद्चोंके लेखक सिद्धसेन वास्तत्रम 
यंशोदाके साथ भ० महावीरका विवाह होना भौर भ्रसुरेन्द्र ( चमरेन्द्र ) का सेना 
सजाकर तथा भ्रपना भयकर रूप बनाकर युद्धके लिये स्वर्गमे जाना प्रादि मानते 
थे, भोर इसलिये १्वेताम्बर-सम्प्रदायके भाचारय॑ थे; क्योंकि प्रथम तो श्वेतास्वरो- 
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के आावद्यकत्तियु क्ति प्रादि कुछ प्राचीन भ्रागमोंमें मी दिगम्बर ज्रागमोंकी तरह 
भगवान्‌ महाव्री रको कुमारश्रमणाके रूपमें श्रविवाहित प्रतिपादित किया है & 
झौर असुरकुमार-ज।तिविशिष्ट-मवनवास देवोंके भ्रधिपति चमरेन्द्रका युद्ध की 
भावनाको लिये हुए सैन्य सजाकर स्वगंमें जाना संद्धान्तिक मान्यताग्रोंके विरुद्ध 
जान पड़ता है। दूसरे, यह कथन परवक्तव्यके रूपमें भी हो सकता है और झावग- 
मसूत्रोंमें कितना ही कथन परवक्तव्यके रूपमें पाया जाता है इसकी स्पष्ट सूबना 
सिद्धसेनाचार्यने सन्‍्मतिसूत्रमें की है और लिखा है कि ज्ञाता पुरुषको ( युक्ति- 
प्रमाण-द्वारा ) भ्रंकी संगतिके भ्रनुसार ही उनकी व्याख्या करनी चाहिए [| 
यदि किस्ठी तरहपर यह मान लिया जाय कि उक्त दोनों पद्योंमें जिन 
घटनाग्रोंका उल्लेख है वे परवक्तव्य या ग्रलद्भधारादिके रूपमें न होकर शुद्ध 
इवेताम्ब्ररोय मान्यताएं हैं तो इससे केवल इतना ही फलित हो सकता है कि इन 
दोनों द्वात्रिशिकराग्रों. ( २, ५ ) के कर्ता जो सिद्धसेन हैं वे श्वेताम्बर थे । इससे 
अधिक यह फलित नही ही सकता कि दूमरी द्वात्रिशिकाम्रों तथा सन्मतिसूत्रके 
कर्ता सिद्धसेन भी श्वेताम्बर थे, जब तक कि प्रबल युक्तियोंके बलपर इन सब 
ग्रन्थोंका कर्ता एक ही विद्धसेन सिद्ध न कर दिया जाय; परन्तु वह सिद्ध नहीं 
है जैसा कि विछले एक प्रकरणामें व्यक्त किया जा चुका है। और फिर इस 
फलित होनेमें भी एक बाघा और झ्ाती है और वह यह कि इन द्वात्रिशिकाम्रोंमें 
कोई कोई बात ऐसी भी पाई जाती है जो इनके शुद्ध श्वेताम्बर कृतियाँ होनेपर 
नहीं बनती, जिसका एक उदाहरण तो इन दोनोंमें उपयोगद्वयके युगपतवादका 
प्रतिपादन है, जिसे पहले प्रदर्शित किया जा चुका है और जो दिगम्वर-परम्परा- 
का सर्वोग्रि मान्य सिद्धान्त है तथा श्वेताम्बर आगमोंकी क्रमवाद-मान्यताके 


विरुद्ध जाता है | दूसरा उदाहरणा पाँचब्री द्वात्रिशिकाका निम्न वाक्य है:-- 


# देक्षो, भावर्यकरतियु क्ति माथा २२१,२२२, २२६ तथा अनेकान्त वर्ष ४ 


कि० ११-१२ १८ ५७६ पर प्रकाशित '्वेताम्बरोंमें भी भगवान्‌ महावीरके 
प्रविवाहित होनेको मान्यता” नामक लेख । 


६ परवत्तव्वयपक्खा प्रविसिद्ठ तेयु तेसु सुत्तेसु । 
प्रत्वगईप्र उ तेति वियंजरां जार प्रो कुणइ ॥ २- 5॥।. _ 


जज 


४5८ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


बनी कील... 5» 





“ज्ञाथ त्वया देशितसत्पथस्था: स्त्रीचेतसोडप्याशु जयन्ति मोहम्‌ 
- - नैधाबन्यथा शीघ्रगतिरयथा गां प्राचीं यियासुविपरीतयायी ॥२४॥" 

इसके पूर्वार्धमें बतलाया है कि हे नाथ (--वीररजिन !--प्रांपके बतलाये 
हुए सन्‍्मागंपर स्थित वे पुरुष भो शीघ्र मोहको जीत लेते है--मोहनीयकम के 
सम्बन्धका अपने श्रात्मासे पूर्णतः: विच्छेद कर देते हैं--जी 'स्त्रीचेतस:' होते 
हैं--स्त्रियों-जंसा चित्त ( भाव ) रखते हैं अर्थात्‌ भावस्त्री होते हैं ।! श्रौर इससे 
यह साफ़ घ्वनित है कि स्त्रियां मोहको पूर्णतः जीतनेमें समर्थ नहीं होतीं, तभी 
स्‍त्रीचित्तके लिये मोहको जीतनेकी बात गौरवको प्राप्त होती है। श्वेताम्बर- 
सम्प्रदायमे जब स्त्रियाँ भी पुरुषोंकी तरह मोहपर पूर्ण विजय प्राप्त करके उसी 
भवसे मुक्तिको प्राप्त कर सकती हैं तब एक श्वेताम्बर विद्वानके इस कथनमें कोई 
महत्त्व मोलूम नहीं होता कि “स्त्रियों-जेसा चित्त रखनेवाले पुरुष भी शीघ्र मोह- 
को जीत लेते है,” वह निरथ्थंक जान पड़ता है। इस कथनका महत्त्व दिगम्बर 
विद्वानोंके मुखसे उच्चरित होनेमें ही है जो स्त्रीकों मुक्तिकी अ्धिकारिणी नहीं 
मानते फिर भी स्त्रीचित्तवाले भावस्त्री पुरुषोंके लिये मुक्तिका विधान करते हैं । 
अ्रत: इस वाक्यके प्रणोता सिद्धसेन दिगम्बर होने चाहियें, न कि द्वेताम्बर, 
झ्रौर यह-सममना चाहिये कि उन्होंते इसी द्वात्रिशिकाके छठे पद्ममें 'यद्योदाप्रिय” 
पदके साथ जिस घटनाका उल्लेख किया है वह भ्रलख्/रकी प्रधानताको लिये 
हुए परवक्तव्यके रूपमें उसी प्रकारका कथन है जिस प्रकार कि ईश्वरको कर्ता- 
हर्ता न माननेवाला एक जैनकवि ईईवरकों उनहना अ्रथवा उसकी रचनामें दोष 


देता हुश्मा लिखता है-- हि हि 
“हे विधि ! भूल भई तुमते, समुझे न कहाँ कस्तूरि बनाई ! 
दीन कुरज्ननके तनमें, तून दन्त घरें करुना नहिं आई।। 
क्यों न रची तिन जीभनि जे रस-काव्य करें पंरका दुखदाई । 
साधु-अनुप्रह दुजन-दण्ड, दुहूँ सधते ब्रिसरी चतुराई ॥” 
इस तरह सन्मतिके कर्ता सिद्धसेनको ध्वेताग्बर सिद्ट करनेके लिये जो 
द्वात्रिशिकाभ्रोंके उक्त .दो पद्म उपस्थित किये गए हैं उनसे सनन्‍्मतिकार 
सिद्ध पेनका इवेताम्बर सिद्ध होना तो दूर रहा, उन द्वार्विशिकाशोंके कर्ता 
पसिद्धसेनका भी श्वे।म्बर होना प्रमोणित नहीं होता जिनके उक्त दोनों पद्च : 


सन्मतिसूत्र शोर सिद्धसेन : ५७६, 
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भजूरूप हैं । श्वेताम्ब रत्वकी सिद्धिके लिये दूसरा और कोई प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया गया श्रौर इससे यह भी साफ मालूम होता है कि स्वयं सन्मतिसूत्रमें 
ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उसे दिगम्बरक्ृति न कहकर द्वेताम्बररकृतिः 
कहा जा सके, प्रन्यथा उसे ज़रूर उपस्थित किया जाता । सन्मतिमें ज्ञान- 
दर्शनोपयोगके भ्रभेदवादकी जो खास बात है वह दिगम्बर मान्यताके अधिक 
निकट है, दिगम्बरोंके युगपद्वादपरसे ही फलित होती है--न कि श्वेताम्बरोंके 
क्रमंवादपंरसे, जिसके खण्डनमें युगपद्वादकी दलीलोंको सन्मतियें श्रपनाया 
गया है । और श्रद्धात्मक दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानके अभेदवादकी जो बात 
सनन्‍्मतिके द्वितीयकाण्डकी गाथा ३२-३३में कही गई है उसके बीज श्रीक्ुन्दकुन्दा- 
चार्यके समयसार ग्रंथमें पाये जाते हैं। इन बीजोंकी बातकों पं० सुखलालजी 
झ्ादिने भी सन्‍्मतिकी प्रस्तावनता (प० ६२) में स्वीकार किया है-- लिखा है कि 
“सन्मतिना (कां० २ गाथा ३२ ) श्रद्धा-दर्शन अपने ज्ञानना ऐक्यवादनु" बीज 
कुन्दकुन्दना समयसार गा० १-१३ मां | स्पष्ट छे ।!? इसके सिवाय, समयसार- 
की'जो पर्सदि अप्पाणं! नामकी १४वीं गाथामें शुद्ध नयका स्वरूप बतलाते हुए 
जब यह कहा गया है कि वह नय श्रात्माको अविशेषरूपसे देखता है तब उसमे 
ज्ञान-दर्शनो पवोग की भेद-कल्पना भी नहीं बनती और इस हृष्टिस्ति उपयोग-द्वयकी 
अ्रमेदादताके बीज भी समयसारमें सस्निहित हैं ऐसा कहना चाहिये । 
हाँ, एक बात यहाँ और भी प्रकट कर देनेंकी है और वह यह कि पं० 
सुवलालजीते मिद्धसेनदिवाकरता समयतों प्रइन' नामक लेखमें & देवनन्दी 
पूज्यपादकों “दिगस्ब्ररपरभ्पराका पक्तपराती सुविद्वान्‌” बतलाते हुए सन्मतिके 
कर्ता सिद्धसेतदिवाक रको “श्वेताम्बरपरम्पराका समथक आचाय” लिखा 





| यहाँ जिस गाथाकी सूचना की गई है वह दंसणणाणचरित्तारिए' नाम 
की १६ब्रीं गाथा है । इसके अ्रतिरिक्त ववहारेणुवदिस्सइ णारिस्स चरित्त 
दंसरं णाण' (७), 'सम्महंसणाणारां एसो लहदि त्ति रवरि ववदेसं' (१४४), 
प्रौर 'णाणं सम्मादिद्व दु संजम सुत्तमंगपुव्वगयं! (४०४) नामकी गाथाओंमें 
भी प्रमेदवादके थोज संनिहित हैं । 

& भारतीवधिया, हुतीब भाग ० १५४। 


भ५८०. जैनसादित्य और इतिहासपर घिशद प्रकाश 
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है, परन्तु यह नहीं बतलाया कि ये किसरूपमें श्वेताम्बरपरम्पराके समर्थक हैं । 
दिगम्बर झोर इ्वेत।म्त रमें मेदकी रेखा खींचने वाली मुख्यत: तीन बातें प्रश्तिदध 
हैं--£ स्त्रीमुक्ति, २ केवलिभुक्ति (कवलाहार) भोर ३ सबस्णमुक्ति, जिन्हें 
इवेताम्बर-सम्प्रदाय मान्य करता धौर दिगम्बर-सम्प्रदाय भ्रमान्य ठहराता है । 
इन तोनोंमेंसे एकका भी प्रतिगादन सिद्धसेनने ध्पने किसी ग्रन्थमें नहीं किया 


है श्लोर न इनके भलावा झल कृत ध्थवा ख्यृज्भारित जिन प्रतिसाप्रोंके पृजनादि- 
का ही कोई विघान किया है, जिसके मण्डनादिककी भी सन्‍्मतिके टीकाकार 


झमयदेवसूरिको जरूरत पड़ी है भौर उन्होंने मूलमें वसा कोई खास प्रसद्भ न 
होते हुए भी उसे यों ही टीकामें लाकर घुसेड़ा है ७ । ऐसी स्थितिमें सिद्ध सेन- 
दिवाकरकों दिगम्बरपरम्परासे भिन्न एकमात्र इवेतस्व्रर परम्पराक। समथक 
प्राचायय कंसे कहा जा सकता हैं ? नही कह जा सकता । सिद्धसनने तो इवेता- 
म्वरपरम्पराकी किसो विशिष्ट बातका कोई समर्थन से करके उल्टा उसके उप- 
योग ह् य- विषयक क्रमबादकी मान्यताबा सन्‍्मतिम जोरोके साथ खब्डन किया है 
ओर इसके लिये उन्हें भनेक साम्प्रदाधिक कटु रताके शिकार इवेतास्दर भ्राचायोंका 
कोपमाजन एवं तिरसस्‍्कारका पात्र तक बनता पड़ा है। सुनि जिवविजयजं।ने 
सिद्ध मेनदिवाकर और स्वामी समस्तभद्र'नासक सेखमें | "उनके इस विचार-भदर 
का उल्लेख करते हुए लिखा है:--- 

'पमिद्धसेनजी के इस विचारमभेदके कारण उस समयके सिद्धाना-प्रन्थ-पटी 
झोर झआागमप्रदणा झाचायंगरग उनको 'नर्कंम्मस्थ जैसे विरहकार व्यर्जक 
विशेषणोंन झलंकृत कर उनके प्रति श्राता सावान्य प्रनदर-भाव प्रझट किया 
करते थे।?' 

““इस (विज्लेषावद्यक) मभाष्यमें क्षपाश्रमरत (जिनभद्र)|जीने दिवाकरजोंके 
उक्त विचारमेदका छूब ही छक्डत किया है भ्रोर उसको 'झ्रागम-बिरुद्ध -भाषों 


न ख् 





# देखो, सन्‍्मति-तृतीयकाण्डए्त गाथा ६५की टीका (० ७५४), जिसमें 
/अगवत्मतिमाया मुषणादारोपरणां कर्मझप्रकारण? इत्य)दि रूपते मण्हन किया ' 
गया है । 


रू जनरहित्यसंभोषक, भाग १ प्रदु १ पृ०८१०,११। 


सम्मतिसूत्र भोर सिद्धसेन ध८१ 


टी जज लनलनट लटक 
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बतलाकर उनके सिद्धास्तोंकों भ्रमान्य बतलाया है ।।' 

“पसद्धसेनगणीने 'एकादीनि भाज्यानि युगप्रदेकस्मिन्नाचतुर्म्य:' (१-३१) 
इस सूत्रकी व्याश्यार्में दिवाकरजीके विव्रारमेदके ऊपर भपने ठीक वाग्याश्श 
चलाये हैं । गणीजोके कुछ वाबय देखिये--''यहापि केचित्परिडत॑ंमन्या: 
सूवान्यथाकारमर्यमा चछ्धते तकंवलानुविद्धबुद्धयो. वार॑वारेशोपयोगो 
नास्ति, तसु न प्रसाणयाम., यत आस्नाये भूयांसि सूत्राणि वारंवारे- 
णापयागं प्रतिपादयस्ति ।” 

दिगम्बर साहित्यमें ऐसा एक भी उल्लेख नहों जिसमें सनम तिसूत्रके कर्ता 
सिद्ध सेनके प्रति भ्रनादर प्रथवा तिरस्कारका भाव व्यक्त किया गया हो--- 
सरंत्र उन्हें बड़े ही गौरवके साथ स्मरण किया गया है. जेंसा कि ऊपर उदघत 
हरिवंशपुराणा दिके कुछ वाक्योंसे प्रकट है । प्रकलंकदेवने उनके अभेदवाद- 
के प्रति प्रपना मतमेंद व्यक्त करते हुए किसी भी कु शब्दका प्रयोग नहीं 
किया, बल्कि बढ़े ही झादरके साथ लिखा है कि “यथा हि असदमूत- 
ममुणदिध्टं थे जानाति तथा प्रश्यति क्मित्र भवतों हीयते”--भर्थात्‌ 
केवली (स्वज्ञ) जिस प्रकार प्रसदमृत प्लोर प्रनुपदिष्ठको जानता है उसी प्रकार 
खनकों देखता भी है हसके माननेमें सापकी क्या हानि होतो है ?--वास्तविक 
बाततों प्राय: ज्योड़ी रपों एक ही रहती है। प्रकलकर्देव्े प्रधात टीकाकार 
झावायं श्रीप्रनन्तवोयंजीने सिद्धिविनिध्वयकों टोकामें अ्रसिद्ध: सिद्ध सनस्य 
विरुद्धो देवनस्दिल: । द्वघा समन्तभद्रस्‍्य इतुरझान्तसाथने ।” इस 
कारिक!की व्याख्या करते हुए सिद्धमनका महान भादरसूचक 'भगवान' 
जब्दके साथ उल्लेखित किया है ध्रोर जब उनके किसी स्वयूय्यने -- स्वसम्प्रदाय- 
के विद्वानते--यहू धापत्ति की कि 'सिद्धसेनने एकास्लके साधनमें प्रयुक्त हेनुकों 
कहीं भो प्रस्चिद्ध नही बतलाया है परत: एकास्तके साधनमें प्रयुक्त हेतु सिद्धसेन- 
की हृष्टिम घ्रसिद्ध है! यह बचने खूका ने होकर प्रयुक्त है. तइ उन्होंने यह 
कहते हुए कि 'क्या उसने कभी सन्मतिसूत्रका यह वाक्य नहों खुना है, 
“जे संतवायदोसे! इस्थादि कारिका (३-४०) को उद्घत किया है और उसके 
8।रा एकान्त-साधनमें प्रयुक्त हेतुको सिद्धमेनकी हृष्टिमं 'भसिद्ध” प्रतिपादन 
करना सन्निहित बतलाकर उसका समाधान किया है। यथा:--- 





हर जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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किजनन--नननिनत निभाने के नल सनक 


“असिद्ध इत्यादि, स्वलक्षणैकान्तस्य साधने सिद्धावज्ञीक्रियमानायां 
सर्वो हेतु: सिद्धसेनस्थ भगवतोडसिद्ध: | कथमिति चेदुच्यते "7" । 
ततः सूक्तमेकान्तसाधने हेतुरसिद्ध: सिद्धसेनस्येति। कश्चित्सयूध्यो- 
5त्राह--सिद्धसेनेन कशित्तस्याइसिद्ध स्थाउवचनादयुक्तमेतदिति । तेन 
कृदाचिदेतत श्रुतं-'ज संतवायदंस सक्काल्लूया भशांति सखाश। 
संखा य असव्याए तेसि सब्बे थि ते सश्या' ॥|! 

इन्हीं सब बातोंको लक्ष्यमें रखकर प्रसिद्ध दवेताम्बर विद्वान स्वर्गीय 
श्रीमोहनलाल दलीचन्द देशाई बी, ए, शल-एल, बी... एड़योकेट हाईको” 
बंबईने, झपने “जेन-साहित्यनों सक्षिस इतिहास' नामक ग्रुजराती ग्रन्थ(पृ०११६। 
में लिखा है कि 'सिद्धसेनसूरि प्रस्येनो पग्रादर दिगबरों विद्वानोमा रहेनो 
देखाय छे' पश्रर्थात्‌ ( सन्‍्मतिकार ) सिद्धसंनाचायंके प्रति ध्ादर दिगम्वर 
विद्ानाम रहा दिखाई पहला है--स्वेतास्बरोमे नहीं। साथ ही हरिविश्नपुराश 
राजवातिक, सिद्धि विनिश्चय- टीका, स्त्नमाला, पराइवेनाथचरित झोौर एकास्न- 
खप्डन-जेस दिगग्बर ग्रन्थों तथा उनके रचायिता जिनसेन, प्रवकलक, प्रमन्‍्तवीय, 
शिवकाटि, वादिराज ओर लद्मभद्ग (घर) जंसे दिगभ्वर विद्वानोंका नामात्लेख 
करते हुए यह भी बतलाया है कि इस दिखस्वर विद्वानोते सिद्ध सनसूरि-सब्धी 
प्रौर उ नके सन्मतितक्र सवधी उल्लेख भसिभावमस किये है, प्रोर उन उल्लेखों- 
से यह जाना जाता है कि दिगस्वबर ग्रस्थशाजंमे घना समय तक सिद्धमतक 
(उक्त, ग्रन्थका प्रचार था झोर वह प्रचार इतना प्रधिक था कि उसपर उन्होंने 
टीका भी रचौ है । 

इस सारी परिस्थितिपरसे यह साफ़ समझा जाता प्रोर अनुमवर्म प्रातः ?े 
कि सन्मतिसृत्रके कर्ता सिद्ध मन एक महान दिगस्ब राचाय॑ थे, ध्लौर इसलिय 7.2 
श्वतामब र-परम्पराका झथवा इवेताम्बस्ट्वका समर्थक पब्राचायं बसलानोकोरों 
कल्पनाके सिवाय प्रौर कुछ भी नहीं है। वे धपने प्रवधन-प्रभाव धादिके काररा 
सवेताम्बर-सम्प्रदायमें भी उसी प्रकारसे प्रपनाये गये हैं जिस प्रकार कि स्वार्मा 
समन्‍्तभद्र, जिन्हें श्वेताध्वर पट्टावलियोमें पट्ाचार्य तकका पद प्रदान किया गया 
है भोर जिन्हें पं८ सुखलाल, पं८ बे 4रदास भौर सुनि जिनविजम प्रादि बहें- 
बड़े रवेतास्वर विद्वान भी प्रद इवैदास्थर ने मानकर दिगःशर मानने सने हैं 


अक्चत ओके 5 


(कक "ऋरापककीकअऑतिक ." फिलीक बाज 
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कतिपय द्वारिश्षिकाशोंके कर्ता सिदसेन इन सत्मतिकार सिद्धसेनसे भिन्न 
तथा पूर्ववर्ती दूसरे ही सिद्धसेन हैं, जेसा कि पहले व्यक्त किया जा चुका है, 
शौर पसम्मवतः वे ही उज्मजयिनीके महाकालमन्दिरवाली घटनाके नायक जान 
पड़ते है । हो सकता है कि वे शुरूसे दवेताम्वर-सम्प्रदायमें हो दीक्षित हुए हों, 
परस्तु द्वेताम्बर भागमोंको संस्कृतमें कर देनेका विचारमात्र प्रकट करनेपर जब 
उन्हें बारह वर्षके लिये संघवाह्य करने-जेसा कठोर दण्ड दिया गया हो तब वे 
सविशेषरूपसे दिमम्बर साधुप्रोंके सम्पर्कपें भराए हों, उनके प्रभावसे प्रभावित 
तथा उनके संस्कारों एवं विचारोंकों ग्रह करनेमें प्रवृत हुए हों--खासकर 
समस्तभद्रस्वामीके जीवनवृतान्तों पर उनके साहित्यका उनपर सबसे झधिक 
प्रभाव पड़ा हो प्ौर इसी लिये वे उरही-जैमे स्तुत्यादिक कार्योंके करनेमें दत्तजित्त 
हुए हों । 

इस प्रभावादिकी पुष्टि पहली द्वाविशिकास भले प्रकार होती है, डिसमें 
“अनेन सवक्षपरीक्षणक्षमास्थयि प्रसादादयसेस्सवा: स्थिता: ।” जैसे 
बावयोंके 8/रा समनतभद्रका स्वज्ञ-प्रात्के समर्थ परीक्षक प्रादिके रूपमे गौरव- 
पूर्ण शब्दों उल्लेख ही नहीं किया गया बहिक प्रत्तके तिम्त पद्ममें वही “स्व- 
जगतके युगपत्‌ साक्षार्का री सवेजशञ की बात उठाकर उमकी ग़ुरा-कथामें समन्तभद्र- 
के प्रनुकरणाकी स्पष्ट सूचना भी को गई है-- लिख; है कि इस सर्वकज्षद्वारकी 
समीक्षा करके हम मी भापकों युग-रूयाके करनमें उत्सुक हुए है -- 


हर हर... लीफब्नमीकेललीमिजक, अपर तक अमय- ४ ७.०. मरी पनारीमकार “कप. +>मकिग॑बम ०० प५-. 


“जगस्नै कावस्थं युगपद खिला उनन्त विपय॑ 
यदेतत्पस्यक्ष॑ं तब नच भवान्कृध्यचिदपि | 


आनेते या 5 चिन्त्य-प्रकृतिरस -सिद्धम्तु विदु्पां 
समीदयेतदद्वार तवगुण-कथास्का वयमपि ॥ रेर ॥ 


साथ ही यह भी संभव है कि उम्हीके सम्पर्क एवं संस्कारोंमें रहते हुए हो 
मिद्धसेनसे उअवितीक्षी वह मंद्ाह्ाालमन्दिरवाली घटना बन पड़ी हो, जिससे 
उनका प्रभाव भारों प्रोर फेस गया हो शोर उस्हें मारी राजाअय प्रात हुप्ा 
ह्री । यहू सब देखकर ही इ्देताम्दरसं बकरी धपनी मूल मालुम पड़ी हो, उसने 
प्रापर्चित्तड़ी स्ेष प्रदधिको रहु कर दिया हो भौर सिद्धसेनको भ्रपना ही साधु 
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तथा प्रभावक झाचायें घोषित किया हो | भ्न्यथा, द्वातिशिकाशोंपरसे सिद्धसेन 
गर्भीर विचारक एवं कठोर समालोचक होनेके साथ साथ जिस उदार स्वतन्त्र 
झौंर निर्भ य-प्रकृतिके समर्थ विद्वान्‌ जान पड़ते हैं उससे यह भ्ाशा नहीं की जा 
सकती कि उन्होंने ऐसे भनुचित एवं अ्रविवेकपुर्णा दण्डको यों ही ुपके-से गर्दन 
भुकाकर मान लिया हो, उसका कोई प्रतिरोध न किया हो प्रथवा प्पने लिये 
कोई दूसरा मार्ग न चुना हो । सम्भवत: भपने साथ किये गये ऐसे किसी दुव्यंव- 
हारके कारण ही उन्होंने पुराणपन्थियों भ्रथवा पुरातनप्रेमी एकान्तियोंकी (दर ।- 
त्रिशिका ६में ) कही झ्रालोचनाएं की हैं । 

यह भी हो सकता है कि एक सम्प्रदायते दूसरे सम्प्रदायकी इस उज्जयिनोी- 
वाली घटनाकों अपने सिद्वसेनके लिये प्रपनाया हो प्रथवा यह घटना मूलतः: 
काँची या काशी में घटित होनेवाली समन्‍्तभद्रकी घटनाकी ही एक प्रकारसे कापी 
हो और इसके द्वारा सिद्धसेनकों भी उसप्रकारका प्रभावक रुएपित करना भ्रभोष्र 
रहा हो । कुछ भी हो, उक्त द्वाजिशिकाझोंके कर्ता सिद्धेम भपने उदार विचार 
एवं प्रभावादिके कार दोनों सम्प्रदायोें समानरूपसे पाने जाते हैं---चाटे ये 


किसी भी सम्प्रदायमें पहले श्रथतरा वी छे दीक्षित क्यों ने हुए हों । 
परन्त न्‍्यायावतारके कर्ता सिद्धसेनकोी दिगम्बर-सम्प्रदायमें बसी कोई स्थास 


मान्यता मालूम नहों होती श्लौर न उस ग्रन्थपर दिगर्व रोंकी किसी खास टीका- 
टिप्पणी का ही पत्रा चलता है, इमीसे ये प्राय: इवेलास्बर जाने पड़ते है । दवेत।- 
म्बरोंके भनेक टीका-टिप्परण भी स्थायायता रपर उपलब्ध होते हैँ." उसके 'प्रम।रां 
स्वपराभासि' इत्यादि प्रयम श्लोककों लेकर तो विक्रमकी ११वी दातावब्दीके 
विद्वान्‌ जिनेश्वरसूरिते उस पर “प्रमालद्षम' नामका एक सटीक बातिक ही रच 
डाला है, जिसके श्रन्तमें उसके रचने में प्रवत्त होनेका कारण खहेँ दुजंनवाब्योंको 
बतलाया है जिनमें यह कहा गया है हि इन हजेताम्बरोकि झैंब्दलक्षण भौर 
प्रमाणालक्षण-विषयक कोई ग्रन्य प्रपने नहों है-- ये परमक्षशोर्पजीवी हैं--बोड़ 
तथा दिगम्वरादि ग्रन्थोंसे श्रपना निर्वाह करनेवाले हैं प्रत: ये भ्रादिसे नहीं--- 
किसो नि्भित्तसे नये ही पैदा हुए भ्र्वाचीन है ।! साथ ही वह भी बतभाया है 
कि 'हरिभद्र, मज्लवादी झ्ौर प्रभयदेवसूरि-जैसे महान्‌ धभाषावोँके ॥रा इन 
विषयोंकी उपेक्षा किये जानेपर भी हमने उक्त कारशसे यह 'प्रमालईम” शापेका 
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ग्रन्थ वातिकरूपमें अपने पूर्वाचायंका गौरवप्रदर्शित करनेके लिये ( टीका--- 
“वूर्वाच.यं गौरव-दर्शनार्थ'! ) रचा है भौर ( हमारे भाई ) बुद्धि सागराचार्यने 
संरकृत-प्राकृत-शब्दोंकी सिद्धि के लिये पद्म व्याकरण ग्रन्थकी रचना की है । 

इस तरह सन्मतिसूत्रके र्ता सिद्धसेन दिगस्बर ओर न्‍्यायवतार के कर्ता 
सिद्ध सेस श्वेताम्बर जाने जाते हैं। द्वात्रिशिकाप्रोंमेंसे कुछके कर्ता सिद्धसेन 
दिगम्बर झोर कुछके कर्ता दवेताम्बर जान पड़ते हैं श्रौर वे उक्त दोनों 
सिद्धसेतोंसे भिन्न पूर्ववर्ती तथा उत्त रवर्ती अथवा उनसे झभिन्न भी हो सकते 
हैं । ऐसा मालूम होतीं है कि उज्जयिनीकी उस धटसाके साथ जिन सिद्ध सेनका 
सम्बन्ध बतज़ाया जाता हैं उन्होंने सबसे पहले कुछ द्वात्रिशिकप्रोंकी रचना की 
है, उनके बाद दूसरे सिद्धसेनोंने भी कुछ द्वात्रिशिकाएं रची हैं शौर वे सब 
रचयिताप्रोंके नामसाम्यके कारश परस्परमें मिलजजुल गई हैं, भ्रतः उपलब्ध 
द्रातजिशिकाप्रोंमें यहु लिग्यय करना कि कौन मी द्वाजिशिका किस सिद्ध सेनकी 
इझति है विशेष प्रनुसन्धानसे सम्बन्ध रखता है। साधारशतौरपर उपयोग- 
दयके यगपद्रादादिकी हृष्टिसे, जिसे पीछे उ्पष्ठ किया जा चुका है, प्रथमादि 
पाँच द्वातिशिकाप्रको, दिगम्बर सिद्धमेनकी, १६वीं तथा २१ वोद्ाजिशिकाधों- 
की ध्वेताम्यर सिद्धसेनकी श्रौर शव द्वात्रिशिकाश्रोंकों दोनोंमेंसे किसी भी 
सम्प्रदायके स्रिद्धमेनकी भ्रथवा दोनों ही सम्प्रदायोके सिद्धमेनोंकी ध्रलग अलग 
कृति कहा जा सकता हैं। यही इन विभिन्न सिद्ध सेनोंके सम्प्रदाय-विषयक 
विवेचनका सार है | 
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२६ 
तिलोयपणणत्ती झोर यतिवृषभ 


तिलोयपप्णत्ती ( त्रिलोकप्रज्ञप्त ) तीन लोगके स्वरूप, झाकार, प्रकार, 
विस्ता र, क्षेत्रफल भोर युग-परिवर्तनादि- वितरयका निरूपक एक महृत्त्यका प्रसिद्ध 
प्राचीन ग्रन्थ है--प्रसंगोपात्त जैनसिद्धास्त, पुराण भौर भारतीय इतिहास- 
विषयकी भी कितनी ही बातों एवं सामग्रोकों यहू साथमें लिये हुए है। इसमे 
१. सामान्यजगरस्वरूय, २, नारकलोंक, ३. भवनवासिलोक, ४. मनुष्यनोक, 
५. तियंकलोक, ६. व्यन्तरलोक, ७. ज्योतिर्नोह, 5५. सुरलोक धौर €, भिद- 
लोक नामके ६ महाघिकार हैं। धवान्यर झधिकारोंक्री संकाय १८० केलगभग 2; 
क्योंकि द्वितीयादि महाधिकारोंके प्रवान्तर प्रधिकार क्रमश: १७, २४, १६.१६, 
१७, १७, २१, ५ऐमे १३१ है प्रोर चौथे महाधिकारके जम्युढीप, धातका 
खण्डद्वीप श्रौर पुष्करद्वीप नामके ग्रवान्तर प्रधिकारोमेंस प्रत्येकक फिर सोलह 
सोलह ( १६०८ ३८-४८ ) ग्रवान्तर प्रधिकार हैं इस सरह यह प्रस्थ भपने 
विषयके बहुत विस्तारकों लिये हुए है। इसका प्रारंम निम्न मंगलगाधाम होता 
है, जिसमें सिद्धि-कामताके साथ सि्धोंका स्परत्ा किया गया है;--- 


अट्वविद-कम्म-वियला शिष्टिय-कञ्जा पणट्र-संसारा । 
दिदु-सयलट्र-सारा सिद्धा सिद्धि मध दिसंतु॥ १ ॥ 


ग्रन्थका भ्रन्तिम भाग इस प्रहार है... 
परणामह जियवरवसद गणदरयसहं तदेव गुण [ हर ] बसह | 
दष्टू ण्‌ परिसवसई (१) जद्यसह घस्मसुत्तपाद्गवसई ॥६-७पा। 


लोयपण्शसी और यतिवृषम शा 
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चुरिणसरूव अत्थं करणसरूवपमाण द्ोदि # (१) जं त | 
अट्ट सहस्सपमाण तिलोयपण्णसिणामाए ।| ६-७६ ।| 
एयं आहरिग्रपरंपरागए तिलोयपण्णत्तीए सिद्धलोयसरूवरणिरूवण- 
पण्णत णाम णवमो महादियारों सम्मत्तों ॥ 
मस्गप्परभावणट्ट' पवयण-मत्तिप्पचोदिदेश मया। 
मणिदं गंथप्पवरं सोहंतु बहुमुदाइरिया ॥| ६-८० ॥ 
तिलोयपण्णत्ती सम्मत्ता ॥ 
इसप्ें तीन गाथाएं हैं, जिनमें पहली गाथा पग्रन्थकें प्रन्तमंगलकों लिये हुए 
है भौर उसमें ग्रत्थकार यतिवृपमाचायंने 'जदिवसह” पदके द्वारा, इलेपरूपसे 
झ्पना नाम भी सूचित किया है & | इसका दूसरा श्लौर तोसरा चरण कुछ 
झवदुद्ध जान पहते हैं। दूसरे चग्गमें गरुगा के अ्नन्तर 'हर' और होना 
चबाहिये-- देहली की प्रतिमे भी ब्रुटित झ्ंशके संकेतपूर्वक उप हाशियेपर दिया है, 
जिससे बढ़ उन सुराघराचायंक! भी वाचक हो जाता है जिनके “कसायपाहुड' 
सिद्धान्त ग्रस्यपर यतिवृषभने चरमिसृत्रोंकी रचना की है ध्ोर उस 'हर' शब्दके 
हंगोगमे 'प्रा्यगीनति' छदके लक्षग्पानुरूप दूसरे चरणामें भो २० मात्राएं हो 
जाती हैं जैसी कि ये चलुर्थ चरणामें पाई जाती है । तीसरे चरणाका पाठ ग० 
नायूरामजी प्रेमीने पहले यही दट्ठ गा परिसवसहुं'प्रकट किया था | , जो देहलीकी 
प्रतिम भी पाया जाता है भौर उसका संस्कृतरूप 'हृष्टवा परिषद्वृषभ” दिया 
था, जिसका धय॑ होता है -परिचदरामें श्रेष्ठ परिषद ( सभा ) को देखकर | 
परन्तु 'परिस' का भर्थ कोपमें परिषद्‌ नहीं मिलता किन्तु “स्पर्श! उपलब्ध होता 
है, परियद्‌्का वाचक 'परिसा' दाब्द स्त्रीलिंग है | | शायद यह देखकर भथवा 
दूसरे किसो कारणके वश, जिसकी कोई सूचना नहीं की गई, हालमें उन्होंने 


& इलेपहूपसे नाम-सूछनकी पढति पनेक ग्रन्थोंमं पाई जाती हैं। देखो, 
मोम्मटसार, नीतिवाक्यामुत धोर प्रभाचन्द्रादिके ग्रन्थ 

देखो, जेनहितेदो भाग १३ धंक १२ प० ५२५८। 

4 देखो, पाइभसहमहण्णाव'कोश । 


श्दद जैनसादहित्य ओर इतिदासपर विशद प्रकाश 


न आओ 3६ 75 चर पे ककतकबह दिनाक तक 





अदा कक जप चार कर 


“टू शा य रिसिवसहूं पाठ दिया है $ , जिसका प्रर्थ होता है--“ऋषियोंमें श्रेष 
ऋषिको देखकर । परन्तु 'जदिवसहं की मौजूदगीमें 'रिसिबसहूं' पद कीई श्लास 
विशेषता रखता हुभा मालूम नहीं होता--ऋषि, मुनि यति जैसे शब्द प्राय:समान 
भ्रथंके वाचक हैं-भौर इसलिये वह व्यर्थ पड़ता है । भ्रस्तु,इस पिछले पाठकों लेकर 
पं० फूलचन्द्रजी सिद्धान्तशास्त्रीने उसके स्थानपर 'दटु शा भरिसवसहं”? पाठ 
सुझाया है * भ्ौर उसका अर्थ आाषंग्रन्थोंमें श्रेष्चको, देखकर सूचित किया है + 
परन्तु “भरिस'का भ्रर्थ कोषमें 'झ्रापं' उपलब्ध नहीं होता किन्तु 'भरश! (बवासीर) 
नामका रोगविशेष पाया जाता है, झ्राषंके लिये “प्रारिस' दाब्दका प्रयोग होता 
है १ । यदि “प्ररिस' का प्र श्राप भी मान लिया जाय श्रचवा 'व' के स्थान पर 
कल्पना किये गए “अ्र' के लोपपू्वंक इस चरणाकों 'दटद्ृए7रिसवर हुं! ऐसा रूप 
देकर ( जिसकी उपलब्धि कहींसे नहीं होती ) संधिके विश्नेषण-द्वारा इसमेंसे 
प्राषंका वाचक “झारिस! शब्द निकाल लिया जावे,फिर भी इस चरणामें 'दटू शा 
पद सबसे भ्रधिक खटकनेवाली चीज़ मालूम होता है, जिसपर झ्रभी तक किसी- 
की भी दृष्टि गई मालूम नहीं होती । क्योंकि इस पदकी मौज़दगीमें गायाके प्रथे- 
की ठीक संगति नहीं बैठती-- उसमें प्रयुक्त हुआ 'पगामह! (प्रणाम करो) क्रिया- 
पद कुछ बाघा उत्पन्न करता है श्रौर उससे प्रर्थ सुब्यवस्थित ग्रयया सुश्ृद्भुलित 
नहीं हो पाता । ग्रन्थकारने यदि “दटद्ृशा' ( हृप्टवा ) पदकों भ्पने विषयरमें 
प्रयुक्त किया है तो दूसरा क्रियापद भी श्रपने ही विधयका होना चाहिये था 
प्र्थात्‌ वृषम या ऋषिवधम झादिकों देखकर मेंने यह कार्य किया या में प्रणा- 
मादि भ्रमुक कार्य करता हूं ऐसा कुछ बसलाना चाहिये था, जिसकी गाथापरसे 
उपलब्धि नहीं होती | भौर यदि यह पद दूसरोंसे सम्बन्ध रखता है-- उन्हींकी 
प्रेरणाके लिये प्रयुक्त हुमआ है--तो “दटद्वए! और 'परणम७! दोनों क़ियापदोंके 
लिये गाथामें भ्रलग अलग करमंपदोंकी संगति बिठडलानी चाहिये, जो नहीं बेठती । 
गाथाके वसहान्त पदोंमेंसे एकका वाच्य तो देखनेकी ही वस्तु हो भौर बूसरेका 


हा. अनकरनन >«क+>मन रमन पर-झक3>क कक नननत+ग+जजान »+ सन्‍का के पान +० पर # + 


8 देखो, जनसाहित्य भौर इतिहास पृ० ६ । 
+ देखो, जेनसिद्धान्तमास्कर भाग ११ किरण १, १० ८०। 
+ देखो, 'पाइश्रसहमहण्णव' कोश । 


तिलोयपटयाशी और बतिवृषभ 4 | 
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आच्य प्रशामकी वस्तु, यह बात संदर्भपरसे कुछ संगत मालूम नहीं होती भौर 
इसलिये “दटू रा पदका भ्स्तित्व यहाँ बहुत ही भ्रापशिके योग्य जात पढ़ता है । 
मैरी रायमें यह तीसरा चरण 'ददुरशम परिसवसहूं! के स्थानपर 'दुदु परीसह- 
बिसहूं! होना चाहिये । इससे गाथाके अर्थंथी सब संगति ठीक बंठ जाती है। 
यहु माथा जयधवलाके १०वें प्रशिकारमें बतोर मंगलाचरणके भ्रपनाई गई है, 
यहाँ इसका तीसरा चरण 'दुसहपरीसहृबिसहूं' दिया है। परिषह्क साथ दुसह 
६ दुःसह ) भौर दुठठ ( दृष्ट ) दोनों शब्द एक ही अर्थ वाजक हें--दोनोंका 
झाक्यय परीपहुको बहुत बुरी तथा प्रसह्य बतलानेका है। लेखकोंकी कृपासे 'दुसह' 
की भ्पेक्षा 'दुरठ” के “दट दूराय' होजानेकी प्रधिक संभावना है. इसीमे यहाँ 'दृददू ' 
पाठ मुझाथा गया है, वैसे 'दुसह' पाठ भी ठीक है। यहाँ इतना भौर भी जान 
सेना जाहिये कि जयधवलामे इस गाथाके दूसरे चररामें गुशवसहं! के स्थानपर 
शुराह स्वसहूं' पाठ ही दिया है. भौर इस तरह इस गायाके दोनों चरणोंमें जो 
सलती भोर शुद्धि सुझाई गई है उमकी पुष्टि भले प्रकार हो जाती है | 

दूपरी गायामें इव विलोययणा ली का परिमारा ग्राठ हजार इनोक-जितना 
बतलाया है । साथ ही, एक महच्यकी बाद धौर सृचित की है भौर वह यह कि 
झाठ हजारका परिमारण चुशिस्वृरप प्रथंवा घोर कररास्वरूपका जिनना 
परिमारा है उसके बराबर है। इससे दो बोलें फलित होती है ---एरकू तो यह 
हि सुशघराचायके कसायपाहुड ग्रस्ययर य्विवृश्भने जो चशिसूत्र रचे है वे इस 
अन्चपे पहले रखे जा चुके है; दूसरी यह कि 'करतरास्वरूप नामका भी कोई 
बंध यतिवृषभके द्वारा रचा गया है, जो प्रभी तक उपलब्ध नहों हुमा | वह 
भी इस ग्रन्थसे पहले बन चुबा था। बहुन सम्भव है कि वह ग्रन्थ उन करण- 
सूत्रोंका ही समूह हो जो गशितसत्र कहलाते हैं भ्रोर जिनका कितना हो उल्लेख 
बिलोक-प्रशसि, गोस्मटसार, जिलोकसार भोर घबला-जैसे ग्रन्थोंमे पाया जाता 
है | बशिमृत्रोंकी /“ जिसे वृतिसत्र भी कहते हैं--सस्या चकि छह हजार 
इलोक-परिमासा है झतः करतास्व्रूप' ग्रंथडी संख्या दो हुजआर श्लाक- 
परिभारा समभनी बाहियें: तभी दोनोंकी संख्या मिलकर पाठ हजारका परि- 
मभाशा इस ग्रंक्‍्का बंठता है । तीसरी गायामें यह निवेदन किया गया है कि यह 
बंद प्रवस्नमरत्तिसे प्रेरित होकर मार्गकी प्रमावनाके लिये रचा गया है, इसमें 
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की दी जब 





कहीं कोई भूल हुई हो तो अहुअत भ्राचायं उसका संझोधन करें । 

(क) ग्रन्थकार यतिवृषभ और उनका समय*- 

ग्रंथ्में रचना-काल नहीं दिया भौर न ग्रंथंकारने भ्रपना कोई परिचय ही 
दिया है--उक्त दूसरी गाथापरसे इतना ही ध्वनित होता है कि *वे धमंसृत्रके पाठ- 
कोंमें श्रेष्ठ थे! भ्ौर इसलिये ग्रंथकार तथा प्रंथके समय-सम्बन्धादिमें निर्श्चित- 
रूपसे कुछ कहना सहज नहीं है। चरशिसृत्रोंकों देखनेसे माछ्तूम होता है कि यति- 
वृषभ एक भच्छे प्रोढ सूत्रकार थे भोर प्रस्तुत ग्रन्थ जैनशास्त्रेके विषयों उनके 
झच्छे विस्तृत प्रध्ययनको व्यक्त करता है। उनके सामने *लोकविनिश्च य' 'सगाइ- 
णी! (संग्रहणी ? ) भौर 'लोकविभाग ( प्राकृत )! जैसे कितने ही ऐस प्राचीन 
ग्रन्थ भी मौजूद थे जो भ्राज प्रपनेकों उपलब्ध नहीं हैं और जिनका उन्होंने अपने 
इस ग्रन्थमें उल्लेख किया है। उनका यह ग्रन्थ प्राय: प्राचीन ग्रंथोंके शाधारपर ही 
लिखा गया है इसीसे उन्होंने ग्रन्थकी पीठिकाके प्रन्तमें ग्रंय-रचनेकी प्रतिज्ञा 
करते हुए उसके विधयको “भ्रायरिय-प्ररषुक्षतायाद (गा० ८६) बतलाया है भौर 
महाघिकारोंके संधि-वाक्योंमें प्रयुक्त हुए 'झायरियपरंपराग7? 'पदके द्वारा भी उसी 
बातको पुष्ठ किया है। भौर इस तरह यह घोषित किया है कि इस प्रन्थका मूल 
विधय उनका स्वरुचि-विरचित नहीं है, किल्सु प्रालायंपर॑म्प राके प्राधारका 
लिये हुए है । रही उपलब्ध करगासूत्रोंकी बाल, थे यदि शब्रापके उस 'करतमप्स्व- 
रूप! ग्रंथके ही भंग है, जिसकी अधिक सम्भावना है, तब तो कहना हो क्‍या 
है ! वे सब आपके उस विधयके पाण्डित्य श्रौर आपकी बुद्धिकी छूडी तथा उस्त- 
की सूक्ष्मताके अच्छे परिचायक है । े 

जयघवलाकी प्रादिमें मयलाचरगा करते हुए श्रीवीरसनाचायने यतिवृष मका 
जो स्मरणा किया है वह इस प्रकार है।--- 

जो अ्रत्जमंखु-सी सा अंतवासी वि एरगहत्थिस्स | 
सा विज्िसुत्त-कत्ता जश्बसहे। में बर॑ देउ ॥८॥ 
इसमें यतिवृयभकों, कमायपाहुडपर लिखें गए उन बुलि (चि) सूत्रोंका कर्ता 

बतलाते हुए जिन्हें साथमें लेकर हरी अयधवला टीका लिखी गई है, प्राय मंक्षुका 
शिष्य भौर नागहत्तिका प्रन्तेवामी बतलाया है, झोर इससे यतिदूषभके दो श्रुद- 
भ्रोंके नाम सामने पाते हैं, जिनके विषयमें जवधवलापरसे इतना धौर जाना. जाता 
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७०४ किकटकै ७.०य अत परीयबलीीक 


है कि औगुणधराचायने कसायपाहुड भ्रपरनाम पेज्जदोसपाहुडका उपसंहार (संक्षेप) 

करके जो सूजमाथाएं रची थीं वे इन दोनोंको श्राचायंपरम्परासे प्राप्त हुईथीं 
झौर ये उनके प्रर्थके भले प्रकार जानकार थे, इनसे समीचीन भ्रर्थकों सुनकर ही 
यतिवृषभने, प्रवचन-वात्सल्यलसे प्रेरित होकर उन सत्र-गाथाओ्रोपर चरिसूत्रोंकी 
रचना की है| । ये दोनों जैनपरम्पराके प्राचीन ग्राचार्यो में हैं ग्रौर इन्हें दिमम्बर 
तथा द्वेताम्बर दोनों ही सम्प्रदायोंने साना है--श्वेताम्वर-सम्प्रदायमें आ्रार्य- 
मक्षुकों भ्रायंमंग्ु नाममे उल्लेखित किया है, मंगु और मंक्षु एकार्थंक हैं। धवला 
>जयघवबलामें इन दोनों प्रावायोक्री क्षमाश्नमशा और 'पहावाचक भी 
लिखा हैछ । जो उनकी महत्ताके द्योतक हैं इन दोनों झ्राचार्योके सिद्धान्त-विषयक 
उपदेशोंमें कही कही कुछ सूक्ष्म मतभेद भी रहा है जो वीरसेनको उनके ग्रंथों 
पग्रथवा शुरूपरम्परासे ज्ञान था, और इसलिये उन्होंने घवला श्रौर जयधवला 
टीकाप्रोंमें उसका उन्‍ल्नेख किया है। ऐपे जिय उपदेशको उन्होने सर्वाचाये- 








न + अफबन न मिननलीन बन के अनननजननन-नतनीयिभान“ननलम-लक्‍4न)नननइन्नककन, घट 


'वबागों तेण गुशहर-भड़ा रएणण शागातवाद-पंचमपुव्व-दसमवत्थु-तदियकसा- 
यपाहुड- मह्णव-पारएण गंबवोच्छे दर मगग वच्छुलरररवसिकयहियएशा एवं पेज्ज- 
दोसपाहुड सोलसपदमहस्मपरिमाण होते असिदिसदमेत्तगाहाहि उपसंहारिदं । 
पुणो ताप्रो चेह सुततगाथाप्रों प्राइरियपरंपराए आगच्छमाणाप्रो भ्रज्जमंलु- 
ग्यागहस्यीरां पताप्रो । पुम्पों तैसि, दोण्ह वि पदमुने प्रसीदिसदगाहाणं सुरणा हर- 
मुहकमलबिरिग्गयाएमत्थं सम्म सोऊश जड्वसह-मडारएरग प्रययणवच्छलेश 
बुओऑिसुर् कय॑ | -- जयचदला । 


& ' कम्मद्िदि त्ति भ्रशियोगहू।रे हि भष्णमाएँ वे उबएसा होंति। जह- 
ध्यामुइस्सट्विरीएणं परमाशापरूवरा कम्मट्रिदिपरूवग क्ति एागहत्वि-खमासमरणा 
भराति । भ्रज्जमंखु-ख म[समणा। पुण कम्मट्रिदियख्वेशं सि भरांति । एवं दोहि 
उवएसेहि कम्मट्रिदिपसूयणा कायव्वा ।" 'एत्य दुबे उबहसा "न महावाच- 
पारा मज्जमंखुश्वगारा/ मुबएसेरन लोगपूरिदे भाउगसमाणं शामा-गोद- वेदणी- 
यागां ठिदिसंतकम्मं ठवेदि । महावाचयार रागहत्वि-खवणशा।7रणमसुवएसेरा लोगे 
पूरिदे एाामा-गोद-वेदश यारा ट्विदिसंतकम्म भ्ंतोमुहुत्तपमारों होदि। | 

“«पट्खं ० १ प्र०प० ५७ 
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सम्मत, भरभ्युब्छिन्त-सम्प्रदाय-कमते चिरक/|लागत झौर शिव्यपरंपरासें प्रबलित 
तथा प्रशापित समझा है उसे 'पबाइज्जंत' 'पयाइज्जमारा', उपदेश बतलाया है 
धोर जो ऐसा नहीं उसे “प्रपवाइज्जंत' श्थवा प्रपयाइज्जमाण' नाम दिया है | 
उल्लिखित मत-भेदोंमें प्रायंनागहस्तिके प्रधिकांध उपदेश 'पवाहण्जंत! प्ोर 
धार्यमंक्षुके 'मपवाइज्जंतः बतलाये गये हैं। इस तरह यतियुषभ दोनोंका शिष्य- 
स्व प्राप्त करनेके कारणु उन सूक्ष्म मतभेदोंकी बातोंसे प्रबमत थे, यह सहज 
हीमें जाना जाता है! वीरसेनने यतिवृुषभकों एक बहुत प्रामाशिक शाचायंके 
रूपमें उल्लेखि न किया है भोर एक प्रसंगपर रागद्रंष-मोहके भ्रभावकी उनकी 
बचन-प्रमाखतामें कारण बतलापा है ७ । इन सब बातोंसे ध्राजाय यतिवपमका 
महत्व स्वतः ख्यापित हो जाता है। 

भव देखता यह है कि यतिवृषभ कब हुए हैं ग्रौर कब उसकी यह लिलोय- 
पष्णात्ती बनी है, जिसके वाक्योंकों धवलादिकर्मों उद्धय करते हुए पनेक हथानों 
पर श्रोवीरसेनने उसे “तिलोबपप्माक्तिसुस' सुबित किया है। यतिवृधभकके 
गुहप्रोंंपे यदि किसीका भी समय सुनिदिलत होता तो इस विधयवा 
कितना ही काम निकल जाता; परलु उनका भी समय मसुनिड्िबत नहीं है । 
इवेताम्त्र पट्रावलियों मेंसे 'कल्यमूत्रस्थविरावली! ओर “पद्रावलीसारोद्धार! जैसी 
कितनी ही प्राचीन तथा प्रधान पट्रावलियोमें तो पश्रा्यमंु घोर प्ाार्यतार- 
हस्तिका नाम हो ?ही है, किसो किसी पट्टावलीमें एकका नाम है तो दूसरेवा 
नहीं और जिनमें दोतोंका नाम है उनमेंम काई दोनोक मध्यमें एक ब्याचायका 
और कोई एक अधिक ग्रावायोका नॉमोह्लेश करता है। कोई कोई 


न] 55 


न मव्वाइरिय-सम्मदों बिरकालमबोल्छिष्णासंपदायकमेशागण्छमारगों जो 
सिस्सारपराए परवाइज्जर सो परवाइज्जतीवएसों लि मभण्णरें। ध्थवा प्रज्ज 
मंखुमयदताण मुवएसी एल्थापपवाइज्जमारयों राम । गागहुर्यिलमरथारमुवासा 
पवाइज्जतों सि घेतकी ।--जयब ० प्र८ प्‌ृ० ४३ । 

& “कुदों णख्तदे ? एदम्हादो चेवद जइवसहा हरियपुद्कमलबिशिगय घुफिण 
सुत्तादो | चुण्णिमुत्तमम्ण हू कि रा होंदि ? छा, रागदोसमोहाभिरा प्रयागाल- 
मुवगय-जदबसहृ-वयरात्स धसश्तदिरोहादों [!!-जयध ० प्र० १० ४६ 


विज्ञोयपरणची और यतिवृषभ ४६३ 








हज. अक साथ आर 


पट्टावली समयका निर्देश ही नहीं करती झौर जो करती हैं उनमें उन दोनोंके 
समयोंमें परस्पर भ्रन्तर भी पाया जाता है--जैसे झ्रायंमंग्रका समय तपागच्छ- 
पट्टावलीमें बं।रनिरवाणिसे ४६७ वर्यपर धौर 'सिरिदुसमाकाल-समशासंघथयं” को 
झवच्‌्रिमें ४५० पर बतलाया है & । झौर दोनोंका एक सम्रय तो किसी भी 
दवे ० पट्टावलीमे उपलब्ध नहीं होता बल्कि दोनोंमें १५० या १३० वर्षके 
करीजअका प्रन्तराल पाया जाता है; जब कि दिगम्बर-परम्पराका स्पष्ट उल्लेख 
दोनोकोी यतिवधभके गुरुरूपमे प्राय: समकालीन बतनाया है। ऐसी स्थितिमें 
दबे ० पट्ावलियोंको उक्त दोनों भ्राचायंकि समयादिविषयमें विश्वासनीय नहीं 
कहा जा सकृता। और इसलिए यतिवपभादिक समयका प्रत्च तिलोयण्ण्णत्ती- 
के उल्लेखोंपरसे झथवा उसके प्रन्त:परीक्षणपरस ही अनुसंधान करना होगा । 
तदनुसार ही नीचे उसका यन्‍न किया जाता है--- 

(१) तिलोयपण्णत्तोर्क प्रनेक्क पद्यामे 'संगाइणी तथा 'लोकबिनिश्चय' 
ग्रंथंक साथ 'लोकविभाग नाम के ग्रयका भी स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है । 
यथा-- 

जलसिहरें विक्स्॒भा जनगिहिणा जे।यणा दसमदस्सा । 

एवं संगाइशिए लायबिभाग विखिद्विद्न ॥अ<८४॥ 

लेायबिशिन्छय-गथे लायबिभागम्मि सव्वसिद्धारों 

आगाहा-परिमा्ग भगिद किचृरसचारिसदेश्ससी ॥|अ०६॥ 

यह 'लोकविभाग ग्रन्थ उस प्राकृत लोकविभाग ग्रस्थसे भिन्न माक्तूम नहीं 

होता, जिसे प्रादोन समयमें सवनन्दी प्राच यंते लिखा ( रचा ) था, जो कांचीके 
राजा सिहवर्माके राज्यकें २०वें वर्ष “उस समय जबकि उत्तराषाढ़ नक्षत्र 
धानिश्चर, वृषराधिमें बृहस्पति, उत्तराफास्गुनों नक्षात्रमे चन्द्रमा था, शुवरूपक्ष 
या-- शकसंबत्‌ ३८० में लिखकर पाणाराष्ट्के पाटलिक ग्रामर्मे पूरा किया गया 
था भौर जिसका उल्लेख सिहुसर | के उस सरकृत लोीकविभाग'कें निम्न पद्चों- 


हब 


& देशो, पट्रावलीसमुच्चय! । 
$ 'सिहसूरधिणा' पदपरसे एविहसूर नामकी उपलब्धि होती है -- गिहयूरि- 
की नहीं, जिसके 'सूरि! पदको 'झाषाये' पदका वचक सममकर पं० नाभूरामजी 


४६७ जैनसाहित्य श्रोर इतिहासपर विशद प्रकाश 


नी पी मर मर सी न भीम शमी शो सी भजन मदन नीम पी न न शमनन चग न जन था न जन जीत अनजान ैीफिजाराओा 9 जज कैंप ०. 


में पाया जाता है. जो कि सर्वेनन्दीके लोकविभागकों सामने रखकर ही भाषाके 
परिवतनद्वारा रचा गया है-- 
बश्वे स्थिते रविसुते वषभे च जीबे,राजोत्तरेषु सितपक्षमुपेत्य चन्द्र । 
प्रामे च पाटलिकनामनि पाणराष्ट्रे शास्त्रे पुरा लिखितवान्मु निसबेनन्दी॥३ 
संवसत्सरे तु द्वाविशे का&चीश-सिंहवमण: । 
अ्शीत्यप्रे शकाब्दानां सिद्धमेतच्छुतत्रये ।४॥ 
तिलोगपण्णत्तोकी उक्त दोनों गाथाओरोंमनें जिन विशेष वर्णानोंका उल्लेख 
“ललोकविभाग' ग्रादि ग्रन्थोंके श्राधारपर किया गया है वे सब संस्कृत लोकविभाग- 
में भी पाये जाते है | भौर इससे यह बात भ्रौर भी स्पष्ट हो जाती है कि संस्कृत- 
का उपलब्ध लोकविभाग उक्त प्राकृत लोकविभागकों सामने रखकर ही लिखा 
गया है। 
इस सम्बन्धमें एक बात और भी प्रकंट कर देनेकी है झौर वह यह कि 
संस्कृत लोकविभागके अन्तमें उक्त दोनों पद्योंके बाद एक पद्म निम्न प्रकार 
दिया है-- 


पंचदशशतान्याहु: पट्त्रिशदधिकानि वे । 
शास्त्रस्य संग्रहस्वेद छंदसानुष्ट्मेन च ॥४॥ * 
इसमें ग्रन्यकी संख्या १५३६ इलोक-परिमाश बतलाई है, जन्नकि उपलब्ध & 


अंक जब व अल + दि 


प्रेमीने ( 'जेन साहित्य चौर इतिहास पृ० ५ पर ) नामके अधूरेपनकी कल्पना 
की है झौर 'पूरा नाम शायद सिहनन्दि हो” ऐसा सुकाया है। छंदकी कठि- 
नाईका हेतु कुछ भी समीचीन मालूम नही होता; क्योंकि सिहनन्दि झौर सिहसेन 
जेसे नामोंका वहाँ सहज ही समावेश्ञ किया जा सकता था | 
| “आ्राचायंवलिकागतं विरचितं तत्सिहम्रपिणा । 
भाषाया: परिवर्तनेन निपुर्णो: सम्मानितं साधुमि: ॥”? 
+ “दशवेष सहस्राशि मूलो5ग्रेपि पृथुर्मतः । “-प्रकरण २ 
/“प्रन्त्यकापप्रमाणात्त किज्चित्संकुचितात्मका: ।|??--प्रकरण ११ 


& देखो, आराके जेनिद्धान्तभवनकी प्रति और उसपरसे उतारी हुई वीर- 
सेवामन्दिरकी प्रति । 


विज्ञोयपथ्णुसी ओर यतिवृषभ ५६४ 
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संस्कृत-लोकविभागमें वह २०३० के करीब जान पड़ती है । मालूम होता है कि 
यह १५३६ की पलों इसंरुष्ा उसी पुराने प्राकृत लोकबिभागकी है--यहाँ उसके 
संख्यासूचक पद्चका भी भनुवाद करके रख दिया है| इस संस्कृत ग्रन्थमें जो ५०० 
इलोक-जितना पाठ भ्रधिक है वह प्रायः उन “उक्त च?ः पद्मयोंका परिमाण है जो 
इस ग्रन्यमें दूसरे ग्रन्थोंसे उद्धृत करके रक्खे गये हैं-“- १०० से अधिक गाथाए 
तो तिलोग्रपण्णत्तीकी ही हैं, २००के करीब इलोक भगवज्जिनसेनके झ्रादविपुराण- 
से उठाकर रबसखे गये हैं भौर शेष ऊपरके पद्म तिलोयसार ( त्रिलोकछार ) और 
जंबूदीवपण्णत्ती ( जम्बूद्वीपप्रञसि ) भादि ग्रन्योंसे लिये गये हैं। इस त्तरह इस 
ग्रन्थमें भाषाके परिवर्तन और दूसरे ग्रन्थोंसे कुछ पद्योंके 'उक्तं च! रूपसे उद्ध रण- 
के सिवाय सिंहसूरकी प्राय: और कुछ भी कृति मालूम नहीं होती । बहुत संभव 
है कि 'उक्तं च' रूपसे जो यह पद्योंका संग्रह पाया जाता है बह स्वयं सिंहसूर 
पुनिके द्वारा न किया गया हो, बल्कि बादको किसी दूसरे ही विद्वानके द्वारा 
ग्रपने तथा दूसरोंके विशेष उपयोगके लिये किया गया हो; बयोंकि ऋषि सिहसूर 
जब एक प्राकृत ग्रन्थका संस्कृतमें--मात्र भाषाके परिवर्तन रूपसे ही--अनुवाद 
करने बैठे--व्याख्यान नहीं, तब उनके लिये यह सम्भावना बहुत ही कम जान 
पड़ती है कि वे दूमरे प्राकृतादि ग्रस्योंगरसे तुलनादिके लिये कुछ वाक्योंकों स्वयं 
उद्धृत करके उन्हें प्रत्यका प्रंग बनाए । यदि किसी तरह उन्हींके द्वारा यह 
उद्धरणा-कार्य सिद्ध किया जा सके तो कहना होगा कि वे विक्रमकी ११वीं शता- 
ब्दीके भ्रन्तमें प्रथवा उसके बाद हुए हैं;कयों कि इसमें ग्राचायें तेमिचन्द्रके त्िलोक- 
सारकी गाथाए' भी “उक्त च त्रैलोक्यसारे! जैसे वाक्यके साथ उद्धृत पाई जाती 
हैं। भ्रौर इसलिये इस सारी परिस्थिति परमे यह कहनेमें कोई संकोच नहीं 
होता कि तिलोयपण्शत्तीमें जिस लोकविभागका उल्लेख है वह वही सवंनन्दीका 
प्राकृत-लोकविभ,ग है जिसका उल्लेख ही नहीं किन्तु भ्नुवादितरूप संस्कृत लोक- 
बिभागमें पाया जाता है। चूकि उस लोकविभागका रचनाकाल शक सं० ३८० 
(वि० स० ५१५ ) है भतः तिलोयपण्णत्तीके रचयिता यतिवृषभ शक सं०३८० 


के वाद हुए हें, इसमें जरा भी सन्देह नहीं है। भब देखना यह है कि कितने 





बाद हुए हैं । 
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(२) तिलोयपण्णत्तीमें अनेक काल-गणानाझोंके अ्राधररपर 'चतुमु ल? 
नामक कल्कि | की मृत्यु बीरनिर्वाणसे एक हज़ार वर्ष बाद बतलाई है, उसका 
राज्यकाल ४२ वर्ष दिया है, उसके प्रत्याचारों तथा मारे जानेकी घटनाओंका 
उल्लेख किया है और मृत्युबर उसके पुत्र भजितंजयका दो वर्ष तक धम्मेराज्य 
होना लिखा है । साथ ही, बादको धमंक्री क्रमश: हानि बतलाकर पभौर किसी 
राजाका उल्लेख नहीं किया है । इस प्रकारकी कुछ गाथाएं निम्न प्रकार हैं, 
जो कि पालकादिके राज्यकाल €५८ का उल्लेख करनेके बाद दी “गई है:-- 

“तत्तो ककक्‍की जादो इन्दसुदो तस्सथ चउमुद्दो णामो। 
सत्तरि-वरिसा आऊ विगुणिय-इगवीस-रज्जत्तों ॥६६॥ 
आचारांगधरादी पणहत्तरि-जुत्त दुसय-वासेसु । 
वोलीणेसु' बद्धो पट्टा कककी स णरवइणोह॥१००॥” 
“अह का वि असुरदेशो श्राह्दीदी] मुणिगणाण उवसर्गं । 
णादूएं तककक्की मारेदि हु धम्मदोदि त्ति॥१०३॥ 
कक्किसुदोी अजिदंजय-णामा रक्खदि णमदि तशरणे | 
त॑ रत्रखदि श्रसुरदे श्रो धम्मे रज्जं करेज्ज॑ति ॥१०४॥ 


लटकन अमजाएण 





स कल्कि निःसन्देषह् ऐतिहासिक व्यक्ति हुम्रा है, इस बातको इतिहासज्ञोंने 
भी मान्य किया है । डा० के० बी० पाठक उसे 'मिहिरकुल' नामका राजा 
बतलाते हैं और जेनकालगणनाक साथ उसकी संगति बिठलाते हे, जो बहुत 
भ्रत्याचारी था और जिसका वर्शान चीनी यात्री हएन्तसाडुने भ्रपने यात्रा 
वर्णंनमें विस्तारके साथ क्रिया है तथा राजतरंगिणीमें भी जिसकी दुष्टताका 
हाल दिया है। परन्तु डा० काशझ्ोप्रसाद (के८प्री०) जायसवाल इस मिहिरकुल- 
को पराजितकरनेवाले मालवाधिपति विष्णुयव्रोधर्मारों ही हिन्दू पुराणों 
ध्रादिक अनुसार “कल्कि! बतलाते हैं, जिसका विजयस्तम्भ मन्दसौरमें स्थित है 
झौर वह ई० सन्‌ ५३३-३४ में स्थावित हुआ था। (देखो, जैनहितंपी भाग 
१३ अंक १२रमें जायसवालजीका “कल्कि-प्रवतारकी ऐतिहाप्तिकता! पश्रोर 
पाठकजीका “भुस्तरजाभोंका काल, मिहिरकुल शभ्रौर कल्कि' नामक लेख प्‌० 
५४१६ से ५२५। 
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तत्तो दो वे बासो सम्म॑ घम्मो पयट्रदि जखायं। 
कमसो दिवसे दिवसे कालमदप्पेण हाएदे ॥१०४५॥” 
इस प्रटनाचक्रपरसे यह साफ़ मालूम होता है कि तिलोयपण्शत्तीकी रचना 
कल्कि राजाकी मृत्युसे १०-१२ वर्षसे अ्रधिक बादकी नहीं है । यदि अ्रधिक 
बादकी होती तो ग्रन्थपद्धतिक्रो देखते हुए संभव नहीं था कि उसमें किसी 
दूसरे प्रधान राज्य भ्रथवा रांजाका उल्लेख न फिया जाता । अस्तु; वीर-निर्वारण 
हकराजा प्रथवा शक संवत्से ६०५ वर्ष ५ महीने पहले हुआ है, जिसका 
उल्लेख तिलोयपण्तात्तीमें भी पाया जाता है#७ । एक हजार वर्षमेंसे इस संख्याकों 
घटानेपर “३६४ वर्ष ७ महीने अवशिष्त रहते हैं। यही ( शक्र संतत ३६५ ) 
कल्किकी मृत्युका समय है । और इसलिये तिलोयपण्णत्तीका रचना-काल शक 
सं८ ४८५ (वि० सं० ५४० ) के करीबका जान पड़ता है जब्रकि लोकविभाग- 
को बने हुए २५ वषके करीब हो चुके थे, और यह श्रर्सा लोकविभागकी प्रसिद्धि 
तथा यतिवृषभ तक उसकी पहुँचके लिये पर्यात है । 


(ख) यतिवषभ और कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धमें प्रेमीजीके 
मतकी आलोचना--- 


ये यतिवषभ कुन्दकुन्दाचायंसे २०५ वर्ष ये भी अधिक समय बाद हुए हैं, 
इस बातको सिद्ध करने लिये मेंने “श्रीकुन्दकुन्द ग्रौर यतिवृषभमं पूर्ववर्ती 
कौन ?' नामका एक लेख झाजसे कोई € वर्ष पहले लिखा था; । उसमें, 


 # रिव्वारों वीरज्णिं छव्वास-सदेमु पंच-वरसेसु । 
परण-मासेसु गदेसु संजादों सग-णिप्रों ग्रदददा ॥--तिलोयपण्णत्ती 
परण-छुस्सय-वरसं परणामासजु्द गमिय वीरशिठ्वुशदो । 
सगराजो तो कक्‍की चदुणवतियमहियसगमास ॥ --त्रिलोकसार 
बीरनिर्वाण और शकसंवत॒क्ी विशेष जानकारीके लिये, लेखककी 
भगवान्‌ महावीर झौर उनका समय नामकी पुस्तक देखनी चाहिगे । 
देखो, भनेकास्त वर्ष २, नवम्बर सन्‌ १६३८ की किरण नं० १ 


' शहद जेनसादित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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इन्द्रनन्दिःश्रुतावतारके कुछ गलत तथा अ्रान्त उल्लेखोंपरसे बनी हुई प्रौर 
श्रोधर-श्रुतावता रके उससे भी भ्रधिक गलत एवं भ्ाफत्तिके योग्य उल्लेखों- 
परसे पुष्ट हुई कुछ विद्वानोंकी गलत धारणाको स्पष्ट करते हुए, मेने सुहृदर 
पं० नाथू रामजी प्रेमीको उन युक्तियोंपर विचार किया था जिनके भ्रांधारपर वे 
कुन्दकुन्दको यतिवृषभके बादका विद्वान्‌ बतलाते हैं। उनमेंसे एक यक्ति तो 
इन्द्रनन्दि-भरुता वतारपर ही भ्रपना आधार रखती है; दूसरी प्रवचनसारकी 
“एस सुरासुर” नामकी झ्राद्य मंगल-गाथामे सम्बन्धित है, जो तियोयपण्गात्तीके 
प्रन्तिम अधिकारमें भी पाई जाती है और जिमे प्रेमीजीने तिलोयपण्णात्तीपरसे 
ही प्रवचनसारमें लीगई लिखा था, और तीसरी कुन्दकुन्दके नियमसारकी 
निम्न गाथासे सम्बन्ध रखती है, जिसमें प्रयुक्त हुए “लोयविभागेसु'! पदमें 
प्रेमीजी स्वंनन्दीके (लोकविभाग' ग्रन्थक्ा उल्लेख समभते हैं श्रोर चूंकि उसकी 
रचना शक सं ० ३८८ में हुई हैं प्रत: कुन्दकुन्दाचायंकों शक सं० ३८० (वि० 
सं० ५१५) के बादका विद्वान्‌ ठहराते हैं -- 


चउदसभ्ेदा भणिदा तेरिच्छा सुरगणा चउव्भेदा | 
एदेश्वि वित्थारं लोयविभागेसु णादव्य॑ ॥१७॥ 


है 

कस सुरासुर” नामकी गायाको कुल्दकुल्दकी सिद्ध करनेके लिये मेने जो 
युक्तियाँ दी थीं उनपरसे प्रेमीजीका विचार भ्रपनी दूसरी युक्तिके सम्बन्धम 
तो बदल गया है, ऐसा उनके “जेनसाहित्य भ्रौर इतिहास नामक ग्रन्थके प्रथम 
लेख 'लोकविभाग झौर तिनोयपण्णत्ति' परस जाना जाता है। उसमें उन्होंने 
उक्त गाथाकी स्थितिकों प्रवचनसारमें सुहृढ स्वीकार किया है, उसके प्रभावमें 
प्रवचनसारकी दूसरी गाया "सेसे पुण तित्ययरे! को लटकती हुई माना है 
श्रौर तिलोयपष्णतीके अन्तिम भ्रसिकारके प्रन्तमें पाई जानेवाली कुन्थुनाथसे 
वद्धंमानतककी स्तुति-विषयक ८ गायाप्रोंके सम्बन्धमें, जिनमें उक्त गाया भी 
शामिल है, लिखा है कि--'“बडुत संभव है कि ये सब गाथाएँ मूलग्रन्थकी न 
हों, पीछेमे किसोने जोड़ दी हों भौर उनमें प्रवचनसारकी उक्त गाथा प्रा 
गई हो ।/ 

दूसरी युक्तिके संबन्धमें मेंने यह बतलाया था कि इन्द्रनन्दि-श्र्‌ तावतारके 
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तिलोयपण्णत्ती ओर यतिवृषभ ४६६ 
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जिस उल्लेख परसे कुन्दकुन्द (पद्मनन्दी) को यतिवृषभके बादका विद्वान समझा 
जाता है उसका भ्रभिप्राय “द्विविध-सिद्धान्त के उल्लेखद्ारा यदि कसायपाहुड 
(कषायप्राभृत) को उसकी टीकाओं-सहित कुन्दकुन्द तक पहुँचाना है तो वह 
ज़रूर गलत है श्र किसी ग़लत सूचना अथवा ग्रलतफ्रहमीका परिणाम है। 
क्योंकि कुन्दकुन्द यतिवुपभसे बहुत पहले हुए हैं, जिसके कुछ प्रमाण भी दिये 
थे। साथ ही, यह भी बतलाया था कि यद्यपि इन्द्रनन्दीने यह लिखाहै कि 
गुशा धर शोर धरसेन झ्ाचायों की ग्रु-परम्पराका पूर्वाउपरक्रम, उनके वंशका 
कथन करनेवाले शास्त्रों तथा मुनिजनोंका उस समय प्रभाव होनेमे, उन्हें मालूम 
नहीं है! #; परन्तु दोतों विद्धान्त ग्रन्थोके ग्रवतारका जो कथन दिया है वह भी 
उन ग्रंथों तथा उनकी टीकाग्रोंकों स्वयं देखकर लिखा गया मालूम नहीं होता 
सुना-सुनाया जान पइता है। यही वजह है जो उन्होंने झायंमक्षु और नाग- 
हस्तिका गुणघराचायंका साक्षात्‌ शिष्प घोषित कर दिया झोर लिख दिया है 
कि गुगधराचायंने क्सायपाहुडकी सूत्रगाथाप्रोंकी रचकर उन्हें स्वयं ही उनकी 
व्याख्या करके ग्रायमक्षु और नागहसश्तिकों पढ़ाया था ई; जबकि उनकी टीका 
जयधवलामें स्पष्ट लिखा है कि “गुगधराचायंकी उक्त सूत्रगायाएँ आचाय- 
परम्परामे चली प्राती हुई प्रायंमक्षु प्रौर नागहस्तिकों प्रात हुई थी-ग्रुगधरा- 
चार्यमे उन्हें उनका सीधा ( 0॥70९६ ) प्रादान-प्रदान नहीं हुप्रा था। जैसा कि 


. | “माया-चुप्पु लार्ण सूत्र रूपसहत कपायाख्य-- 
प्राभतमेव गुराघर-यतिवपत्राश्वारण चाय: ॥१५६॥ 
एवं द्विविधा द्रव्य-भाव-पुस्तकगत: समागच्छत्‌ । 


सुस्परिपाटया ज्ञात: सिद्धान्त: कोण्डकुन्द्पुर ॥१६०॥॥ 

श्रीपच्यनन्दी-मुनिना, सो5पि द्वादशसहखप रिमाणा: । 

प्रस्थ-परिकर्म-कर्ता पट्खण्डाउप्यत्रिखडस्थ'' ॥१६१॥॥ 
& 'ग्रगग घर-धरमेनान्वययुर्तों: पूर्वाउएरक्रमोउस्मालि --- 

ने ज्ञायते तदन्‍्वय-कथका55गर्म-मुनि जनाभावात्‌ ॥१५०।। 
६ एवं गायासूत्राएि पंचदशमहाधिकारारि । 

प्रविरष्य व्याचख्याौ स॒ नागहस्त्यायेंमंक्षुम्पाम्‌ ॥१५४॥ 


नस 





६०० जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 
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उसके निम्न अंशते प्रकट है--- । 


“पुणो ताओझ सुत्तगाह्यओ आइरिय-परम्पराए आगन्छमाणाश्रो 
अज्जमंखु-णागहत्थी ण॑ पत्ताओ ।”! 


झौर इसलिये इन्द्रनन्दिश्र॒तावतारके उक्त कथनकी सत्यतापर कोई भरोसा 
भ्रथवा विश्वास नहीं किया जा सकता । परन्तु मेरी इन सत्र बातोंपर प्र मी जी - 
ने कोई खास ध्यान दिया मालूम नहीं होता और इसी लिये वे प्रपने उक्त ग्रस्थ- 
गत लेखमें ग्रारयमंक्षु और नागहस्तिकों ग्रण धराचारयंका साक्षात्‌ शिष्य मानकर ही 
चले हैं और इस मानकर चलनेमें उन्हें यह भी खयाल नहीं हुप्रा कि जो इन्द्रनन्दी 
गुगधराचार्यके पूर्वाप्पर-प्रन्वयगुरुप्रोके विधयमें एक जगह अपनी प्रमभिनज्नता 
व्यक्त करते हैं वे ही दूसरी जगह उनकी कुछ शिष्य-परम्पराका उल्लेख रूरके 
झपर ( बादको दोनेवाले ) गृरुभोंके विधयमें ग्रपनी ग्रभिज्ञता जतला रहे हैं, भ्ौर 
इस तरह उनके इन दोनों कथनोंमें पररफ्र मारी विरोध है। प्रौर चूंकि यति- 
वषम पग्रार्यमंक्षु और नागहस्निके शिप्य थे इसलिये प्र॑ेमीजीने उस्हें सुगधरा- 
चार्यका समकालीन भ्रथवा २८-२७ वर्ष बादका ही विद्वान सूचित किया है 
ग्रौर साथ ही यह प्रतिपादन किया है कि 'कुन्दकुस्द ( धदनन्दि ) को दानों 
_सिद्धान्तोंका जो ज्ञान प्रात हुग्रा उसमें यतिवप्मक्की चर्गिका प्रस्तर्भाव मले ही न 
हो'फिर भी जिस द्वितीय सिद्धास्त कपायप्राभतकों कुल्दकुन्दने प्रास किया है उसके 
कर्ता ग्रुगाधर जब यतिवषभके समकालीन प्रथवा २०-२५ वर्ष पहले हुए थे तब 
कुन्दकुन्द भी यतिवप्भके समगाम्यिक वर्क कुछ पीछेके ही होंगे; क्योंकि उन्हें 
दोनों सिद्धान्तोंका ज्ञान 'गुरुपरिपाटीसे प्राप्त हुप्रा था। प्र्थात्‌ु एक दो ग्रुर 
उनसे पहलेके श्रौर मानने होंगे । और अन्‍्तर्मे इन्द्रनन्दि-भ्रतावतारपर चपना 
पध्राघार व्यक्त करते और उनके विधयमें प्रपनी श्रद्धाकों कुछ ढीली बररते हुए 
यहाँ तक लिख दिया है--““गरज यह कि इहन्द्रनस्दिके श्रुतावतारके भनुसार 
पद्मनन्दि (कुन्दकुन्द) का समय यतिवयमसे बहुत पहले नहीं जा सकता | झ्य 
यह बात दूसरी है कि इस नन्दिने जो इनिज्ञास दिया है,वड़ी गलत हो भौर या ये 
पच्मनन्दि कुन्दकुन्दके बादके दूसरे ही प्राचार्य हों श्रौर जिस तरह कुन्दकुन्द कोण्ड" 
कुण्डपुरके थे उसी तरह पद्मतन्दि भी कोण्डकुण्डपुरके हों ।”” 


तिले यपरण्णत्ती और यतिवृषभ ६०९ 


रा | अफिली जटीविलीिल अली फिनविजरीयनाओ, 


बादमें जब प्र मीजीको जयघवलाका वह कथन पूरा मिल गया जिसका एक 
प्रंधा 'पुरों ताभो' से भ्रारम्भ करके मेंने भ्रपने उक्त लेखमें दिया था और जो 
पभ्रधिकांशमें ऊपर उद्धृत किया गया है तब ग्रन्थ छप चुकनेपर उसके परिशिष्ट- 
में आपने उस कथनको देते हुए स्पष्ट सूचित किया है कि “'नागहस्ति और आय॑- 
मंक्षु भुगधरके साक्षात्‌ शिष्य नहीं थे । परन्तु इस सत्यको स्वीकार करनेपर 
उनकी उस दूसरी युक्तिका क्‍या स्हेगा, इरा विधयमें कोई सूचना नहीं की, जब 
कि करनी चाहिये थी । स्पष्ट है कि उनको इस दूसरों युबितमें तब कोई सार 
नहीं रहता और कुन्दकुन्द, द्विविधसिद्धान्तमें चुशिका प्रन्तर्भाव न होनेसे 
यतिवपभसे बहुत पहलेके विद्वान भी हो सकते हैं । 


प्रय रही प्र मीजीकी तीसरी युकितिकी बात, उसके विधयमें मेने अपने उक्त 
लेखमे यह बतलाया था कि 'नियमसारकी उस गाथाम प्रयुक्त हुए 'लोय- 
विभागेसू! पदका श्रभिप्राय सर्वनन्द्रीके उक्त लोकविभागमे नहीं है और न हो 
सकता है; बल्कि बदवचनानत पद होतेस वह लोकविभाग' नामके किसो एक 
प्रन्यविदोषका भी वावक नहीं है । बह तो लॉकथिभाग-विषपयक कथन-वाले 
झनेक ग्रथो अथवा प्रकररोंके सकेतको लिए हुए जान पड़ता है झौर उसमें 
खुद कुल्दकुल्दके लोयपाहुड-'संठागापाहुइ! जेसे ग्रन्थ तथा दूसरे 'लोकानुयोग' 
झथवा लॉकाउलोकके विभागकों लिये हुए ऋकरंगानुयोग-सम्बन्धी ग्रन्थ भी 
दइामिल किये जा सकते है । और इसलिये 'लोयविभागेमु इस पदका जे ग्र्थ 
कई दाताब्दियों पीछेके टीकाक!र पद्मप्रभने लोकविभाराभिधानपरमागम? ऐसा 
एकवननानल किया है वह ठीक नहीं है & साथ ही यह बतलाया था कि 
डपलब्ध लोकविभागमें, जो कि ('उ्त चू॑ वाक्योंकों छोड़कर) सवंनन्दीके 
प्राकृत लोकविमागका ही घनुवादित मरकृतरूप है, तिर्यब्रोंके उन चौदह भेंदों- 
के विस्तार कथतका कोई पता भी नहीं, जिसका उल्लेख तियमसारकी उक्त 
गायामे किया गया है। भ्रोर इससे मेरा उक्त कथन प्रथवा स्पष्टीकरण झौर भी 


& मेरे इस विवेचनसे, जो “जैनजगत' वर्ष ८ प्लंक € के एक पूर्ववर्तो लेखमें 
प्रथमत: प्रकट हुप्रा था, टा० ए० एन० उपाध्ये एम ८ ए० ने प्रवचनसारकी 


प्रम्तावना (पृ० २२, २३) में भ्पनी पूर्ण-सहमति व्यक्त की है। 
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६०२ जैनसा दित्य ओर इतिदासपर बिशद प्रकाश 
ज्यादा पृष्ठ होता है। इसके तिवाय, दो प्रमाण ऐसे उपस्थित किये थे, जिनकी 
मोजूइगीमें कुन्दकुन्दका समय शक्रसं० ३८० (वि० सं> ५१५) के बादका 
किसी तरह भी नहीं हो सकता । उनमें एक प्रमाण मक सके ताअपत्रका था, 
जो क्क० सं० ३८८ का उत्कीर् है और जिसमें देशोगरणास्तर्गंत कुन्दकुन्द- 
के भ्रन्वय (वंश) में होनेवाले गुण चन्द्रादि छह भाचायोंका गुरु-शिषप्यक्रमसे 
उल्लेख है । झोर दूसरा प्रमाण स्वयं कुन्दकुन्दके बोघपाहुडकी 'सदृवियारों हप्रो! 
नामकी गायाका था, जिसमें कुन्दकुन्दन अ्पनेकों भद्रबाहुका शिष्य सूचित 


किया है । 
प्रथम प्रमाणकों उपस्थित करते हुए मेने बतलाया था कि “यदि मोटे रूपसे 


गुणवचन्द्रादि छह झ्राचार्योंका समय १५० वर्ष ही कल्पना किया जाय, जो उस 
समयकी आयुक्रायादिककी स्थितिकों देखते हुए अधिक नहीं कहा जा सकत।, तो 
कुन्दकुन्दके बंशमें होनेवाले गुणचन्द्रका समय शक्रसंवत्‌ २३८ (वि सं० ३७३) 
के लगभग ठहर्ता है । और च्‌ कि गुणवचन्द्राचाय कुन्दकुन्दके साक्षात्‌ शिप्य या 
प्रशिष्य नहीं थे बल्कि कुन्दकुन्दके श्रन्वय ( वंश ) में हुए हैं झ्रौर प्रन्वयके प्रति- 
प्लित होनेके लिये कमसे कम ५० वर्षका समय माल लेना कोई बड़ी बाल नहा 
है | ऐसी हालतमें कुन्दकुन्दका पिछला समय उक्त ताम्रपत्रपरमे २०० (१५० + 
५० ) वर्ष पूवंका तो सहज ही में हो जाता है । और इसख्छि कहना होगा कि 
कुन्दकुन्दाचाय यतिवृषभसे २०० वर्ष भी झ्धिक पहले हुए है । झौर दूसरे 
प्रमाणमें गाथाकों & उपस्थित करते हुए लिखा था कि इस गाथामें बतलाया है 
कि जिनेन्द्रन--भगवान्‌ महावीरते--प्र रूपसे जो कथन किया है बह भाषा- 
सूत्रों में शान्दविकारको प्राप्त हुप्रा है--प्रनेक प्रकारके शब्दोमें गृथा गया है--. 
भद्रवाहुके मुझ शिष्यने उन भाषासूत्रों परसे उसको उसी रूपमें जाना है भोर 
( जानकर ) कथन किग्रा है ।? इससे बोधपाहुडके कर्ता कुम्दकुन्दाचाय भद्रवाहुके 
शिष्य मालूम होते हैं | भौर ये भद्बबाहु श्रुतकेवलीसे भिन्‍न द्वितीय भद्बाहु जान 
पढ़ते हैं, जिन्हें प्राचोन ग्रन्थकारोंने “प्राचाराजु' नामक प्रथम प्रंगके धारियोंमें 


# सह्‌वियारों हुप्नो भासासुत्त सु जं जिशे कहिय॑ ! 
सो तह कहियं णाय॑ सीसेरा य भदहबाहुस्त ॥ ६१ ॥ 


तिलोयपण्णसी ओर यतिवृषभ ६०३ 
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तृतीय बिठान्‌ सूचित किया है और जिनका समय जन कालगरानाप्रोंके | पस्‍नु- 
सार वीरनिर्बार्ग-संदत्‌ ६१२ भ्रर्थात्‌ वि० सं० १४२ (भद्रबाहु द्वि-के समासि- 
काल ) से पहले मले ही हो; परन्तु पीछेका मालूम नहीं होता। क्योंकि श्रुत- 
केवलो भद्रबाहुके समयरमें जिन-कथित श्रुतमें ऐसा कोई विकार उपस्थित नहीं 
हुआ था, जिसे गाथामें 'महृवियारों हुआ भासासुत्त सु जं जिणे कहिय॑! इन 
शब्दोंद्वारा सूचित किया गया है--वह भविच्छिन्न चला श्राया था । परन्तु दूसरे 
भद्रबाहुके समयमें वह स्थिति नहीं रही थी-- कितना हो श्रुतज्ञान लुप्त हो चुका 
था श्रीर जो अवशिष्ट था वह भ्रनेक भाषा-सूत्रोंमें परिवर्तित हो गया था | और 
इसलिये कुन्दकुन्दका समय विक्नपषकी दूसरी शताब्दी तो हो सकता है परस्तु 
तीसरी या तीसरो शताब्दिके बादका वह किसी तस्ह भी नहीं बनता ।' 

परन्तु मेरे इस सब विवेचनको प्रेमीजीक॥ो बद्धमूल हुई घारणाने कबूल नहीं 
किया, प्रीर इसलिये वे प्रपने उक्त ग्रन्थगत नेखमें मकराके ताम्रपत्रको कुन्दकुन्द- 
के स्वनिर्धारित समय ( शक स० ३८४ के बाद ) के माननेमें “सबसे बड़ी 
बाघा ! स्वीकार करते हुए गश्रौर यह बतलाते हुए भी कि तब कुन्दकुन्दकों यलि- 
वुषभके बाद मानना अ्रसगन हो जाता है ।”' लिखते हैं-- 

“पर इसका समाधान एक तर्हसे हो सकता है और वह यह कि कौए्ड- 
कुन्दास्तयका ग्र्थ हमें कुन्दकुन्दकी वंश्परम्परा ने करके कौण्डकुन्दपुर नामक 
स्थानसे निहली हुई परम्परा करना चाहिये । जंसे श्रीपुर स्थानकी परम्परा 
श्रीपुरास्वय, प्ररुंगलकी पग्रस गलात्वय, कित्त रकी कित् रान्वत, मथुराकी माथु- 
रान्वय पझादि । 

परन्तु प्रपने इस संभावित समाघानकी कल्पनाके समर्थनमें प्लापने एक भी 
प्रमाण उपल्थित नहीं किया, जिससे यह मालूम होता कि श्रोपुरान्वयकी तरह 
कुन्दकुन्दपुरान्वयका भो कही उत्नेख झाया है भथवा यह मालूम होता कि जहाँ 
पह्मनन्दि प्रपरनाम कुन्दकुन्दका उल्लेब्न ग्राया है वहाँ उसके पूर्व कुन्दकुन्दान्वय- 


| जैन कालगणानाप्रोंका विश्लेष जाननेके लिये देखो लेखकद्धारा लिखित 
स्वामी समन्तभद्र' ( इतिहास ) का 'रमय-निर्गंय! प्रकरण थृ० १८३ से तथा 
“म० महावीर भौर उनका समय नामक पुस्तक पृ० ३१ से । 


६०४ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


का भी उल्लेख भाया है और उसी कुन्दकुन्दान्वयमें उन घद्मनन्दि-कुन्दकुन्दकों 
बतलाया है, जिससे ताम्रपत्रके 'कुन्दकुन्दान्वय' का भ्र्थ दुन्दकुम्दपुरान्वर्य कर 
लिया जाता । बिता समर्थनके कोरी ऋल्पनासे काम नहीं चल सकता । वास्तवमें 
कुन्दकुन्दपुरके नामसे किसी भ्न्वयके प्रतिष्ठित अथवा प्रबलित होनेकाः जनसाहित्य- 
में कहीं कोई उल्लेख नहीं पाया जाता । प्रस्युत इसके, कुन्दकुन्दाचार्यके ग्रन्वयके 
प्रतिष्ठित और प्रचलित होनेके सैकड़ों उदाहरण शिलालेखों तथा ग्रन्थप्रशस्तियों- 
में उपलब्ध होते हैं प्रौर बह देशादिके भेदमे 'इंगनेश्वर'& अ्रादि भ्रनेक शाखाओं 
( बलियों ) में विभक्त रहा है। और जहाँ कहीं अ्रकुन्दकुदके पूर्व की सुरुपरम्परा- 
का कुछ उल्लेख देखनेमें भाता है वहाँ उन्हें गौतम गशाधरकी सस्ततिमे प्रथवा 
श्रुनकेवली भद्रवाहुके शिष्प्र चन्द्रमुसके प्रस्तय ( वंश ) में बतलाया है | | जिन- 
का कौण्डकरुन्दपूरके साथ कोई सम्बन्ध भी नहीं है । श्रीकुन्दक्रुन्द मुलसंब (नन्दि- 
सघ भी जिसका नामान्तर है ) के भ्रग्रगी गर्गी थे और देक्षीमणका उनके 
ग्रन्वयसे खास सम्बन्ध रहा है, ऐसा श्रवगाबेल्मोलके ४५ (६६) नम्बरके शिला- 
लेखके निम्नवाक्योसे जाना जाता है-- 


“श्रीमतो वद्धमानस्य वद्धमानस्य शासने । 
श्रीकास्डकुन्द नामाउभन्मुत्तसंघाग्रणी गशी ॥३॥ * 
तस्याउन्वयेडजनि ख्याते'“देशिके गये । 
गुणी देवेन्द्र सैद्धान्तदेवा देवेन्द्र-बन्दित: ॥४0" 

ध्रौर इसलिये मर्कराके ताम्रपत्रम देशीगरणके साथ जो कुल्दकुन्दासययका 
उल्लेख है वह श्रीकुन्दकुन्दाचायं के अ्न्वयका ही उल्लेख है, कुन्दकुन्दय रान्वयका 
नहीं । और इससे प्रेमीजीकी उक्त कल्पनामें कुछ भी सार मालूम नहीं होता । 
इसके सिवाय, प्रेमीडोने बोधपाहुड-गाथा-सम्बन्धी मेरे दूसरे प्रमागाका कोई 


& मिरिमूलसंव-देवियगगा-पुत्थय गछ्छ-कों हकु दारा । 
परमण्ण-इंगलेसर-बलिम्मि जादस्स मुरिपहारास्स ॥। 
“भावत्रिमंगी ११८, परमागमसार २२६ 


देखो, श्रवणावेल्गोलके शिलालेख नं० ४०, ४२, ४३, ४७, ५०, १८८ 
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विज्ञोयपण्नत्ती ओर यतिवृषभ ६८५ 


फट. जनरभ नी पक नी कर री भिनगाफी नी कली जी कतीजरी जए कटे री पी बट ॑टी जिन बरी करी पिया जी परी फनी पिलीपणी 


विरोष नहीं किया, जिससे वह स्वीकृत जान पड़ता है शभ्रथवा उसका विरोध 
झाशकय प्रतीत होता है। दोनों ही अश्रवस्थाप्रोंमं कौण्डकुन्दपुरान्वयकी उक्त 
कल्पनासे क्या नतीजा ? क्या वह कुन्दकुन्दके समय-सम्बन्धी अपनी धारराको, 
प्रबलतर बाधाके उपस्थित होनेपर भी, जीवित रखने भ्रादिके उद्देश्यसे की गई 
है ? कुछ समभ:ं नहीं झाता !! 

नियमसारकी उक्त गाथामें प्रयुक्त हुए 'लोयविभागेसु' पदको लेकर मेने जो 
उपयुक्त दो प्रापत्तियां की थीं उनका भी कोई समुचित समाधान प्रेमीजीने नहीं 
किया है | उन्होंने भ्पने उक्त मूल लेखमें तो प्राय: इतना ही कहकर छोड़ दिया 
है कि “बहुवचनका प्रयोग इसलिये भी इप्ठ हो सकता है कि लोक-विभागके 
झनेक विभागों या प्रध्पायोंमें उक्त मेद देखने चाहियें।” परन्तु ग्रन्थकार कुन्द- 
कुन्दायार्यका यदि ऐसा स्‍झ्भिप्राय होता तो वे 'लोयविभाग- विभागेस! ऐसा पद 
रखते, तभी उक्त श्राशय घटित हा सकता था; परन्तु ऐसा नहीं है, प्रौर इस 
लिये प्रस्तुत पदके 'विभागेयु! पदका भ्राशय यदि ग्रन्थके विभागों या भ्रध्यायोंका 
लिया जाता है तो ग्रन्थका नाम “लोक रह जाता है--लोकविभाग' नहीं-- 
झौर उससे प्रेमीजोकी सारी युक्ति ही लोट जानी है जो लोकविभाग!” ग्रन्थके 
उल्लेखकों मानकर की गई है | इमपर प्रेमीजीका उस समय ध्यान गया सालूम 
नहीं होता | हाँ, बादकों किसी समय उन्हें अपने इस समाधानकी नि.सारताका 
ध्यान भाया ज़रूर जान पड़ता है सोर उसके फलस्वरूप उन्होंने परिशिष्ठमें 
समाघानकी एक नई टृष्टिका प्र।विष्कार किया है श्यौर वह इस प्रकार है--. 

“लोयबिभागेयु णादव्बं” पाठ पर जो यह प्रापत्ति की गई है कि वह 
बहुवचनान्त पद है, इसलिये किसी लोकविभागनामक एक प्रन्थके लिये प्रयुक्त 
नहीं हो सकता, तो इसका एक समाधान यह हो सकता है कि पाठकों 'लोय- 
विभागे सुशादव्यं! इस प्रकार पढ़ना चाहिये, 'मु को 'शादव्य! के साथ मिला 
देनेसे एकवचनान्त 'लोयविभागे ही रह जायगा झौर प्रगली क्रिया 'सुरादव्य' 
( सुझातव्यं ) हो जायगी । पद्मप्रभने भी शायद इसी लिये उसका प्रर्थ 'लोक- 
विभागाभिधानपरमागमे” किया है।! 

इसपर में इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रथम तो मूलका पाठ 
जब 'लोयविभागेसु शादब्बं! इस रूपमें स्पष्ट मिल रहा है भौर टीकामें उसकी 


मनी भ३ अर ल्‍ट लकी ७ 
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संस्कृत छाया जो लोकविभागेसु ज्ञातज्यंक दी है उससे वह पृष्ठ हो रहा है 
तथा टीकाकार पद्मप्रभने क्रियापदके साथ सुका 'सम्यक ग्रादिकोई भश्र्थ 
व्यक्त भी नहीं किया--मात्र विशेषणरहित 'हृष्टव्यः” पदके ' द्वारा उसका अ्र्थे 
व्यक्त किया है, तब मूलके पाठकी, झपने किसी प्रयोजनके लिये भप्रन्यथा कल्पना 
करना ठीक नहीं है | दूसरे, यह समाधान तभी कुछ कारगर हो सकता है जब 
पहले मर्कराके ताम्रपत्र झौर बोधपाहु.डकी गाया-सम्बन्धी उन दोनों प्रमाणों- 
का निरसन कर दिया जाय जिनका ऊंपर उल्लेख हुप्मा है; क्योंकि उनका निर- 
सन अथवा प्रतिवाद न हो सकनेकी हालतमें जब कुन्दकुन्दका समय उन 
प्रमाणों परसे विक्रमकी दूसरी शताब्दी ध्रथवा उससे पहलेका निश्चित होता 
है तब “लोयविभागे” पदकी कल्पना करके उसमें शक सं० ३८० प्रर्थात्‌ विक्रम- 
की छठी शताब्दीमें बने हुए लोकविभाग ग्रन्थके उत्लेखकी कल्पना करना कुछ 
भी प्रर्थ नहीं रखता | इसके सिवाय, मैंने जो यह आपत्ति को थी, कि नियम- 
सारकी उक्त गाधथाके प्रनुसार प्रस्तुत लोकविभागमें तिर्य॑त्रोंके १४ मेंदोंका 
विस्तारके साथ कोई वर्णान उपलब्ध नहीं है, उसका भले प्रकार प्रतिवाद 
होता चाहिये श्र्थात्‌ लोकविभागमें उस कथ के प्रह्तित्वकोीं स्पष्ट करके 
बतलाना चाहिये, जिससे 'लोकातवि भागे”! पदका वाच्य प्रस्तुत लोकविभाग 
समझा जा सके; परन्तु प्रेमीजीने इस बातका कोई ठीक समाधान न करके 
उसे टालना चाहा है। इमीसे परिशिष्ट में झापने यह लिखा है कि “लोकविमाग- 
में चतुर्गेतज्ीव-भेदोंका या तियंचों भौर देवोंके चौदह प्ोर चार मेदोका 
विस्तार नहीं है. यह कह्दना भी विचारणीय है | उसके छठे भ्रध्यायका नाम हो 


2 _ ०३७ कमरे हक 
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# मूलमें '(एदेसि वित्थार' पदोंके प्रनस्तर 'लोयबिभागेसु रशादब्यं! पदोंका 
प्रयोग है| चुंकि प्राकृतमें (वित्थार' झब्द नपु सक लिगमें भी प्रयुक्त होता है 
इसीसे वित्थारं' पदके साथ रादव्व' क्रियाका प्रयोग हुआा है | परन्तु सस्कृतमे 
“विस्तार शब्द पुलिग माना गया है प्रत: टीकापें संरकृत छाया 'एतेपा विस्तार: 
लोकविभागेसु ज्ञातव्य:? दी गई है, श्रोर इसलिये 'जातव्य:' क्रियापद ठीक है । 
प्रेमीजीने ऊपर जो “सुज्ञातथ्यं रूप दिया है उसपरमे उसे गलत तने समझ लेना 
चाहिये । 
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धतियंक्‌ लोकविभाग” है भौर चतुविध देवोंका वर्णान भी है।”' परन्तु “यह 
कहना” शढ़दोंके ढारा जिस बाबयकों मेरा वावय बतलाया गया है उसे मेंने 
कब झोौर कहाँ कहा है ? मेरी झ्रपति तो तियंचोंके १४ भेदों के विस्तार 
कथन तक ही सोमित है श्र वह ग्रंथों देखकर ही की गई है, फिर उतने 
प्रंशो्में ही मेरे कयषतको न रखकर पझ्तिरिक्त कथनके साथ उसे “विचारणीय' 
प्रकट करना तथा ग्रंथमें “तियंकलोकविभाग” नामका भी एक अध्याय है ऐसी 
बात कहना, यह सब टलाने के सिवाय और कुछ भी भ्र्थ रखता हुप्ा मालूम 
नहीं होता ' में पूछता हूं क्‍या ग्रंथमें “तियंक्‌ लोकविभाग” नामका छठा 
झध्याय होनेसे ही उसका यह भर्थ हो जाता है कि “उसमें तिर्यंचोंके १४ ब्रेदों- 
का विस्तारके साथ वर्रान है ? यदि नहीं तो ऐसे समाधानसे क्‍या नतीजा ? 
झौर वह टलानेकी बात नहीं तो झौर क्या है ? 


की मन. 





जान पड़ता है प्रेमीजी प्रपने उक्त समाधानकी गहराई को समझते थे-. 
जानते थे कि वह सब एक प्रकारकों खानापूरी ही है--और शायद यह भी 
झनुभव करते थे कि संस्कृत लोकविभागमें तिर्यचोंके १४ भेदोंका विस्तार 
नहीं है, भौर इसलिये उन्होंने परिशिष्टमें ही, एक कदम श्रागे, रमाधानका 
एक दूसरा रूप अ्ख्वियार किया है--जों सब कल्पस्तात्मक, सन्देहात्मक एवं 
ग्रनिर्गायात्मक है--झ्रौर यह हस प्रकार है :-- 


“ऐसा मालूप होता है. कि सबनन्दिका प्राकृत लोकविभाग बड़ा होगा | 
सिहसूरिने उसका संक्षेत्र किया है । 'व्याख्यास्यामि समासेन' पदसे वे इस बात- 
को स्पष्ट करते हैं। इसके सिवाय प्रागे शास्त्रस्य संग्रहस्त्विद” से भी यही 
ध्वतित होता है--मंग्र हका भी एक प्रथ संक्षे होता हैं । जैसे गोम्मटसंगहसुत्त 
ध्रदि । इपलिये यदि सस्कृत लोकविभागमें तियंचोंके ९४ भेदोंका बिस्तार नहीं, 
तो इससे यह भो तो कहा जा सकता है कि वह मूल प्राकृत ग्रन्थमें रहा होगा, 
सरकृतमें संक्षेप करनेके कारता नहीं लिखा गया । 

इस समाघानके द्वारा प्रेमीजीने, संस्कृत लोकविभागमें तिर्थंदोंके (४ 
भेंदोंका विस्तार कथन ने होनेकी हालतमें, भपने बचावकी भौर नियमसारकी 
उक्त गाथामें सर्वतत्दोके लोकविभाग-विधयक् उल्लेखकी प्पनी धारणाको 
बनाये रखते तथा दूसरों पर लादे रखनेकी एक सूरत निकाली है। परन्तु 
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प्रेमीजी जब स्वयं झपने लेखमें लिखते हैं कि “उपलब्ध 'लोकविभाग' जो कि 
संस्कृतमें है बहुत प्राचीन नहीं है । प्राचीनतासे उदन्चका , इतना ही सम्बन्ध है 
कि वह एक बहुत पुराने शक संदत्‌ ३८० के बने हुए 'ग्रन्थसे श्रनुवाद किया 
गया है” भौर इस तरह संस्कृतलोकविभागको सर्वनन्दीके प्राकृत लोकबिभागका 
झनुवादित रूप स्वीकार करते हैं । झ्ौर यह बात में प्रपने लेखमें पहले भी 
बतला चुका हें कि संस्कृत लोकविभागके अन्‍्तमें ग्रस्थकी इलोकसंख्याका ही 
सूचक जो पद्म है भौर जिसमें इ्लोकसंख्याका परिमाण १५३६ दिया है वह 
प्राकुत लोकविभागकी संख्याका ही सूचक है भ्ौर उसीके पद्मका अनुवादित 
रूप है;प्रन्यथा उपलब्ध लोकविभागकी इलोकसंड्या २०३० के करोब पाई 
जाती है श्लौर उसमें जो ५०० इलोक-जितना पाठ श्रधिक है वहू प्राय: उन 
“उक्त च' पद्मोंका परिमाण है जो दूसरे ग्रन्योपरसे किसी तरह उद्धृत होकर 
रबघखे गये हैं । तब किस आधारपर उक्त प्राकृत लोकविभागकों "बड़ा बतलाया 
जाता है ? और किस झाघार पर यह कल्पना को जाती है कि 'व्याख्पास्यामि 

समाप्तेन! इस वाक्यके द्वारा सिहसूरि स्वयं प्रपने ग्रंथ-निर्माराकी प्रतिज्ञा कर 
रहे हैं और वह सर्वनन्दीकी प्रथ-निर्माण-प्रतिश्ञाका प्रनुवादित रूप नहीं है ? 

इसी तरह 'आस्त्रस्य संग्रहस्म्विद' यह वाक्य भी सर्वनन्दीकु वाबयका श्रनुवादित 
रूप नहीं है ? जब सिहसूरि स्वतन्त्र रूससे किसी पग्रन्थका निर्माण अथवा 
संग्रह नहीं कर रहे हैं और न किसी पग्रन्यकी व्याख्या ही कर रहे हैं बल्कि 
एक प्राचीन ग्रंथका भाषाके परिवर्तन द्वारा (भाषाया: परिवर्ततेन) अनुवाद 
मात्र कर रहे है तब उनके द्वारा “व्यामस्यास्यामि ममामेन' जेसा प्रतिज्ञा-वावप 
नहीं बन सकता और न ब्लोकसं रयाको साधमें देता हुआ 'शास्त्रस्य सग्रहस्त्विद! 
वाक्य ही बन सकता है। इससे दोनों वाक्य मूलकार सं्वनम्दीके हो वाकयों- 
के प्रनुवादितरूप जान पड़ते हैं । सिहुसूरका इस ग्रन्यक्री रचनासे केवल 
इतना ही सम्बन्ध है कि ये भाषाके परिवतन-द्वारा इसके रचयिता हैं-- 
विपयके संकलनादिद्वारा नहीं --जंसाकि उन्होंने प्रन्तके चार पद्मोंमेमे प्रथम 
पद्ममें सूचित किया है प्रोर ऐसा ही उनकी ग्रन्थ-प्रकृतिपरसे जाना जाता है । 
मालूम होता है प्रेमीजीने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया शोर वे 
वैसे ही भपनी किसी घुन श्रथवा घारणाके पीछे यूवितयोंकों तोड़-मरोह कर 
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अपने ध्नूकूल बनानेके प्रयत्नमें समाघानकरने बैठ गये हैं | 


ऊपरके इस सथ विवेचनपरसे स्पष्ठ है कि प्रेमीजीके इस कथन के थीछें 
कोई युक्तिबल नहीं है कि कुन्दकुन्द यतिवृषभके बाद अथवा सम-सामयिक 
हुए हैं | उनका जो खास ग्राधार भ्रायंमंक्षु भ्ौर नागहस्तिका गुशघराचार्य- 
के साक्षात्‌ शिष्य होता था वह स्थिर नहीं रह सक्ा--प्रायः उसीको मूलाधार 
मानकर और नियममारकी उक्त गाथार्मं सबंनन्दीके लोकविभागक्ी आशा 
लगाकर वे दूसरे प्रमाणोंकों खींच-तात-द्वारा अपने सहायक बनाना चाहते थे, 
झौर वह कार्य भी नहीं हो सका । प्रत्युत इसके, ऊपर ओ प्रमाणा दिये गये हैं 
उनपरसे यह भले प्रकार फलित होता है कि कुन्दकुन्दका समय विक्रमकी 
दूसरी शताब्दी तक तो हो सकता है--उसके बादका नहीं, और इसलिये छठी 
दताब्दीमें होनेवाले यतिवृषभ उनसे कई शताब्दी बाद हुए हैं | 


(ग) नई विचार-धारा ओर उसकी जाँच-- 


अरब 'तिलोयपणष्णात्ती) के सम्बन्धमें एक नई विचार-धारादये सामने 
रखकर उसपर विचार एवं जांचका कार्य किया जाता है। यह विचार-धारा 
१० फूलचन्दजी शास्त्रीने प्रपने वर्ततान तिलोगपण्णशत्ति श्लौर उसके रचना- 
काल आदिका विचार! नामक लेखमें प्रस्तुत की है, जो जनसिद्धान्तभास्करके 
११वें भागको पहली किरशामें प्रकाशित हुआ्आा है। शास्त्रीजीके विचारानुमार 
व-मान विलोय्पष्मात्ती विक्रमकी €वीं शतः॥ठी प्रथवा शक सं5 ७३८ (वि७ 
[7 ८७३ ) से पहले की बनी हुई नही है ्रोर उसके कर्ता भी यतिवृषभ नहीं 
हैं । भ्रपने इस विचारक समर्थन झापने जो प्रमाग प्रस्तुत किये हैं उनका 
सार निम्न प्रकार है। ईस सारको देनेमें इस बातका खास खयाल रक्‍खा गया 
है कि जहां तक भी हो सके शास्त्रोजोका युक्तिवाद पह्रधिकसे ग्रधिक उन्हीके 
धाब्दोंमें रहे:--- ; 

(१) 'वर्तपानमें लोकको उत्तर और दक्षिगामे जो सर्वत्र सात राजु मानते 
हैं उसटो स्थापना चतलाके कर्ता वीरसेन स्वामोते की है--वी रमेनस्व।मी- 
से पहले वैसी मान्यता तहीं थी। वीरसेनस्वामीके समय तक जंन प्राचार्य 
उपमालोक से पाँच द्रव्योंके प्राधारभूत लोककों भिन्न मानते थे। जेसा कि 
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राजवातिकके निम्न दो उल्लेखोंसे प्रकट है-- 
: “अध:ः लोकमूले दिग्विदि्लु विष्कम्म: सप्तरब्जव:, तियग्लोके 
रज्जुरेका, ब्रह्मलोके पंच, पुनलोंकाग्र र्जुरेका। मध्यलोीकादधा रज्जु- 
मवगाहय शकरान्ते अष्टास्तरपि दिखिदिक्ु विष्कस्भः रज्जुरेका रब्जवाश्व 
पट सप्तभागा: ।? --(भ्र० १ सू० २० टीका) 
“ततोडसंख्यान्‌ खण्डानपनो यासंख्ये यमेक॑ भाग बुद्धथा विरलीकृत्य 
एकेकस्मिन्‌ू घनाइगुल दत्वा परस्परेण गुणिता जगच्छे णो सापरया 
जगछ ण्या अभ्यस्ता प्रतरलाक: | स एवापरया जगन्छ ण्या सवगिता 
घनलोक: |!” (ग्र० ३० सृू० ३८ टीका) 
इनमेंसे प्रथम उल्लेख परमे लोक शझ्राठो दिशाओं ंमें समान परिमाणकों 
लिये हुए होनेसे गोल हुमा और उसका परिमागंा भी उपमालोकके प्रमाणा- 
नुसार ३४३ घनराजु नहीं बेठता, जब कि वीरमेनका लोक चोकोर है. बह 
वृर्वं-पश्चिम-दिदाामें ही उक्त क्रमसे घटता है दक्षिणग-उत्तर-दिश्लामें नहीं--- 
इन दोनों दिशाप्रोंमें वह सर्वत्र सात राज़ु बना रहता है। भौर इसलिये उसका 
परिमाणा उपमालोकके अनुसार ही ३४३ घनराजु बंठता है और बह प्रमाग्गमें 
पेश की हुई निम्न दो सावयाग्रोपरसे, उक्त आकारके साथ भले प्रकार फलित 
होता है:--- 
“मुहतलसमासश्रद्ध॑ वुस्सघगुण गुण च बेधेश। 
घगागशिदं जाणेबजा वत्तासणसंठिण खेतक्ता ॥१॥ 
मूल मज्कमेण गुण मुहजहिदद्धमुस्मेघकदियुशिदं , 
घणगरिद जाणेक्या मुइंगसंठाणस्वक्षस्मि ॥२॥! 
--घधवला, क्षेत्रानुधागढ्व।र पृ८ २०) 
राजवतिकके दूसरे उल्लेखपरमसे उपमाल(कका परिमाग ३४३ घनराजु दो 
फलित होता है; क्योंकि जगश्रणीका प्रमाण ७3 राहु है प्रौर ७>झा घन ३४३ 
द्ोवा है। यह दपमालोक है परन्तु इस परमें पाँच द्रब्योके प्राधारभूत लोकका 
आदर भाठों दिश्ाप्रोंम उक्त ऋ्ममे घटेया-बढता हुशला गोल! फलित नहीं 
होता । 
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“शषीरतेनस्वामीके सामने राजवातिक झादिमें बतलाये गए आकारके' 
विरुद्ध लोकके श्राकार को तिद्ध करतेके लिए केवल उपयुक्त दो गाथाएँ ही' 
थीं। इन्हींके झ्राधारसे थे लोकके श्राकारकों भिन्न प्रकारसे सिद्ध कर सके' 
सथा यह भी कहने में समर्थ हुए कि 'जिना ग्रन्योंमें लोकका प्रमाण प्रधों- 
लोकके मूलमें सातराजु, मध्यलोकके प्राम एक राज़, ब्रद्चास्व्मके पास पाँचः 
राजु भर लोकाग्रमें एक राजु बतलाया है वह वहाँ पूर्व श्रोर पशिवम दिशा- 
की प्रपेक्षेस बतलाया है | उत्तर भौर दक्षिग दिशाकी ओरसे नहीं । इन' 
दोतों दिल्लाप्रोंकी प्रपेक्षा तो लोकका प्रमारण सवंत्र सात राजु है। यद्यपि इसका 
बिधान& करणानुयोगकक ग्रंथोंमें नही है तो भी वहां विष भो नहीं है भ्रतः:' 
लोकको उत्तर शोर दक्षिण में सवंत्र सात राजु माननां चाहिये। 

बलंमान लिलोपपण्णतोमें निम्न तीन गायाएँ भिन्‍न स्थलोपर पाई जाती 
हैं, जो वीरसेतस्वामीके उस मतका ग्रनु भरण करती हैं जिसे उन्होंने 'मुद्ृतल- 
समास' इत्यादि गाथाओओं घौर युक्तिपरम स्थिर किया है:--- 


“जगसदिधशणपमाणा लेयायासा स पंचदव्वरिदी ! 
एस श्रणंतागंतलायायासस्स बहुमज्के ॥६१॥ 
सयला एप य ल,श्रा खिप्पएणा सढ्विदमाणेण । 
तिवियप्पा णादव्वा दृद्धिममज्किस उडडभ रण ॥१३३॥” 
सबिपमाणायाम भागसु दक्खियात्तरेसु पुढे । 
पु्वावरेस वास भूमिमुहे सत्त एक्क पंचेक्का ।। १४६ ॥" 
इन पाँच द्रदयोंवे ठयाप्त लोकाकाशकों जग्लेगीके घनप्रमाण बतलाया है। 
साय ही, '“जोकका प्रयःण दक्षित-उत्तर दिशायें स्वत जवश्नेशों जियना ग्रर्थात्‌ 
सात राज झौर पूर्व-पश्विपदिशामें अश्रोलोकके पॉस साते राजु, मध्यलोकके 
पास एक राहु ब्रद्मानोकक पास पाँच राजु प्रौर लोकाप्र्ते एक राजु है' ऐसा 
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+ 'शा चू तइ्याए गाहाए सह विरोहो, एत्थ वि दोमु दिसामु चब्विह- 
जिक्सखें भद रा दों |? धबला, क्षेत्रानुयोगद्वार पृ० २१। 
& 'शा थ सत्त रज्जुवाहल्ल करणशाएिपग्रोगकुत्त-तरिरेद्ध, तत्य विधिप्ाहिसेथा- 
भावषादों ।' ह “>धवला, ल्षेत्रानुयोगड्वार ०. २२॥ 
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सूचित किया है। इसक जिवाय, तितोवरण्णत्तीका पहला महा।धिकार सामानन्‍्य- 
लोक, भ्रधोलोक व ऊष्व लोक विविव प्रकारसे निकाले आए घनफलों [| से भरा 
पड़ा है जिसमे वीरसेन स्वामी की मान्यताकी ही पृष्टि होती है। तिलोयपण्णत्ती- 
का यह अंश यदि वी रसेनस्वापीक सामने मौजूद होता तो “वे इसका प्रमाण- 
रूयसे उल्लेख नहीं करते यह कभी सम्भव नहीं था |” चु कि वोरसेनने तिलोय- 
पण्णत्तीकी उक्त गाथाएं प्रथव्रा दूसरा भ्रंश धवलामें प्रपते विचारके भ्रवसरपर 
प्रमारारूपसे उपस्यित नहीं किया झ्त: उनके सामने जो तिलोयपण्णत्ती थी 
ओझौर जिसके प्रनेक प्रभाण उन्होंने धवलामें उ दूधृत किये हैं वह वर्तमान विलोय- 
पष्णत्ती नहीं थी--इससे जिल्‍्त दूमरी ही तिलोबण्णत्ती होनी चाहिये, 
यह निश्चित होता है। 

(२) “तिलोय्पष्णत्तो में पहने प्रधिक्रारकी उरी गायासे लेकर ८७वीं गाया 
तक ८९१ गाथाओ्रंनें मंगल झादि छह पविकारोंका वर्णत है | यह पूराझछा पूरा 
वर्णन संतपरूवणशाकी घवलाटीकामें प्राये हुए वर्गांनसे मिलता हुम्मा है । ये छह 
झधिकार तिलोयपण्एत्तीमें प्रन्यत्रमे सम्रह किये गये हैं इस बातका उल्नेश र्रय 
तिलोयपण्गत्तीकारने पहले अधिकारकी ८५वीं गाथा # में किया है तया घव- 
लामें इन छह भधिकारोंका वर्गेन करते समय जितनों गायाएं या इलोक उदधूत 
किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे लिये गये हैं तिलोयपष्गत्तीमे नहीं, इससे मालूम 
होता है कि तिलोयपण्ण ततिकारक सामने घवला झवद्य रही है [?! 

( दोनों ग्रन्थोंके कुछ समान उद्धर्शकि अ्रनन्तर ) “इसी प्रदारके पार्सो 
उद्घरण दिये जा सकते हैं जिनमे यह जाना जा सकता है कि एक श्रन्य लिखते 
समय दूसरा ग्रन्थ ग्रवश्य घामने रह है | यहाँ पाठक एक विशेषता धोर देखेंगे 
कि घबलामें जो गाथा या इलोक पअ्रन्ण्णस उदधृत हैं तिलोयपण्णत्तिमं वे भी 
मूलमें शामिल कर लिये गए है । इससे तो यही ज्ञात होता है #ि तिलोयपण्णत्ति 
लिखते समय लेखकके सामने घधवला प्रवश्य रही है |” 

(३) “जान प्रमाएणमात्मार:! इत्यादि इतोक इन भट्टाकलंकदेव ) को 

 रेलो, तिलोयपण्स तिके पहले प्रधिकारकी गाधाएं २१५ से २५१ तक । 

& “मंगलपहु दिखक् वदखारिय विविहृगंयदुत्ती हि । 
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मौलिक कृति है जो लघीयसरत्रथके छठे ग्रब्वायमें प्रयया है। तिलोयपण्णत्तिका रने 
इसे भी नहीं छोड़। । लघीयस्त्रशमें जहाँ यहु इलोक आया है वहसे इसके भ्रलग 
कर देने पर प्रकरण ही ग्रघूरा रह जाता है। पर तिलोयपण्तात्तिमें इसके परि- 
बतित रूपकी स्थिति ऐसे स्थल पर है कि यदि वहाँसे उसे अलग भी कर दिया 
जाय तो भी प्रकरशकी एकरूपता बनी रहती है। वीरसेनस्वामीने घवलामें 
उक्त इलोकको उद्धृत किया है। तिलोयपण्णत्तिकों देखनेसे ऐसा मालूम होता है 
कि तिलोयपण्णत्तिकारने इसे लघीयस्त्रयसे न लेकर घवलासे ही लिया है; क्योंकि 
धवलामें इसके साथ जो एक दूसरा इज्नोक उद्धृत है उसे भी उसी क्रमसे तिलोय- 
पण्णत्तिकारने भ्पना लिया है। इसमे भी यही प्रतीत होता है कि तिलोब- 
पष्णत्तिकी रचना घवलाके बाद हुई है ।” 

(४) “घवला द्रव्यप्रमागानुयोगद्वारके पृष्ठ ३६ में तिलोगषप्णशत्तिका एक 
गार्थाश उदघूत किया है जो निम्न प्रकार है--- 

“दुगुणदुगणा दुबग्गा शिरंतरा तिरियलोगो? त्ति । 

बतमान तिलोयपण्णत्तिमे इसको पर्याप्त खोज को, किन्तु उसमें यह नहीं 
मिला | हाँ, इस प्रकारकी एक गाया स्पर्धानुयोगमें वोरसेनस्वामीने भ्रवश्य 
उदघृत की है, जो इस प्रकार है--- 

चंदाइच्चगह हिं चव॑ णक्खत्ततारख्वर्हि । 
दुगुण दुगुणेद्ि खीरंतरेद्ि दुबग्गी। तिरियलोगो ॥! 

किन्तु वहाँ यह नहों बतलाया कि कहाँकी है | मालूम पड़ता है कि इसीका 
उक्त गाथांश परिवर्तित रूप है। यदि यह झ्रनुसान ट'क है तो कहना होगा कि 
तिलोयफ्णणत्तिपें पूरी गाया इम प्रकार रही होगी । जो कुछ भी हो, पर इतना 
सच है कि वर्तमान तिलोयप्ण्णात्ति उससे भिन्‍न है ।”? 

(५) “तिलोयपष्णसिमें यत्र तत्र गद्य भाग भी पाया जाता है। इसका 
बहुत कुछ भंश घवला में ग्राये हुए इस विषय्रके पद्य भागसे मिलता हुष्ा है । 
भ्रत: यह शंका होना स्वाभाविक है कि इस रह्य भागका पूव॑ंवर्ती लेखक कौन 
रहा होगा । इस क्षंकाके दूर करमेके लिये हम एक ऐसा गद्चांश उपस्थित 
करते हैं जिससे इसका निर्शाय करनेमें बड़ी रहायता मिलती है। वह इस 
प्रकार है;--- 
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सा तप्पाश्रोगासंखेब्जरूवादियजंयूदीवछे दणय्सहिददीक्सायर 
रूपमेत्तरण्जुच्छद्पभाणपरिक्वाविददो ण॒अ्रण्णाइरिक्रोवए्सपर पर णु- 
सारिणी केवल तु तिलोयपण्णत्तिसुत्तागुसारिजोदिसियदेवभागहारपदु- 
प्पाइदसुत्तावलंबिजुत्तिबलेश पयद्‌गच्छसाहणट्ट मम्दूद्दि परूविदा ।' 
यह गद्यांत धवला स्पश नियोगद्वार पृ० १५७ का है | तिलोयपण्णात्तिमें यह 
उसी प्रकार पाया जाता है| भ्रन्तर केवल रतना है कि वहाँ 'भम्हेहिंके स्थानमें 
एसा परूवरा पाठ है | पर विचार करनेसे यह पाठ भशुद्ध प्रतीत होता है; 
क्योंकि 'एसा! पद गद्यके प्रारम्भमें ही झाया हैप्नत: पुन: उसी पदके देनेको 
झावश्यकता नहीं रहती | 'परिवखःविही' यह पद विशेष्य है; भ्रत: “परवशा' 
पद भी निष्फल हो जाता है | 
““ गद्यांशका भाव देनेके अ्रनन्तर ) इस गद्यभागसे यह स्पष्ट हो जाता है 
कि उक्त गद्यभागमें एक राजुके जितने अर्छेद ढतलाये हैं बे तिलोयपण्रानिमें 
नहीं बतलाये गये हैं किन्तु तिलोबपण्णत्तिमें जो ज्योतिषी देवोंके भागहारका 
कथन करनेवाला सूत्र है उसके बलसे सिद्ध किये गए हैं | ग्रव यदि यह गद्यभाग 
तिनोयपण्णन्तिका होता तो उसीमें तिलोयप्शाततिसलाणुसूरि पद द्वेतेकी गौर 
उसीके किसी एक सूत्रके दलपर राजुको चालू माग्यतास संख्यात भ्रधिक प्रध॑छेद 
सिद्ध करनेकी कया भ्रावश्यकता थी । रसमे स्पष्ठ मालम होता है कि यह गद्य- 
-माग घकलासे तिलोयपण्णानिर्मे किया गया है। नहीं तो वीरसेन स्वामी जोर 
देकर 'हमने यह परीक्षातबिध्रि कहो है! यह न कहते | कोई भी मनुष्य प्रपनी 
इुक्तिको ही भ्रपनी कहता है | उक्त गल्नभागमें प्राया हुभा 'ग्रम्हेडि'र पद साफ 
बतला रहा है कि यह युक्ति वी रसेनस्वामीकी है। इस प्रकार इस मद्यमाससे भी 
यही सिद्ध होता है कि वतमान तिलोग्रपप्णत्तिकी रचना भबलाके भ्नननन्‍्तर 
हुई है ।' 
इन पांचों प्रमाणोंकों देकर शास्त्रीजीने बतलामा है कि 'धवलाकी समातति 
अं कि क्षक संवत्‌ 3३८ में हुई थी इसलिये वतंमान तिलोयपश्शालि उससे पहले- 
की बनी हुई नहीं है भोर भ्‌ कि त्रिलोकसार हसी ठिशोयप्रणएत्तीके प्राघारपर 
बना हुधा है भ्रोर उसके रचयिता नेमिचस्द्र सि० चक्रवर्ती शक संदतु ६०० के 
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लगभग हुए हैं इसलिये यह ग्रस्थ क्षक सं० &०० के बादका बना हुभ्ा नहीं है, 
फलत: इस विलोग्रपष्णत्तिकी रचना शक सं० ७३८ से लेकर €०»० के मध्यमें 
हुई है । प्रतः इसके कर्ता यतिदृषभ किसी भी हालतमें नहीं हो सकते ।” इसके 
रचधिता सम्भवत: वीरसेनके शिष्य जिनसेन हें---वे ही होने चाहियें; क्योंकि 
एक तो वीरसेन स्वामीके साहित्य-कार्यसे वे अच्छी तरह परिचित थे। तथा 
उनके शेष कार्य क्ो इन्होंने पूरा भी किया है। सम्भव है उन शेप कार्योंवं उस 
समयकी स्‍झावश्यकतानुप्तार तिलोयपण्णात्तिका संकलन भी एक कायें हो | दूसरे 
बीरसेनस्वामीने प्राचीन साहिस्यके संकलन, संशोघत और सम्पादनकी जो दिशा 
निश्चित्‌ की थी वर्तेतान तिलोयपण्णत्तिका संकलन भी उसमीके अनुसार हुप्रा है । 
तथा सम्पादनकी इस दिज्ञासे परिचित जिनसेन हो थे। इसके सिवाय “जयब- 
घधवलाके जिस भागके लेखक प्राचार्य जिनसेन हैं उसकी एक गाथा ( “परम 
जिगावरबसहूं! नामकी ) कुछ परिवततके साथ विलोयरण्णासिके अन्तर्में पाई 
जाती है, प्रौर इससे तथा उक्त गद्यमें 'ग्रम्टेहि' पदके से हानेक कारण वीरसेन 
स्वामी वतंमान लिलोयपण्णत्तिके कर्ता मालूम नहीं होते । उनके सामने जो 
निलोयपण्णत्ति थी वह सभवत:ः यतिवृपभाचायकी रहो होगी ।"वतमान लिलोस- 
पण्ण त्तिके प्रल्तमें पाई जाने वाली उक्त गाथा ( 'पग्गम्मह जिशवरवसहं! ) में जो 
मौलिक परिवतंन दिखाई देता है वह कुछ प्र्थ भ्रवध्य रखता है भ्ौर उसपरसे, 
सुभाए हुए 'प्ररिस वमहं” पाठके श्रनुयार, यह अनुमानित होता एवं सूचना 
मिलती है कि वर्तमान तिलोयपण्ण त्तिके पहले एक दुसरी लिलोयपण्गालि पश्रार्ष- 
प्रम्थके रूपमें थी, जिसके कर्ता सनिवधभ स्थविर थे और उसे देखकर इस 
तिलैं।यपप्ण लिकी रचना की गई है । 

दाम्जी जऔके उक्त प्रमागों तथा निएकर्षोफके सम्बन्धम प्रबमें प्रघनी विचररा 
एवं जाँब प्रस्तुत करता हूं प्रौर उसमें शास्त्रोजीके प्रमाणोंकों क्रम से लेता हँ-- 

(१) प्रथम प्रमारोंकों प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो कुछ कहा है 
उसपरसे इतना ही फलित होता है कि वितमान तिलोयपण्णत्ति वीरसेन 
स्वामीक बादकी बनी हुई है भ्रोर उस तिलोयपण्शत्तिसे मिर्र है जो वीरसेन 
स्वामाके सामने मौजूद थी: क्योंकि इसमें लोकके उत्तरद-क्षिणमें सर्वत्र सात 
राजूकी उस मान्यताको अपनाया गया है ध्रोर उसीका भ्रनुसरण करते हुए 
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भनफलोंको निकाला गया है जिसके संस्थापक वीरसेन हैं।झोर वोरसेन 
इस मान्यताके संस्थापक इसलिये हैं कि उनसे पहले £स मान्यताका कोई 
भ्रस्तित्व नहीं था, उनके समय तक सभी जेताचायं ३४३ घनराजुवाले 
उपमालोक ('परिमाणलोक) से पाँच द्॒व्पोंके प्राधारभूतलोककों भिन्न मानते 
थे। यदि बतेमान तिलोप्रपण्णत्ति वोरसेवक्रे सामने मौजूद होती भ्रथवा जो 
तिलोयपण्णत्ति वीरसेनके सामने मौजूद थी उसमें उक्त मान्यताका कोई 
उल्नेख पभ्रथवा संसूचबन होता तो यह प्रसमव था कि वी रसेनस्व्रामी उसका प्रमारा- 
रूपसे उल्लेख न करते । उल्लेख न करनेसे ही दोनोंका प्रभाव जाना जाता है |! 

भ्रव देखना यह है कि कया वीरसेन सचमुच ही उक्त मान्पताके संस्थापक हैं 
ध्रौर उन्होंने कही प्रपनेको उसका संस्थापक या झाविष्का रक प्रकट किया है । 
जिस घवला टोकाका शात्त्रीजीने उल्लेख किया है उसके उस स्थलकों देख 
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जानेसे वसा कुछ भी प्रतीत नहीं होता | वहाँ वीरसेनने, क्षेत्रानुगम अभनुपोगद्वा रके 
ओधेश भिच्छादिठ्ठी केवडि खेतों, सल्वलोगे! इस द्वितीयसूत्रमें स्थित “लोगे' 
पदकी व्यार्या करते हुए बतलाया है कि यहाँ 'लोकसे सात राजु घनरूप 
(३४३ घनराजु प्रमाण ) लोक ग्रहण करना चाहिए; क्‍योंकि यहां क्षेत्र 
प्रमाणाधिकारमें पल्प, सागर, सूच्यंग्रुल, प्रतरांगुल, घनांगुर्न, अजगश्लेणी, लोक- 
प्रतर और लोक ऐसे आठ प्रमाण क्रमसे माने गए हैं । इससे यहाँ प्रमाग- 
लोकक। ही ग्रहरा है--जो कि सात राजुप्रमाण जग णीका धनरूप होता 
है । इसपर किसीने शंका की कि 'यदि ऐसा लोक ग्रहण किया जाता हैनतो 
फिर पांच द्रव्योंके आधारभूत झ्राकाभका ग्रहण नहीं बनता; क्योकि उससें 
सात राज़ु के घनख्ूप क्षेत्रका प्रभाव है । यदि उसका क्षेत्र भी सातराजुके घनरूप 
माना जाता है तो 'हेट्ठा मज्के उर्वारि', लोगों प्रकिट्मों खखु' शौर 'लोयस्स 
विक्खंमो चउप्पयारों' ये तीन सूत्र-गांण्यँ प्रप्रमागताको प्रात होती हैं। 
इस शंकाका परिद्वार (समाघान) करते हुए बीरमेनस्वामीने पुनः बतलाया 
हैं कि यहाँ लोगे! पदमें पंचद्रव्योंके प्राधाररहूप आाकाभका ही प्रहरा है, प्रन्य 
का नहीं । क्योंकि लोगपुरणागदों केवली केवडि छेरों, सब्बलोगे' (लोकपुरगा 
समुद्वातको प्रात केवली कितने क्षेत्रमें रहता है ? सं्वशोकर्मे रहता है) ऐसा 
सूत्रवचन पाया जाता है। यदि लोक सात शाजु के धनप्रमाण नहीं है तो यह 
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कहना चाहिये कि लोकपूरण समुद्धातको प्रास हुआ्आ केवली लोकके संख्यातववें 

गमें रहता है। भौर शंकाकार जितका अनुयायी है उन दूसरे आवचायाँके 
द्वारा प्ररपित मृदंगाकार लोकके प्रमाणकी हृष्टिसि लोकपूरण समुद्घात-मगत 
केवलीका लोकके संख्यातव मांग में रहना भ्रसिद्ध भी नहीं है; क्योंकि गणना 
करनेपर मृदंगाकार लोकका प्रमारणा घनलोकके संख्यातवें भाग ही उपलब्ध 
होता है। 


इसके प्रनन्‍्तर गरितत द्वारा घनलोकके संख्यातर्वे भागकों सिद्ध घोंपिद 
करके, वीरसेनस्वामीने इतना श्रोर बतलाया है कि 'इस पंचद्रव्योंके 
गञ्राधाररूप झाकाशसे भतिरिक्त दूसरा सात राजु घनप्रमाण लॉकसंज्ञक कोई 
क्षेत्र नही है, जिससे प्रमाशलोक (उपमालोक) छ़ द्वव्योंके समुदायरूप लोकसे 
भिन्‍न होवे । भौर न लोकाकाश तथा अलोकाकाश दोनोंमें स्थित सातराजु 
घनमात्र प्राकाछ-प्रदेशोंकी प्रमाणशरूपसे स्वीकृत 'घधनलोक” संज्ञा है। ऐसी संज्ञा 
स्वीकार करनेपर लोकसंज्ञाके याहरच्छिकपनेका प्रसंग झ्राता है भौर तब संपूर्ण 
भाकाश, जगश्नेगी, जगप्रतर भौर घनलोक जेसी संज्ञास्‍्रोंके याहच्छिकपनेका 
प्रमंग उपस्थित होगा (प्रौर इपसे सारी व्यवस्था ही बिगड़ जायगी )। इसके 
सिवाय, प्रमाएालोक श्ौर षटद्रव्योंक समुद्ायरूप लोककों भिन्‍न माननेपर 
प्रतर-गत केबलीके क्षेत्रका निरूपण करते हुए यह जो कहा गया है कि “वह 
केवली लोकके असंख्यातहें भागसे न्‍्यून सर्वलोकमे रहता है भौर लोकके 
प्रसंख्यातवें भागसे न्‍्यून स्वंलोकका प्रमारा ऊध्वलोकके कुछ कम तीसरे 
भागमे प्रधिक दो ऊध्वलोक प्रमाण है # वह नहीं बनता । भ्ौर इसलिये 
दोनों लोकोंकी एकता सिद्ध होती है। प्रत: प्रमाणलोक (उपमालोक) प्राकाश 
प्रदेशोंकी गरणनाकी प्रपेक्षा छह द्वव्पोके समुदायरूप लोकके समान है, ऐसा 
स्वीकार करना चाहिये । 

इसके बाद यह शंका होने पर कि 'किस प्रकार पिण्ड(घन) रूप किया 
गया लोक सात राजुके घनप्रमाण होता है ? वीरसेनस्वामीने उत्त रमें बतलाया 
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पदरगदों कैवलो केवड़ि खेत्ते, लोगे प्रसंखे >जदिभागरो । उडढलोगेरा 
दुबे सहदलोगा उड़ढलोगस्स तिभागेर देसूरोण सादिरेगा।* 


्छ 
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है कि 'सोक संपूर्ण आकादके मध्यभागमें स्थित है', चोदह राजु भ्रायामवाला 
है दोनों दिज्ाओ्रोंके भर्थात्‌ पूंव भ्ौर पद्िचम दिशाके मूज़, भ्रधंभाग, त्रिचतु 
भाय झोर चरम भागमें क्रमसे सात, एक, पांच भ्ौर एक राजु विस्तारवाला 
है, तथा सत्र सात राजु मोटा है, वृद्धि भौर हानिके द्वारा उसके दोनों प्रान्त- 
आग स्थित हैं, चौदह राजु लम्बी एकराजुके बर्मप्रमाण मुलखब/ली लोकनाली 
उसके गर्भमें है, ऐस। यह पिण्डरूयप किया गया लोक सात राजुके धन प्रमारा 
भर्थात्‌ ७५ २ ७ २८ ७-- ३४३ राजु होता है। यदि लोककों ऐसा नहीं माना 
जाता है तो प्रतर-सम्रुद्घातगत केवलोके क्षेत्रके साधनार्थ जो 'मुहतलसमास प्रद्ध॑! 
भोर मूल मज्मेण ग्रुण” नामकी दो गायाएँ कहो गई हैं वे तिरथंक हो 
जायेंगी; क्योंकि उनमें कहा गया घनफल लोकको प्रन्य प्रकारसे माननेवर 
संभव नही है। साथ ही, यह भी बतलाया है कि 'इस (उपपुक्त झ्ाकारवाले) 
लोकका शंकाकारके द्वारा प्रस्तुत की गई प्रथम गाथा ( 'हेट्ठा मज्के उवरि 
वेत्तामनझल्‍ल री मुइंगरशिमो ) के साथ विरोध नही है; क्योंकि एक दिशामे लोक 
वेत्रासन झौर मृदंगके झ्राकार दिखाई देता है, झभौर ऐसा नहीं कि उसमें 
मल्लरीका आकार न हो; क्योंकि मध्यलोक में स्वयंभूरमशा समुद्रसे परिक्षित 
तथा चारों प्रोरसे प्रसंघ्थात योजन विस्तारवाला श्रौन्‍्त एक लाख योजन 
मोटाई वाला यह मध्यत्र्ती देश चन्द्रमण्डलकी तरह झ्लरीके समन दिखाई 
देता है। भौर हृष्टान्त सवंथा दा्टान्‍्तक समान होता भी नहीं, प्रन्यथा दोनसोके 
ही प्रभावका प्रसंग प्राजायगा। ऐसा भी नहीं कि (द्वितीय सूत्र-गाथामे 
बतलाया हुप्रा) तालवृक्षक समान भाकार हममें भ्रसंमद हो, क्योंकि एक दिशा 
से देखने पर तालवृक्षके समान झाकार दिखाई देता है। प्रौर तीसरी गाथा 
(लोयस्स विवखंभो चउप्पयारो”) के साथ भी विरोध नहीं है। क्योंकि यहाँ 
पर भी पू् शोर पश्चिम इन दोनों दिक्षाप्रोंमें गाथोक्त बारों ही प्रकारक 
विष्कम्भ दिखाई देते हैं।सात राजुकी मोटाई करणानुयोग सूत्रके विरुद्ध 
नहीं हैं; क्योंकि उक्त सूत्रमें उसकी यदि विधि नहीं है तो प्रतियंध भी नहीं है 
-विधि धर प्रतिषेष दोनोंका भ्रभाव है। ध्ौर इसलिये लोककों उपयुक्त 
प्रकारका ही ग्रहण करता चाहिये ।! 

यह सब धवलाका वह कथन है जो श्षास्त्रीजीके प्रथम प्रमाशका मूल 


विज्ञोयपशण ती ओर यतिवृषभ ६९६ 
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आधार है भौर जिसमें राजवातिकका कोई उल्लेख भी नहीं है। इससे कहीं भी 
न तो यह निर्दिष्ट है भौर न इसपरसे फलित ही होता है कि वीरसेनस्वामी 
लोकके उत्तर-वक्षिशमें सर्वत्न सात राजु मोटाईबाली मान्यताके संस्थापक है -- 
उनसे पहले दूसरा कोई भी भ्राचार्य इस मान्यताको माननेवाला नहीं था भ्थवा 
नहीं हुमा है । प्रत्युत इसके यह साफ़ जाना जाता है कि वीरसेनने कुछ लोगोंकी 
गलतीका समाधानमात्र किया है--स्वयं कोई नई स्थापना नहीं की । इसी तरह 
यह भी फलित नहीं होता कि वीरसेनके सामने “मुहृतलसमासप्नद्ध| प्लौर मूल 
मज्केर सुर नामकी दो गाथाओंके सिवायदूसरा कोई भी प्रमाण उक्त मान्यता- 
को स्पष्ट करनेके लिए नहीं था । क्योंकि प्रकरणको देखते हुए 'भणप्गाइरियपलू- 
विदमुदिगायारलोगस्स पदमें प्रयुक्त हुए “प्रण्णाइरिय'( प्रन्याचार्य)शब्दमे उन दूसरें 
आाचारयोंक्रा हो ग्रहण किया जा सकता है जिनके मतका शंकाकार प्रनुयायी था 
भ्रथवा जिनके उपदेशको पाकर शकाकार उक्त शंका करनंके लिये प्रस्तुत हुग्रा 
था, न कि उन प्राचार्यो का जिनके झनुयायी स्वय वीरसेन थे और जिनके 
झनुसार कयन करनेकी प्रपनी प्रवत्तिका वीरसेनते जगह जगह उल्लेख किया है । 
इस क्षेत्रानुगम अनुव्रोगद्वारके मंगलाचरगाममें भी वे खेस्तसुल्न जहोवार्स पयासेमी 

इस वाक्यके द्वारा बथोपदेश (पूर्वाचार्योंके उपदेशानुमार) क्षेत्रसत्रकों प्रकाशित 
करनेकी प्रतिज्ञा कर रहे हैं । दूसरे,जिन दो गाधाप्रोंक़ों वीरसेनने उपस्थित किया 
है उ नसे जब उक्त मान्यता फलित एवं स्पष्ट होतो है तब वीरसेनको उक्त मान्यताका 
संस्थापक कंसे कहा जा सकता है ?--बह तो उक्त गाथाग्मोंसे भी पहलेकी स्पष्ट 
जानी जाती है। और हमसे निलोयपरात्तीको वीरसेनसे बादकी बनी हुई कहने में 
लो प्रधान कारण था वह न्यिर नहीं रहता । तीसरे, वीरमसेनने 'मुहतलसमास- 
भ्रद्ध ध्रादि उक्त दोनों गाथाएं शंकाकरकों लक्ष्य करके हो प्रस्तुत की हैं भोर वे 
सम्मवत: उसी ग्रन्थ भ्रववा शंक्ाकारके द्वारा मान्य प्रस्थकी जान पड़ती है जिस- 
परते तीन सूत्रगाथाए' धंकाकारने उपस्थित की थी; इसीसे वीरसेनने उन्हें लोक- 
का दूसरा प्राकार मानने पर निर्थंक बतलाया है। भ्ौर इस तरह क्षकाकारके 
द्वारा मास्य प्रन्थके वाक्यों परसे ही उसे निरुसर कर दिया है। भोर श्रन्तमें 
जब उसने 'करणानुयोगसूत्र' के विरोधडी कुछ बात उठाई है भर्धात्‌ ऐसा 
संकेत किया है कि उस प्रंचमें सात राजुकी मोटाईकी कोई स्पष्ट विधि नहीं है 


६२० जेनसादित्य ओर इतिद्दासपर विशद प्रकाश 
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तो वीरसेनने साफ उत्तर दे दिया है कि वहाँ उसकी विधि नहीं तो निषंध भी 
नहीं है--विधि और निषेध दोनोंके प्रभावसे विरोधके लिये कोई भ्रवकाश नहीं 
रहता। इस विवक्षित “करणानुयोगसुत्र'का भ्र्थ करणानुयोग-विषयके समस्त 
ग्रन्थ तथा प्रकरण समझ लेना युक्तियुक्त नहीं है। वह 'लोकानुयोग की तरह, 
जिसका उल्लेख सर्वार्थसिद्धि श्र लोकविभागमें भी पाया जाता है &, एक 
जुदा ही ग्रन्थ होना चाहिये । ऐसी स्थितिमें वीरसेनके सामने लोकके स्वरूप 
सम्बन्धमें अपने मान्य ग्रन्थोंके भ्रनेक प्रमाण मौजूद होते हुए भी उन्हें उपस्थित 
(पेश) करनेकी ज़रूरत नहीं थी प्लोर न किसीके लिये यह लाजिमी है कि जितने 
प्रमाण उसके पास हों वह उन सबको ही उपस्थित करे--वह जिन्हें प्रसंगानुसार 
उपयुक्त और ज़रूरी समभता है उन्हींको उपस्थित करता है झौर एक ही भाशय- 
के यदि अनेक प्रमाण हों तो उनमेंगे चाहें जिसको झथवा अधिक प्रावीनको 
उपस्थित कर देना क।फी होता है। उदारणके लिये 'मुहतलसमास प्रद्ध! नामकी 
गाथासे मिलती जुलती भौर उसी झाशयकी एक गाथा तिलोयपण्णातीमें निम्न 
प्रकार पाई जाती है 


मुड्भमिसमासद्धिय गुणिद तुगेन तह य ज्लेघेण । 

घणगरणिदं णादव्य॑ वेत्तासश-सण्णिए खेत्ते॥१६५॥ 
इस गाथाकों उपस्थित न करके यदि वीरसेनने 'मुहतलसमासकभ्रद्धं/ नामकी 
उक्त गाथाको उपस्थित किया जो दांकाका रके मान्य सुत्रग्नन्थकी थी तो उन्होंने 
वह प्रसंगानुमार उचित ही किया, भोर उसपरसे यह नहीं कहा जा सकता कि 
वीरसेतके सामने तिलोयपष्ण लिकी यह गाथा नहीं थी, होती तो उसे जरूर पेश 
करते । क्योंकि शंकाकार मूलसूत्रोंके व्याख्यानादि-रूपवे स्वतंत्ररूपसे प्रस्तुत किये 
गए तिलोयपण्णात्तो-जैसे ग्रन्योंकों माननेवाला मालूम नहीं होता-- माननेवाला 
होता तो वैसी दांका ही न करता--, वह तो कुछ प्राचीन मूलसूत्रोका पक्षताती 
जान पड़ता है भौर उन्हींपरसे सब कुछ फलित करना चाहता है । उसे बीरसेनने 
मूलसूत्रोंकी कुछ दृष्टि बतलाई है भ्रौर उसके द्वारा पेश की हुई सूत्रमाथाभोंकी 


“इतरों विशेषों लोकानुयोगत: वेदितव्य:?? ( ३-२ ) --सर्वायंसिद्ध 
/“बिस्दुमात्रमिद क्षेष॑ ग्राह्म/ लोकामुयोगत:”” ( ७-६८ ) --लोकविभाग 
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झपने कथनके साथ संगति बिठलाई है। भौर इस लिये श्रपने द्वारा सविशेषरूप- 
से मान्य ग्रस्थोंके प्रमाणोंको उपस्थित करनेका वहाँ प्रसंग ही नहीं था। उनके 
झाधारपर तो वे अपना सारा विवेचन झथवा व्याख्यान लिख ही रहे हैं । 

भ्रब में तिलोयपण्तात्तीसे भिन्न दो ऐसे प्राचीन प्रमाणोंको भी पेश कर देना 
चाहता हूं जिनसे यह स्पष्ट जाना जाता है कि वीरसेनकी धवला कृतिसे पूर्व 
€ भ्रथवा हक सं० ७३८ से पहले ) छह द्वव्योंका आधारभूत लोक, जो अध: 
ऊष्व तथा मध्यभागमें क्रमश: वेत्रासन, मृदंग तथा ऋललरीके सहश आ्राकृतिको 
लिये हुए है भ्रथवा डेढ़ मृदंग-जँंसे श्राकारवाला है उसे चौकोर (चतुरखक) माना 
है । उसके मूल, मध्य, ब्रद्मान्त श्रौर लोकास्तमें जा क्रमश: सात, एक, पाँच, 
तथा एक राजुका विस्तार बतलाया गया है वह पूर्व और पश्चिम विज्ञाकी अपे- 
क्षासे है, दक्षिण तथा उत्तर दिशाकी शभ्रपेक्षासे सर्वत्र सात राजुका प्रमाण माना 
गया है ग्रोर इसी लोककी सात राजुके घनप्रमाएण निदिष्ट किया है:-- 


(श्र) काल: पद्मनारिकायाश्च स प्रप5चा इहाइखिला: | 
ले।क्यंते यन तेनाइयं लाक इस्यभिल्षप्यत ॥| ४-४ ॥ 
वेव्रासन-मृद गारु- कललरा-सटशाउ5कति: । 
अधश्चाध्यं च तियक च यथायागमिति त्रिया ॥ ४-६॥ 
मुर्जाथममधाभागें तम्येध्वें मुरजा यथा । 
आकारस्तस्य लाकम्य किन्वेप चतुश्ख्रकः | 2-७ ॥॥ 
ये हरिवंशपुरागाके वाक्य हैं, जो शक्क संप८ ३०५ ( वि० सं८ ८४० ) में 
बनकर समात्त हुप्ता है । इसमें उक्त प्राकृतियाले छह द्रव्योके श्राघारभूत लोककों 
चौकोर ( चतुरखक ) बतलाया है--गोल नदी, जिसे लम्बा चौकोर समभना 


चाहिये । 
(श्रा) सत्तेक्कुपंचइक्का मुले मज्क तहेव वंभत | 


लायंते रज्जुओ पुत्वावरदों य वित्थारों ॥ ११८॥ 
दृक्स्विण-उत्तरद। पुण सत्तवि र>जू हवेदि सब्वत्य । 
उठढा। चउदस रज्जू सत्ताव र०जू घए। ल|'अआ। ॥११६॥ 
ये स्वामिकातिकेयानुप्रक्षकी माभाएं हैं, जो (क बुत प्राचीन ग्रन्थ है भ्रौर 
बीरसेनसे कई धताम्दी पहलेका बना हुभा है। इनमें लोकके पूर्व -१पश्चिम भौर 


६२९. जैनसाहित्य और ६इविद्ांसपर विशरे प्रकाश 


कब्कीिलतििलनाओ 


उत्तर-दक्षिणके राजुग्रोंका उक्त प्रमाण बश्त ही स्पष्ट शब्दोंमें दिया हुभ हैं 
झौर लोकको चौदह राजु उँचा तथा सात राजुके घनरूप ( ३४३ राजु ) भी 
बतलाया है । 
इन प्रभाणोंके सिवाय, जंबूडीपप्रशपििमें दो गाथाएं निम्त प्रकीरस पाई 

जांती हैं--- ह 

परनिछम-पुन्बदिसाए विक्खंभो होइ तस्स लोगस्स | 

सत्तेग-पंच-एया मूलादी होंति रज्जूणि ॥ ४-१६॥ 

दक्स्िणश-उत्तरदो पुण विक्खंभी हं।इ[सत्त रज्जूणि । 

चदुसु वि दिसासु भागे चडद्सरज्जूणि उत्तु गं।॥ ४-१७५॥ 

इनमें लोककी पूर्व-पश्चिम और उत्त र-दक्षिण चौडाई-मोटाई तथा ऊँचाई- 

का परिमाण स्वरामिकातिकेयानुप्रेक्षकी गाथाझ्रोंके धनुरूष हो दिया है। जम्मबू- 
ढ्वीपप्रज्सि एक प्राचीन ग्रंय है धौर उन पर्मनन्दी ग्राचायंकी कृति है जो बल- 
नन्दिके शिष्य तथा वीरनन्दीके प्रशिष्प थे और प्रागमोयदेशक महासत्व श्रीविजय 
भी जिनके गुरु थे | श्रीविजमगुरुम सुपरिशुद्ध क्‍ग्ागमकों सुनकर तथा जिनवचन- 
बविनिर्गत भ्रमृतभूत अर्थयदकों घाररा करके उन्हींक माकृत्य भझधषवा प्रमादम 
उन्होंने यह ग्रथ उन श्रीनन्दी मुनिके निमिन्त रचा है जो माधननदी मुनोके शिष्य 
ग्रथवा प्रशिष्य (सकलचन्द | शिष्यके शिष्य) थे ऐसा ग्रन्यकी प्रशस्तिपरसे जाना 
जाता है। कहते सम्भव है कि ये श्रीविजय वे ही हों जिनका दूसरानाम 
“प्रपराजितसूरि! था, जिन्होंने श्रीनन्दरी मस्िकी प्रेरणशा'कों पाकर भगवनी- 
भाराधतापर “विजयोदय!' नामकी टीका लिखी है भ्रोर जो बल्वेबसूरिके शिक्ष्य 
तथा चन्द्रन्‍न्दीके प्रशिष्य थे | गौर यह भी सम्भव है कि उनके प्रगुर बस्दनरदी 
वे ही हों जितकी एक शिष्फ्यरम्पराका उह्नेख श्रीपुरुषके दानपत्र श्रधवा 'नाग- 
मंगल ताम्रतत्रमें पाया जाता है, जो श्रीपुरके जितालयर्क लिये ढक स८ ६६१८ 
(वि० सं० ८३३) में लिक्षा गया हैं और जिसमें अन्द्रनम्दीक एक शिष्य कृमार- 


| सकलबन्द्र-शिप्पक नामोल्नेश्ववाली साथा भ्रामेरकी वि०सं० १५१८ 
की प्राचीन प्रतिमें नहीं है, व्यदकी कुछ प्रतिवॉम्मं है; इसीसे श्रीनस्दीके माघनस्दी के 
प्रशिष्य होनेकी कल्पना की मई है। 


विल्लोयपण्णशत्तो ओर यतिवृषभ ध्र३े 
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नन्दीके शिष्य कीतितन्दीक भौर कीठिनन्दीके शिष्प विमलच॑न्द्रका उल्नेख है। 
भौर इससे चन्द्रनन्दीका समय शक० धंवत्‌ ६३८ से "कुछ पहलेका ही जान 
पड़ता है। यदि यह कल्पना ठीक हो तो श्रीविजयक्रा समव शक सतत ६५८ के 
लगभग प्रारम्भ होता है श्रौर तब अजम्बुद्रीप्रशसिका समय शक सं 3 ६७० श्र्धात्‌ 
वि० सं० ८०४ के भास-पासका होता चाहिए | ऐसी स्ितिमें जम्बूद्वीपश्रशसि- 
की रचना भी घवलासे पहलेकी--कोई ६८ वर्ष पू्वकी--ठहरती है । 

ऐसी हालतप्रें शास्त्रीजीका यह लिखता कि “वीरसेनस्व/मीक साभने राज- 
वातिक आदिमें बतलाए गये भाकारक विश्द लोकके भ्राकारकों सिद्ध करनेके 
लिये कंवल उपयुक्त दो गाथाए' ही थी । इन्हीक प्राधारपर वे लोकके प्राकार- 
को भिन्‍न प्रकारसे सिद्ध कर सक॑ तथा यह भी कहनेमें समर्थ हुए”* ता 
इत्यादि'' न्यायसंगत मालूम नहीं होता । श्रौर न इस ग्राघारपर तिवोवपणष्णत्ति- 
को वीरसेनसे बादकी बनी हुई भ्रथवा उनके मतका अ्नुपरणा करने वाली बत- 
लाना ही न्‍्यायसंसमत प्रथवा युक्ति-युक्त कहा जा सकृता है। वीरसेनक सामने 
तो उस विषयक न मालूम कितने ग्रंथ थे जिनके प्राधारपर उन्होंने प्रपने व्याख्या 
नादिकी उसी तरह स॒ष्टि की है जिस तरह कि भकलक झौर विद्यानन्दादिने 
झपने गाजवातिक, दलोकवातिकादि ग्रंथोंमें अनेक विषयोका वर्गनन शौर विवेचन 
बहुतम ग्रंथोंके नामल्‍लेखक बिना मो किया है। 

(२) दितोय प्रमाणाक्ी हृपस्थित करते हुए शास्त्री जीने यह बतलाया है 
कि 'तिलोयपण्णारिके प्रथम अ्धिकारकी ऊतो गाथासे लेकर ८७ वी गाथा 
तक ८१ गाथाप्रोंमें मंगलादि छह अधिकारोंका जो वर्गन है वह पूराका पूरा 
वर्णन संतपरूुवणाकी घबला टीकामे भ्ाए हुए वशनसे मिलता-जुनता है।! 
प्रौर साथ ही इस साहइय परसे यर भी फलित करके बतलाया है कि “एक 
प्रथ लिखते समय दूसरा ग्रंथ भ्रवश्य सामने रहा है।” परन्तु धवलाकारके 
सामने तिलोयपण्णति नहीं रही, घवला में उन छह अधिकारींका वर्सन करते 
हुए जो गाधाएँ या इलोक उद्धृत किये गये हैं वे सब अन्यत्रसे ये गये हैं 
तिलोपपण्णसिसे नहीं, इतना ही नहीं बल्कि धवलामें जो भायाएं या इलोक 
भन्यत्रत उद्धृत हैं उन्हें भी विलोयपण्णत्तिके मूलमें शामिल कर लिया हैं! 
इस ॥बेकों सिद्ध करतेके लिये कोई भी प्रभाण उपस्थित नहीं किया गया। 


६२४ जैनसाहित्य और इतिह्दासपर विशद प्रकाश 
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जान पड़ता है पहले आआन्त प्रमाण परसे बनी हुई ग़लत धारणाके भ्राधारपर 
हो यह सब कुछ बिना हेतुके ही कह दिया गया है !! भन्यथा शास्त्रोजी 
कमसे कम एक प्रमाण तो ऐसा उपस्थित करते जिससे यह जाना जाता कि 
धवलाका प्रमुक उद्धरण अपुक ग्रन्थके नामोल्लेख-पूर्यक भ्न्यत्रसे उद्धृत 
किया गया है भौर उसे तिलोयपण्णलिका झंग बना लिया गया है। ऐसे 
किसी प्रमाराके अभावमें प्रस्तुत प्रमाण परसे अभीष्ठकोी कोई सिद्धि नहीं 
हो सकती भौर इसलिये वह निरर्थक ठहरता है। क्योंकि वाक्योंकी शाब्दिक 
या आथिक समानता परसे तो यह भी कहा जा सकता है कि धवलाकारके 
सामने तिलोयपण्णात्ति रही है, बल्कि ऐसा कहना, तिलोय-प्शत्तिके व्यवस्थित 
गैलिक कथन और घवलाकारक कथनकी व्याख्या- शैलीको देखते हुए, भ्रधिक 


उपयुक्त जान पड़ता है । 
रही यह ब)त कि लिलोयपण्ण त्तिकी 5५वीं गाथामें विविध- ग्रंथ-युक्तियोंके 


द्वारा मंगलादिक छह भप्रधिकारोंक व्याख्यानका 'उल्लेख है| तो उससे यह 
कहां फलित होता है कि उन विविध ग्रन्धोंमें धवला भी शामिल हैं प्रथवा 
घवलापरसे ही इन अधिकारोंका संग्रह किया गया है 7--खासकर ऐसी हालतमे 
जबकि घवलाकार स्वयं 'मंगलग्गिमित्तहेऊ' नामकी एक भिन्न गाथाकों कहीस 
उद्धृत करके यह बतला रहे हैं कि 'इस गाथा में मगला रैक छह बातोका व्यारूपान 
करनेक परचात्‌ झाचायंक लिये शक्षास्त्रका ( मूलग्रथका ) आ्याध्यान करनेकी 
जो बात कही गई है वह आाचायं-परम्परासे चला प्राया न्याय है, उसे हुृदयमे 
धारण करके झोर पूर्वाचारयोंक क्‍्राचार (व्यवहार )का प्रनुमरण करना रस्तत्रय- 
का हेतु है एसा समझकर, पृष्पदन्त झाचाये मगलादिक छड़ अधिकारों 
सकारणा प्ररूपण करनेके लिये मंगलमृत्र कहते है *। व्र्योकि इससे मपष्न 

कि मंगलादिक छह अधिकारोंक कथनकी परिषाटी बहुत प्राचीन है --उनक 


, 2डकपन्नमल 


| “मंगलपहुदिछक्क वक्‍खाशिय विविहगंधजुत्तीहि ।? 

* “इदि खसायमाइरिय-परम्परागयं मशेणावहरिय पुष्वाइरियायार ग्गु 
सरण-तिरयरग-हेउ नि पुप्फदंताइरियो मंगलादीणं छप्ण सकारणागा परूबर, 
सुत्तमाह ।? 


तिलोयपरणसी और यतिवृषभ ६२४५ 
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विधानादिका श्रेय घवलाकों प्रास नहीं है । भ्ौर इसलिये तिलोगपण्णतिकारने 
यदि इस विषयमें पुरातन भाचार्थोकी कृतियों /। अनुस रण किया है तो वह न्याय 
ही है; परन्तु उतने मात्रसे उसे घबलाका भधनुसरण नहीं कहा जा सकता, 
घवलाका भनुसरण कहेनेके लिये पहले यह सिद्ध करना होगा कि घवला 
तिलोयरण्णत्तिस॑ पू्वकी कृति है, गौर यह सिद्ध नहीं है। प्रत्युत इसके, यह 
स्वयं धवलाक उल्लेखोंसे ही सिद्ध है कि धवलाकारक सामने तिलोयपण्णत्ति 
थी, जिसके विवषयमें दूसरी तिलोयपण्णानि होतेकी तो कल्पना की जाती है 
परन्तु यह नहीं कहा जाता श्र न कहा जा सकता है कि उसमें मंगलादिक 
छह ग्रधिका रोंका बह सब वर्णान नहीं था जो वर्तमान तिलोयपण्ण त्तिमें पाया 
जाता है; तब धवलाकारक द्वारा तिलोगपण्णात्तिक अनुस रण की बात ही अधिक 
संभव औौर युक्तियुक्त जान पडनी है । 

एसी स्थितिमें शास्त्रीजीका यह दूसरा प्रमाग्ग वस्तुत: कोई प्रमारस ही नहों 
है भौर न स्वतन्त्र युक्तिके रूपमें उसका कोई मूल्य जान पडता है। 

/ ३ ) तीसरी प्रमागा भ्रथवा युवितवाद प्रस्तुत करते हुए शास्त्रीजीने जो 
कुछ कहा है उसे पहले समय ऐसा मालूम होता है कि 'तिलोयपण्शात्तिमें घवला- 
पर में तन दो स॒ स्‍कूल इलोकोंकों कुछ परिवर्तनके साथ भपना लिया गया है 
जिन्हें धबलामें कहोंसे उदघृत किया गया था और जिनमेंसे एक इलोक 
प्रकलंकदेवक लधीयस्त्रयका “ज्ञान प्रमाणमात्मादे” नाम का है !? परन्तु दोनों 
यन्‍थोंको जब खोलकर देखने हैं तो मालूम होता है कि तिलोयपण्रत्तिकारने 
चबलोदधुत उन दोनों संस्कृत दलोकोंकों अपने ग्रंथका भंग नहीं बनाया--वहाँ 
प्रकरण के साथ कोई संस्कृतहलोक है ही नहीं, दो गाथाएं हैं जो मोलिक खूपमें- 
स्थित हैं भौर प्रकरणके साथ संगत है | इसी तरह लघीयस्त्रयवाला पद्चं घबला- 
में उसी रूपसे उद्घत नहीं जिस रूपमें कि वह लघधीयस्त्रयमें पाया जाता है--- 
उसका प्रथम बरस जान प्रमाणमात्मादे:' के स्थान पर जान प्रमागामिस्याहु: 
के रूपम उपलब्ध है। शोर दूसरे चरणामें “इप्पते को जगह 'उच्यते! क्रिया- 
पद है। ऐमी हालतमें शास्त्रीजीका यह कहना कि “ 'ज्ञामं प्रमारामास्मादे: 
इत्यादि इलोक ऋद्टाकलंकदेवकी मौलिक कृति है तिलोयपणष्रालिकारने इसे भो 
नहीं छोड़ा?” कुछ स गत मासूम महीं होता । प्रस्तु; यहाँ दोनों ग्रन्थोंके दोनों 
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प्रकृत पद्मोंको उद्धृत किया जाता है, जिससे पाठक उनके विषयके विचारकों 
भले प्रकार हृदयज़म कर सकें,-- ४ 
जो ण पमाणणयेद्दिं शिक्खेवेणं शिरक्खदे. अत्थं । 
तस्साउजुत्तं जुत्त जुत्तमजुत्त च (व) पडिहादि ॥८२॥ 
णाणं हादि पमाणं णञआा वि णादस्स हिदयभावत्था । 
णिक्खेवा वि उबाआ जुत्तीए अत्थपडिगहण ॥८३॥ 
-“-तिलोयपण्गत्ती 
प्रमाण-नय-निक्ते पैयाउिर्था नाइमिसमीक्ष्यते 
युक्त चाइ्युक्तवद्‌ भाति ठस्याउयुक्तः च युक्तवन्‌ ॥१५०॥ 
ज्ञानं प्रमाणमित्याहुरुपायो न्यास उच्यते। 
नयो ज्ञातुरभिप्रायो युक्तित]5थंपरिप्रह: ॥११॥ 
+त्रला १, १, प० १६, १७, 


े 


तियोयपण्शात्त।की पहली गाथामें यह बतलाया है कि 'जो प्रमाण, नय 
झौर निक्षेपके द्वारा प्रथंका निरीक्षण नहीं करना है उसको प्रयुक्त (पदार्थ) 
युक्तकी तरहे और यक्त (पदार्थ) अग्रुक्त की तरह प्रतिभाखित होता है ।' 
झौर दूसरी गाधामम प्रमारा, नय ग्रोर निक्षेय्रा उदेशानुसार क्रमशः: लक्षगा 
दिया है और श्रस्तमें बतलाया है कि यह सब युक्तिमे अ्र्थंका परिग्रहरा है । 
झत: ये दोनों गाधाएं परस्पर संगत है | ध्ौर इन्हे ग्रस्थम प्रनग कर देने पर 
अ्रगली इय गाय ग्रवष्टारिय आइरियपरम्परागय मर्गसा (इस प्रकार पश्राचाय॑ 
परम्पराम चले ग्राये हुए न्‍्थायकों हुदयमे धाररा करके ) नाम की गाथा & 
भ्रसंगत तथा ल्लटकनेवाली हो जाती है | इसलिये थे तीनों ही माथाएं तिलोयप- 
ण्णत्तीकी झंगभूत हैं । 

धवला (संतपर्वग्गा) में उक्त दोनों ब्लोकॉको देते हुए उन्हें 'उक्ता च! 
नहीं लिखा धौर न किसी खास ग्रथके वाबय ही प्रयाटः किया है। वे इसप्र इन- 


हा 


& इस गायाका नम्बर ८४ है। धारबीजीने जो इसका न० ८८्य सूचित 
किंदा है वह किसी . गलतीका परिणाम जान पड़ता है।.* 


के त 
१ ६ मु रशैः ॥ जैए * क के 
; पा आ । 


रे 
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के उत्तरमें दिए गए हें कि “एत्थ किमट्ठः. णायपर्वशामिदि” ?--पहाँ नये“ 
का प्ररूपए किस लिये किया गया है ?--भौर एस लिए वे घवज़ाकारके द्वारा 
निर्मित अथवा उद्घृत भी हो सकते हैं। उद्धृत होनेकी हालतमें यह प्रध्न 
पैदा होता है कि वे एक स्थानसे उद्धुत किये गए हैं या दो स्थानोंसे ? यदि 
एक स्थानसे उद्घुत किए गए हैं तो वे लघीयस्त्रयसे उद्घृत नहीं किये 
गए, यह सुनिश्चित है; क्योंकि लधीयस्तयमें पहला इलोक नहीं: है। और यदि 
दो स्थानोंसे उद्घत किये गये हैं तो यह बात कुछ बनती हुई माल्तूम नहीं होती; 
क्योंकि दूसरा इलोक श्रपने पूर्वमें रेमे इलोककी अपेक्षा रखता है जिसमें उद्ेशा- 
दि किसी भी रूपमें प्रमाण, नये और निर्लेपका उल्लेख हो--लधीयस्त्रयमें भी 
ज्ञान प्रमागमात्मादे:! इलोकके पूर्वमें एक ऐसा इलोक पाया जाता है जिसमें 
प्रमागा, नय और निक्षेपका उल्लेख है गौर उनके आगमानुसार कथनकी 
प्रतिज्ञा की गई है ('फ्रमागा-नय-निशक्षेपानभिधास्ये यथागमं')--ओऔर उसके 
लिये पहला इलोक संगत जान पड़ता है | ग्रन्यथा, उसके विपयमें यह बतलाता 
होगा कि वडु दूसरे कौतमे प्रन्यक्रा स्वनन्त्र वाक्य है। दोनों गाथाओ्रोंभौर 
इलोबकी लुलना करनेसे तो एसा मालूम होता है कि दोनों इलोक उक्त 
गायाश्नों परम अनुवाद रूपमे निर्मित हुए हैं । दूसरों गाथामे प्रमाण, नय शोर 
निक्षेपका उसी क्रमसे लक्षण-निर्देश किया गया है जिस क्रममे उनका उल्लेख 
प्रथम मायामें हुप्ना है। परन्त प्नुवादवे छन्द्र (इलोक) में शायद वह बात 
नहीं बन सकी इसीस उसमे प्रमागके ब्द निर्वेषका और फिर नयका लक्षरा 
दिया गया है । इससे विलोयपण्गलीकी उक्त गाथाप्रोंकी मौलिकताका पता 
चलता है प्रौर ऐसा जान पढ़ता है कि उन्हीं परसे उक्त इलोक गअनुवादखरूपसें 
निमित हुए हैं-- भले ही यह प्रनुवाद स्वयं घबलाकारके द्वारा निभित हुप्ना हो 
या उनसे पहले किसी दूसरेके द्वारा। यदि धवलाकारकों प्रथम इलाके कहौंसे 
स्‍्वतस्त्ररूपमें उपलब्ध होता तो वे प्रदमके उत्तरमें उसोको उद्घत करदेना 
काफी सममते--दूमरे लघोयरत्रय-जंस ग्रंथ दुमरे इलोककों उदधृत करके 
साथमें जोड़नेकी ज़रूरत नहों थी; क्योंकि प्रबनका उत्तर उस एक हो इलोकसे 
हो. जाता है । दूसरे इलोकका साथमें-होना इस बालकों सूचित करता है कि एक 
साथ पाई जानेवाली दोनों गाधाप्रोके प्रनुवादरूपमें ये इलोक प्रस्तुत किये गये 
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है--चाहे वे किसीके भी द्वारा प्रस्तुत किए गए हों । 
यहाँ यह प्रइ्न हो सकता है कि धवलाकारने तिलोरपष्णत्तीकी उक्त दोनों 


गाथाझ्रोंको ही उद्घृत क्यों न कर दिया, उन्हें एलोकमें भ्रनुवादित करके या 
उनके भ्रनुवादको रखनेकी कया जरूरत थी ? इसके उस्तरमें में सिर्फ इतना ही 
कह देना चाहता हें कि यह सब घवलाकार वीरसेनकी रुचिकी बात है, वे 
कनेक प्राकृत-दाक्योंकों संस्कृतमें झोर संटक्ृत-वाक्योंको प्राकृतमें अनुवादित 
करके रखते हुए भी देखे जाते हैं। इसो तरह भन्‍्य ्रंथोंके मछको पद्में भोर 
पशको गद्यमें परिवर्तित करके भ्रपनी टीकाका प्रंग बनाते हुए भी पाये जाते 
है । चानवे तिलोयपण्शतीकी भी घनेक गायापोंकी उन्होंने संस्कृत मच्चमें 
झ्रनुवादित करके रक्‍्या है, जेसे कि मंगलकी निरुक्तिपरक माथाएं, जिन्हे 
क्षास्त्रोजीने प्पने द्वितीय प्रमाणमें, समरनताको तुलना करते हुए उद्धृत किया 
है । ओर इसलिये यदि ये उनके द्वारा ही स्‍प्नुवादित होकर रबखे गये हैं 
तो इसमें झ्रापत्तिको कोई बात नहीं है। इसे उनकी भ्पनी शैली शोर पसन्द 


शादिकी बात समझना चाहिए । 
भ्रव देखना यह है कि शास्त्रीजीने ज्ञान प्रमारममात्फादे,! इत्यादि इलोकको 


जो प्रकलंकदेवकी 'मोलिक कृति' बतलाया है उसके लिये उनके पास ब्या 
धाधार है ? कोई भी प्राधार उन्होंने व्यक्त नहीं किया; तब कया भ्रकलंकके 
ग्रल्थमें पाया जाना ही प्रकलंककी मौलिक कृति होनेका प्रमारा है ? यदि ऐसा 
है तो राजवातिकमें पृज्यपादकी सर्वार्थ सिद्धि के जिन वाबधोंकों वातिकादके रूपमे 
बिना किसो सूचताके भ्रपनाया गया है प्रथवा न्यायविनिश्चियमें समन्समद्रके 
“सुक्ष्मान्तरितदुरार्था:' जऊँसे वाक्योंकोी प्रपनाया गया है उन सबको भी भ्रकलक- 
देवकी मौलिक कृति” कहना होंगा। यदि नहों, तो फिर उक्त इलोकोंकों भ्रकलंक- 
देवकी मौलिक कृति बतलाना निहंतुक ठहरेंगा। प्रत्युत इसके, प्रकलकदेय 
बू कि यतिवृषभके बाद हुए हैं रत: यतिवृषभकीं तिलोयपण्णतोका भ्रनुसरगा 
उनके लिये न्यायप्रास्॒ है श्रौर उसका समावेश उनके द्वारा पूर्वप्चमें प्रयुक्त हुए 
“वयागर्म” पदसे हो जाता है; बर्षोड विलोयपष्ण सी भी एक धामम ग्रंथ है 
जेसा कि भाया नं० ८५, ८६, ८3 में प्रयुक्त हुए उसके विश्वेषश्ञोसे जाता 
जाता है, पकसाकारने मी जगह जगह उसे 'सूच” लिखा है शौर प्रमारारूपमें 
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उपस्थित किया है । एक जगह वे किसी व्याख्यानकों व्याख्यानाभास बतलाते 
हुए तिलोयपण्शलिसूत्रके कथनको भी प्रमाणमें पेश करते हैं श्रोर फिर लिखते 


हैं कि सूत्रके विरुद्ध व्याख्यान नहीं होता है--जो सूत्रविरुद्ध हो उसे व्याल्याना- 
भास समझना चाहिये--नहीं तो अ्रतिप्रसग दोष झाएगा & । 
इस तरह यह तीसरा प्रमाण असिद्ध ठहरता है। तिलोपण्णत्तिकारने 


च्‌कि धवलाके किसी भी पद्मकों नहों प्रपताया श्रत: पद्मयोंको अपनानेके झाधार- 
पर तिलोयपण्शत्तोको धवलाके बदकी रचना बतलाना युक्तियुक्त नहीं है । 

(४) चोये प्रमाणरूपमें शास्त्रीजीका इतना हो कहना है कि “दुगग्गदुगुणी 
दुबग्गों खिरंतरों तिरियलोगो” नामका जो वाक्य घवलाकारने द्रव्यश्रमाणातु- 
योगद्वार ( पृष्ठ ३६ ) में तिनोबपण्णत्तीके नामसे उद्धृत किया है वह वर्तमान 
तिलोक्पण्साती में पर्याप्त खोज करने पर भी नहीं मिला. इसलिये यह तिलो- 
यपच्ताक्ती उप तिलोयपण्णत्तीसे भिन्न है जो घवलाकारके सामने थी ! परन्तु 
यह मालूम नहीं होसका कि शास्त्रीजोकी पर्याप्त खोजका क्‍या रूप रहा है। क्‍या 
उन्होंने मारतवर्षके विभिन्न स्थानोंपर पाई जानेवाली तिलोग्रपण्णत्तीकी समस्त 
प्रतियाँ पूरा रूपसे देख डाली हैं ? यदि नहीं देखी है भ्लौर जहां तक में जानता हूँ 
समस्त प्रतियाँ नही देखी हें,तव वे भ्रपनी खोजको 'पर्यास खोज कंसे कहते हैं? वह 
तो बहुत कुछ भ्रपर्यात् है। कया दा प्रतियोंमें उक्त वाक्‍्यके न मिलनेसे ही यह 
नतीजा निकाला जा सकता है कि वह वाक्य किसी प्रतिम नहीं है? नहीं निकाला 
जा सकता + इसका एक ताज़ा उदाहरणा गोम्मटसार-कर्मकाण्ड (प्रथम अ्रधिकार) 
के वे प्राकृत गद्ययूत्र हें जो गोम्मटसारकी पचासों हतियोंमें नही पाये जाते; 
परन्तु मूडबिद्रीकी एक प्राचीन ताडपत्रीय कन्नड प्रतिमें उपलब्ध हो रहे हैं भौर 
जिनका उल्लेख मेने झपने गोम्मट्सार-विपयक निबन्धमें | किया है । इ८के 
सिवाय, तिलोयपण्णत्ति-जंसे बड़े ग्रन्यमं लेखकोंके प्रमादसे दो चार गाथाभोंका 
छूट जाना कोई बड़ो बात नहों है । पुरातन-जैनवावय-सूचीके भ्रवसरपर मेरे 
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& * त॑ बक्‍खासा।भासमिदि कुदो राव्वदे ? जोइसिय-मामहारसुत्तादो चदा- 
इच्च विदरपमाएपर्यय-तिलोतपण्णाततिसुत्तादो च । ण चर सुत्तविरुद्ध बक्खारंहोइ, 
भइपसंगादो ।” --घवला १,२,४, पृष्ठ ३६। | यह निबन्ध दूसरे भागमें छपेगा | 


8६३० जैनसाहित्य और इतिद्दासपर विशद प्रकाश 


स्‍>५०-२७- 


सामने तिलोयपण्सत्तीकी चार प्रतियाँ रहीं है--एक बनारसके स्थाद्वादमहा- 
विद्यालयकी,,दूसरी देहलीके नया मन्दिरकी,तीसरी आगराके मोतीकटरा-मन्दिर 
की भौर चौथी सहारनपुरके ला० प्रद्य म्नकुमारजीके मन्दिरकी । इन प्रतियोंमें, 
जिनमें बनारसकी प्रति बहुत ही भशुद्ध एवं ब्रुटिपूर्ण जान पड़ी, कितनी ही 
गाया?” ऐसी देखनेको मिलीं जो एक प्रतिमें है तो दूसरीमें नहीं है, इसोसे 
जो गाथा किसी एक प्रतिमें ही बढी हुई मिली उसका सूचीमें उस प्रतिके 
साथ सूचन किया गया है । ऐसी भी गाथाएँ देखनेमें प्राईं जिनमें किसीका पृवार्ध 
एक प्रतिमें है तो उत्तराध नहीं. भौर उत्तरार्ध है तो पूर्वार्ध नहीं । भौर ऐसा 
तो बहुधा देखनेमें श्राया कि कितनी ही गाधाओंकों बिना नम्बर डाले रनिगरूपमें 
लिख दिया है, जिससे वे सामात्यावलोकनके पअ्रवसरपर ग्रंथका गद्ममाग जान 
पड़ती हैं | किसी किसी स्थलपर गाथाप्रोंके छूटनेकी साफ सूचना भी की गई है; 
जैसे कि चौथे महाधिका रकी 'णवशाउदिसहस्सारिंगय! इस गाया नं०२२१३के भन- 
न्तर श्रागरा और सहारनपुरकी प्रतियोंमें दस गाथाप्रोंके छूटनेकी सूचना की गई है 
और वह कथन-क्रम को देखते हुए ठीक जान पड़ती है--दूस री प्रतियोपरसे उनकी 
पूर्ति नही हो सकी । क्या भ्राइचयं हे जो ऐसी छूटी प्रयवा जुटित हुई गाधाहओं में- 
का ही उक्त वाक्य हो | ग्रन्थ-प्रतियोंकी ऐसी स्थिनि्में दो चाद प्रतियोंकों देख- 
कर ही अपनी खोजको पर्यास खोज बतलाना और उसके ग्राधारपर उक्त नतीजा 
निकाल बेठना किसी तरह भी न्‍्यायसंगत नहीं कहा जा सकता । धोर इसलिये 
शास्त्रीजीका यह चतुर्थ प्रमाण भी उनके इष्टकों सिद्ध करनेके लिये समर्थ 
नहीं है । 

(८) भव रहा श्ञास्त्रीजीका अन्तिम प्रमाण, जो प्रथम प्रमाणकी तरह 
उनकी गलत धारणाक! मुख्य झ्राधार बना हुप्रा है। इसमे जिस गद्योशकी धोर 
संकेत किया गया है श्रौर जिसे कुछ प्रशुद्ध भी बतलाया गया है वह कया स्वयं 
विलोतपष्णत्तिकारके द्वारा धवलापरसे 'अम्हेहि' पदके स्थानपर एसा परू- 
वरणा'पाठका परिवर्तन करके उद्घत किया गया है अभ्रथवाकिसी तरहपर तिलोय- 
पष्ततोीमर प्रक्षित्त हुआ है ? इसपर श्षा््त्रीजीने गम्मी रता के साथ विचार करना 
शायद प्रावश्यक नहीं समका शोर इसीसे कोई विचार प्रस्तुत नहीं किया; जब 
कि इस विषयपर खाप्त तौरपर विचार करनेकी जरूरत थी झौर तभी कोई 
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निर्णय देमा था--वे वैसे ही उस गद्यांशतों तिलोयपण्णालीका मूल अंग मान 
बैठे हैं, भोर इसीसे गय्याशर्में उल्लिलित तिलोयपण्ण सत्तीको वर्तमान तिलोग- 
पष्णत्तीसे भिश्न दूसरी तिलोयपण्णत्ती कहनेके लिये प्रस्तुत हो गये हैं। इतना 
ही नहीं, बल्कि तिलोयपण्ण त्तीमें जो यत्र तत्र दूसरे गद्यांग पाये जाते हैं उनका 
झधिकांश माग भी धवलापरसे उदघत है, ऐसा सुकानेका संकेत भी कर रहे हैं। 
परन्तु वस्तुस्थिति ऐसी नहीं है। जान पड़ता है ऐसा कहते और सुमाते हुए 
शास्त्रीजीकी यह स्यान नहीं आया कि जित आचाय जिनसेनको वे वर्तमान 
तिलोयफ्णग लोका कर्ता बतलाते हैं वे क्या उनकी हृश्टिमें इतने असावधान श्रथवा 
ग्रयोग्य थे कि जो “भ्रम्टेहि' पदके स्थानपर पसा परूवरा? पाठका परिवर्तन 
करके रखते श्लौर ऐसा करनेमें उन साधारण मोटी भूलों एवं शुटियोंको भी न 
समझ पाते जिन्हें शास्त्रीजी बतला रहे है ? और ऐसा करके जिनसेनको अपने 
ग्रह वीरसेतकी क्ृतरिका लोप करलेकी भी कया जरूरत थी ? वे तो बराबर अपने 
गुझका कीर्तत भौर उनकी कृतिक साथ उनका नामोल्लेखकरने हुए देखे जाते 
हैं । चुनाँचे वीरसेन जब जयथवलाकों प्रधूरा छोड गये श्र उमके उत्तराधकों 
जिनसेनते पूरा किया नो हे प्रशस्‍्तिमें स्पष्ठ गब्दों-द्वारा यह सूचित करते हैं कि 
“गुरुने पूर्वाधमें जो भूरि वक्तव्य प्रकट किया था--भागे कथनके योग्य बहुत 
विधयका सखूचस किया था, उमर (तथा तत्सम्बस्धी नोटस झादिको) देखकर यह 
ग्रत्यवक्तव्यरूप उत्तराध पूरा किया गया है;-- 
गुरूणाउर्च5प्रिमे भुरिवकत्य संप्रकाशित | 
तम्निरीस्याउल्पवक्तत्य: पश्चाधम्तेन पूरित: ।॥ ३६ ॥ 

परन्तु वर्तमान तिलोयपण्णत्ोमें तो वीरमेनका कहीं नामोल्नेख भी नहीं 
है--ग्रन्थके मंगलाचरमा तकमे भी उनका स्मरगा नहीं किया गया। यदि वीर- 
सेनके संकेस प्रथवा भ्रादेशादिक अनुसार जिनसनके द्वारा बतंमान तिलोय- 
पण्णुत्तीका सकलनादि काय हुप्रा होता तो वे ग्रन्थक शादियां अलतमें किसी ने 
किसी रूपसे उसकी सूचना ज़रूर करते तथा प्पने सुषभ्का नाम भी उसमें जरूर 
प्रकट करते | भौर यदि कोई दूसरी लिलोयपष्णत्ती उनकी तिलोयपण्सत्तोका 
प्राधार होती तो वे प्रपनी पद्धति भौर परिसशतिके प्रनुसार उसका भर उसके 
रखयिताका स्मरण भी प्रस्थकी भादिमें उसी तरह करते जिस तरह कि महा- 
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पुराणकी झादिमें 'कविपरमेश्वर” शौर उनके वागशर्थसंग्रह” पुराणका किया है, 
जो .कि उनके महापुराणका मूलाधार रहा है। परन्तु बर्तमास तिलोयपण्णत्ती में 
ऐसा कुछ भी नहीं है, श्लोर इसलिये उसे उक्त जिनसेनकी कृति बतलाना झभौर 
उन्हींके द्वारा उक्त गद्यांशका उद्घुत किया जाना प्रतिपादित करना किसो तरह 
भी युक्तिसंगत प्रतीस नहीं होता | दूसरे भी किसी विद्वान झाचायंके साथ, जिन्हें 
वर्तमान तिलोयपण्णत्तीका कर्ता बतलाया जाय, उक्त भूलभरे गद्यांशके उद्ध रण- 
की बात संगत नहीं बेठती; क्योंकि तिलोयपण्णत्तीकी मौलिक रचना इतनी प्रौढ़ 
झोर सुव्यवस्थित है कि उसमें मूलका र-द्वारा ऐसे सदोष उद्ध रणकी कल्पना नहीं 
की जा सकती । झौर इसलिये उक्त गद्मयांश बादकों किसीके द्वारा धवला शभ्रादि 
परसे प्रक्षित्त किया हुप्रा जान पड़ता है। झौर भी कुछ गद्यांप्ष ऐसे हो सकते हैं 
जो धबलापरतसे प्रक्षिस किये गये हों; परन्तु जिन गद्यांशोंकी तरफ शास्त्रीजीने 
फूटनोटमें संकेत किया है वे तिलोयपण्छात्ती में धबलापरसे उद्धृत किये गये मालूम 
नहीं होते; बल्कि घबलामें तिलोयपण्णत्तीपरसे उद्घृत हुए जान पड़ते हैं । 
क्योंकि तिलोगपण्णत्ती में गद्यांश्ोंके पहले जो एक प्रतिज्ञात्मक गाथा पाई जाती है 
“बह इस प्रकार है--- 
वादवरुद्धक्खेत्ते विदफल तह य अटपुटवीए। 
सुद्धायासखिदीश लवमेत्तं वत्तइस्सामा ॥ २८२ ॥ 

इसमें वातवलयोंसे अवरुद्ध क्षेत्रों, प्राठ प्रथिवियों और शुद्ध भाकाश भूमियों- 
का घनफल बतलानेकी प्रतिज्ञा की गई है भौर उस घनफलका “लवमेतत 
( लवमात्र ) & विशेषगाके द्वारा बहुत संक्षेपमें ही कहनेकी सूचना की गई है । 
तदनुसार तीनों घनफलोंकः क्रमश: गद्यमें कथन किया मया है झौर यह कथन 


५" बने जकनना # ५.० अब न 


तिलोयपण्णत्तिकारको जहाँ विस्तारसे कथन कस्मेकी इच्छा प्रथवा 
भावश्यकता हुई है वहाँ उन्होंने बंसी सूचना कर दी है; प्ैसाकि प्रथम स्िकार- 
में लोकके भाकारादिका संक्षेपसे बरन करनेके भ्रनन्तर वित्थररुइ बोहत्यं वोच्छ 
शारावियप्पे वि (४४)? इस वाक्यके द्वारा विस्तारमबिवाले भ्रतिपाहोंकों लक्ष्य 
करके उन्होंने विस्तारसे कथनकी त्रतिज्ञा की है । 
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मुद्रित प्रतिमें पृष्ठ ४३ से ५० तक पाया जाता है। घवला (ए० ५१ से ५४) में 
इस कथनका पहला भाग संपहि ( सपदि )' से लेकर “जगपदर होदि! तक 
प्राय: ज्योंका त्यों उपलब्ध है परन्तु शेष भाग, जो भ्ाठ पृथिवियों आदिके घन- 
फलमे सम्बन्ध रखता है, उपलब्ध नहीं है । भौर इससे वहु॒ तिलोयपण्णत्तीपरसे 
उद्घत जान पड़ता है--खासकर उस हालतमें जब कि धवलाकारके सामने 
तिलोयपण्णत्ती मौजूद थी श्रौर उन्होंने भ्नेक विवादग्रस्त स्थलोंपर उसके वाक्‍्यों- 
को बड़े गौरवके साथ प्रमाग़में उपस्थित किया है तथा उसके कितने ही दूसरे 
वाकयोंको भी बिना नामोल्लेखके उद्घृत किया है और अनुवादित करके भी 
रक्‍खा है | ऐसी स्थितिमें तिलोयपण्णत्तोमें पाये जानेवाले गद्मांशोंके विषयमे 
यह कल्पना करना कि वे धवलापरसे उद्घृत किये गये है समुचित नही है भोर 
न शास्त्री जीके द्वारा प्रस्तुत किये गये गद्यांशसे इस विपयमें कोई सहायता मिलती 
है; क्योंकि उस गद्यांशका तिलोयपण्णत्तिका रके द्वारा उद्धृत किया जाना सिद्ध 
नहीं है---वह बादको किसीके द्वारा प्रक्षिप्त हुआ जान पड़ता है। 

झब में यह बतलाना चाहता हूं कि यह इतना ही गयद्यांश प्रक्षिस नहीं है बल्कि 
इसके पूर्वका “'एत्तो चंदाणा सपारिवा राशमाणायणाविद्वाणं वत्तइस्सामो” से लेकर 
एदम्हादो चेव सुत्तादो'तकका प्रंश,श्ौर उत्तरवर्ती'तदो एा एस्थ इटमित्थमेवेत्ति? 
में लेकर 'त॑ चेद १६५५३६१।॥” तकका शभ्रंध, जो “चंदस्स सदसहस्सं” नामको 
गाथाके पूव॑वर्ती है, वहु सब प्रक्षित है । और इसका प्रबलप्रमाण मूलग्रन्थपरसे 
ही उपलब्ध होता है । मूलग्रन्थमें सातवें महाधिकारका प्रारम्भ करते हुए पहली 
गाथामें मंगलाचरण शोर ज्योतिर्लोकप्रशसिके कथनकी प्रतिज्ञा करनेके शनन्तर 
उस्तरवर्ती तीन गाथाप्नोंमें ज्योतिषियोंके निवासक्षेत्र आदि १७ महाधिकारोंके 
नाम दिये हैं जो इस “ज्योतिर्लोकप्रञ्मस' नामक महाधिकारके झंग हैँ । वे तीनों 
गाथाएं इस प्रकार हैं-- 


जोइसिय-शिवासखिदी भेदों संखा तहेव विण्णासो | 
परिमाणं चरचारो अचरसरूवाशि आऊ य ॥। २॥ 


अ्राहारों उस्सासो उच्छेहो ओ्रोदिणाणसत्तोआं। 
जीवाणं उप्पती मरणाईं एक्क्समयम्मि ॥ ३ ॥। 
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शव अल चर ल्‍ब है चाट 





श्राउगबंधणभावं दंसशगहणस्स कारण विविहं। 
गुणठाणादि-पवण्णणम हियारा सत्तरसिमाएं॥ ४॥ 
इन गाथाझोंके बाद निवासक्षेत्र, भेद, संख्या, विन्यास, परिमाण, चरचार, 
पग्रचरस्थरूप भौर भायु नामके झाठ झधिकारोंका क्रमश: वर्णान दिया है--शेष 
भ्रधिकारोंके विषयमें लिख दिया है कि उनका वर्रान भावनलोकके वर्शानके 
समान कहना चाहिये ( “मावंणलोए व्व वत्तव्व! )--भौर जिस प्रधिकारका 
वर्णन जहाँ समाप्त हुआ है वहाँ उसकी सूचना कर दी है। सूचताके वे वाक्य 


इस प्रकार हैं:--- 
“गिवासखेसं सम्मत्त। भेदो सम्मत्तो । स॑ंस्त्रा सम्मत्ता। विश्णासं 


सम्मत्तं । परिमाणं सम्मत्तं । एवं चरगद्दाण चारो सम्मत्तो एवं अच- 
रजोइसगणपरूवणा सम्मत्ता | श्राऊ सम्मत्ता ।”? 
झचर ज्योतिषगराकी प्ररूपणाविषपयक ७वे अधिकारकी समरासिकें बाद ही 
एत्तो चंदाण' से लेकर 'तं चेदं १६४५३६१ तकका बह सब गदण्यांश है, जिस- 
की ऊपर सूचना को गई है । 'प्रायु' अ्धिकारके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं 
है। प्रायुका अधिकार उक्त गर्यांगके भ्रनन्तर 'चंदस्स सदमहस्स' इस गाथामे 
प्रारम्भ होता है और अगली गाथापर समाप्त हो जाता है » ऐसी हालतमें उक्त 
गद्यांश मूल प्रन्थके साथ सम्बद्ध न होकर साफ तौरमे प्रक्षिस जान पहला है । 
उसका झादिका भाग 'एस्तो चंदाण से लेकर 'तदों ग एस्य सम्पदायविरोधों 
कायव्वों क्ञि' तक तो घवला-प्रपम खड़के स्पर्शनानुयोगद्वारमें, थोड़ेस शब्दतेदके 
साथ प्राय: ज्योंका त्यों पाया जाता है और दसलिये यह उसपरसे उद्ल हों 
सकता है परन्तु प्रन्तका भाग--४ देश विहासोग परुविदगन्‍्छ विरलिय रूब 
_ पंडि चत्तारि रूवाणि दादरा प्रणमोणगमत्थे! के प्रनन्तरका--घवलाके ग्रगले 
गद्याशक साथ कोई मेल नहीं खाता, और इसलिये बह वहाँसे उद्धृत ने होकर 
पन्यत्रसे लिया गया है। और यह भी हों सकता है कि यह सारा ही गद्यात 
घवलासे न लिया जाकर किसी दूसरे ही ग्रन्थपरसे, जो इस सम्रय प्रपने सामने 
नहीं है भौर जिसमें श्रादि प्रन्तके दोतों मा्गोंका समावेश हो,लिया गया हो भौर 
तिलोयपन्ण त्ती में किसीके द्वारा श्रपने उपयोगादिकके लिये हाशियेपर नोट किया 
गया हो झौर जो बादक़ो ग्रन्थमें कापीके समय किसी तरह प्रक्षित हो गया ही | 
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इस गद्यांधमें ज्योतिष-देवोंके जिस भागहार सूत्रका उल्लेख है वह वर्तमान तिलो- 
यपण्णु त्तीके इस महाधिकारमें पाया जाता हैं। उसपरसे फलितार्थ होनेवाले 
व्याख्यान। दिकी चर्चाको किसीने यहाँपर अ्रपनाया है, ऐसा जान पड़ता है । 


इसके सिवय, एक बात यहाँ भ्रौर भी प्रकट कर देनेकी है भौर वह यह 
कि जिस वतंमान तिलोयपण्णत्तीको शास्त्रोजी मूलानुमार श्राठहजार इलोक- 
परिमाण बतलाते हैं वह उपलब्ध प्रतियोंपरसे उतने ही इलोकपरिमाण 
मासूम नहीं होती, बल्कि उसका परिमाश एक हजार इलोक-जितना बढ़ा 
हुआ है भौर उससे यह साफ जाना जाता है, कि मूलमें उतना अंश बादकों 
भ्रक्षित हुआ है। और इस लिए उक्त गद्याशको, जो क्‍्रपनी स्थितिपरसे 
प्रक्षित होनेंका रणण सम्देह उत्पन्न कर रहा है भौर जो ऊपरके विवेचनपरसे 
मूलकारकी कृति मालूम नहीं होता, प्रक्षित कहना कुछ भी अनुचित नहीं है । 
ऐमे ही प्रश्षिप्त प्रंशोंसे, जिनमें कितने ही 'पराठान्तर' वाले झंश भी शामिल 
जान पड़ते हैं, ग्रन्थके एरिमागामें वृद्धि हो रही है। झौर यह निविवाद है 
कि कुछ प्रक्षिस अंशोकि कारग्ग किसी ग्रंथकों दूसरा ग्रंथ नहीं कहा जा सकता । 
भरत: शाम्त्री जीने उक्त गद्यांडाम तिलोयपरासीका नापोल्लेख देख कर जो यह 
कल्पना करली है कि वतमान तिलोपण्गातज्ती उस तिलोयप्रण्णरीसे भिन्‍न है जो 
धवलाकारके सामने थी” वह ठीक नहीं है । 

इस तरह दास्त्रीजीके पाँचों प्रमाणोंमे कोई भी प्रभाग यह सिद्ध करनेके 
लिए समर्थन नहीं है कि वर्तमान तिलोग्रपष्णलो झआचाये वोरसेनके बादकी 
बनी हुई है प्रथवा उस तिलोयपण्णनीम भिन्‍न है जिसका वीरसेन भवनी घबला 
टीकामें उल्लेख कर रहे हैं । शौर तब यह कल्पना करना तो अतविसाहसकी 
बात है कि बीरसेसके शिष्य जिनभेन इसके रचयिता हैं', जिनकी स्वतन्त्र 
रचना-पद्धतिके साथ इसका कोई मेल भी नहीं खाता। प्रत्युत इसके, ऊपरके 
संयूर्ण विवेचन एवं ऊहापोहपर से स्पष्ट है कि यह लिलोयपष्णत्ती यतिवृषभा- 
चायेकी कृति है, धवला में कई शताब्दी पूवंकों रचना है और बहो चीज़ है 
जिसका वी रसेनस्त्रामी श्रपनी घवलामें उद्ध रण , अनुबाद तथा प्राशयग्रहरणादि- 
के रूपमें स्वर्तत्रतापूर्वक उपयोग करते रहे हैं।' झ्ास्त्रीजीने प्रंथको भ्न्तिम 
मंगल गायामें “बट शा पदको ठोक मानकर उसके झागे जो “झरिसवसहं” पाठ 


६३६ जैनसाद्ित्य और इविद्दासपर विशद प्रकाश 


ज० लक कक हरा लभजरिपलीनली किन न नव कटक ५ कतन ट जन जा कतनकरनिकाना५+न पट ननी ना ८7 जरा कल का जरीयल्‍नक किन की ००३०० 


अकननजतगग+ना जीना अरीक जजिरजलान 


की कल्पना की है भोर उसके द्वारां यह सुझानेका यत्न किया है कि इस 
तिलोयपण्णत्तोसे पहले यतिवषभका तिलोयपण्णाली नामका कोई पआ्रार्ष ग्रन्थ 
था जिसे देखकर यह तिलोयपण्ण्त्ती रची गई है घोर उसकी सूचना इस 
गाथामें “दट्टू शा प्ररिसवसहं” वाक्यके द्वारा की गई है, वह भी युश्षियुक्त नहीं 
है; क्योंकि इस पाठ और उसके प्रकृत भ्र्थथी सगति गाथाके साथ नहीं 
बेठती, जिसका स्पष्टीकरण इस निबन्धके प्रारम्भमें किया जा चुका है | भोर 
इसलिये शास्त्रीजीका मह लिखना कि “इस तिलोयपण्णात्तेका संकलन क्षक 
संबत्‌ ७३८ (वि० सं० ८७३ ) से पहलेका किसी भी हालतमें नहीं हैं”? तथा 
“इसके कर्ता यतिवषम किसी भी हालतमें नहीं हो सकते ” उनके भ्रतिसाहस- 
का दोतक है | वह प्रांत: बाधित है भोर उसे किसी तरह भी यक्तिसंगत 


नहीं कहा जा सकता । 





३० 
स्वामी पांत्रकेसरी ओर विद्यानन्द 


एकताके भ्रमका प्रचार --- 

बहुत वर्ष हुए जब सुहृद्व र पं ०नाथूरामजी प्रेमीने 'स्याह्राद-विद्यापति विद्या- 
नन्दि! नामका एक लेख लिखा था और उसे €वें वर्षके जनहितेषी अंक न £ 
में प्रकाशित किया था| यह लेख प्राय: तात्या नेमिनाथ पॉगलके मराठी लेखके 
झ्राघार पर, उसे कुछ संशोधित परिवर्तित और परिवर््धित करकं, लिखा गया 
था। शोर उसमें यह सिद्ध किया गया था कि पातवेसरी' और “विद्यानन्द' 
दोनों एक ही व्यक्ति हैं। जिन प्रमारोोंसे यह सिद्ध किया गया था उनकी सत्यता 
पर विश्वास करते हुए, उस वक्‍तके प्रायः सभी विद्वान यह मानते शा रहे हैं 
कि ये दोनों एक ही व्यक्तिके नामान्तर है--भिन्‍्न नाम हैं। चुनांच उस वक्‍तसे 
झासप रीक्षा, पत्रपरीक्षा, भ्रष्टसहस्नी, तत्त्वार्थशइलाकवातिक, युक्‍त्यनुधासनटीका, 
पात्रके सरिस्तोत्र, श्रीपुरपाह्व॑नाण्स्तोत्र आदि जो भी ग्रन्थ विद्यानन्द या पात- 
केसरीके नामसे प्रकाशित हुए हैं घोर जिनके साथमें विद्वानों-द्वारा उनके कर्त्ता- 
का परिचव दिया गया है उन सबमें परात्रकेसरी और विद्यानन्दों एक घोषित 
किया गया है--बहुतोंमें प्रेमीजीके लेखका सारांश भथवा संस्कृत भझनुवाद तक 
दिया गया है। डा० शतीशचन्द्र विद्यामूषण -जैसे भर्जन विद्वानोंने भी, बिना 
किसी विश्लेष ऊहापोहके, अपने ग्रन्थोंमें दोनोंकी एकताको स्वीकार किया है । 
इस तरह पर यहू विषय विद्वत्समाजमें रूढ-सा हो गया है भोर एक निश्चित 
विषय समझा जाता है | परन्तु खोज करनेपर मालूम हुप्मा कि, ऐसा समझना 
लितास्त अम है। भौर इससिये ध्राज इस अ्रमको स्पष्ठ करनेके लिये ही यह लेख 


सिखा जाता है | 
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प्रसाख-प चक-.- 

सबसे पहले में झपने पाठकोंको उन प्रमाणों--भथवा, हेतुओं---का परिचय 
करा देना चाहता हूं जो प्रेमीजीने भ्रपने उक्त लेखमें' दिये हैं भौर वे इस 
प्रकार हैं--- 

“विद्यानन्दाा नाम पात्रकेसरी भी है। बहुतसे लोगोंका खयाल है कि 
पात्रकेसरी नामके कोई दूसरे विद्वान्‌ हो गये है; परन्तु नीचे लिखे प्रमाणोंसे 
विद्यानन्दि और पात्रकेसरी एक ही मालुम होंते हैं--- 

१. ' सम्यक्तप्रकाश” नामक ग्रन्थमें एक जगह लिखा है कि--- 

“तथा इलोकवातिके विद्यानन्यपरनाम पात्रकेसरिस्वामिना यदुकक्‍तं ते 
लिख्यते --'तत्त्वाथंश्रद्धान सम्यम्दर्शनं | न तु सम्यर्दर्शनशब्दनिवं चनसामध्यदिव 
सम्यग्दर्शनस्वरूपनिर्श या दशेषत्ि प्रतिपत्तिनिवत्ते: सिद्धत्वात्तदर्थ तल्लक्षणवचन 
न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका तामपराकरोति! |” ह 

इसमें इलोकवातिकके कर्ता विद्यानन्दिकों ही पान्रकेमरी बतलाया है। 

२. श्रवगाब्ेल्गोलके पं० ब्रह्मयूरि ास्त्रीके ब्रंथसंग्रहमें जो प्रादिपुराशकी 
ताडपत्रोंपर लिखित प्रति है उसको टिप्प्गीमें पांश्रकेस रीका नामान्तर विद्या- 
नन्दि लिखा है। द 

ब्रद्मनेमिदल कृत कथाकोपमें जो पात्रकेसरीको कथा लिखी है उसके 
विपयमें परम्परागत यही शयाल चला ग्राता है कि वह विद्यानन्दिकी हो 
कथा है । 

८, वादिचन्दसूरिने अपने ज्ानसंग्रोदय नाटकके चौथे अंकर्म 'भ्रष्टशाती' 
नामक स्व्रीपात्र से 'पुरप' के प्रति कहलवाया है कि--- 

“देव, ततो5हमुत्तालिनहृदया श्रीमःपाव्रकेशरिमुखकमल गता तेन साक्षास्क्र- 
तम्नकलस्याद्वामिप्रायगा लालिता परालिताप्रसहस्रीलया पृष्ठि नीता । देव, स यदि 
नापालयिप्यत्‌ तदा कथ्थ त्वामद्राक्षम्‌ ?"! 

प्र्थातु--( जब मेंने एकान्तवादियोंपे स्थाद्वादका स्वरूप कहा, तब वे कऋद्ध 
होकर कहने लगे-- इसे फकड़ो ! मारो ! जाने न पावे !? ) “तब है देव, मैंने 
मधमीत होकर श्रीमत्वात्रकेस रीके मुखकम़लमें प्रवेक्ष किया । वे सम्पूर्णास्याद्वादके 


क 
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भ्रभिप्रायोंकों प्रच्छी तरहसे जाननेवाले थे, इसलिये उन्होंने मेरा श्रच्छी तरह 
लालन-पालन किया भौर प्रष्टसहस्रीके द्वारा मुझे पृष्टि प्रदान की | है देव,वे (पात्र- 
केसरी ) यदि मुझे न पालते तो आज में तुम्हें कैसे देखती ?”” इसका श्रभिप्राय 
यह है कि झकलडुदेवका बनाया हुआ्ला जो अष्टशती' नामक ग्रन्थ है, उसे पढ़- 
कर जनेतर विद्वान्‌ क्रद्ध होगये श्रौर वे उसपर ग्राक़मरा करनेको तय्यार हुए । 
यह देखकर पा।त्रकेसरी स्वामीने “भ्रष्टसहुस्ली' नामक प्रसिद्ध ग्रन्थ रचकर उसके 
ग्रभिप्रायोंकी पुष्टि की। इससे मालूम होता है कि प्रष्टसहस्रीके बनानेवाले 
विद्यानन्दि ही पात्रकेसरी हैं | 

५, श्रागे जो हमचका शिलालेख उद्धृत किया गया है, उसके भ्रन्तिम 
वाक्यसे भी स्पष्ट होता है कि विद्यानन्दि भर पातकेसरी एक ही थे । 


इन पाँच प्रमाग्गोंसे मेरी समभमें यह बात निस्सन्देह हो जादी हे कि पात्- 
केसरी और विद्यानन्दि दोनों एक ही हैं ।' 


प्रमायोंकी जाँच--- 


इनमंसे तीसरे नम्बरका प्रमाणा तो वास्तवमें कोई प्रमाण नहीं है; क्योंकि 
इसमें कथाकोशान्तर्गत पाज्केसरीकी जिस कथाका उल्लेख किया गया है उसमें 
विद्यानन्दकी कहीं गन्ध तक भी नहीं पाई जाती--झौर तो कया, विद्यानन्दके 
नामसे प्रसिद्ध होनेवाले दरके ढेर ग्रन्थोमेसे किसी अन्थका नाम भी पाज्रकेस रो- 
की कृति रूपसे उसमें उल्लेखित नहीं मिलता; बल्कि पात्रकेंसरीकी क्ृतिरूपसे 
'जिनेद्रसुगासस्तुति)! नामके एक ग्रन्थका उल्लेख पाया जाता है #। भोर यह 
ग्रन्थ ही 'पात्रकेसरिस्तोत्र! ( पात्रकेसरोका रचा हुप्रा स्तोत्र ) कहलाता है-- 
विद्यानन्दस्तोत्र नहीं | इस स्तोत्रका प्रारम्भ 'जिनेन्द्रमुणसंस्तुति:” प पदस होता 
है--जिनेन्द्रके भुणोकी हो इसमें स्तुति भी है--और इसलिये भक्तामर तथा 


न नलनल्डटकअजक्‍फक्‍फण:/नन-+>- 
# यया:---कृतोक्यमतर्विध्वसो जिनेन्द्रगुणसस्तुति:। 

, सस्तवः परमानन्दात्समस्तमुखदायक: ॥ 
* जितेन्द्र गुणसंस्तुतिस्तव मनागपि प्रस्‍्तुता । 


भवर्त्या: खलकमरणा प्रहतये पर काररणम्‌ ॥। / फऋ७ 
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स्वयंभूस्तोत्रादिकी तरह यही इसका वास्तविक तथा सार्थक नाम जान पड़ता 
है[। है 

दूसरे प्रमाणमें जिस टिप्पणीका उल्लेशव है वह प्रादिपुराणके निम्न वाक्य 
में प्रयुक्त हुए 'पात्रकेसरिणां! पद पर जान पड़ती है, क्‍योंकि भ्रन्यत्र भ्रादि- 
पुराणमें पात्रतेसरीका कोई उल्लेख नहीं मिलता:--- 


अट्टा फलंक- भीपाल-पात्रकेसरिणां गुणा: । 
विदुषां हृदयारूढा हारायन्तेडतिनिमंत्ना:॥ 


| यह ग्रन्य मसिकचन्दग्रन्थमालामें एक साधारण टीकाके साथ प्रकाशित 
हुआ है, जिसके कर्ता भ्रादिका कुछ पता नहीं | टीकाके धुरूमें मंगलाचरगणक 
तौरपर एक इलोक रक्‍खा हुप्ना है जिसमें 'वृहत्प॑ंचनमस्कारपद विद्रियतेउघुना' 
यह एक प्रतिज्ञावाक्‍्य है श्नौर इससे ऐसा घ्वनित होता है मानों मूल ग्रन्यका 
नाम 'वृहतपंचनमस्कार' है प्रौर इस टो शार्में उसीके पदोंकी विवृत्ति की गई है । 
चुनाँचे पं० बाथू रामजी प्रेमीने भ्पने ग्रन्थपरिचयमें ऐसा लिख भी दिया है। 
, परन्तु ग्रन्थके संदर्भको देखते हुए यह नाम उसके लिये किसी तरह भी उपयुक्त 
मालूम नहीं होता । द्रव्यसंग्र हकी बरह्मदेवकृत-टीकामें एक स्थानपर बारह हजार 
इलोकसंख्यावाले “'पंचनमस्कार' ग्रन्थका उल्लेख मिलता है श्लौर उसमें लधु 
सिद्धचक्र, वृहत्‌ सिद्ध चक्र, जेसे कितने ही पाठोंका संग्रह बतलाया है। हो 
सकता है कि “'वृहत्‌पंचनमस्कार नामका या तो वहीं संग्रह हो भौर या उससे 
भी बड़ा कोई दूसरा संग्रह तय्यार हुम हो और उसमें परात्रकेसरिस्तोत्रकों भी 
संग्रहीत किया हो । भौर उसीकी वत्ति परसे पात्रकेसरिस्तोत्रको उतारते हुए 
उसकी वृत्तिका मंगलाचरगा इस स्तोत्रकी वृत्तिके ऊपर दे दिया गया हो | भ्रथवा 
इसके दिये जानेमें कोई दूसरी ही गढ़बढ़ हुई हो। परन्तु कुछ भी हो, टीकाडा 
यह मगलपद क्षेपक' जान पड़ता है । और इसलिये इससे स्तोजके नामपर कार 
असर नहीं पड़ता । साथ ही, इस संस्करखके ध्न्तमें दिये हुए समाहिसूचक गधश - 
में जो 'विद्यानन्दिका नाम लगाया गया हैं बहू संशोधक महाशझ्यकों कृति जात 
पड़तो है । 
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[ इसमें लिखा है कि 'भट्टाकलंक, श्रीपाल और पात्रकेसरीके अतिनिमंल 
गुण विद्वानोके हृदयपर हारको तरहसे आरूढ़ हैं। 

परन्तु इस टिप्पणीकी बाबत यह नहीं बतलाया गया कि, वह कौनसे 
आचाय॑ श्रथवा किद्वानुकी की हुई है ? कब की गई है ? प्रन्यत्र भी प्रादिपुरास- 
की वहू समूची टिप्पणी मिलती है या कि नहीं ? शोर यदि मिलती है तो उससें 
भी प्रकृत पदकी वह टिप्पए ] मोजूद है या कि नहीं ? भझ्यवा जिस ग्रंथप्रति पर 
टिप्पणी है वह कबकी लिखी हुई है? प्रौर वह टिप्पणी उसी ग्रन्थलिपिका अंग 
है या बादको की #ई मालूम होती है ? बिना इन सब बातोंका स्पष्टी कररण किये 
भ्रौर यह बतलाए हक वह टिप्पणी अधिक प्राचीन है --कममे कम 'सम्यवत्व- 
प्रकाश! और 'जशानसूर्योदय नाटक को रचनासे पहले को है--भ्रथवा किसी मान्य 
अधिकारी पुरुष-द्वारा की गई है, इस प्रमाशका कोई खास महत्व और वज़न 
मालूम नहों होता | हो सकता है कि टिप्य्गी बहुत कुछ आधुनिक हो और वह 
किसी स्वाध्यायप्रेमीने दस्तकथापर विश्वास करके या सम्यक्त्वप्रकाशादिककों 





देख कर हो लगा दी हो । 

पाँचवाँ प्रमाण एक शिलालेख पर शाधार रखता है और उस लेखकी 
जाँवसे वह बिलकुल निमुल जान पड़ता है । मालूम होता है प्रेमीजीके (प्रथवा 
तात्या नेमिनाथ पांगलके मी ) सामने यह पूरा शिलालेख कभी प्रास नहीं हुप्ता, 
उन्हें उसके कुछ खंडोंका सार!शमात्र मिला है और इसोीलिये उन्हें इस प्रमाणकों 
प्रस्तुत करने तथा शिलालेखके आाधारपर अपने लेखमें विद्यानन्दका कुछ 
विशेष परिचय देनेमें भारी घोखा हुप्ा है। अस्तु: इस प्रमारामे प्रेमीजीन शिला- 
लेखके जिस प्रन्तिम वावयकी घोर इशारा किया है उसे यहाँ दे देने मात्रसे ही 
काम नहीं चनेगा, पराठकोंके समकनेके लिये पअ्रनुवादरूपम प्रस्तुत किये हुए 
प्रेमी जीके उस पूरे शिला नेखको ही यहाँ दे देना उजित जान पड़ता है भौर बह 
इस प्रकार है--- 

“विद्याननिदिस्वामीने नजराज पटुशके राज नंजकी सभामें जाकर नन्‍्दन- 
मह्लि मट्से जिवाद करके उसका पराभव किया । ““' “““दासवेन्द्र राजाको सभामें 
एक काञ्पके प्रभावसे समस्त श्रोताप्रोंको चकित कर दिया। 7 शझाल्वमल्लि 
राजाकी सभामें पराजित किये हुए बादियों पर विद्यानन्दिने क्षमा की? *" **९ 
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सलूवदेव राजाकी सभामें परवादियोंके मतोंको भ्रसत्य सिद्ध करके जैनमतकी 
प्रभावना की । **'**' बिलगीके राजा नरंसिहकी समामें जुममतका प्रभाव प्रकट 
किया । कारकल नगरीके भैरवाचायंकी राजसमभार्में विद्यानन्दिने जेनमतका 
प्रभाव दिखलाकर उसका प्रसार किया | “बिदरीके भव्यजनोंकों विद्या 
नन्दिने अपने धर्मज्ञानसेसम्यक्त्वकी प्राप्ति करा दी“ जिस नरसिहराजके 
पुत्र कृष्ण राजके दरबारमें हड्ञारों राजा नम्र होते थे उस राजदरबारमें जाकर 
है विद्यानन्द, तुमने जैनमतका उद्योत किया ध्ौर परवादियोंका पराभव किया। 
के कोप्पन तथा भ्रन्य तीर्थेस्थलोंमें विपुल धन खं कराके तुमने धर्मप्रमावना 
की । बेलगुलके ज॑नसंघको सुवरणंवस्त्रादि दिलाकर मण्टित किया ।''”“ गेरसो- 
प्पाके समीपके प्रदेशके मुनिसंघकों झ्पना शिष्य बनाकर उसे विभूधित किया । 
जेनशासनका तथा महावीर, गौतम, भद्गत्ाहु, विज्ञाखाचायं, उमास्वामी, समन्त- 
भद्र, अकलंकका विजय हो | भ्रकललंकने समन्‍्तभद्वके देवागम पर भाष्य लिखा । 
झासमीमांसा ग्रंथतों समकाकर बतलानेवाले विद्यानन्दिकों नमोस्तु । इलोक- 
वातिकालका रके कर्ता, कविचड़ामरिंग, ताकिकर्सिह, विद्वान यति विद्यानन्द जय- 
वन्‍्त हों । ***” गिरिनिकट निवास करनेवाले माक्षेच्छु ध्यानी मुनि पात्रकेसरी 
ही हो गये"! श् ( शिलालेख नं८ ४६ ) 
ग्रनुवादरूपमें प्रस्तुत इस शिलालेखके भ्रन्तिम वाक्यसे भी, यद्यपि, यह 
नहीं पाया जाता कि विद्यानन्द और पात्रकेसरी दोनों एक हो व्यक्ति थे; क्योंकि 
न तो इसमें ऐसा लिखा है भौर न और सब कथन ग्रकेले विद्यानन्दस ही सबन्ध 
रखता है बल्कि गौतम, मद्रबाहु, समस्तभद्र शोर अ्कलंक्रादिक ह्राचार्योंका भी 
इसमें उल्लेख है प्रोर तदनुमार पात्रकेसरीका भी एक उल्लेख है। गौतम, भद्र- 
बाहु श्र समन्तभद्रादिक यदि विद्यानन्दके नामान्तर नहीं हैं तो पात्रकेसरीको 
ही उतका नामान्‍्तर क्यों समझा जाय ? फिर भी में इस लेख-विपयको कुछ 
झौर भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ । 
यह शिलालेख कनडी झौर सस्कृत मापाका एक बहुत बड़ा शिलालेख है-उक्त 
प्रनुवादरूपम पाठक जितना देख रहे हैं उतना ही नहीं है । इसका पूर्वभाग कतडी 
और उत्तरमाग संस्कृत है भोर यह संस्कृतभाग हो इससे बड़ा है । पहले कमड़ी 
भागमें वादिविद्यानन्दका उल्लेख है और उन राजतम्राभरों भादिका उल्लेख है जहाँ 


बकरा, 





स्वामी पात्रकेसरी और विद्यानंद ६४३ 


वा +लबनटासकत फूरमी "५५ जरेकत-त+पभरन किलन्‍ कारन २43 जम. >न “री 3० ताक ४जडटक ० >री 7कक ही +अफिकना अीषिलनी जम जरीननरीतिजाती नील लता वजनी लेन जन >नन मे ज०9 जम फलकनना। 


पर उनके द्वारा कोई कोई महत्त्वका कार्य हुआ है। यह भाग १७पद्चोंमें है। ऊपर 
जो झनुवाद दिया है उसमें 'जेनशासन!से प्रारम्भ होनेवाले श्रन्तिम पाँच बाक्यों- 
को छोड़कर शेष भाग इसी कनडी भागसे सम्बन्ध रखता है झौर उसमें पहले 
तीन पद्चों तथा पाँचवें, झाठवें शौर दसवें पद्यका कोई अ्रनुवाद नहीं है, जिससे 
भन्य वृत्तान्तके प्रतिरिक्त श्रीरंगनगरकी राजसभा, ग्रुरु नुपलकी 'राजसभा औरें 
नगरी राज्यकी राजसमाका भी हाल रह गया है और शेष पद्योंका जो अनु-' 
वाद या भ्राशय दिया गया है वह बहुत कुछ भधूरा ही नहीं किन्तु कहीं कहीं” 
पर ग़लत भो है, जिसका एक उदाहरण ग्रेरसोप्पे-सम्बन्धी पद्यका भ्रनुवाद है 
इस पद्ममें कहा गया है कि 'हे विद्यानन्द, शभ्रापने मग्रेरसोप्पेमें योगागम-विधयक्र 
वादमें प्रवृत्त मुनिगशणाकी पालना--अथवा सहायता--के कार्यको प्रेमके साथ, 
बतौर एक गुरुके अपने हाथ्में लिया है श्रौर (इस तरह) अपनेको प्रतिष्ठित किया 
है । इस परमे पाठक यह महजमें ही भ्रनुभव कर सकते हैं कि ऊपरका 'गेरसो- 
प्पासे प्रारम्भ होनेवाला अनुवाद कितना गलत झोर अआमक है। अस्तु; शिला- 
लेखके इस कनडीमापमें जिन राजाप्रोंका उल्लेख है और संस्कृतभागमें भी 
संगिराज, पर्चानरदत कृ:गरेव, सालुदर कृष्तादेव, विल्याक्षराय, साल्वमल्लिराय, 
ग्रख्युतराय, विद्यालगरीके विजवश्नीकृष्णराय भ्रादि जिन राजाप्रोंकी विद्या- 
नस्द तथा उनके शिष्पोंके सम्बन्धमें उल्लेख है वे सब शक्की १५ वों श्रथवा, 
विक्रम प्रौर ईमाकी प्राय: १६ वीं शवाब्दीमें हुए हैं मौर इसलिये उनकी समाभें; 
में प्रसिद्ध होनेवाले ये वादिविद्यानन्द महोदय वे विद्यानन्दस्वामी नहीं हैं जो 
इलोकवा का दि ग्रस्थोके प्रसिद्ध रचधिता हैं | और यह बात इस शिलालेखके 
लेखक तथा विद्यानन्दक प्रक्षिप्प श्लौर बन्घु मुनिवरद्ध मान-द्वारा रचित & 'दश 
भकत्यादिशास्त्र' से भी पाई जाती है,जिसमे टन सब पद्मोंका ही नहीं किन्तु संस्कृत 
भागके भी बहुतसे पद्योंका उल्लेख करते हुए विद्यानन्दका मृंत्युका समय शक 
सं० १४६३ दिया है । यथा -- 


शाफे बस्हिस्खरा(रसा?)व्विचंद्रकलित संबत्मरें शानसेरे 
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# यह प्रत्य भाराके जैनसिद्वान्त मवतत देखनेको मिला, जिसके लिये प्रध्यक्ष: 
महाशय विशेष घम्यवादके पात्र हैं । 
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शुद्ध आ वशभाककृतान्तधरणी तुस्मेत्रमेषे रवो । 
कर्कस्थे सगुरी जिनस्मरणतो वादीन्द्रवून्दानिती 
विद्यानन्दमुनीश्वर: स गतवान स्वर्ग विदानन्दक: ॥ 
ऐसी हालतमें यह स्पष्ठ है कि एक विद्व,नृकी कीतियोंको दूसरे बविद्वानुके 
साथ जोड़ देनेमें प्रेमीजी भादिको भारी भ्रम तथा घोखा हुआ है और उन्हें प्रव 
उसे मालूम करके तथा यह देखरूर कि ग़लतीका बहुत कुछ प्रचार हो गया है 
जरूर उसके लिये खेद होगा। ग्रस्तु; भ्रत शिलालेखके संस्कृत भागको लीजिये, 
जिसका प्रारम्भ निम्न पद्मोंसे होता है-- 
वीरश्रीवरदेव राजकृत्सत्कल्याणपुजात्सवो 
विद्यानंदमद्दो दयेकनिलय: श्रीसंगिराजाबित: । 
पह्मानन्दन -कृष्णदेव- वनुत: श्रीबद्धमानों जिन: 
पायात्सालुब-कृष्णदेवनपर्ति श्रीशोडद्धंनारीश्वर: ॥ 
श्रीमत्परमगंभीरस्याद्वादामोघलांछ न म्‌ । 
जीयात्‌ त्रल्ञाक्यनाथस्थ शासन जिनशासनम | 

इन पद्चोके बाद क्रमश: वद्ध मानजिन, मद्रबाहु, उमास्वाति, सिद्धान्तकीति, 
झकलंक , इलोकवातिक आदि स्रन्थोके कर्ता विद्यानन्दस्वामी, मारिगक्यनन्दी, 
प्रमाचर्द्र पृज्यपाद, होय्सलराजगुरु वद्ध मान,वामृपूज्य भौर श्रीपाल नामक गुरुध्रो- 
का स्तवन करते हुए 'पात्रकेसरी' का स्तोत्र निम्न प्रकारसे दिया है. - 

भूग॒तादानुवर्ती सन्‌ राजसब|पराड मुख: | 
संयताउपि च माज्ञार्था भात्यसों पात्रकेसरी ॥ 

[ इससे मालूम होता है कि पात्रकंस री! पहले किसी राजाकी सेवामों थे 
झौर उस राजसेवासे पराडमुख होकर--उसे छोड कर--ही वे मोक्षार्थी सुति 
बने हैं प्रौर उन्होंने भृभूत्पाद,तुवर्ती होता--सपस्थाके लिये गिरिचरणाफी 
दरणा में रहना--ही उत्तम समझा है, भौर इसीसे ध्राप सुशोमित हुए हैं । ] 

इस स्तोवके बाद चामुण्डराय-द्वारा पूजित नेमिचन्द्र, माधघवचन्द्र, जयश्रीति, 
जिनचन्द्र, इंद्रतन्दी, असन्तकीति, विश्ञालकीति, झुभकीति, पर्मनस्दी, माध- 
नन्‍्दी, सिहनन्दी, चन्द्रतरभ, वसुनन्दो, मेघचन्द्र, बोरनन्दी, धनंजय,वादिराज भर 
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अर्म मृषत्यका स्तवन देते ध्रथवा इसंमेंसे किप्ती किंसीका उल्लेंख मात्र करते हुए; 
फिर उन्हीं वादिविदानन्दका शिव्य-प्रशिष्यादि-सहित बणोन' भर स्तवन दिया हैं, 
जिनका पहले कसडीभागमें तथा संस्कृतमागके पहले पद्ममें उल्लेख है---उन्हें हो 
बुधेशमबन-ठंयारूयान' का कर्ता लिखा हे--ौर अन्‍्तमें निम्न पद्चद्वारा 
इस सब कघनको “गुरुभ॑तति! का वर्णान सूचित किया है--- 
वद्धंमानमुनीन्द्रेण विद्यानन्दायबन्धुना । 
देवेन्द्रकोर्तिमहिता लिखिता गुरुसन्तति: ॥ 
शिलालेखके इस परिचयमे पाठक सहजमें ही यह समझे सकते हैं कि 
'पातकेसरीः विद्यानन्दस्वामीका कोई नामानतर नहीं है, वे शुरुसंन्तैतिर्मे एक 
पृथक ही झाचाय॑ हुए है--दोनों विद्यानन्दोंके मध्यमें उनका नाम कितने ही 
झाचारयोंके प्रन्तरसे दिया हुप्मा है--ओऔर इसलिए इस शिलालेखके ब्राघारपर 
प्रमीजीका उन्हें तथा विद्यानन्दस्वामीकोी एक ही व्यक्ति प्रतिपादन करना 
श्रममात्र है-- उन्हें ज़रूर इस विपयमें दूमरोंके अ्परीक्षित कथन पर विश्वास 
कर नेनेके कारण धोखा हुप्ता है । 


अब रहे दो प्रमाग, पहला और चौथा । चौया प्रमाण विक्रमकी १र्वी 
शताब्दी (सं० १६४८) में बने हार एक नाटक-यग्रंथके कल्पित पात्रोंकी बात- 
स्ीत पर झ्राधार रखता है, जिसे सब्र धौरसे सामंजस्यकी जाँच किये बिना 
कोई खास ऐतिहासिक महत्व नहीं दिया जा सकता । नाटकों तथा उपन्यासोंमें 
प्रयोजनादिवण कितनी ही बातें इधरकी उधर हो जाती है, उनका प्रघान 
लक्ष इतिहास नहीं होता किस्तु दिसी बहानेम--झिततों ही कल्पनाएँ करके--- 
कियपो विषयकों प्रतियादन करना प्रयशा उसे दूसरोंके गले उतारना होता है । 
झौर इसलजिंत उनकी रेलिदासिकता पर सहसा कोई विष्वास नहीं किया जा 
सकता । उनके पात्रों प्रथवा पाजनामों कीं ऐलिहासिकता तो तभी कभी बहुत 
दूरी बात हो जाती हैं. बहुतमें नाम तो उनमें यों ही कल्पित किये हुए 
(फ़र्डी) होते हैं--वे कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं होते--और किलेने ही 
उपक्तिपोंका काम उनके प्रसली नामोंसे प्रकट ने करके कण्पित नामोंसे ही 
प्रकट किया जात; है । इस आनसूर्योदिय नाटकका भी ऐसा ही हाल है। 
इसमें 'भ्रह्वृशती' के मुखमे जो वाक्य कहलाये गए है उनमें नित्यादि परपक्षोंके 
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खंडनात्मक वाक्य “भष्टशती” के नहीं किन्तु 'आतमीमांसा' के वाक्य हैं, जिस 
को 'देवागम' भी कहते हैं। भौर इस देवागम-स्तोत्रकी अआाबत ही यह कथा 
प्रसिद्ध है कि इसके प्रभावसे पात्रकेसरी विद्वान अजेनसे जैन हुए थे--समन्त- 
भद्र-भा रतीस्तोत्र' में भी 'पात्रकेसरिप्रभावसिद्धका रिर्ीं स्तुत्रे? वाक्यके द्वारा 
इसी बात को सूचित किया गया है । पात्रकेसरीको “अ्रष्टशती” की प्रात्ति हुई 
थी और वे उसकी प्रासिके पहलेसे ही संपूर्णा स्थाह्वादके अ्रभिप्रायोंकों भ्रच्छी 
तरहसे जाननेवाले थे, नाटककें *स कथनकी कहीसे भी कोई सिद्धि तथा 
पुष्टि नहीं होती झोर न पभ्ष्टसहस्नीमे हो उसके कर्ताका नाम ग्रथवा नामान्तर 
पात्रकेसरी दिया है । जान पडता है नाटकके कर्ता भट्टारक वादिचन्द्रको 
भ्रष्टणतीका भ्रष्टसहस्रीके द्वारा पृष्ठ होना दिखलाना था और उसके लिये उन्होंने 
बसे ही उसके पुष्ठधकतरूप “पात्रकेसरीध' नामकी कल्पना कर डाली है। भौर 
इस लिये उसपर कोई विशेष जोर नहीं दिया जा सकता और न इतने परसे 
ही उसे ऐतिहासिक सत्य माना जा सकता है । 

हाँ, पहले प्रमारा में “सम्थकत्वप्रकाश' नामक ग्रन्थकी जो पंक्तियाँ उद्घृत 
की गई है उनसे विद्यानन्द और पात्रकेस रीका एक होना ज़रूर प्रकट होता है । 
और इस लिए इस प्रमागावंचकर्मे परीक्षा करनेपर यही पुक ग्रन्थ रह जाता 
है जिसके आधारपर प्रकृत-विषयके सम्बन्धमें कुछ जोर दिया जा सकता 
है । यह ग्रन्य मेरे सामने नहीं टै--प्रेमी जी को लिखने पर भी वह मु प्राप्त 
नहीं हो सका और न यठी मालूम हो सध्ा है कि वह किसका बनाया हुप्ला 
है प्रोर कब बना है। प्रेमीजी लिखते हे---''सम्यवन्वप्रकाशके विषयमं में 
कुछ भी नहीं जानता हूं । (मेरा) वह लेख मुख्यतः: पॉगलके मराठी लेखके 
आधारसे लिखा गया था; और उन्होंने शायद के० बी० पाठके पंग्रेजी लेखके 
ग्राधारसे लिखा होगा, ऐसा मेरा ग्रनुमान है ।”' प्रस्तु; डाक्टर शतीश्चन्द्र 
विद्याभूषणशने भी, अपनी इंडियन लॉजिककी हिम्टरीमें, के० बी० पराठकके 
प्रंग्रेजी लेखके भ्राधार पर सम्यकक्‍त्वप्रकाश ई के इस प्रमाणका उल्लेस्व किया 


'जनग्रन्धावली' से मालूम होता है कि इस नामका एक ग्रन्थ दक्कन 
कालेज पूनाकी लायब्र रीमें मौजूद है । संभव है कि वह यही प्रकृत ग्रन्थ हो । 
झग्जौर के० बी० पाठक महाशयने इसी ग्रन्थप्रति परमे उल्लेख किया हो । 
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है, श्रौर इससे ऐसा मालूम होता है कि शायद के०बी० पाठक महाशयने ही इस 
प्रमाणकों पहले उपस्थित किया है । परन्तु पहले चाहे जिसने उपस्थित किया 
हो, किन्तु इसमें सन्देह नहीं कि यह ग्रन्थ प्रपने उक्त वाक्यकी लेखन-शैली परसे 
बहुत कुछ ग्राघुनिक जान पड़ता है--प्राइचर्य नहीं जो वह उक्त ज्ञानसूबयोदिय' 
नाटकसे भी श्रर्वाचीन हो--झौर मुझे इस कहनेमें ज़रा भो सकोच नहीं 
होता कि यदि इस पग्रन्यकरें क्ताने “श्लाकवार्तिके विद्यानन्दयपरनामपात्र- 
केसरिस्वामिना यदुक्त तच्च लिख्यते” यह वाक्य इसी रूपमे दिया है तो 
उसे इसके द्वारा विद्यानन्द प्रौर पात्रकेसरीस्वामीको एक व्यक्ति प्रतिपादन 
करनेमें ज़र्र भ्रम हुमा है अथवा उमके सममनेकी किसी गलतीका हो 
परिणाम है; क्‍योंकि वास्तवर्म पाजकेसरीस्वामी झौर विद्यानन्द दोनोंका एक 
व्यक्तित्व सिद्ध नही होता--प्राचीन उल्लेशों प्रथवा घटनासमूह परसे वे दो 
भिन्न प्राचार्य जान पड़ते हें | श्लौर यह बात ऊपरके इस संपूर्ण परीक्षण तथा 
विवेचनकों ध्पानमें रखते हुए नीचे दिये म्पष्टीकरणसे पराठकोंकों भौर स्पष्ट 
ही जायगी:--- 





दोनोंकी भिन्‍नताका स्पष्टी करण--- 


(१) विद्यातन्दस्वामीने स्व॒रचित इलोकवालिकादि किसी भी ग्रन्थमें अपना 
नाम या नामान्तर 'पात्रकेसरी नहीं दिया, किस्तु जिस तिस प्रकरारसे 'विद्यानन्द! 
का ही उल्लेख किया है | “विद्यानन्द' के ग्रतिरिक्त यदि उन्होंने कहीपर किसी 
तरहसे अपना कोई उपनाम, उपाधि या विशेषण सूचित किया है तो वह “सत्य- 
वाक्याधिप! या 'सत्यवाक्य' है, जैसा कि निम्न ग्रवतरणों से जात पड़ता है-- 

पे & ५ डे 
विद्यानन्दबुधेरलंक्रतमिर्द श्रीसत्यवाक्यांधिपे: | 
“उक्‍त्यनुशासनटीका 
सत्यवाक्याथिपा: शबश्वद्विद्यानन्दा: जिनरवरा: 
--प्रमाणापरोक्षा 


विद्यानन्दे: स्वशक्तत्या कथमवि कथित सत्यवाक्याथ सिद्ध | 
--आसपप रीक्षा 
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जा ज़ी 


(२) विद्यानन्दके बाद होनेवाले प्रमाचन्द्र शौर वादिराज-जैसे प्राचीन. 
थ्राचार्योनें भो *विद्यानन्द' नामसे ही प्रापका उल्नेख किया है। यथा--- 
ह विद्यानन्द-समन्त भद्गुणतो नित्य मनोनन्दनम 
-- प्रमेयक म लमातंण्ड 
ऋजुसूत्रं स्फुरद्रत्न॑ विद्यानन्दस्य विम्मय: । 
खेण्वतामप्यलंकारं दी प्रिरंगेषु रह्नति ॥ 
>+-पाय्वनाथचरित 
(३) शिलालेखोंमे भी “विद्यानन्द! नामसे ही ग्रापका उल्लेख मिलता है 
ग्रौर यह कहीं सूचित नहीं किया कि विद्यानन्दका ही नाम पात्रकेसरी है । 
प्रत्युत इसके, हुमचाके उक्त शिलालेखमे जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है 
दोनोकी अलग अलग गुरू सूचित किया है। उसमें भद्राकलंकके बाद विद्यानन्द 
की स्तुतिके तीन पद्म दिये है और उनमे आपकी कृतियोंका--प्राप्तमी मांसा लेक 
( अ्ष्टमहसत्री ), प्रमागापरीक्षा, प्राप्तपरीक्षा, पंत्रपरीक्षा, विद्यानन्दमहोंदय श्रौर 
घब्लाकवातिकालका रका-- उल्लेख करते हुए स्वेत्र प्रापकों विद्यानन्द नामम ही 
उल्लेखित किया है । यथ।-- 
अलंचकार यम्सावमाप्रमीमांसितं मतं । 
स्वामिविद्यादिनस्दाय नमम्तम्म महात्मने ॥ 
यः प्रमाणाप्रपत्रागां परीक्षा: क्तवान्नुम: । 
विद्यानन्दस्थामिनं च विद्यानन्दमहादय || 
विद्यानन्दस्वामी टिरचितवानश्लाकवार्तिकालंकार । 
जयति कवित्रिवुधताकिकचुडामशिर मलगुगनिलय: || 
(४) विद्यातस्दकी क्रतिरपसे जो ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं उनमेंसे किसीका भी 
उल्लेख पात्रकेसरीके वामके साथ प्राचीन साहित्यमे न. पाया जाता शोर ने 
पात्रकेस रोकी क्ृतिमतेस प्रसिद्ध होनेवाले ग्रस्थोंका उल्लेख विद्यानन्दके नाम. 
साथ ही पाया जाता है। यह दूसरी बाल है कि श्राज-कलके कुछ प्रकाशक 
प्रथवा मंशोधक महाश्यय दोनाकी एकलाके भ्रमवद एक्का नाम दूसरेके साथ 
जोड़ देवें । अ्स्तु; पात्रकेसरीकी क्ृतिरूपसे सिर्फ़ दो ग्रन्थोंका उल्लेख मिलता टै-- 
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एक “जिनन्द्रग्शसंस्तुति'! का, जिसमे “पात्रकेसरिस्तोत्र' भी कहते हैं श्रौर जो छप 
चुका है, और दूसरा “त्रिलक्षणकदर्थन' का, जो झमी तक उपलब्ध नहीं हुआ । 
हम 'त्रिलक्षणकदर्थन! के साथ ही पात्रकेसरीकी खास प्रसिद्धि है| वोद्धोंके द्वारा 
प्रतिपादित प्रनुमान-विषयक हेतुके त्रिकृपात्मक लक्षणाका विस्तारके साथ खंडन 
करना ही इस ग्रन्थका अभिप्रेत है। श्रवगात्रत्गोलके 'मल्लिपेशाप्रशस्ति! नामक 
शिलालेख ( नं० ५४/६७ ) में, जो कि शक्र सं० १०५० का लिखा हुम्ना है, 
'त्रिलक्षणकदर्थत' के उल्लेखपूर्वक ही पात्रकेसरीकी स्तुति की गई है। यथा--- 





महित्ना सपात्रकेसरिगुरा: पर भवति यस्य अक्तयासीत । 
झावती महाया तिलक्षण-कदथनं कतु मं ।॥। 
ट्सप्रे बतलाया है कि उन वात्रकेसरी गररुका बड़ा माहात्म्य है जिनकी 
भक्तिक वर्ष होकर पद्मावती देवीते 'विलश्षराक्रद्थ न की कृतिमें उन की सहायता 
की थी! । कहा जाता है कि पद्मावतीके प्रसादसे आपको नीच लिखे ब्लोककों 
प्राप्त हुई थी और उसका पाकर ही आप बोदेीके अनुमान-विपयक हेतुलक्षणका 
खण्टन करनेके लिये समर्थ हुए थे-- 


अन्यथानुपपन्‍नत्य यत्र नत्र त्रयश किम | 
नान्यथानुपपन्‍न्नत्वं यत्र नत्र त्रयेण किम ॥ 
कथाकोश-व्गित पाय्क्रेसराकी कथाम भी यह ब्लोक दिया है शौर बह्तसे 
न्याय-मिद्धान्तादि-विपयक ग्रन्थांमे यह उद्घत पाया जाता है । इस इलाकको भी 
पायकेसरीके नामक साथ खास प्रसिद्धि है और यही पके “त्रिलक्षशकदर्थन! 
ग्रन्थका मल मन्त्र जान पइना है । 
पहाँ, पाठकोकों यह जान कर ग्राइचय होगा कि प्रमीजी प्रपने उक्त लेखमे 
श्म ग्रन्थकी सत्तासे ही उनकार करते हैं और लिखते हैं कि *वास्तवमें 'जिल- 
गकदथन! कोई ग्रन्थ नहीं है । पद्मावतीने 'अन्यवानुपप ब्त्व” पश्रादि इलोक लिख 
कर पात्रकेसरीके जिस झ्नुमानादि-विफ्यक अलक्षणके अमको निराकरसा किया 
था, उमीका यहां (मल्लिपेसप्रशस्तिमे) उल्लेख है ।' परन्तु ्रापक्ता यह लिखना 
ठीक नहीं है; क्योंकि यह ग्रन्थ १शढों शनाब्दीके विद्वात्‌ वादिराजसूरि-जेसे 
प्राचीन ग्राचायकि सामने मौजूद था और उन्होंने 'न्यायविनिश्चयालकार' में. 
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पात्रकेसरीके नामके सांथ उसका स्पष्ट उल्लेख किया है भौर भ्रमुक कथनका 
खुस शास्त्रमें विस्तारके साथ प्रतिपादन होना बतलाकर उसके देखनेकी प्रेरणा 
की है | जेसा कि उनके निम्न वाक्यसे प्रकट है-- ४ 

“त्रिलज्षणकदथ ने वा शास्त्र विस्तरेश श्रोपात्रकेसरिस्थामिना प्रति- 
पादनादित्यलमभिनिवेशेन ।'' 

(५) वादिराजसूरिने, “न्यायविनिश्चयालंकार' नामक अपने भाध्यमें 
“अ्रन्यथानुपपन्नत्वं| नामके उक्त इलोककों नीचे लिखें वान्‍्यके साथ उद्धृत किया 
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“तदेव॑ पक्तधरमत्वादिमन्तरेशाप्यन्यथानुपपत्तिबलन द्वेतोगेसकत्वं तत्र 
सत्र स्थाने प्रतिपायमेदं स्वबुद्धिपरिकल्पितमपि तुपरागमसिद्ध मित्युपदश- 
यितुकाम: भगवत्सीमंवरस्वामितीरथकरदेवसमवसरणादूगणपघरदेवप्रसा- 
द्पादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रक्ेसरिस्वामिने सम्पितमन्यथा- 
_सुपपत्ति वातिक तदाइ--” 

भौर इसके द्वारा इतता विशेष प्लौर सूबित किया है कि उक्त श्लोक पद्मा- 
वती देवीने सीमंघरस्वामी तीर्थंकरके समवसरशामें जाकर गणाधरदेवके प्रसाद- 
से प्रास किया था श्रौर वह 'प्रन्यथानुपपत्ति' नामक हेतुलक्षणका वारतिक है । 
अस्तु; यह इलोक पात्रकेसरीकों पद्मावतीदेवीने स्वयं दिया हो या गगघरदेवके 
पाससे लाकर दिया हो ग्रयवा पश्रपने दृष्टरैवताका ध्यान करने पर वात्रकेसरोजी- 
को स्वत: ही सूक पड़ा हो ( कुछ भी हो ), किन्तु इस प्रकारके उल्लेखोंस यह 
निःसन्देह जान पड़ता है कि लोकमें इस इलोंकके प्राद्य प्रकाशक पात्रकेसरी 
स्वामी हुए हैं । श्रौर इसलिये यह पद्म उन्हींके नामसे प्रसिद्ध है । 

विद्या नन्दस्वाप्रीने प्रमाणपरीक्षा श्रौर इलोकबातिक नामक प्रपने दो प्रंयो- 
में 'तथोक्त”, 'तथाह च' दाब्दोंके साथ पात्रकेसरीके उक्त इलोककों उद्घुत 
किया है। श्र इससे यह जाना जाता है कि पात्रकंसरी स्वामी विद्यानन्दगे 
भिन्न ही नहीं किन्तु उनसे पहले हुए हैं । 

(६) त्वसंग्रह” नामका एक प्राचीन बौद्धगन्थ, पजिका सहित, बढ़ौदा- 
की गायक्रवाड-पोरियंटल-सिरीज' में प्रकाशित हुआ है | यह मूल प्रंथ भाचाय॑ 
जशान्तरक्षितः का बनाया हुप्रा है भौर इसकी पंजिकाके कर्ता उनके शिष्प 'कमल- 


<« 2.३... #तथ. 
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शील! प्राचार्य हैं । इस ग्रन्थमें पात्रकेसरी स्वामीके मतका उल्लेख उन्हींके 


वाक्यों-द्वारा निम्न प्रकारसे किया गया है:--- 


श 


+चमाम का, 


“अन्यथेत्यादिना पात्रस्वामिमतमाशाहुते-- 

अन्यथानुपपन्नत्वे ननु रृष्टा सुदेतुता । 

नासति त्यंशकस्यापि तस्मात्कलीवस्विज्षक्षण: ॥१३६७॥ 
यथानुपपश्चत्वं यस्यासी द्ेतुरिष्यते । 

एकलक्षणक: सोडथश्चतुलेज्षणको न वा ॥ १६६५॥ 

यथा लोके त्रिपुत्र: सनन्‍्नैकरपुत्रक उच्यते | 

तस्येकस्य सुपुत्रत्वात्तथेह्ञापि च दृश्यताम्‌॥ १३६६॥ 

ग्रथिनाभावसम्बन्वस्त्रिरूपेषु न जातुचित्‌ । 

अन्यथा5संभव शाड्वद्टेतुष्वेकापलभ्यते ॥| १६३७ ॥ 

अन्यथानुपपन्नत्व॑ यम्य तम्यंव दतुता । 

दृष्टान्तो द्वावपि स्तां वा मा वा तौ हि न कारणम ॥१३६८ 
अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌। 

नान्‍्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम ॥१३६६॥ 

सश्यामम्तस्य पुत्रत्वाद रृष्टा: श्यामा यथेतरे | 

इति त्रिलक्षण। हेतुन निशिचत्य प्रवतते ॥। १३७० ॥ 

तत्रैकलक्षणो हेतुट प्टान्तद्यवर्जित: । 

कथंजिदृपलम्यत्वाद्‌ भावाभावों सदात्मको ॥१३७१॥ 
चन्द्रत्व नापदिष्टत्यान्नाचन्द्र: शशलांछ न: । 

इति द्विलक्षणा द्वेतुरयं चापर उच्यते ॥१३७२॥ 

पतस्कीटकृतेय॑ में वेदनेस्यवसीयते । 

तत्कीटकर्ंम्पशप्रतिलब्धादयत्वत: ॥ १३७३ ॥ 

चक्षू रूपग्रहे का4 सदाउइतिशयशक्तिमत्‌ । 

तस्सिन्यापायमानित्वायदि वा तस्य दशनात्‌ ॥१३७४॥ 


न 


# यह पात्रकेसरीका वही प्रसिद्ध इलोक है । 


श्र जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद' ग्रकाश 


हि आर ७५४७: ५ 
शक 2५% कक सर २ की आह 7० 2 3 न # ता. जल » ४४ ऑििलीज नील 


थधंचिद्सदात्माना यदि वाउडत्मघटादय: | 
कथ॑ चिदुपल भ्यत्वात्खरसम्बं घिश्ष गवत्‌।१३७५॥ 
कथंचन सदात्मान: शशश्व गादयोपि च। 
कथंचिदुपलम्यत्वाधथवात्मघटाद यः ॥१३७६॥ 


त्वदीयों वापि तत्रास्ति वेश्मनीत्यवगम्यते । 
भावलकपितृशब्दस्य श्रवणादिह् सझनि ॥| १३७७ || 


अन्यथानुपपत्येत्र शब्ददीपा दिवस्तषु । 

अपक्षघम भावे5पि हृष्टा ज्ञाफफताईप च ॥ १३७८ ॥ 
तेनैकलक्षणी हेतु: प्राधान्याद गमकास्तु न 

पक्तचमी दिभिस्त्वन्ये: कि व्यर्थ: परिकल्पिते: ॥। १३७६ ॥। 


इन वाक्योंका विषय प्राय: तजिरूपात्मक हेलुलक्षण का कदर्थन करना है 
झौर इससे ये पात्रकेसरीके “त्रिलक्षणकरदर्थनः ग्रंथसे ही उद्धृत किये गये जान 
पड़ते हैं । अस्तु: जान्तरक्षितका समय ई० सन्‌ ७०५ से 3६२ तक और कमल- 
शीलका ७१३ से ७६३ तक पाया जाता है & | ये दोनों झ्राचाय॑ विद्यानन्दसे 
पहले हुए हैं; क्योंकि. विद्यानन्द प्राय: ६ वीं शताब्दी के दविद्वान्‌ हें । प्रौर इस 
लिये इनके ग्रंथर्मे पात्रकेसरी स्वामी झ्रौर उनके वाक्पोंका उल्लेख होनेसे यह 
स्पष्ठ जाना जाता है कि पात्रकेसरी स्वामी विद्यानन्दस बहुत पहले हो गये हैं । 
& देखो,श्रोीयुत वी०भट्टाचायंद्वारा लिखिन ग्रन्थकी भूमिका [070४००| | 
ये दोनों आचार्य नालन्दाके विश्वविद्यालय में अध्यापक रहे हैं भौर वहीस यथा- 
वसर तिब्यतके राजा द्वारा निमंत्ित होकर लिद्वत भी गये हैं । निब्बन्क राजा 
हिक्ञा]-5707-6600597 ( स्िस्रोन्देउत्सन्‌ ) ने शान्तरक्षितकी सहायतासे ई० सन्‌ 
७3४६ में एक विहार ( मठ ) झपने यहाँ निर्माण किया था | प्रौर कमल- 
शीलने महायानहोशंग” नामक चीनी साधुक्नों परास्त तथा निर्वासित करके 
अपने गुरु पद्ममम्मव और बान्तरक्षितके थरामिक विचारोंकी निब्बतमें रक्षा की 
थी; ऐसा डा० शतीद्वन्द्र विद्याभूपणकी 'हिस्टरी आफ़ दि मिडियावल स्कूल 
झाफ़ इन्डियन लाजिक! में जाना जाता है । 
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(७) भ्रकलंकदेवके ग्रन्थोंके प्रधान टोकाकार श्रीअनन्तवीयंने प्राचार्य 
जिनका प्राविर्भाव भ्रकलंकऊदेवके भप्रन्तिम जीवनमें श्रथवा उनमे कुछ ही वर्षों बाद 
छुआ जान पढ़ता है श्र जिनकी उक्तियोंके प्रति प्रभाचन्द्राच:यंने अ्रपने न्याय- 
कुमुदबन्द्रोदय' में बड़े है। महत्व तथा कृतज्ञताका भाव प्रकट किया है, अ्कलंक- 
देवकृत सिद्धि विनिश्वय' ग्रन्थकों टीकाकि हितुलक्षण सिद्धि नामक छठे प्रस्ताव- 
में पात्रकेसरी स्वामी , उनके 'विलक्षगाकदर्थन ग्रथ भौर उनके “ग्रन्यथानुपपस्रत्वं 
नामके उस प्रसिद्ध इलोकका उल्लेख करते हुए, जो मह्त्त्वकी चर्चा तथा सूचना 
की है वह इस प्रकार है:--- 

“ननु सदाप॑ तदनस्तद॒परि ज्ञानमदापायति चंदत्राह-- अमलालीट' 
अमलगंशाधघरप्रमनिमिरालीढमास्वादितं न हि ते सदापमालिटन्त्य- 
मलत्वहाने: । कस्य तदित्यत्राइ--'स्वामिन:' पात्रक्रेसरिण: इत्येके । 
कुत एतत्तेन तद्विषयत्रिलक्षणकदथनमुत्त रभाष्य यतः कऋतमिति चेत्‌ 
नन्‍्वेव॑ ( तहि ) सीमन्धरभट्रारकस्याशेपाथसाक्षात्कारिणस्तीथकरस्य 
स्यात्तन हि प्रथमं 'अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयण कि। नान्यथा- 
नुपन्‍्नत्य॑ यत्र तत्र त्रयेण कि. इस्यततकृतं | क्थमिदभवचगम्यत इति चन्‌ 
पात्रकेसरिया अलक्षणकदथन कृतामांतवथमदगम्यत इति, समानसा- 
चार्यप्रसिद्धेरित्यप समानमुभयत्र कथा च महती सुप्रसिद्धा तस्य तत्कृतत्वे 
प्रमाणप्रामाण्य तथश्पिसिद्धों कः समाश्वास: | तदथ करणात्तम्यांत चच्हिं 
सर्व शास्त्र तदविधेयं चात प्व शिध्याणामंव न तत्कृतमिति व्यपदिश्येत 


अी० जन 
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पे सिद्धि विनिश्यय ग्रथकी खाज होने पर हालमे यह उसकी सोलह- 
सतरह हजार बइलोकपरिमाणग टीका ग्रजरात-पुरातत्त्व-मन्दिर प्रहमदाबादकों 
प्रास हुई है प्लोर मुझे गतवर्ष बही पर इसके पन्‍ने पलटनेका सोभाग्य प्रास हुप्रा 
है । यह टीका बड़े महत्वकी है परन्तु यह जानकर खेद हुप्ना कि इसमें मूलसूत्र पूरे 
नहीं दिये- भाद्याक्ष रोंकी सूचना रूपमे पाये जाते हैं। मूल ग्रत्यकरो खोज होनेको 
बहुत बड़ी जरूरत है । कया ही अच्छा हो यदि कोई समर्थ जिनवाग्सी-भक्त 
इसका मूल-सहित उद्धार करा कर प्रपनो जिनवाणी-भक्तिका सच्चा परि- 
चय देते । 
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पात्रकेसरिणोडईवि वा न अवेत्तेनाप्यन्याथ॑ तत्करणालेनाप्यन्याथेमिति 
न कस्यचित्स्याद्योन तद्विषयप्रबंधकरणात्पात्रकेसरिंणुस्तदिति चिन्तित॑. 
मूलसूत्रकारेण कस्यचिद्व्यपदेशाभावप्रसंगात! तम्मात्साकल्येनसाक्षा- 
व्ृत्योपदिशत एवायं भगवतस्तीथकरस्य द्ेतुरिति निश्चीयते एतचूचाम- 
लालीढ ते कारणामुक्त । | 

यह सारी चर्चा वास्‍्तवरमें भ्रकलंकदेवक मूलसूत्र ( कारिका ) में प्रयुक्त हुए. 
अमलालीढं ओर स्वामिन:” ऐये दो पदोंकी टीका है। श्रौर इससे ऐसा 
जान पड़ता है कि, अ्रकलडूदेवने हेतुके 'प्रन्यथानुपपत्येकलक्षण” का 'अमलालीढ! 
विशेषरा देकर उसे अमलों ( निर्दोषों )--गणधरादिकों--द्वारा भ्रास्वादित 
बतलाया है श्रौर साथ ही 'स्वामिन:” पदक द्वारा प्रतिपादित किया है कि वह' 
स्वामिकृत” है । इसपर टीकाकारने यह चर्चा की है कि--यहाँ स्वामी” शब्दसे 
कुछ विद्वान्‌ लोग पात्रकेसरी स्वामीका प्रमिप्राय लेने हैं--उस हेतलक्षणकों 
पात्रकेंसरिकृत बतलाते हैं--भौर उसका हेतु यह देते हैं कि पात्रकेसरीने चू कि 
हेतुविषयक 'त्रिलक्षणकदर्थन' नामक उत्तरभाष्यकी रचना की है इसीमे यह 
हेतुलक्षण उन्हींका है । यदि ऐसा ही है--ऐसा ही हेतुप्रयोग है--तब तो वह 
झअशेष विषयको साक्षात्‌ करनेवाले सीमंधरस्वाप्रि-तीर्थकर-कुत होना चाहिये; 
क्योंकि उन्होंने ही पहले'अन्यथानुपपन्‍नत्व यत्र तत्र त्येण कि । नान्‍्यथानु- 
पपन्‍नत्व॑ यत्र तत्र त्रयेश कि! इस वाक्यकी सृष्टि को है। यदि यह कहा जाय 
कि सीमंघरस्वामीने ऐसा किया इसके जाननेका क्या साधन है ? तो फिर पात्र- 
कंसरीने त्रिलक्षणका कदर्थत किया इसके जाननेछा भी क्‍या साधन है ? यदि 
इसे भ्राचायंपरम्परासे प्रसिद्ध माना जाय तो सीम॑ंधर स्वामीका कतुंत्व भी उक्त 
इलोकक विधषयमें भ्राचायंपरम्परासे प्रसिद्ध है । दोनों ओर कथा समानरूपसे' 
इसके कतृ त्वविषयमे सुप्रसिद्ध हैं। यदि यह कहां जाय कि सीमंधर स्वामीने' 
चूकि पात्रकंसरीक लिये इसकी स॒शष्टि की है इसलिये यह पात्रकेसरिकृत है तब 
तो सर्वशास्त्रसमूह तीर्थंकरक द्वारा अविधेय ठहरेगा और इसलिये यह कहनसा 
होगा कि वह अिष्योंका किया हुआ ही है, तीर्थकरकृत नहीं है। ऐसी हालतमे 
पाश्रकंसरीका कतृ त्व भी नहीं रहेगा; क्योंकि उन्होंने दूसरोंके लिये इसकी रचना 
को । झौर इसी तरह दूसरोंने झौर दुसरोर्के लिये रचना की; तब किसीका भ्री 


स्वामी पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द ह्श्श्‌ 


न .५3७००५७/०क.>/ब० लगी + 2०५23 3 ५ पता ५2-39 > मकर िल 5 न >ा9नमन तल किन ननी न जिन जल जिला ला ० ८0४७० 
हा खा 





क 


क॒तृ त्व इस विषयमें नहीं ठहरेगा । इससे तद्विषयक प्रबन्धकी रचनाक कारण 
यह पात्रकेसरिकृत है, इसपर मूलसूत्र कारने--श्रीअकलंकदेवने -- विचार किया 
है “भोर इसलिये ( दास्तवमें तो ) पूर्ण रूपसे साक्षात्‌ करके उपदेश देनेवाले 
तीर्थंकर भगवानका ही यह हेतु निश्चित होता है श्रौर यही भ्रमलालीढत्वमें का रण 
कहा गया है।' 

इस पुरातन-चर्चा परते कई बाकें स्पष्ट जादी जाती हैं--एक तो यह कि 
प्रनन्‍्तवीय ग्राचायंके समयमें पात्रकेसरी स्वामी एक बहुत प्राचीन झआचाये समझे 
जाते थे, इतने प्राचोन कि उनकी कथा आचायं-परम्पराकी कथा होगई थी; 
दूसरे यह कि, “त्रिलक्षणकर्दर्थन' नामका उनका कोई ग्रन्थ जरूर था; तीसरे 
यह कि, 'भ्न्यवानुपपन्नत्वं' तामके उक्त इलोककों पात्र केमरीकी कृति समभने- 
वाले तथा सीमंधरस्वामीकी कृति बतलानेवाले दोनों हो उस समय मौजूद थे 
झोर जो सीमघरस्वामीकी कृति बतलाते थे वे भी उसका अवतार पात्रकेसरीके 
लिये समझते थे; चौथे यह कि मूलसूत्रकार श्रीभ्रकलंकदेवके सामने भी पात्र- 
केसरिविषयक यह सब लोकस्थिति मौजूद थी और उन्होंने उसपर विचार किया 
था और उस विचारका ही यह परिणाम है जो उन्होंने सीमंधर या पात्रकेसरी 
दोनोंमिंसे किसी' एक का नाम ने देकर दोनोंके लिये समानरूपसे व्यवहुत होने- 
वाले 'स्वामिन्‌! शब्दका प्रयोग किया है । ऐसो हालतर्मे पात्रकेसरी स्वामी 
विद्यानन्दमे भिन्न व्यक्ति थे भ्ौर वे उनसे बहुत पहले हो गए है इस विषयमें 
सन्देहकों कोई अवकाश तही रहता; बल्कि साथ ही यह भी मालूम हो जाता है 
कि पात्रकेसरी उन अकलंकदेवसे भो पहले हुए हैं जिनको प्रष्टअशतीको लेकर 
बिद्यानन्दने ग्रश्ननहस्री लिखी है ! 


(८) बेलूर ताल्छुकेके शितालेख नं० १७ में भी पात्रकेसरीका उल्लेख है | 
यह शिलालेख रामानुजाचारय-मन्दिरके भ्रह्मतेके प्रन्दर सौम्यनायक्री-मन्दिरके 
छातके एक पत्थरपर उत्कीरां है भ्रोर शक्त सबत्‌ १०५६ का लिखा हुथा है & । 
इसमे समन्तभद्रस्वामोके बाद पाषकेस रीका होना लिखा है भौर उन्हें समस्तभद्व- 
के द्रमिलसंघका भ्र,सर सूचित किया है । साथ ही, यह प्रकट किया है कि पात्र- 


कल उन हल तल 


देखो, 'एपिग्रेफिका कर्शाटिका! जिल्द ५ भाग श्ला | बा 
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केस रीक बाद क्रमश: वक़ग्रीव, वद्जनन्दी, सुमति भट्टारक, ( देव ) झौर समय- 
दीपक अकलंक नामके प्रधान प्राचार्य हुए हैं। यथा-- 

““तत्‌ “ त्थेथेंमं सहख्रगुणं माडि समसन्‍्तमद्रस्वामिगलु सन्दर 
श्रवरिं बलिक तदोय श्रीमद्द्रमिलसंधागप्रसरर अप्पपात्रकेसरि-स्वामि 
गर्लि वक्रपीवाभि हर स्न्दि अनम्तरं | 

यरय दि ४ न कीतिस्प्रैज्ञोक्यमप्यगान । 
न येव भात्येकों वञ्जनन्दी गुणाग्रणी: ॥ 

अवर्रि बलिक सुमति-भद्टागरकर अवरि बलिक'” समयदीपका” 
रम्‌ू उन्मोलित-दोष-क'रजनीचर बल उद्यबाधित॑ भव्यकमलम 
आयत्‌ ऊर्ज्जितम्‌ अ्रकलंक-प्रमाण-तबन स्फु*“ ॥ 

इससे पात्रकेसरीकी प्राचीनतवाका कितना ही पता चलता है श्रीर इस 
बातफा और भी समर्थन होता है कि वे अ्रकलकर्देबस पहले ही नहीं किर 
बहुत पहले हुए हैं। अकलकरद्देव विक्रमकी उवी-८वो झताब्दोके विद्वान है, वे 
बौद्धताकिक धमंक्रीति और मीमांसक विद्वान 'कुमारिल'के प्राय: समकालीन 
थे प्रौर विक्रम संवत्‌ ७०० में झापका बोद्धोंक साथ महान्‌ बाद हुग्ना था, 
जिसका उल्लेख 'अकलकचरित के निम्त वाक्य पाया जाता है-- 

विक्रमाक-शकाब्दाय-शतसम्र-प्रमाजुप । 
काल5कलंक-यातना बादछ्वांदा मदहानभूत ॥ 

झऔर वज्धनन्दी विक्रमकी छटा शताददी में हुए हैं | उन्होंने बि८ स० ४२६में 
द्राविड' सबकी स्थायना की है, ऐसा देवदनके 'दशनसार' ग्रस्थम जाता 
जांता है। इप्से पात्रकेम रोका सपयय छठा झत्राब्दोस पहले पाँचवी या चोथी 
हताब्दीके करीब जान पड़ता है; जब कि विद्यान न्‍दका झमय प्रायः € वी 
झताब्दीका हूं! है । 

प्रत: इस संपूर्ण परीक्षण, विवेचन झौर स्पष्टीकरण परम यह बिल्कुल स्प7 
हो जाता है कि स्वामी पात्रकेतरी और विद्यानन्द दो भिन्न भ्राचाय॑ हुए है. 
दोनोंका व्यक्तित्व भिन्न है,ग्रन्यसमूह भिन्न है श्लौर समय भी भिन्न है;भौर इस 
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'सम्यक्त्वप्रकाद' के लेखकने यदि दोनोंको एक लिख दिया है तो वह उसकी 
स्पष्ट भूल है | पात्रकेसरी स्थामी विद्यानन्दसे कई दाताब्दी पहले हुए हैं। वे 
ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुए थे प, राज्यमें किसी श्रच्छे पद पर प्रतिष्ठित थे और 
एक बहुत बड़े प्रजन विद्वान्‌ श्वे । स्वामी समन्तभद्रके 'देवागम” स्वोश्रको 
सुनकर प्रापकी श्रद्धा पलट गई थी, झाप ज॑नधर्मंमें दीक्षित हो गये थे 
झौर राज-सेवाकों भी छोड़ कर जेनमुनि बन गये थे। आपका झाचार पवित्र 
और ज्ञान निर्मेल था | इसीसे भगवज्जिनसेनाचाय-जंसे प्राचार्योने- झ्ापकी स्तुति 
की है और शध्ापके भतिनिर्मल ग्रुणोंकी विद्वानोंके हृदय पर हारकी तरह- 
से श्रार्द बतलाया है । भापने नहीं मालूम और कितने ग्रन्थोंकी रचना की 
है । पात्रकेसरिस्तोत्र आदि परसे आपके ग्रंथ बड़े महत्त्वके मालूम होते हैं । 
उनका पटठन-पाठन उठ जानेसे ही वे लुप्त हो गये है । उनकी जरूर खोज होनी 
चाहिए । त्रिलक्षणकदर्थन! ग्रंथ ११वों शताब्दीमें मौजूद था, खोज करने 
पर वह जैनभडारोंसे नहीं तो बोद्धशास्त्रभंडारंसि-- तिब्बत, चीन, जापान, 
लंकादिकके बोद्धविहारोंसे--अ्रथवा पश्चिमी लायकब्र रियोंसे ज़रूर मिल 
जायगा । जैन समाजमें झपने प्राचीन साहित्यके उद्धारका कुछ भी उल्लेखनीय 
प्रयत्न नहीं हो रहा है--ख़ाली जिनवाणीकी भक्तिके रीते-फाके गीत गाए 
जाते हैं -- भौर इसोसे जनियोंका सारा इतिहास प्रन्धकारमें पड़ा हुझ्ना है । 
भ्रौर उसके विधयमें सेकड़ों ग़लतफ़हमियाँ फंली हुई हैं | जिनके हृदय पर 
साहित्य श्रौर इतिहासकी इस दुर्दशाको देख-सुनकर चोट पहुँचती है ओर 
जो जिनवाशीक सच्चे मक्त, पुर्वाचायोंके सच्चे उपासक भथवा समाजके 
सच्चे शुभचिन्तक हैं टनका इस समय यह खास कत्तेंव्य है कि वे साहित्य 
भ्रौर इतिहास दोनोके उद्धारके लिये खास तोरसे अग्रसर हों, उद्धार-कार्यको 
व्यवध्यित रूसमें चलाएं और उसमें सहायता पहुँचानेके लिये भ्रपनी शक्तिभर 
कोई भी बात उठा न रक्‍्खें | 











| पाजकेसरीकी कपाके भ्रतिरिक्त विद्यालन्दिकृत' सुदर्नचरित्र' के निम्न 
काक्यसे मी यह मालूम होता है कि पाषक्रेसरी ब्राह्मराकुलमें उत्पन्न हुए थे-- 
विप्रबंधाग्रसी: झूरि: प्रविश्र: पाच्केश दी 3 समीक्षकिन परादाब्जसेबरनकमणुक्षत: ॥7 
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( द्वितीय लेख ) 

ग्रनेकान्तके प्रथम वर्षकी द्वितीय किरण में १६ दिसम्बर सन १६२६ को मेंने 
“नवामी पात्रकेसरी ह्लौर विद्यानन्द' नामका एक लेख लिखा था, जिसमें पात्र- 
केसरी भ्रौर विद्यानन्दकी एकता-विषयक उस अ्रमको दूर करनेका प्रयत्न किया 
गया था जो विद्वानोंमें उस समय फंला हुआ था झौर उसके द्वारा यह स्पष्ट किया 
गया था कि स्वामी -पात्रकेसरी भर बविद्यानन्द दो भिन्न भ्राचायं हुए हैं--दोनों- 
का व्यक्तित्व भिन्न है, ग्रन्थसमूह भिन्न है भौर समय भी भिन्न है। पात्रकेसरी 
विक्रकी वीं शताब्दीके विद्वान भाचाय भ्रकलदुदेवसे भी पहले हुए हैं--- 
झकलंकके ग्रन्थों में उनके वाकयादिका उल्लेख है--भौर उनके तथा विद्यानन्दके 
मध्यमें कई शताब्दियोंका भ्न्तर है । ह॑का विधय है कि मेरा वह लेख विद्वानों- 
को पसन्द झाया और तबसे बराबर विद्वानोंका उक्त अ्रम दूर होता चला 
जा रहा है। झनेक विद्वान्‌ मेरे उस लेखकों श्रमाणामें पेश करते हुए भी देखे 
जाते हैं & | 

मेरे उस लेखमें दोतोंकी एकता-विधयक जिन पाँच प्रमारोंकी जाँच की गई 
थी ओर जिन्हें निःमार व्यक्त किया गया था उनमें एक प्रमाण सम्यक्स्वप्रकाश' 
ग्रन्थका भी निस्न प्रकार था-- मि 

“सम्यवत्वप्रकाश नामक ग्रन्थमें एक जगह लिखा है कि--- 

'तथा श्लोकवातिक विद्यानन्दिश्रपरनामपात्रकेसरिश्वाममिना यदु्क 

तच्च लिख्यते-- तत्त्वाथंश्रद्धानं सम्यसदशनं । न तु सम्यम्दशनशब्द- 

निरवेचनसामथ्यादेवसम्यग्दशनस्वरूपनिगयाद शेपवद्विप्रतिपत्तिनिवृत्त: 
सिद्धव्वात्तदर्थ तल्लक्षणवचनं न युक्तिमदेवेति कस्यचिदारेका ताम्रपाक- 
रोति!. 

इसमें इलोकवारतिकके कर्ता विद्यानन्दिकों ही पात्रकेसरी बतलागा है ।!” 

यह प्रमाण सबसे पहले डाक्टर के० थी० पाठकते झपने “भरत हरि भौर 


.._ # हालनमें प्रकाशित ल्‍्यायकुमुदचन्द्'की प्रस्तावताओें फं७ कंलालबन्द्रशास्त्री 
भी लिखते हैं--/“इस गलतफहमीकों दूर करंनेके लिये, अभेकान्त वर्ष १ पृ०७६ 
पर मुंद्ित 'स्वानीपाभकैसे री भौर विद्यानम्द' शौक निवस्‍्प- देखना चाहिये! 


स्थामी पाश्रकेसरी णरीर विद्यानन्द ६५६ 


अली धर मर किलसकनी, अं जनरल आन कटी पल थजली अनलीनतर कि जीिनरन पते जन हक 


कुमारिल? नामके उस लेखमें उपस्थित किया था जो सन्‌ १८६२ में रायल 

एशियाटिक सोसाइटी बम्बई ब्रांचके जनंल ( |]. 35. 8. ६, . $. 77७7 
892 97. 222,223 )में प्रकाशित हुआ था । इसके साथमें दो प्रमाण भौर 
भरी उपस्थित किये थे--एक आादिपुराणकी टिप्पणरीवला और दूसरा ज्ञान- 
सूर्योदय नाटकर्में भ्रष्टशती' नामक ख्ोपाजमे पुरुषक प्रति कहलाये हुए वाक्य- 
वाला, जो मेरें उक्त लेखमें क्रमश: नं० २, ४ पर दर्ज हैं। डा८ दतीश्चन्द्र 
विद्याभूषणने, भ्पनी इण्डियन लॉजिककी हिस्टरीमें, क॑० बी० पाठकक दूसरे दो 
प्रमास्शोंकी अ्रवगणना करते हुए झौर उन्हें कोई “महत्त्व न देते हुए, सम्यकत्व- 
प्रकाशव। ले प्रमाणकों ही पाठकजीक्रें उक्त लेखक हवालेसे श्रपताया था और 
उसीके प्राधारपर, बिना किसी विशेष ऊहापोहक, पाजकंसरी और विद्यानन्दको 
एक व्यक्ति प्रतिपादित किया था। और इसलिये ब्रद्मानेमिदत्तके कथाकोश तथा 
हुमवावाले शिलालेख शेप दो प्रमागगोंको, पाठक महाशयके न समभकर तात्या 
नेमिनाथ पॉगलक समझने चाहिये, जिन्हें प ०माथूरामजी प्रेमोने अपने 'स्पाह्राद- 


विजद्यापति विद्यानन्दि! नामक उस लेखमें पभ्रपताया था जिसकी मेंने प्रपने उस 
लेखमें प्रालोचना की थी । भस्नु । 


उक्त लेख लिखते समय मेर सामने 'सम्यक्त्वप्रकाश' ग्रन्थ नहीं था--प्रयत्न 
करनेधर भी में उसे उस समय तक प्राप्त नहीं कर सका था--प्रौर इसलिये 
दूसरे सब प्रमाणोंकी घालोचना करके उन्हें नि:सार प्रतिपादन करनेंके बाद मेंने 
सम्यक्‍त्वप्रकाशके 'हतोकवातिके विद्यानन्दिअपरनामपात्रकेसरिस्वासिना 
यदुर्रकू तन्च लिख्यते! इस प्रस्तावना-वाक्यकी कथन्शली परसे इतना ही 
प्रनुमान किया था कि यह ग्रत्थ बहुत कुछ झाघुनिक जान पड़ता है, झौर दूसरे 
स्पष्ट प्रमाग्गोकी रोशतोंमें यह स्थिर किया था कि 'ठसके लेखकको दोनों प्राचा- 
योकी एकल!के अ्रतिगादन करनेमे जरूर अम हुप्ा है भ्रथवा वह उसके समझने- 
को किसी गलतीका परिग्माम है ।' कुछ प्रसे बाद मित्रवर प्रोफेसर ए० एन० 
उपाध्यायजी कोल्ह्रपुरके सत्यवत्नसे 'सम्यवर्वप्रकाश - की वह नं८ ७७७ की 
पूलाथाली मूल प्रति ही मु देखनेके लिये मिल अई, जिसका पाठक . महाशयने 
झपने उस सन्‌ १८६२ वाले लेक्षमें उल्लेख किया था ॥ इसके खिये में उपाध्याय- 
जीका खाय तौरसे धामारी हें प्रौर वे विशेष घस्यवांदके:पात्र 'हैंज -. .>:+7)+ 


हर नली अली नी 2 ण- #$. 4२ ७४०० 


६६० जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


जीन कर >> लत से बल ीओ हज 3०-अत५ कम नल कजरेसनीयननीनन पारी जन धितनग- की फिक फिर घिरी १ 





ग्रन्थप्रतिको देखने झौर परीक्षा करनेसे मुभे मालूम हो यया कि इस ग्रन्थके 
सम्बन्धमें जो प्रनुमान किया गया था वह बिल्कुल ठीक/ है--यह ग्रथ्य प्रमुमनसे 
भी कहीं अधिक आधुनिक है भौर ज़रा भी प्रमाणमें पेश किये जानेके योग्य नहीं 
है । इसी बातको स्पष्ट करनेके लिये भ्राज में इस ग्रन्थकी परीक्षा एवं परिचयकों 
झपने पाठकोंके सामने रखता हूं । 
सम्पक्त्वप्रकाश-परोक्षा-- 

यह ग्रन्थ एक छोटासा संग्रह ग्रन्थ है, जिसकी पत्र-संख्या ३७ है-- ३७वें 
पत्रका कुछ पहला प्रृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ पूरा खाली है--भौर जो प्राय: प्रत्येक पृ० 
पर ६ पंक्तियाँ तथा प्रत्येक पक्तिमें ४५ के करोब भ्रक्षरोंकों लिये हुए है + ग्रन्थ- 
पर लेखक भ्रथवा संग्रहकारका कोई नाम नहीं है श्ौर न लिखनेका कोई सन्‌- 
संवतादिक ही दिया है | परन्तु ग्रन्थ प्राय: उसीका लिखा हुप्रा भ्रथवा जिखाया 
हुप्ना जान पड़ता है जिसने संग्रह किया है भौर ६०-७० वर्षसे झधिक समय 
पहलेका लिखा हुभ्ा मालूम नहीं होता | लायब्ं रोके चिटपर (४0708 सिएणा। 
$072: उब्दोंके द्वारा सूरतसे पश्राया हुप्रा लिखा है भौर इसने दक्कुतकालिज- 
छायब्र रीके सन्‌ १८७९-७६ के संग्रहमें स्थान पाया है । 

इसमें मंगलाचररशादि-विषयक पद्मोंके बाद “सस्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शन- 
मितिसूत्र ।१॥?? ऐसा लिखकर इस सृत्रकी व्याख्यादिके रूपमें सम्यग्द्ंनके 
विषयंपर क्रमश: सर्वार्न सिद्धि, राजवातिक, इलोकवातिक, दर्शनप/हुड. सृत्रपाहुड, 
लारित्रपाहुड, भावपाहु.द, मोक्षपाहुड, पंचास्तिकाय, समयप्तार भौर बहुद श्रादि- 
पुरराके कुछ वाक्योंका संग्रह किया गया है । वालिकोंको उनके भ्ष्यसहित, 
दर्शनपाहुडकी सम्पूर्ता ३६ गराथाझ्रोंको ( जिनमें मंगलाचरणकी गाणा भो शामिल 
है ! ) उनकी छाया सहित, शेष पाहुडोंकी कुछ कुछ गाथाझ्रोंकों छायासहित, 
पंत्रास्तिकाम भौर सममस्ारकी कतिपय गाथाधोंकों छाया तथा पध्मृचन्द्रायायंकी 
टीकासहित उद्घृत किया गया है। इन पग्रन्थ-वाक्योंको उद्घृत करते हुए जो 
प्रस्तावनावाक्य दिये गये है भ्रौर उद्धरएणके झनन्तर जो समासिसूखक वाग्य 
दिये हैं उन्हें तक्षा भद्भु लाचरणादिके ३-४ पश्चोंकों छोड़कर इस प्रस्थमें प्रन्‍्थ- 
काप्ज+ झप रा ओर कुच् भरे नहीं है | 








स्थामी फत्रकेसरी ओर विद्यानन्द 5६१ 


लीन फटी जलन किनीीनन अमल 


प्रन्थकारकी इस निजी पूजी भ्रोर उसके उद्घृत करनेके ढंग भादिकों 
देखनेसे साफ़ मासुम होता है कि वह एक बहुत थोड़ी सी समझर-बृभका साधारण 
धादमी का, संस्कृतादिका उसे यथेष्ट बोध नहीं था भर न ग्रन्थ-रचनाकी कोई 
ठीक कला हो बह जानता था । तब नहीं मालूम किस प्रकारकी वासना पश्रथवा 
प्रेरशासे प्रेरित होकर वह इस ग्रन्थके लिखनेमें प्रवत हुआ है !! भरस्तु; पाठकोंको 
इस विधयका स्पष्ट प्रनुभव करानेके लिये ग्रन्थकारकी इस निजी पूजी श्रादिका 
कुछ दिग्दशंन कराया जाता है-- 
(१) ग्रन्थका मंगलाचरण तथा प्रतिज्ञावाक्योंको लिये हुए प्रारंभिक 
झ्रंश इस प्रकार है- 
५“3>जम: सिद्धेंभ्य: ॥ अथ सम्यकत्वप्रकाश लिख्यते ।। 
प्रशम्य परम देव परमानंद विधायक । 
सम्यक्त्वलक्षण वक्तये पूवाचायक्ृतं शुमम्‌ ॥१॥ 
मोक्षमाम्गें जिनैरुक्त प्रथमं दशनं डित॑। 
तढ़िना सव्वधर्मेषु चरितं निष्फल भवेत्‌ ॥२॥ 
तस्मादहशनशुद्धभथ लक्ष्यलक्षणसंयुतं | 
सम्यक्त्वप्रकाशकं प्रंथं करोमि हितकारकम्‌ ॥३।॥ युम्मम्‌ ।। 
तस्वार्थाघिगमे सूत्र पू्र देशनलक्षणं । 
मोक्षमार्ग समुदिप्ट तदहं चात्र लिख्यते ॥४॥! 
न० रे के इलोककों अंक तीनतक काली स्याहीसे काट रखा है परन्तु 
“पुस्मम्‌! को नहीं काटा है ! 'युग्मम' पदका प्रयोग पहल ही व्यर्ध-सा था तीप्षरे 
इलोकक निकल जानेपर वह झोौर भी व्यर्थ हो गया है;क्योंकि प्रथम दो इलोकों- 
के साथ उसका कोई सम्बन्ध नहों बेठता, वे दोनों अपने अपने विषयमें स्वतंत्र 
हैं---दोनों मिलकर एक वाक्य नहीं बनाते--इसलिये 'थुग्मम्‌? का यहाँ न काटा 
जाना बिन्तनीय है ! हो सकता है प्रथकारको किसी तरह पर तीसरा इलोक 
प्शुद्ध जान पड़ा हो, जो वास्तवर्म अशुद्ध है. भी; क्योंकि उसके तीसरे चररणा- 
में दकी जगह € श्रक्षर है भौर पाँचनाँ ध्क्षर लघु न होकर ग़रुरु पड़ा है जो 
छंदकी हृष्टिसे ठोक नहीं; भ्रौर इस लिये उसने इसे निकाल दिया हो भौर 
“पुम्ममूं! पद का निकालना वह भूल गया हो ! यह भी रू२द८ है कि 








६६२ जैनसा दित्यं और इतिद्दासपर विशद प्रकाश 
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झाशयके कई प्रतिज्ञावाक्य हो जानेके कारण | उसे इस एइलोकका रखना 
उचित न जेंचा हो, वह इसके स्थानपर कोई दूसरा ही, लोक रखना चाहता 
हो भ्लौर इसीसे उसने 'युग्मम्‌! तथा चौथे इलोकके झंक '४” को कार्यम रकक्‍्खा 
हो, परन्तु बादकी किसी परिस्थितिके फेरमें पड़कर वह उस इलोककों बना ने 
सका हो ! परन्तु कुछ भी हो, ग्रन्थकी इस स्थितिपरसे इतनी सूचना जरूर 
मिलती है कि यह ग्रंथप्रति स्पयं ग्रग्थकारकी लिखी हुई भ्रथवा लिखाई हुई है । 


“थग्रथ सम्यक्त्वप्रकाश लिख्यते! इस वाक्यमें 'सम्यवक्‍त्वप्रकाद! विमक्ति- 
से शून्य प्रयुक्त हुआ है जो एक मोटी व्याकरणा-सम्बन्धी भशुद्धि है। कहा 
जा सकता है कि यह कापी किसी दूसरेने लिखों होगी भौर वही सम्यक्‍्त्व- 
प्रकाशके भागे विसर्ग( : , लगाना भूल गया होगा । परन्तु जब प्ागे रचना- 
सम्बन्धी अनेक मोटी मोटी अशुद्धियोंको देखा जाता है तब यह कहनेका साहस 
नहीं होता । उदाहरणके लिये चौथे इलोकमें प्रयुक्त हुए 'तद॒हं चात्र लिख्यते' 
वाक्यकों ही लीजिए, जो ग्रंथकारकी झ्च्छी खासी भ्रशताका छोतक है भौर 
इस बातको स्पष्ट बतला रहा है कि उसका संस्कृत-व्याकरश-सम्बन्धी ज्ञान 
कितना तुच्छ था। इस वाक्यका प्र होता है वह (दर्शनलक्षराण) में यहा 
लिखा जाता है? जब कि होना चाहिये था यह कि 'वह दर्शीनलक्षण मेरे द्वारा 
यहाँ लिखा जाता है ग्रथवा “में उसे यहाँ लिखना हूं ।' प्रोर इसलिये यह वाबय- 
प्रयोग बेहदा जान पड़ता है। इसमें 'तदहं की जगह 'तन्मया! होना चाहिये 
था--'अहं' के साथ “लिख्यते' का प्रयोग नहीं बनता, 'लिखामि' का 
प्रयोग बन सकता है । जान पड़ता है ग्रन्थकार 'लिख्यते” भौर 'लिखामि' 
के भेदकी भी ठीक नहीं समझता था । 


(२) इसी प्रकारकी झज्ञता और बेहदगी उसके निम्न प्रस्तावनावाक्यसे भी 
पाई जाती है, जो “तत्त्वाथ-श्रद्धानं सम्यग्दशर्न' सूत्र पर इलोकवालिकके 
२१ वातिकोंकों माष्यसहित उद्धृत करनेके बांद “इति श्लोकवार्निके ।।३॥। 

लिखकर अगले कथनकी सूचनारूपसे दिया गया है:--- 


अनजनलअजनन जनाओत 





[ वे प्रतिशा-वाक्य इस प्रकार हें--!१ सम्यक्त्वलक्षण वक््ये, २ सम्यवत्व- 


प्रकाशक ग्रन्थ करोमि, ३ तदहूं चात्र लिख्यते । 


उप ली जिस कि टकिल्जीपलीण 


मक्का 3 न..." 


: स्वामी पात्रकेसरो ओर विद्यानन्द ६६३ 


किन टन हट जी 


“अथ अष्टपाहुडमध्ये दशेनपाहुडे कुन्दकुन्दस्वामिना सम्यकत्वरूप॑ 
प्रतिपादयति ॥” 


इसमें सृतीयान्त 'स्वामिना? पदके साथ “प्रतिपादयति! का प्रयोग नहीं 
बनता---वहु व्याकरणकी हृष्टिसे महा अशुद्ध है--उसका प्रयोग प्रथमान्त 
स्वामी” पदके साथ होता चाहिये था । 

यहाँ पर इतना भौर भी जान लेना चाहिये कि दशंनपाहुडकी पूरी ३६ 
गाथाप्रोंको छाया-सहित | उद्घृत करते हुए, २६ वीं गाथाके स्थान पर उस 
की छाया झोर छायाके स्थान पर गाया उद्धृत की गई है। और पांचवीं 
गाथाफी छायाके प्रनस्तर “अस्मिन द्वो णं शब्द तत्पाकृते अव्ययं वाक्या- 
लंकारार्थ वतते”! यह किसी टीकाका अंश भी यों ही उद्घत कर दिया गया 
है; जब कि दूसरी गाथाग्रोंके साथ उनकी टीकाका कोई अंश नहों है । मोक्ष- 
पाहुडकी चार गाथाओ्रोंको छायासहित उद्धत करनेके बाद “इति माक्षपाहुडे” 
लिखकर मोक्षपाहुडके कथनकों समास किया गया है । इसके बाद ग्रन्थकारकों 
फिर कुछ खयाल धाया और उसने तथा” शब्द लिखकर € गाथाएं और भी 
छायासहित उद्घृत की हैं भोर उनके प्रनन्तर 'इति मोक्षपाहुड” यह समासि- 
सूचक वाबय पुनः दिया है । इससे ग्रंथकारके उदधन करनेके ढंग झौर उसको 
झभ्सावधानीका कितना हो पता चलता है। 

(३) प्रब उद्भत करनेमें उसकी भ्रर्थशान-सम्बन्धी योग्यता भौर समभनेके 
भी कुछ नमूने लीजिए :--- 

(क) इलोकवालिकमे द्वितीय सूत्रके प्रथम दो वानतिकोंका जो भाष्य दिया हैं 
उसका एह प्रंश इस प्रकार है--- 

“न अनेदाग्रत्याद्धातूनां रृशः अद्धानाथंत्वगतः | कथमनेकम्मिन्नर्थ 
संभवत्यपि श्रद्धानथस्येव ग तिरिति चत्‌ ,प्र करशविशेषात्‌। मोक्षकारणस्वं 
हि प्रकृतं तस्थाथश्रद्धानस्थ युज्यते नालाचनादेरथोतरस्य ।"' 

ग्रन्यका रने, उक्त वातिकोके भाष्यकों उदघत करते हुए, इस अंशको निम्न 


 छाथा प्राय: श्रुतसतागरकों छामासे मिलती-डुलती है--कही-कहीं 
साधारगता कुछ भेद है । 
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प्रकारस उद्॒घुत किया है, जो भ्रथंके सम्बन्धादिकी दृष्टिसे बड़ा ही बेढेंगा जान 
पड़ता है-- 

“जानेकाथत्वाद्धातूनां दशे भ्रद्धानाथश्रद्धानस्य युवपथले . नालोचना- 
देरथांतरस्य ।” 

हो सकता है कि जिस ग्रन्थप्रतिपरसे उद्धरण-कार्य किया गया हो उसमें 
लेखककी अ्सावधानीसे यह भ्रंथ इसी भ्रशुद्ध रूपमें लिखा हो; परन्तु फिर भी 
इससे इतना तो स्पष्ट है कि संग्रहका रमें इतनी भी योग्यता नहीं थी कि वह ऐसे 
वाक्यके अधु्रेपन भ्ौर बेढंगेषनको समझ सके । होती तो बह उक्त वाक्यकों इस 
रूपमें कदापि उदघत न करता । 

(ख) श्रीजिनसेन-प्रशीत भ्रादिपुराणका एक इलोक इस प्रकार है-- 

शमाहशनमोहस्य सम्यकत्वादानमादित: | 
जन्तोरना दि मिश्यात्वकलंककलिलात्म न: ॥११७॥ 

हसमें ग्रनादि-मिथ्या हष्टिजीवके प्रथम सम्यकक्‍्त्वका ग्रहण दर्शनमोहके उप- 
शमसे बतलाया है । “सम्यकत्वप्रकाश में, इसइलोकको प्रादिपुराणके दूसरे इलोकोके 
साथ उद्घुत करते हुए, इसके “शमाद्दशंनमोहस्य” चरणके स्थानपर 

सम्ग्रकद शंनमाह स्य' पाठ दिया है, जिससे उक्त इलोक बरेढेंगा तथा बे-मानीसा 
होगया है श्र इस बातको सूचित करता है कि संग्र हकार उसके इस बेढंगेपन 
तथा बे-मानीपनकों ठीक समझ नहीं सका है । 

(ग) ग्रंथमें “इति म।क्षपाहुड ॥” के बाद “अथ पंचास्तिकायनाम- 
ग्रंथे कुन्दकुन्दाचार्य: ( ? ) मोक्षमांगें-प्रपंचसूचिका चूलिक्रा बर्णिता सा 
लिख्यते ।? इस प्रस्तावना-वाक्यके साथ पंचास्तिकायकी १६ माथाएं सस्कृत- 
छाया तथा टीकासहित उद्घत की हैं श्रौर उनपर गाथा नम्बर १६२ से १७८ 
तक डाले हैं, जब कि वे १८० तक होने चाहियें थे। १७१ और १७२ नम्वर 
दोबार गलतीमे पड़ गये हैं अ्रथवा जिस ग्रंथप्रतिपरसे नकल की गई है उसमें 
ऐमस ही ग़लत नम्बर पड़े होंगे शोर संग्रहकार ऐमी मोटी गलतीको भी 'नकलराचे 
-प्रकल'की लोकोछिके अ्रनुसार महसूस नहों कर सका ! भ्रस्तु; इन गाथाश्रों 
मेंस १६८, १६६ तम्बरकी दो गराथाओोंकों छोड़ कर झ्षेष गाथाएं वे ही है जो 
बम्वई रायचन्द्र जेनशास्त्रमालामें दो संस्कृत टीकाप्नों प्रौर एक हिन्दी टीकाके 
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साथ प्रकाशित “पंजास्तिकाय” में क्रमश: नं० १५४ से १७० तक पाई 
जाती हैं । १६८ झ्लौर १६६ नम्बरवाली गायाए वास्तवमें पंचास्ति- 
कायक “तवपदार्थाधिकारः की गाथाएँ हैं धौर उसमें नम्बर १०६, १०७ 
पर दर्ज हैं | । उन्हें “मोक्षमार्गप्रपंचसूचिका चुलिका?! अधिकारकी बतलाना 
सरासर ग़लती है । परन्तु इन गलतीयों तथा नास्ममियोंकों छोड़िये भ्रौर इन 
दोनों गाथाध्रोंकी टीकापर ध्यान दीजिये। १६९ ( १०७ ) नम्बरवाली 'सम्म- 
त्ं सहृहरण ०? गाया टीकामें तो “सुगम” लिख दिया है; जब कि पभ्मृतचन्द्रा- 
थायने उसकी बड़ी भप्रच्छी टीका दे ,रक्‍्खी है भौर उसे 'समुगम” पदके योग्य 
नहीं समझा है | भ्ौर १६८ ( १०६ )नम्बरवाली गाथाको जो टीका दी है वह 
गाथा-सहित इस प्रकार है-- । 
सम्मत्तं णाणजुदं ३ चारित्त रागदासपरिहीण । 
मे।क्खस्स हवदि मग्गो भव्वाणं लद्बुद्धीद्धणं ॥ 
टोका--“पूव॑मुद्िष्टं तेत्स्ववपरप्रत्ययपर्यायाश्रितं भिन्नसाध्यसाधन- 
भाव व्यवहारनयम/श्रित्य प्ररूपितम्‌ | न चैतद्विप्रतिपिद्धं निश्चयव्यवद्दार- 
यो: साध्यसाधनभावत्वात सुव्ण-सवर्शपाषाणवत्‌ । अत एवे!भयनयायत्ता 
पारमेश्वरी तीथप्रवतनेति ॥” 
यह टीका उक्त गाथाकी टीका नहीं है भौर न हो सकती है, इसे गोड़ी 
भी समभझबूक तथा संस्कृतका ज्ञान रखनेवाला व्यक्ति समझ; सकता है । तब ये 
महत्त्वकी भ्रसम्बद्ध पंक्तियाँ यहाँ कहांसे ध्राई ? इस रहस्यको जाननेके लिये 
पाठक ज़रूर उत्सुक होंगे भ्रत: उसे नीचे प्रकट किया जाता है-- 
श्रीभ्रमृतचन्द्राचायंने 'चरियं चरदि सर सं।८ इस गाया नं ० १५६ की 
टीकाके प्रनन्तर झगली गायथाकी प्रस्तावनाको स्पष्ट करनेके लिये “यक्तु' शब्द 
से प्रारम्म करके उक्त टीकांकित सब पंक्तियाँ दी है, तदनन्तर ' निश्चयमोक्ष- 
मसागसाधनभावेन पूर्वाहिष्टव्यवहारमत क्षमार्गो उयम्‌' इस प्रस्तावनावःकक्‍्यके 
* देखो,बम्वईकी वि० संवत्‌१६७२की छपी हुई उक्त प्रति, पृष्ठ १६८, १६६ 
* बम्बईकी पूर्थोल्लखित प्रतिमें प्रथम चरणका रूप 'सम्तत्रणाणजुत्त ? 
दिया है झौर संस्कृत टीकाएँ भो उसीके प्रनुरूप पाई जाती हैं । 
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साथ अगली गाथा नं० १६० दी है, भौर इस तरह उक्त पंक्तियोंके द्वारा पूर्वो- 
हिष्ट--पूव वर्ती नवपदार्थाधिका रमें 'सम्मत्त! प्रादि दो गाथाओरोंके द्वारा कहे हुए 
--व्यवहारमोक्षमार्गेकी पर्यायदृष्टिको स्पष्ट करते हुए उसे सर्बथा निधिद्ध नहीं 
ठहराया है; बल्कि निदचय-व्यवहा रनयमें साध्य-साधन-भावकों व्यक्त करते हुए 
दोनों नयोंके आश्रित पारमेश्बरी तीथ॑प्रवतंनाका होना स्थिर किया है। इससे 
उक्त पक्तियाँ दूसरी गाथाके साथ सम्बन्ध रखतो हैं भौर वहीं पर सुसंगत हैं । 
सम्यक्त्वप्रकाशके विधाताने “यक्त” शब्दको तो उक्त गाथा १५६ (१६७ ) 
की टीकाके अन्तमें रहने दिया है, जो उक्त पंक्तियोंके बिना वहां लेड्रासा जान 
पड़ता है ! झौर उन पंक्तियोंको यों ही बीचमें घुसेड़ी हुई भ्रपनी उक्त गाथा न० 
१६८ (१०६) की टीकाके रूपमें धर दिया है !! ऐसा करते हुए उसे यह समभ 
ही नहीं पड़ा कि इसमें झ्राए हुए “पुव॑मुद्दिष्टं” पदोंका सम्बन्ध पहलेक कौनमे 
कथनके साथ लगाया जायगा !! और न यह ही जान पड़ा कि इन पक्तियोंका 
इस गाथाकी टीका तथा विषयके साथ क्‍या वास्ता है !!! 


कटा तन्क 


इस तरह यह स्पष्ट है कि ग्रत्थकारकी उद्धृत करनेकी भी रोई प्रच्छी 
तमीज नहीं थी स्‍ग्लौर वह विषयकों ठोक नहीं समझता था। 

(घ) पंचास्तिकायकी उक्त गायाप्रों प्रादिको उद्घृत करनेके बाद “इति 
पंचास्तिकायेष? ( ! ) यह समाप्तिमूचक वाक्य देकर ग्रन्थमें 'ह्रथ समय- 
सारे यदुक्तं तल्लिख्यतै'? हुस प्रस्तावना झ्यवा प्रतिजञा-वाक्यके साथ समय- 
सारकी ११ गाथाए न० २२८ से २३८ तक, संस्कृतछाया और अमृतचन्द्रा- 
चायंकी शआात्मख्याति टीकाके साथ, उदधुत की गई है। ये गायाए वे हो हैं 
जो रायचन्द्रजेन ग्रंथमालामें प्रकाशित समयसारमें क्रमणः नं० २०६ से २३६ 
तक पाई जाती हैं। प्रात्मख्यातिमें २२८ से २२७ तक चार गाथाप्रोंकी टीका 
एक साथ दी हैं भौर उसके बाद कलशरूपसे दो पद्च दिये है। सम्यकस्वप्रकाश- 
के लेखकने इनमेंसे प्रथम दो गाथाओोंकों तो उद्धृत ही नहीं किया, दूसरी दो 
गाथाप्रोंको भ्रलग अलग उदघत किया है, श्रोर ऐसा करते हुए गाथा नं० 
२२८ ( २२६ ) के नोचे वह सब टीका दे दी है जो २२८, २२६ ( २२६, 
२२७ ) दोनों गायाश्ोंकी थी ! साथमे “स्यक्ता येन फर्ल नामका एक 
कलशपद्य भी दे दिया है भौर दूसरे “'सम्यग्ट््टय एवं” नामके कलशपशकों 
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दूसरी गाथा नं०२२९ (२२७) की टीकाके रूपमें रख दिया है !! इस विडम्बनासे 
ग्रन्थका रकी महामूर्खता पाई जाती है और इस कहनेमें ज़रा भी संकोच नहीं 
होता कि वह कोई पागल-सा सनक्री मनुष्य था, उसे अपने घरकी कुछ भी 
समझ-बूक नहीं थी भौर न इस बातका ही पता था कि ग्रंथरचना किसे 
कहते हैं। 
इस तरह सम्यक्‍त्वप्रकांश ग्रंथ एक बहुत ही ग्राघुनिक तथा अप्रामारिक 
ग्रन्थ है । उसमें पात्रकेसरी तथा  वदच्यानन्दको जो एक व्यक्ति प्रकट किया गया 
है वह यों ही सुना-सुनाया ध्रथवा किसी दन्‍्तकथाके भ्राधार पर अवनलम्बित है । 
झोर इसलिये उसे रंचमात्र भी कोई महत्त्व नहों दिया जा सकता भौर न 
किसी प्रमागार्में पेश ही किया जासकता है । खेद है कि डाक्टर के० बी० पाठकने 
बिना जांच-पडत,लके ही ऐसे भ्राधघुनिक ,भ्रप्रामारिणक तथा नगष्य ग्रन्थको प्रमारमें 
पेश करके लोकमें मारी अ्मका सर्जन किया है !! यह उनकी उस भारी असाव- 
धघानीका ज्वलन्त हृष्टान्त है, जो उनके पदकों शोभा नहों देता | वास्तवमे पाठक- 
महाशयके जिस एक श्रमने बहुतमे भ्रमोंको जन्म दिया--बहुतोंका भूलके चक्कूर- 
में डाला, जो उनको प्रनेक भूलोंका प्राघार-स्तम्भ है श्यौर जिसने उनके अकलं- 
कादि-विषयक दूसरे भी कितने हो निर्णयोंकों सदोप बनाया है वह उनका स्वामी 
पाजकेसरी प्लौर विद्यानन्द्रों, बिना किसी गहरे ग्रनुसन्धा नके, एक मान 
सेना है । 
मुझे यह देखकर दूःख होता है कि भ्राज डावटर साहब इस समारमें मोजूद 
नहीं है | यदि होते तो वे जरूर पभ्रपने भ्रमका सशोधन कर डालते झशौर अपने 
निर्मायकों बदल देते । मेने भपने पू्वेलेखकी कापी उनके पास भिजबादी थी। 
सम्मवत: बहू उन्हें उनकी रुग्गावस्थामें मिली थी और हसीसे उन्हें उस पर 
झपने विचार प्रकट करनेका प्रबसर नहीं मिल सका था | 
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३१ 
कदम्बवंशीय राजाओंफे तीन ताम्रपत्र 


इस लेख-द्वारा कदम्ब-राजाधोंके तीन ताम्रपत्र पाठकोंके सामने रबखे जाते 
हैं, जो कि ऐतिहासिकदृष्टिसे बहुत कुछ पुराने झौर बड़े महच्वके हैं । ये तीनों 
ताम्रपत्र, कुछ प्रर्सा हुआ. देवगिरि तालुका करजघी (जि०्धारवाड़ )का तालाब 
खोदते समय मिले थे और इन्हें मिस्टर काशीनाथ त्रिम्बक तेलंग, एम० ए०, 
एलएल० बी० ने, रायल एशियाटिक सोध्षायटीकी बम्बईशाखाके जनेल नं८ ३४ 
की १०वीं जिल्दमें, अपने प्रनुसंघानोंके साथ प्रकाधित कराया था। इनमेसे 
पहला पत्र (?]9(८ ) समकोश तीन पत्रों ( २९०८४७72 ००7 शाट्टा5 ) से, 
दूसरा चार पत्रोंसे झौर तीसरा तीन पत्रोंसि बना हुभा है। प्लर्यात्‌ ये तोनों 
दानपत्र, जिनमें जेनसंस्थाझोंकों दान दिया गया है, क्रमश: ताँवेके तीन, चार 
झौर तीन पत्रोंपर खुदे हुए हैं । परन्तु प्रत्येक दानपत्रके पहले और भ्रस्तिम पतर- 
का बाहिरी भाग खाली है झोर भीतरी पत्र दानों प्रोरमे खुदे हुए हैं । इस तरह 
दानपत्रोंकी पृष्ठसंख्या क्रमश: ४, ६ झौर ४ है । प्रत्येक दानपत्रके पत्रोंमें 
एक एक मामूली छल्ला ( रपट ) सुराखमें होकर पडा हुप्रा है जिसके द्वारा 
वे पत्र नत्थी किये गये हैं। छल्लनोंपर मुहर मालूम होती है, परन्तु वह झब 
मुशकिलस पढ़ी जाती है। उक्त जे लगे इन तीमों दानपत्रोंके प्रत्येक पृश्चका फोटू 
भी दिया है भ्रौर उस परसे ये पत्र ग्रुत-राजाओंकी लिपिमें लिखे हुए मालूम 
होते हैं। मिस्टर काशीनाथजी, प्पने भ्नुसंघानविषयक नोटसमें, लिखते हैं कि 
“कृप्णवर्मा, जिसका उल्लेख यहाँ तीसरे दानपत्रमें है, वही कृष्णवर्मा मालूम 
होता है जिसका उल्लेख चेरा ( (८8 ) के दानपत्रोंमें पाया जाता है । कयों- 
कि उन पत्रोंमें जिस प्रकार कृष्णवर्माकों महाराजा और पअ्रध्बमेधका कर्ता सिखा 
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है उसी अकार उक्त तीसरे दानपत्रमें भौ लिखा है । तेरा दानपत्रोंके ऋष्शवर्मा- 
का समय ईसवी सन्‌ ४६६ के लगभग निद्दितत है। इसलिये यह तीसरा दाव- 
पत्र भी उसी समयके लगभगका होना चाहिये। क्षे दोनों दानप्रत्र इससे पहलेके 
हैं था पीछेके, यह प्री तोरसे नहीं कहा जासकता | संमवत: इतका समय ईसा- 
की पाँचवीं शताब्दी के लगभग है |” इसके सिवाय झापने अपने ग्रनुसंघानके 
झन्तमें ये पक्तियाँ दी हैं:--- 

४८९८ प5ए9 एएचछ 5एा पए पराद 7ट5एणोॉ५ 0 6फपा 0ए८४22- 
पणा$, ज2ट गग0, फ्राष्य, ४४६ प्रोढार एलार (छ० एावप्रटो28 0 
पीट ॥९8037703 ६2079, 09८ ० "ता ग्राउज 92८ वठटाओ)3ट्व 
438 (5०0०4 7390), 370 ॥9८ 000 35 ॥९ '४४॥7००६ 373730)), 
॥7 5 |प५७४ छ05506 पारा प्रौटारट ४85 807 एकग्ार्टाका 
एट(७९ट) पाल एए० णिग्परटा:ड, एपा छद 493ए6 प०९ ४ 97९६८३१६ 
पाट गराला35 छा इधएाहु प८ धृूए०४४०४. 7१८ 00, ६०0, 
फंड पराट छापराटट5 ग्रालापठग्रटत पा. ठणा जँब्वाट85 >2लणाए (० 
ऐ2 ४थाएउच्र जागफकी, बात॑ ऐो3। फैलर 5 70 8४्णीलंटा। 
शाण्पपत 6 एटटियागरहु परोल क्‍0 3 वार्गकिटार तंीरन्ंता 0 
हट ४३7५४७5 4 3033॥7स्‍935 धापाप्३ (ते 79 57 ४, ॥078 
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50एल?2ंए78, द्वावव॑ 700 पगात॑ंटा' इपणताग्र४007 ६0 पाद (०- 
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इन पक्तियोंके द्वारा, काशीनाथजोने प्पने अ्रनुसंघानका नतीजा निकाला है, 
और वह इस प्रकार है:--- 
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हमें ऐसा निश्चित हुप्मा है कि कदम्बवंशकी दो शाखाएँ थीं, जिनमेंसे एक- 
को “गोझा? शाखा झौर दूसरीको “वनवासी' शाखाके तौरपर निरूपण किया जा 
सकता है। यह बिल्कुल सम्मव है कि इन दोनों शाखाप्रोंके: मध्यमें कुछ सम्बन्ध 
था, परन्तु इस समय उस विषयका निरांय करनेके लिये हमारे पास सामग्री नहीं 
है । हमारा यह भी निश्चय है कि जिन राजाप्रोंका हमारे इन पत्रोंमें उल्लेख 
है वे 'वनवासी' शाखाके थे, श्रौर यह कि उन्हें सर डबत्यू एलियटके पत्रमें 
मिनाये गये वनवासी कदम्बोंपे एक भिन्न विभागमें स्थापित करनेकी कोई काफ़ी 
वजह नहीं है । इसके सिवाय, हमारा निर्णाय यह है कि ये राजा प्रपने पत्रारूढ़ 
दानोंसे स्वतंत्र सम्राट मालूम होते हैं, न कि चालुक्य राजाधघोंके मातहत (प्रधि- 
काराधीन), जेसा कि उनके उत्तराधिकारी थे । भौर यह कि वे, सम्पूर्ण सम्मा- 
बनाप्नोंको ध्यानमें लेने पर भी ईसाके बाद पांचवीं शतलाब्दीसे पहले हुए जान 
पढ़ते हैं । प्रन्तमें हमारी यह तजवीज्ञ है कि महाँ इस बातके विध्वास करनेकी 
बहुत बड़ी वजह है कि ये प्राचीन कदम्ब जंनमतानुयायी थे, जंसा कि हम कुछ 
बादके कदम्बोंको उनके दानपत्रों परसे पाते हैं । 


इन तीनों दानपत्रोंको बहुतसो शब्दरचना परस्पर कुछ ऐसो मिलती-डुलती 
है कि जिससे एक दूसरेकों देखकर लिखा गया है, यह कहनेओं कुछ भी संकाल 
नहीं होता । परन्तु सबमे पहले कौनसा पत्र बिखा गया है, यह प्रभी निश्चित 
नहीं हो सका | सम्भव है कि ये पत्र इसी क्रमसे लिखे गये हों जिस क्रमस इन- 
पर प्रकाईनके समय नम्बर डाले गये हैं। तीनो पत्रोंगें 'स्वामिमहासन' भोर 
'मातूगण' का उल्लेख पाया जाता है जिनके प्रनुष्यानपूर्वक कदम्ब-राजा भ्मि- 
पिक्त होते थे। जान पड़ता है “स्वामिमहासेन! कदम्बबंशके कोई कुलगुरु थे। 
इसीसे राज्याभिषेंकादिकके समयमें उनका बराबर स्मररग किया जाता था। 
परन्तु स्वामिमहासेन कब हुए हैं झौर उनका विश्लेपष परिचय क्‍या है, ये सब 
बातें भ्रमी अंधकाराच्छन्न हैं। मातृगणसे प्रभिषश्राय उन स्वर्गीय माताभोके समूह- 
का मालूम होता है जिनकी संख्या कुछ लोग सात, कुछ भाठ# भौर कुछ 


अीननन्‍नननाकनननज>० जनम जन अडल+ » 


#& यथा:--“ब्राह्मी माहेष्वरी चैव कौमारी वैष्णवी तथा ।...' 
माहेंद्री चंद वाराही चामुढा सप्तमातर:॥ ४ 
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इससे भी भ्रधिक मानते हैं ॥ जान पड़ता है कदम्बवबंशके राजधरानेमें इन देवियों- 
की भी बहुत बड़ी मान्यता थी । जिन कदम्ब राजाओंकी ओरसे ये दानपत्र लिखे 
गये हैं वे समी 'मानव्यस” गोत्रके थे, ऐसा तीनों पत्रोंमें उल्लेख है। साथ ही, 
पहले दो पत्रोंमें उन्हें “हारितीपुत्र भी लिखा है। परन्तु 'हारिती'इन कदम्बवंशी 
राजाप्रोंकी साक्षात्‌ माता मालूम नहीं होती, बल्कि उनके घरानेकी कोई प्रसिद्ध 
परौर पूजनीया स्त्री जान पड़ती है जिसके पुत्रके तौरपर ये सभी कदम्ब पुकारे 
जाते थे, जैसा कि प्राजकल खुजके सेठोंको 'रानीवाले' कहते हैं | 

भ्रब में इस समुश्चय कथनके प्रनन्तर प्रत्येक दानपत्रका कुछ विशद परिचय 
पध्रथवा सारांश देकर मूलपदरोंकों ज्योंका त्यों उद्धृत करता हूँ । 

पत्र नम्बर १--यह पत्र श्रीशांतिवर्मो' के पत्र महाराज श्री 'मगेश्वर- 
वर्मा' की तरफसे लिखा है, जिसे पत्रमे काकुस्था( त्स्था )स्वयी प्रकट किया 
है, भौर इससे ये कदम्बराजा, भारतके सुप्रसिद्ध वंशोंकी दृष्टिस, सूर्यवंशी प्रथवा 
इक्ष्वाकुवंशी थे, ऐसा मालूम हाता है। यह पत्र उक्त मृगेश्वरवर्माके राज्यके 
तीसरे वर्ष, पौष # ( ? ) नामके संवत्सरमे, कातिक कृष्णा दशमीको, जब कि 
उत्तराभादपद नक्षत्र था, लिखा गया है। इसके द्वारा प्रभिषेक, उपलेपन, पूजन, 
भग्नसस्कार ( मरम्मत ) और महिमा ( प्रभावना ) इन कामोंके लिये कुछ 
भूमि, जिसका परिमाण दिया है, झरहंत देवकें निमिस दान की गई है। भूमि- 
की तफ्सीलसे एक निवर्लनभूमि खालिस पुष्पोंके लिये निर्दिष्ट की गई है । ग्राम- 
का नाम कुछ स्पष्ट नहीं हुप्ना, 'वहत्परलूरें' ऐसा पाठ पढ़ा जाता है। प्रन्तमें 
लिख। है कि जो कोई लोभ या प्धमंसे इस दानका भ्पहरणा करेगा वह पंच 
महा पापोस युक्त होगा भौर जो इमकी रक्षा करेगा वह इस दानके वप्रण्यफलका 
भागी होगा | साथ हो इसके समर्थनमें चार इलोक भी 'उक्त च” रूपसे दिये 


“ब्राड़ी माहेबवरी बडी वाराही वेप्पप्रवी तथा । 

कोमारी चेव चामुडा चचच्चकेत्यप्रमातर: ॥ 
देखो, बामन शिवराम झापटेको “संस्कृत इंग्लिश हिवद्वनरी | 
# साट संवस्सरोंमे इस साभका कोई संवत्सर नहीं है। संभव है कि मह 
किसीका पर्याय नाम हो या उस समय दूसरे नामोंके भी संवत्सर प्रबलित हों । 
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है. जिममेंसे एक श्लोकमें यह बतलाया है कि जो झ्पती दा दूसरेकी दान की हुई 
भूमिका भ्रपहरण करता है बह साठ हजार वर्षतक नरक॒में पकाया जासा है, 
भर्थात्‌ कष्ट भोगता है | झोौर दूसरेमें यह सूचित किया है कि रबयं दान देना 
झासान है परन्तु ध्न्यक दानार्थंका पालन करना कठिन है, झ्त: दानकी प्रपेक्षा 
दानका अनुपालन श्रेष्ठ है। इन “उक्त चल” हलोकोंके बाद इस पत्रक लेखकका 
नाम “दानकीति भोजक” दिया है और उसे परम धामिक प्रकट किया है। 
इस पत्रक शुरूमं भहतकी स्तमुतिविषयक एक सुन्दर पद्म भी दिया हुमा है जो 
दूसरे पत्रोंके शुरूमें नहीं है, परन्तु तीसरे पत्रके बिल्कुल पन्तमे ज्रासे परिवर्तनके 
साथ ज़रूर पाया जाता है । 

पत्र नं» २--यह दानपत्र कदम्बोंके धर्म महाराज 'श्रीबविजयशिवमगेश 
वर्मा' की तरफसे लिखा गया है शोर इसके लेखक हैं 'नरवर' नामके सेना- 
पत्ति । लिखे जाने का समय चतुर्थ संवत्सर वर्षा" (ऋतु) का झाठवाँ पक्ष झोर 
पूर्रामासी तिथि है | इस पत्रके द्वारा 'काल्षवद्ढ तामके ग्रामको तीम भागोमे 
विभाजित करके इस तरह पर दान दिया है कि पहला एक भाग ता प्रहंच्छाला 
परम पुप्कलस्थानिवासी भगवान्‌ श्रहंनुमहाजिनेस्द्रदेवताके लिये, दूसरा भाग 
प्रहंख्लोक्त सद्धर्माचरणर्में तत्पर श्वेताम्ब! महाश्रमणसंघके उपभोगके 
लिये भर तीसरा भाग निम्रन्थ श्रर्थात दिगाम्बर महाश्रमरणसंघके उपभोगके 
लिये। साथ ही, देवभागके सम्बन्धम यह विधान किया है कि वह धान्य, 
देवपूजा, बलि, चर, देवकर्म, कर, भग्नक्रिया प्रवर्ततादि ग्र्थोपभोगके लिये 
है और यह सब स्यायलब्ध है। भ्रन्तमें इस दानके प्रामिरक्षककीं वही दानके 
फलका भागी और विनाशककों पंच महापापोंसे युक्त होना बतलाया है, जैसा 
कि नं० | के पत्रमें उल्लेख किया गया है। परन्तु यहाँ उन चार “उक्त च! 
इलोकों मेंसे क्षिफ पहलेका एक इजोक दिया है जिसका यह अर्थ होता है कि'पृथ्वी- 
को सम रादि बहुतसे राजाप्रोंने भागा है, जिस समय जिस जिसकी भूमि होतो 
है उससमय उसी उसोको फल लगता है !! इस पत्रमें “चतुर्थ 'सवत्स रके उल्लेखसे 
धद्यपि ऐसा अम होता है कि यह दानपत्र भी उन्हीं मृगेशवरवर्माका है जिसका 
उल्लेख पहले मम्बरके पत्रमें है भ्र्थात्‌ जिन्होंने पत्र न० ६ लिशाया था भोौर 
जओ उनके राज्यके तोसरे अर्थस लिछा यया था; परन्तु एक तो “भ्रीमृगेश्य र- 


कदम्यवंशीय राजाश्रोंके तीन ताम्रपत्र ६७३ 


्ा हमर जा किलो | 


वर्मा श्ौर “थश्रीविजवशिवमृगेशवर्मा' इन दोनों नामोंमें परस्पर बहुत बड़ा 
अन्तर है। दूसरे, पहले नम्बरके पत्रमें 'झात्मन: राज्यस्य तृतीये बर्ष पौष 
संकत्सरें! इत्यादि पदोंके द्वारा जेसा स्पष्ट उत्लेख किया गया है वसा इस पत्र 
में नहीं है, इस पत्रके समय-निर्देशका ढंग बिल्कुल उससे विलक्षरण है । 
“संवत्सर: चतुर्थ, वर्षापक्ष: प्रष्टम:., तिथि: पौरंमासो,” इस कथनमें “चतुर्थ 
संभवत: ६० सवत्सरोंमेंस चोथे नम्बरके प्रमोद! नामक संवत्सरका द्योतक 
मालूम होता है। तीसरे, पत्र नं० १ में दातारन बड़े गौरवके साथ शभनेक 
विशेषणोंसे युक्त जो भपने 'काकुत्स्वान्यय' का उल्लेख किया है भौर साथ ही 
अपने पिता का नाम भी दिया है, वे दोनों बाते इस पत्रमे नहीं हैं जिनके, एक 
ही दातार होने की हालतमें, छोड़ जानेकी कोई वजह मालूम नहीं होती । 
चौथे, हुस पत्रमें प्रहंन्‍्तकी स्तुतिविषयक संगलाचरण भी नहीं है, जंसा कि 
प्रथम पत्रमें पाया जाता है। इन सब बानेंस ये दोनों पत्र एक ही राजाके पत्र 
मालूम नहों होते | इस पत्र न० + में विजयशिवमृगेशवर्माके जो विशेषरण दिये 
है उनसे यह भी पाया जाता है कि 'यह राजा उभय-लोककी हृष्टिसे प्रिय 
और हितकर ऐसे भनेक झास्त्रोक अर्थ तथा तत्त्वविज्ञानके विवेननमें बड़ा ही 
उदारमति था, नयविनयमें कुशल था भ्रौर ऊचे दज्जके बुद्धि, घेय, बीय॑ तथा 
त्यागसे युक्त था । इसने व्यायामकी भूमियोंमे यथावत्‌ परिश्रम किया था, श्पने 
भुजबल तथा पराक़मसे किसी बढ़े भारी संग्राममें विपुल ऐश्वरयंरी प्राप्ति की 
थी, यह देव, द्विज, गुरू झह्ौर साधुजनोंकों निन्‍य ही गो, भूमि, हिरण्य, दायन 
(शय्पा), भ्राच्छादन (वस्त्र) अन्नांद प्रतेक प्रकारका दान दिया करता था; 
इसका महाविभव्र विद्वानों, सुहृदों झ्ौर स्वजनोंके द्वारा सामास्यरूपस उपभुक्त 
होता था; भोर यह ग्रादिकालके राजा ( संभवत्‌: मरतचक्रवर्तो ) के वृत्तानुसारी 
घमंका महाराजा था| दिगस्वर झौर उवेताम्बर दोनों ही मंप्रदायोंके जैन- 
साधुप्रोंकी यहू राजा समानहृष्टिसे देखता था, यहे बात इस दानपत्रसे बहुत 


ही स्पष्ट है । 


पत्र न॑ ३--४ह दासपत्र कदस्वोंके घ्ममहाराज श्रीकृषशल सके प्रियपत्र 
देवयमो' तामके पुश्राजकी तरफसे निम्बा गया हैं प्लौर इसके द्वारा जिपयेत! 


के ऊपरका कुछ क्षेत्र प्रहन्‍्त भगवानके चैत्यालयकी मरम्मत, पूजा शौर महिमा- 


न 
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के लिये “यापनीय' संघको दान किया गया है। पतन्रके प्रन्तमें इस दानकों 
झ्रपहरण करनेवालेके वास्ते वही कसम दी है भ्थवा वही विधान किया है जैसा 
कि पहले नम्बरके पत्रसबंधमें ऊपर बतलाया गया है। “ईक्त' च' पद्म भी वे ही 
चारों कुछ क्रमभंगके साथ दिये हुए हैं। झ्नौर उनके बाद दो पद्चोंमें इस दानका 
फिरसे खुलासा दिया है, जिसमें देववर्माकों रणप्रिय, दयामृतसुखास्वादनसे 
पवित्र, पुण्यग्रुणशोंका इच्छुक ग्लोर एक बीर प्रकट किया है। भ्रन्तमें भहन्तकी 
स्‍्तुतिविषयक प्रायः वही पद्य है जो पहले नम्बरके पत्रके शुरूमें दिया है। इस 
पत्रमें श्रीकृष्ण वर्माकों 'अ्रध्वमेध” यज्ञका कर्ता ग्रोर शरदऋतुके निर्मल प्राकाश- 
में उदित हुए चन्द्रमाके समान एक छत्रका धारक, प्रर्थात्‌ एक छत्र पृथ्वीका 
राज्य करनेवाला लिखा है। 
मूल (८४६ ) 
सिद्धम्‌ जयस्यहंस्त्रिलोकेश: सर्वमूतहिते रत: 
रागाण्यरिहरोनन्तोनन्तज्ञानहगीष्यर 

स्वस्ति विजयवेजनत्या" स्वामिमहासेनमात्गणानुद्धथाता भिपिक्तानां 
मानव्यसगोत्राणं हारितिपुत्रागं अ्रब्विरसा प्रतिकृतस्वाध्यायचरूचंकानां 
सद्धस्मसदस्वानां कदस्वानां अनेकजन्मान्तरोपार्जितविपुलपुश्यम्कंध 
आहबाजितपरमरुचिरटढ सत्व: + विशुद्धान्ययग्रकत्यानेकपुरुषपरम्परागते 
जगगञ्दीपभूत महत्यदितादित काकुस्थान्वय श्रीशान्तिबस्मतनय: ओमृग- 
शवरवर्म्मा आत्मन: राज्यस्य तृतीये वर्ष पीपसंबत्सरे कार्तिकमासे बहुल 
पत्त दशस्यां तिथां उत्तराभाद्रपरे नज्ञत्र वृहत्परलूरे (?) जअिदशमुकुट परि - 
धृष्टवारचरणेभ्य: ७ परमाहह वे भय: संमाज्ज न पक्षेपनाभ्यच्च नभग्नसं- 
स्कारमद्िमात्थे प्रामापरदिग्विभाग सीमाभ्यन्तरे राजमानेन चत्वारिशन्रि- 


अजब ७ज०+-अ०+-_+>मबननन झ् 


 मूलमें ऐसा ही है, यह 'वेजयन्त्या' होना चाहिये। 

+ इनपत्रोंमे यह एक खांस बात है कि जहाँ द्वित्वाक्षरोंका इतना भधिक 
प्रयोग किया गया है वहां 'सत्व' प्ौर 'तस्व' में 'त' झक्षरकों द्वित्व नहीं किया 
ग्रव्ा है । 

“9 मूलमें ऐसा ही है। ... «+ 
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न ऑनीवलअनण बी अनिल न ननलल अधि 


क्तेनं ऋृष्णभूमिक्षेत्र चत्वारिज्षेत्र-आ्रिवत्तनं चर चैत्यालयस्य बहिः ; पक्ं 
निवर्सन॑ पृष्पाथं देवकुलस्याद्नक्ल एकनिवरत्तनमेव सर्वेपारिह्ारयुकत 
दत्तवान मदह्दाराज: लाभादधर्म्माद्ा योस्याभिहर्ता स पचमहापातकर्स- 
यक्तोभवति योस्थामिरक्षिता स तत्पुण्यफलभाग्मवर्ति उक्तद्व बहुमिव॑ 
सुधा भुक्ता राजभिस्सगरादिभि:यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्यतस्य तदा फले# 
स्वदर्ता परदत्तां वा या हरेत वसुन्धरा पशप्ठचिवपसइस्राणि नरके परच्यते 
तुसः अद्विदल त्रिभिभ्ु क्त सद्भिश्च परिपालितं एतानि न निवर्दवे 
पुवराजकुृतानि च स्वन्दातु' सुमहन्छक्यं दःखमन्यात्यंपालनं दान वा 
पालन बति दानाचछे यानुपालन 

परमधामिकेश दामकीतिभाजकेन लिखितेयं पट्टिका इति सिद्धि- 
रस्तु |-- 

। 

स्िद्धमू ॥ विजयबेजयन्तवाम्‌ स्वामिमहासनमातृगणानुद्ध चाता- 
भिपिक्तस्थ मानव्यसगे।त्रस्य ह्वारितोपुत्रस्य प्रतिकृतचर्च्चापारस्थ विद्ुध- 
प्रतिजिम्मानां कदस्वानां धपमहाराजस्य श्रीविजयशिवमृगेशबम्मसु: वि 
जयायुराराग्यश्वयप्रवद्ध नकर : संब्वत्सर: चतुत्थ: बषापक्ष: अ्रष्टम, तिथि: 
पोस्शमाली अनयानुपृर््या अनेक जन्मान्तरोपाज्जिनविषुलपुणब्रस्कंब: 
सुविशुद्धपितृमात॒ बंध: उमयल।कप्रियहितकरानेकशास्त्रात्यतत्वविज्ञान- 
विवेर्च( ? )ने विनिविष्रविशाल्रोदारमति: हस्त्यश्वारोहणपहरणादियु 
व्यायामिकीपु भूमिपु ग्यायस्कृतश्रमः दक्षा दक्षिण: नयविनयकुशल 
अनेकाहवार्जितपरमट ढ सत्य: उदात्तबुद्धिधैय्येबीस्यत्यागसम्पन्न : सुमदइति 
समरसकुटे स्वभु भवलपराक्रमायाप्रविपुलैश्वय: सम्पक्प्र जापालनपर 
स्वजनकुमुद व नप्रवेोध नशशा हू: देवदि जगुरुसाघु नने भय: गोभूमिहिरण्य- 
शयनाच्छादनानझ्ाादि अनकविधदाननित्य: विद्वत्सुड्वत्यजनसामास्योप- 


६ व्याकरगाकी हृष्टिस यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध माछूम नहीं होता । 
# यह पद्म मिस्टर फ़लीटके क्षिसालेश्ञ नं० ५ में मनुका ठहराव गया है । 
ध्राम तौरपर वहु आ्यासका माना जांता है । 
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भुज्यमानमद्ाविभव: आदिकालराजबृत्तानुसारी धमंमहाराज: ७ कद॒- 
स्वार्ना श्रीविजयशिवमृगेशवर्म्मा कालवक्ञ्प्रामं त्रिया विभज्य दत्तवयान 
अन्न पृन्व॑महच्छालापरसपुष्कलस्थान निवासिभ्य: भगवदहंन्मद्दांजिनेन्द्र- 
देवताभ्य एकोभाग: द्वितीयोहत्मोक्तसद्धम्मकर णापरस्यश्णेतपट महा भ्रम ण- 
संघोपमागाय ठृतीया निम्रेग्थमद्दाश्रमणसंघोपभोगायेति अन्र देवभाग 
घान्यदेवपूजाबलिचरुदेवकम्मकर भग्नक्रियाप्रवत्तनादर्थो परम गाय एतदेवं 
म्यायलब्धं देवभोगसमयेन योभिरक्षति सतत्फलभाग्भवति यो विनाश- 
येस्स पंचमहापातकसंयुक्तो भवति उक्तठःच बहुमिब॑सुधाभुक्ता राजभिस्स- 
गरादिभिः यस्य यस्य यदा भूमिस्तस्य तस्य तदाफलं नरवरसेनापतिना 
लिखिता 
(३) 


विजयत्रिपव्वेते स्वामिमहासनमात्गणानुद्ध्राताभिषिक्तस्थ मान- 
व्यसगोत्रस्य प्रतिकृतस्वाध्यायचरूय्या * पारगम्य आदिकालराजर्पिबिम्ब।- 
नां आशरितजनास्वानां कदम्वानां धममड़ाराजस्य अश्वमेघयाजिन 
समराजित विपुलैश्वस्येस्थ मामन्तराजविशेषरत्तमुनाग जिनाकस्पदायानु 
भूतस्थ ( ? ) शरदमलनमम्युदितशशिमर॒शंह्ातपत्रस्य. घम्रमहाराजस्य 
श्रीकृष्णवम्मंण: वियतनयो देववम्मयुवराज: स्वपुए्यफल्ाभिकांक्षया 
व्रिलोकभूत हितदे शिन: चमप्रवत्तनस्थ अतः भगवत: चैत्यान्नयम्य भग्न- 
संस्काराच्च नम द्दिमाथ यापनीयसई है मय: सिद्धकेदार राजमानन द्वादश 
निवत्तनानि त्षेत्रं दत्तवान्‌ योस्य अपइरत्ता स पंचमहापातकसयुक्ता भवति 
यास्याभिरक्षिता | ( ! ) स पुण्यफलमश्नुत उक्त च बहुभिवंसुधा मुक्ता 


& यह बात एक बार स्वेदाके लिये बतला देनेकी है दि; इन प्रतिलिपियोंस 
विसगे उस चिह्र॒के स्थानमें खिला गया है जो कंठयवर्णों [800७:७।5) से पहले 
विसगंकी जगह प्रयुक्त हुमा है । 

+ मूलमें ऐसा ही है। शुद्ध पाठ “चर्चा' होना चाहिये । 

4 यह अ्रक्षर “स' सूलमें नहीं है, जो नि:सन्देह लोदनेसे रह गया है | 

| मृलमें यह 'रन्घिता? सा माबूम होता- है । 


कदम्बबंशीय राजाओ्रोंके तीन ताम्रपत्र ६3७७ 


जा हक पी 'नकशरला बी कलीप ली परी री तय फी री तीर 


।जभिस्सगरादिमि: यस्य यस्य यदाभूमिस्तस्थ तस्थ तथा ( ? ) फल 
अद्धिद्त्त त्रिभियु क्त सद्धिश्व परिपाल्ितं एतानि न निवत्तेन्ते पू्वराज- 
कृतानि च स्‍्व॑ दातु' सुमहच्छक्यं द (१):ख (म) न्यात्थपालनं दान॑ वा 
पालन बेति दानान्छ योनुपालन स्वदत्तां परदत्तांवा यो हरेत वसुन्धरां 
पष्टिवषेसदस्लाशि नरके पच्यते तु सः श्रीकृष्णनृपपुत्रेशकदम्बकुलकेतुना 
रणप्रियेश देवेन दत्ता भू (  ) मिस्त्रिपप्वते दयास्ृतसुखास्वादपूतपुण्य- 
गुणेप्सुना देववम्मंक्वीरण दत्ता जैनाय भूरियं जयत्यहस्त्रिलाकेश 
सव्वभूतद्वितेकर: रागाद्यरिहरोनस्तोनन्तज्ञानटगी श्वर 

इन तीनों दानपतन्रोपरसे निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियोंका पता 
चलता है:--- 

१. स्वामिमहासन--गुरु | २, हारिती--मुख्य भ्रोर प्रसिद्ध स्त्री । ३, शा- 
स्तिवर्मा--राजा । ४. मृगेश्वरवर्मा-- राजा । ५. विजयशिवमृगेशवर्मा---महा- 
राजा | ६. इृष्णवर्मा--महाराजा | ७. देववर्ा--युवराज । ८. दामकीति-- 
मभोजक । €, नरबर -- सेनापति | 

इन व्यक्तियोंके सम्बन्धमें यदि किसी विद्वान्‌ भाईको, दूसरे पत्रों, शिलालेखों 
प्थवा ग्रन्यप्रशर्तियां भ्रादि परसे, कुछ विशेष हाल मालूम हो तो वे कृपाकर 
उससे सूचित करनेका कष्ट उठावें, जिससे एक क्रमबद्ध जेन इतिहास तस्यार 
क्रनेमें कुछ सहायता मिले । 








३२ 
आये ओर म्लेच्छ 


श्रीग्रद्धपिच्छाचाय उमास्वातिने, प्रपने तत्त्वार्थाधिगमसूृत्र ग्रन्थमें, सब 
मनु-योंको दो भामोंमें बाँटां है--एक आये! भौर दूसरा 'म्लेच्छ'; जैसा कि 
उनके निम्न दो सूत्रोंसे प्रकट है:-- 

“प्राड मानुषोत्तरान्मनुष्या: ।” “आर्या स्लच्छाश्व७ | आ० ३ ॥ 

परन्तु “भायं' किसे कहते हैं भोर “म्लेच्छ/ किसे ?--दोनोंका पृथक्‌ पृथक 
क्या लक्षण है ? ऐसा कुछ भी नहीं बतलाया । मूलसूत्र इस विषयमें मौन है । 
हाँ, श्वेताम्बरोंक यहाँ तत्त्वाथंस्‌त्र पर एक भाष्य है जिसे स्वोपज्षमाध्य कहा जाता 
है-भ्र्थात्‌ स्वयं उमास्वातिकृत बतलाया जाता है। यद्यपि उस भाष्यका स्वोप- 
ज्ञभाष्य होना भ्रमी बहुत कुछ विवादापन्न है, फिर भी यदि थोड़ी देरके लिए--- 
विषयको झागे सरकानेके वास्ते-- यह मान लिया जाय कि वह उम्ास्वाति-कृत 
ही है, तब देखना चाहिये कि उसमें भी प्राय भौर 'म्लेच्छ! का कोई 
स्पष्ट लक्षण दिया है या कि नहीं | देखनेसे मालूम होता है कि दोनोंकी पूरी 
ग्रौर ठीक पहचान बतलानेवाला वैसा कोई लक्षण उसमें भी नहीं है, मात्र 
मेदपरक कुछ स्वरूप ज़रूर दिया हुआ है घौर वह सब इस प्रकार है;-- 

“टद्विविधा मनुष्या मवन्ति | आया म्लिशश्च। तत्रनार्या पड़विधा: 
चषेत्रार्या:जात्यायां कुलार्या: शिल्पार्या: कर्माया: भाषायाँ इति । तत्र चेताया: 

# ए्वेताम्बरोंके यहाँ “म्लेच्छाइच” के स्थानपर 'म्लिशद्श! पाठ मी उप- 
लब्ब- होता है, जिससे कोई भ्र मेद नहीं होता | 


आय ओर स्लेच्छ ६७६ 


जे कै ल+ भे ऑल िलपिलनीमीचिनीयनलीक जे हे न टी जता आन हे 


पदूचदशसु कमेभूमिषु जाता: । तद्यथा । भरतेव्वर्धपड्विंशतिषु 
जमपदेषु जाता: शेपेषु च चक्रवतिविजयेषु । जाध्यायां इक्त्चाकवों 
विदेदा हरयोउडन्ब्रष्ठा: ज्ञाता: कुरबा बुचुनाला उम्र! मोगा राज- 
नया इत्येवमादय: । कुल्लार्या: कुलकराश्चक्रवर्तिना बलदेंवा वासुदेवा 
ये चान्‍्ये आलृतीयादापकमादासप्रमादा कुलकरभ्या था विशुद्धान्चय- 
प्रकृतय: | कमोयो यजनयाजनाध्ययनाध्यापनप्रयागकृषि लिपि-वाशिज्य- 
योनिषोषणबृत्तय: । शिल्पार्यास्तन्तुवायकुलालना पिततुश्नवायदेवटादया- 
इल्पसावद्या अगदिताजीया: | भापाया नाम ये शिष्टभाषानियत- 
यरण्ण लोक-रूढस्पष्टशव्दं पद्चविधानामप्यायाणां संव्यवह्ार भाषन्ते । 
अतो विपरीता स्लिश: । तद्यथा | हिमवतश्चतसष॒विदिक्षु त्रीणि- 
योजनशतानि लवणसमुद्रमवगाह्य चतसणां मनुष्यविजातीनां चत्त्वा- 
रोउन्तरद्वीपा भवन्ति त्रियाजनशतविष्कम्भायामा । तथा | एकोरुकाणा- 
माभाषकाणां लाक लिकानां वेषाणिकानामिति । चक्त्वारियोजनशतान्यथ 
गाद्य चतुर्याजनशतायामविष्कम्भा एवान्तरद्वीपा: | तद्था। हयकर्णानां 
राजकर्णानां गोकर्णानां शब्कुलीकर्णा नामिति | पद्मशतान्यवगाह्य पश्च- 
याजनशतायामविष्कम्मा ए्वास्तैंरद्ीपा: | तखयथा | गजमुखानां व्याध- 
मुखानामादशंमुखाना गोमुखानामिति । पड़याजनशतान्यवगाह्य ताब- 
दायामविष्कम्धा एवान्तरद्वीपा: । तद्था। भ्रश्वमुखानां दृस्तिमुखाना 
सिहमुखानां ज्वाप्रमुखानामिति । सप्रयाजनशतान्यबगाह्य तावदाया- 
मविष्कम्मा एवास्तरद्वीपा: | तदयथा | अश्वकर्ण सिंहकणह स्तिकर्णकर्ा- 
वरणनामान: । अष्टी योजनशतास्यवगाह्माष्टयोजनशताण्याम विष्कम्भा 
एवान्तरद्वीपा: | तशथा । उल्क्ामुखबियुज़िन्दसेपमु तवविद्युहन्तनामान:।| 


नववोमनशवास्यवगाह्य नवयो जनशतायासबिष्कम्भा एवास्तरद्ीपा भक- 


६८० जैनसादित्य और इतिहासपर बविशद प्रकाश 


अफलनाबल ४ जला 


न्‍्ति । तग्रथा | घनदन्तगृढ़दन्तविशिष्टदन्तशुद्ध वन्तनामान: ॥ एकोरुका- 
मेकोरुकद्वीप: । एवं शेषाणामपि स्वनामभिस्तुल्यनामानो बेदितव्या: ।॥॥ 
शिखरिणोप्येवमेवेत्येवं पटपश्चाशदिति ॥”? 


इस भाष्यमें मनुष्योंके झ्ायं भ्रौर म्लेच्छ ऐसे दो भेद करके भागोंके क्षेत्रा- 
दिकी हदृष्टिसे छह भेद किए हें--प्रर्थात्‌ पंद्रह कर्मभूमियों ( ५ भरत, ५ ऐरावल 
झोर ५ विदेहक्षेत्रों ) में उत्पन्न होनेवालोंको 'क्षेत्रायं; इध्वाकु, विदेह, हरि, 
प्रम्बष्ट, ज्ञात, कुर, वु बनाल, उग्र, भोग, राजन्य इत्यादि बंशवालों को 'जा- 
त्यायं ; कुलकर-चक्रवति-बलदेव-वासुदेवोंकी तथा तीसरे पांचवें प्रथवा सालवें 
कुलकरसे प्रारम्भ करके कुलकरोंसे उत्पन्न होनेवाले दूसरे भी विशुद्धान्यय- प्रकृति- 
वालोंकी 'कुलाय; यजन, याजन, भध्ययन, प्रच्यापन, प्रयोग, कृषि, लिपि, 
वाणिज्य और योनिपोपशसे झ्ाजीविका करनेवालोकों “कर्म; प्रत्पसावद्य- 
कर्म तथा अनिन्दित भ्राजीविका करने वाले बुमकरों, कुम्हारों, नाइयों, दर्जिया 
झौर देवटों ( ध्वा(5थ75 - बदई झ्रादि दूसरे कारीगरों ) को 'दिल्पकर्मार्य ; 
भ्रौर शिष्ट पुरुषोंकी भाषाधोंके नियतवरणोंका, लोकरूढ स्पष्ट क्षरदोंका तया 
उक्त क्षेत्रार्यादि पंच प्रकार के ग्रायके संब्यवहारका भले प्रकार उच्चारश-भापणा 
करनेवालोंको 'भाषायं! बतलाया है | साथ ही, क्षेत्रायंका कुछ स्पष्टीकररा करते 
हुए उदाहरगारूपसे यह भी बतलाया है कि भमरतश्षेत्रोंके साढ़ पल्चीस सादे 
पच्चीस जनपदोंमें प्रौर शेप जनपदोमेंसे उन जनपदोंमें जहाँ तक चक़बर्तीकी 
विजय पहुंचती है, उत्पन्न होनेबालोंको 'क्षेत्राम/ समभना चाहिए । भोर 
इससे यह कथन ऐरावतल तथा विदेहक्षेत्रोंके साथ भी लागू होता है--१५ कम- 
भूमियोंमें उनका भी ग्रहरण है, उतके भी २५॥।, २५॥ झारयजनपदों भौर शेप 
म्लेच्छक्षेत्रोंके उन जनपदोमें उत्पन्न होनेवालोंको 'शक्षेत्राय' समझना चाहिए, जहाँ 
तक चक्नवर्तीकी विजय पहुचती है। 

इस तरह भझागयोंका स्वरूप देकर, इससे विपरीत लक्षणवाले सब मलुप्यो- 
को “म्लेच्छ' बतलाया है भौर उदाहरणामें भप्रन्तरदीपज मनुष्योंका कुछ विस्तार- 
के साथ उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि जो लोग उन दूरबर्ती कुछ बचे 
खुचे प्रदेक्षोंमें रहते है' जहाँ चक्रतर्तीकी विजय नहीं पहुँच पाती श्रणवा चक्रक्‍र्तो 


अजीज पमे>ननल ऋग ब५ 
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की सेना विजयके लिए नहीं जाती है तथा जिनमें जात्पायें, कुलाये, कर्माय 

शिल्पयंश्रौर भाषायके भी कोई लक्षण नहीं हैं वे ही सब 'म्लेच्छ? हैं । 

आष्यविनिदिष्ट इस लक्षणसे, यद्यपि, प्राजजलकी जानी हुई पृथ्वीके सभी 
मनुष्य क्षेत्रादि किसी-न-किसी हृष्टिसे आय! ही ठहरते हँ--शक-यवनादि भी 
म्नेलद्ध नहीं रहते--परन्तु साथ ही भोगमूमसिया--हैमवत आदि अकमंभमिक्षेत्रों- 
में उत्पन्न होनेवाले--मनुण्य 'म्लेच्छः हो जाते है; क्योंकि उनमें उक्त छह 
प्रकारके आ्रार्योका कोई लक्षण घटित नहीं होता । इसीसे इवे० विद्वान पं० सुख- 
लालजीने मो, तत्वाथंसूत्रकी श्रपनी गुजराती टीकामें, म्लेच्छके उक्त लक्षण 
पर निम्न फूटनोट देते हुए उन्हें 'म्लेच्छ!/ ही लिखा है--- 

“थ्रा व्याख्या प्रमाण हैमवत आझ्रादि ज्ीश भोगभूमिश्रोमां भ्र्थात्‌ भ्रकर्म 
भूमिप्रोमां रहेनारा ग्लेच्छो ज छे । 

पष्पावशा (प्रजापना) भ्रादि स्वेताम्बरीय प्रागम-सिद्धान्त-ग्रन्थोंमें मनुष्यके 
सम्मूच्छिम झौर गर्भव्युत्कान्तिक ऐसे दो भेद करके गर्भव्युत्क्रान्तिकके तीन मेद 
किये हे--कमंभूमक, प्रकमंममक, भन्‍्तरद्ीपज और इस तरह मनुष्योंके 
मुख्य चार भेद अतलाए हैं ७ । इन घारों भेदोंका समावेश भ्रायं और म्लेच्छ 
नामके उक्त दोतों मेंदोंमें होता चाहिये था: क्योंकि सब मनुष्योंकों इन दो मेंदों- 
में बांटा गया है । परन्तु उक्त स्वरूपकथनपरसे सम्मूच्छिम मनृष्योंको--जो कि 
प्रंधशुलक प्रसंख्यातवें भाग प्रदगाहनाके धारक, भ्रसंज्ञी, भ्रपर्यातक झोर अन्त- 
मुह लकी प्रायुवा ले होते हें--न तो "प्राय! ही कह सकते हैं भ्ौर न स्लेच्छ ही; 
क्योंकि क्षेत्रकी हृट्ठिसि यदि वे प्राय क्षेत्रवति-मनुष्पोंक मल-मूत्रादिक प्रशुचित 
स्थानोमें उत्न्न होते हे तो म्लेच्छ क्षेत्रवति-मनुष्योके मल-मूत्र।दिकमें भी उत्पन्न 
होते हैं प्रौर इसी तरह प्रकमंममक तथा अन्तरद्वीपज मनुष्योंके मल-मृत्रादिकर्मे 
भी ये उत्पन्न होते है | । 


& मरुस्सा दुबिहा पण्णत्ता तं जहा--संमुच्छिममणुस्सा य। “**”” 
गब्भवकू तियमरुस्सा तिविहा पण्णत्ता, त॑ जहा--कम्ममूम गा, प्रकस्मभूमगा, 
प्रन्त रदीवगा । --प्रज्ञापना सूत्र ३६, जीवामिग्रमेअपि 


| देशो, प्रजापना सूत्र नं० ३६ का वह प्रंश जो “गब्मवक्कष तियमसुस्सा 
य!' के बाद “से कि संमुब्छिम-मरतुस्सा !” से प्रारम्भ होता है। 
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इसके सिवाय, उत्तस्वरूप-कथन-द्वारा बह्पि अरकर्मभूमक (मोगभूमिया) मनु- 
ष्योंको म्लेच्छोंम जञाभिलकर दिया गया है, जिससे भोगमर्मियोंकी सन्‍्तान कुल- 
करादिक भी म्लेच्छ ठहरते हैं, भौर कुलार्य तथा जात्यायंकी कोई ठीक व्यवस्था 
नहीं रहती । परन्तु दबे० प्रागम ग्रन्थ (जोवाभिगम तथा प्रज्ञापना-जैसे ग्रन्थ) 
उन्हें म्लेच्छ नहीं बतलाते--भ्रन्तद्वीपजों तकको उनमें स्लेच्छ नहीं लिखा; अल्कि 
झ्रार्य झोर स्लेच्छ ये दो भेद कमंभूमिज मनुष्योंके ही किये है---सब मनुष्पों- 
के नहीं; जैसा कि प्रज्ञापना-सूत्र नं० ३७ के निम्न अंशसे प्रकट है:--- 

“से कि कम्मभूसगा ? कम्मभूगा पण्णरसविहा पर्णत्ता, त॑ं जहा-- 
पंचहि भरदेहिं पंच एरावर्टई पंच मद्राविदेहेडिं; ते समासओ दुविद्या 
पण्णत्ता, त॑ जहा--आयरिया य मिलिक्खू य # ।'? 


ऐसी हालतमें उक्त भाष्य कितना भ्रपर्यास, कितना अ्रघूरा, कितना विपरीत 
और कितना सिद्धान्तागमके विरुद्ध है उसे बतलानेकी जरूरत नहीं--सहूृदय 
विज्ञ पाठक स्वयं समझ सकते है | उसकी ऐसी मोटी मोटी बत्रुटियां ही उसे 
स्वोपज्ञभाष्य माननेसे इनकार कराती है झौर स्वोपशभाष्य माननेवालोंकी 
ऐसी उक्तियों पर विश्वास नहीं होने देती कि 'वाचकमुर्य उसास्यातिके लिए 
सूत्रका उल्लंघन करके कथन करना अमम्भव है | ।' प्रस्तुँ । 

अब प्रज्ञापनसूत्रकों लीजिए,जिसमें कम मुमिज मनुष्योंके ही प्राय भोर रूने च्छ 
ऐसे दो भेद किए है | इसमें भी भ्रायं तथा स्लेच्छका कोई विशद एवं व्यावसंक 
लक्षण नहीं दिया । पभारयोंके तो ऋद्धिप्राप्त अ्रनृद्धिप्राप्त ऐपे दो मुलमेंद करके ऋ दि - 
प्रातोंके छह भेद किये हे--अरहंत, चक्रवर्ती, बलदेव ,वामुदेव चारगा,विद्याघर | 
ओर प्रनुद्धिप्रात आयो के नव मेद बतलाए है, जिनमें छह भेद तो क्षेत्रार्थ प्रादि 
ये ही हैं जो उक्त तस्वार्थाधिगममाध्यमें दिए हैं, घोष तीन मेद ज्ञानाय, दर्शनाय 
झ्ौर चारित्रायं है, जिनके कुछ भेद-प्रमेदोका मी कथन किया है। साथ हो 


गा लीन पिनीनजनन 


है जीवामिगममें भी यही पाठ प्राय: ज्यों का त्यों पाया जाता है-- 
“मिलिक्खः की जगह 'मिलेच्छा' जैसा पाठमेंद दिया है। 
पं “नावि वाचकमुरुया: सूत्रोल्लंपनेनामिदधत्यसंभाव्य-मानत्वात्‌ ।!' 
+- सिडसेक्गलखिटीक्षा, १० २६७ 
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स्लेच्छ-विवयक प्रधन ( से कि त॑ मिलिक्खू ? ) का उत्तर देते हुए इतना ही 
खिला है--- 

“प्रिल्चण्खु अणेगविहां पण्णत्ता, त॑ जहा--सगा जबणा चिलाया 
सबर-बब्बर-मुरुढोड-भडग-शणिण्ण॒ग-पकशिया कुलक्ख-गोंड-सिहल- 
पारसगोधा कोंच-अ्रम्बड-इदमिल- चिल्लल-पुलिद-हारोस-दोववोकाण- 
गग्धा द्वारवा पहिलय-अज्फल्लराम-पासपडसा मलया य वंधघुया य सूयलि- 
कोंकण-गमे य-पल्हव-मालव-मग्गर श्राभासित्रा कशवीर-ल्द्सिय-खसा 
खासिय णोेद्र-मोंढ डोंबिल गलझोस पाश्रोस कक्क थ अक्खाग हग- 
रोमग-हुसरोम ग भरुमरुय चिल्राय वियवासी य एवमाइ, खेत्तमिलिक्खू । 

इसमें “म्लेच्छ भनेक प्रकारके है” ऐसा लिख कर थक, यवन, ( यूनात ) 
किरात, शबर, बब्बर, मुरुण्ड, भ्रोड ( उड़ीसा ), भटक, सिण्णग, पक्करिय, 
कुलक, गोंड, सिहल ( लंका ), फारस, (ईरान), गोघ, क्रोंच प्रादि देश-विशेष- 
निवासियोंको 'म्लेच्छ' बतलाया है। टीकाकार मलयगिरि सूरिने भो इनका 
कोई विशेष परिचय नहीं दिया--सिर्फ़ इतना ही लिख दिया है कि म्लेच्छोंकी 
यह झनेक प्रकारता शक-यवन-विलात-शबर-बबंरादि देशभेदके कारण है। 
शकदेश निवासियोंकों 'शक' यवनदेश-निवासियोंकों 'यवन' समझना, इसी तरह 
सर्वत्र लगालेना भ्रौर इन देशोंका परिचय लोकसे--लोकशास्त्रोंके श्राधार पर 
प्रात करना &। 

इन देशोंमें कितने ही तो हिन्दुस्तानके भीतरक प्रदेश हैं, कुछ हिमालय 
झादिके पहाड़ी मुकाम हे ध्लौर कुछ सरहदोी इलाके हैं। इन देशोंके सभी 
निवासियोंको म्लेच्छ कहना स्सेल्छत्वका कोई ठीक परिचायक नहीं है; क्‍योंकि 
इन देशोंमें भ्राय॑ लोग भी बसते हैं--भ्रर्वात्‌ ऐसे जन भी निवास करते हैं जो 
हग, जाति तथा कुलकी हृष्टिकों छोड़ देने पर भी कमंको हृष्टिसे, शिल्पको 


ह 'तज्यानेकविवत्व॑ शक-पयवन-बिलात-झवर-बर्द रादिदेशमेदातू, तथा 
चाहु--ं जहा स्रगा, हस्थादि, शक्रेशनिवासिनः शका, गवनदेशनिवासिनों 
यबना: एवं, मबरममी नानादेशा: लोकतों विज्ञेया: |” 
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दृष्टिसे, भाषाकी हृष्टिसे ग्राय हैं तथा मतिज्ञान-श्रतज्ञानकी हृष्टिसे और सराय- 
दर्शनकी दृष्टिसे भी श्रायं हैं, उदाहरणके लिये मालवा, उड़ीसा, लंका भौर 
कोंकरण शआ्रादि प्रदेशोंको ले सकते हैं जहाँ उक्त दृष्टियोंको लिये हुए भ्रगरिशत 
भ्रा्य बसते हैं। 

हो सकता है कि किसी समय किसी हृष्टिविशेषके कारण इन देश्षोंके 
निवासियोंकों म्लेच्छ कहा गया हो; परन्तु ऐसी दृष्टि सदा स्थिर रहने- 
वाली नहीं होती । आज तो फिजी जैसे टापुश्रोंके निवासी भी, जो बिल्कुल 
जंगली तथा प्रसम्य थे प्रौर मनुष्यों तक को मारकर खा जाते थे, भाय॑ पुरुषोके 
संसर्ग एवं सत्प्रयत्तके द्वारा भ्रच्छे सम्य, शिक्षित तथा कर्मादिक हृष्टिसे भाग 
बन गये हैं; वहां कितने ही स्कूल तथा विद्यालय जारी हो गये हैं शौर खेती 
दस्तकारी तथा व्यापारादिके कार्य होने लगे हैं| भ्रौर इसलिये यह नहीं कहा 
जा सकता है कि फिजी देशके निवासी स्लेच्छ होते हैं । इसी तरह दूसरे 
देशके निवासियोंक्रो भी जिन की ग्रवस्था भ्राज बदल गई है म्लेल्छ नहीं कहा 
जा सकता । जो म्लेच्छ हज़ारों वर्षोप्ति ग्रायॉके सम्पर्कमें भरा रहे हों स्‍भ्ौर 
प्रार्योके कर्म कर रहे हों उन्हें म्लेच्छ कहना ता प्रार्यकि उक्त लक्षशा भ्रथवा 
स््ररूफको सदोष बतलाना है। प्रत: वर्तमानमें उक्त देशनिवासियों तथा उन्ही 
जैसे दूसरे देशनिवासियोंको भी, जिनका उल्लेश 'एवम!इ' शब्दोंके भीतर सनि 
हित है, म्लेच्छ कहना समुबित प्रतीत नहीं होता भोौर न वह म्लेच्छत्वका कोई 
पूरा परिचायक अथवा लक्षण ही हो सकता है । 


श्रीमलयगिरिसूरिने उक्त प्रज्ञापनासूत्रकी टीकाम लिखा है-- 


“म्लेच्छा अ्रव्यक्रमापासमाचारा:,!' 
“मैशष्टासस्मतसकलव्यवह्ारा स्लेच्छा. |! 
अ्र्थात्‌--म्लेच्छ॒ वे हैं जो भ्रव्यक्त माषा बोलते हैं--ऐसी भ्रस्पच्ट भाषा 
बोलते हैं जो प्रपनी समभमें न प्रावे । प्रथवा शिष्ट (सम्य) पुरुष जिन माषा- 
दिकके व्यवहारोंकों नहीं मानते उनका व्यवहार करनेवाले सब म्लेच्छ है । 
ये लक्षण भी ठीक मालूम नहीं होते; क्योंकि प्रथम तो जो भाषा प्रायकि 
लिये अ्व्यक्त हो वही उक्त भाषाभाषी प्नायोंके लिए व्यक्त होती है तथा 
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शझायोंके लिए जो भाषा व्यक्त हो वह झनायों के लिए अव्यक्त होती है और 
इस तरह धनायें लोग परस्परमें श्रव्यक्त भाषा न बोलनेके कारण झाय॑ हो 
जावेंगे तथा भ्रायं लोग ऐसी भाषा बोलनेके कारण जो श्रनायोके लिए श्रव्यक्त 
है--उनकी समभरमें नहीं भाती--म्लेच्छ ठहरेंगे। दूसरे, परस्परके सहवास 
और भम्पासके द्वारा जब एक वर्ग दूसरे वर्गकी भापासे परिचित ही जावेगा 
सो इतने परसे ही जो लोग पहले म्लेच्छ समभे जाते थे वे म्नेच्छ नहीं रहेंगे-. 
झक-यवनादिक भी स्लेच्छुत्वकी कोटिम निकल जाएंगे, श्रायं हो जावबेगे | इसे 
के सिवाय, ऐसे भी कुछ देश है जहाँके झायोंकी बोली-भाषा दूसरे देशंके ग्राय॑ 
लोग नहीं समझते हे, जैसे कन्नड-तामील-तेलग्रु भाषाझ्नोंको इधर यू० पी० 
सथा पंजावबके लोग नहीं समभते । प्रत: इधरकी हृष्टिसे कब्नड-तामील-तेलगु 
भाषाझोंके बॉलनेवालों तथा उन भाषाभ्रोंमें जन ग्रंथोंकी रचना करनेवालोका 
भी स्लेच्छ कहना पड़ेगा शोर यों परम्परमे बहुत ही व्याघात उपस्थित होगा-- 
न स्लेच्छत्वका ही कोई ठोक निर्शाय एवं व्यवहार बन सकेगा और न आझ्राय॑- 


त्वका ही । ह । 
रही शिष्ट-सम्मत-भाषादिकके व्यवहारोंकी बात, जब केवली भगवान- 


की वाणीको भ्रठारह महामाषाग्रों तथा सातसो लघभाषा,्रोंमे प्रनुवादित किया 
जाता है तबये प्रचलित सब भायाएं तो झिप्ट-सम्मत-भाषाए ही समनी 
जायेगी, जिनमें झरबी, फार्सी, लेटिन, जमंनो, प्ंग्रेजी, फॉसीसी, चीनी और 
जापानी प्रादि सभी प्रधान प्रधान विदेशी माषपाओका समावेश हो जाता है । 
इनसे भिन्न तथा बाहर दूसरी प्रौर कौनसी भाषा रह जाती है जिसे म्लेच्छोकी 
भाषा कहा जाय ? बाकी दूसरे शिप्ट-सम्मद-व्यवहारोंकी बात भी ऐसी ही 
है--कुछ व्यवहार ऐसे हे जिन्हें हिन्दुस्तानी प्रसम्य समझते हैं भौर कुछ 
व्यवहार एम है जिन्हे विदेशी लोग प्रसम्य बतलाते हे और उनके कारण 
हिन्दुस्तातियोकी 'घसम्प-- भविष्ट एवं [/0८५3)22८4 समभते हे । साथ ही, 
कुछ व्यवहार हिन्दुस्तानियोंके ऐसे भी है जो दूसरे हिन्दुस्तानियोंकी हृप्टिमें 
भसम्य है भोर इसी तरह कुछ विदेशियोंके व्यवहार दूसरे विदेशियोंकी हृष्टिमें 
भी धसम्प है। इस तरह शिष्टपुरुषों तया शिष्टसम्मत व्यवहा रोंको बात विवादा- 
पन्‍न होनेके काररा इतता कह देने मात्रसे ही झार्य झभौर स्लेच्छकों कोई 
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बणवृत्ति नहीं होती--ठीक पहचान नहीं बनती | ध्ोर इसलिये उक्त सब लक्षरा 
सदोष जान पड़ते हैं । 

झ्ब दिगम्बर ग्रन्थोंकी भी लीजिए । तत्त्वाथंसूत्रपर दिगम्बरोंकी सबसे 
प्रधान टीकाए सवर्थ सिद्धि, राजवातिक तथा इलोकवातिक हैं। इनमेंसे किसीमें 
भी स्लेच्छका कोई लक्षण नहीं दिया--मात्र स्लेच्छोंके प्रस्तरद्वीपज झौर कर्म- 
भूमिज ऐसे दो भेद बतलाकर अस्तरद्वीपजोंका कुछ पता बतलाया है और कमं- 
भूमिज स्लेच्छोंके विषयमें इटना ही लिख दिया है कि “कमंभूमिजा: शकयवनश्ञ- 
ः बरपुलिन्दादय:! (सर्वा०, राज०)--भर्थात्‌ शक, यवन, शबर झौर पुलिन्दादिक 
लोगोंकोी कमंभूमिजम्लेच्छ समझना चाहिए। इह्लोकवारतिकर्म थोड़ासा विश्लेष 
किया टै--भ्रथांत्‌ यवनादिककों स्लेच्छ अतलानेंके अतिरिक्त उन लोगोंकों भी 
म्लेच्छ बतला दिया है जो यवनादिकके भाचारका पालन करते हों । यषा--- 


हा हे ना फल उन 


कमंभूमिभवा स्लेच्छा: प्रसिद्धा यवनादयः । 
म्यु: परे च तदाचारपालनादबहुबा जना: ॥ 
परन्तु यह नहीं बतलाया कि यवनादिकका वह कौनसा प्राचार-व्यवहार है 
जिसे लक्ष्य करके ही किसी समय उन्हें 'म्लेच्छ' माम दिया गया है, जिससे यह 
पता चल सकता कि वह प्राचार इस समय भो उनमें भ्रवशिष्ठ हैं या कि नहीं 
झ्रौर दूसरे श्रा्य कहलानेवाले मनुष्योंम तो वह नहीं पाया जाता ! हाँ,इसमे इतना 
झामास ज़रूर मिलता है कि जिन क्मंमूमिजोंकी स्लेच्छ नाम दिया गया है 
बहू उनके किसी आचारमेंदके कारण ही दिया गया है-- देशभेदके कारण नहीं । 
ऐसी हालतमें उस झ्राचा र-विशेषका स्पष्ठीकररत होना झौर भी ज्यादा जरूरी 
था; तभी आ्राय॑-म्लेच्छूकी कुछ व्यावत्ति प्रथवा ठीक पहचान बन सकती थी । 
परन्तु ऐसा नहीं किया गया, भ्रौर इसलिए भ्रार्य-म्नेच्छकी समस्या ज्यों की स्यों 
खड़ी रहती है--यह मासूम नहीं होता कि निश्चितरूपसे किसे “शायं! कहा जाये 
श्र किसे “म्लेच्छ' ! 
इलोकवातिकर्मे श्रीविद्यानन्दाचायंने इतना श्रौर भी लिखा है--- 


“रच्वैमोत्रोद्यादेराया:, नीचैसेश्रोदयादेश्न म्तेच्छा: ।” हा 


आये ओर म्लेच्छ हद 
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भ्र्थात्‌-- उच्चगो त्रके उदयादिक काररासे प्राय होते हैं श्रौर जो नीचगोत्रके 
उदय आदिको लिये हुए होते हैं उन्हें म्लेचछ सममना चाहिये | 

यह परिभाषा भी झाय॑-म्लेच्छकी कोई व्यावर्तेक नहीं है; क्‍योंकि उच्च- 
सीचगोजका उदय तो भतिसूक्ष्म है--वह छश्मस्थोंके ज्ञानगोचर नहीं, उसके 
झाधारपर कोई व्यवहार चल नहीं सकता--धौर “झादि' शब्दका कोई वाच्य 
बतलाया नहीं गया, जिससे दूसरे व्यावतंक कारणोंका कुछ बोध हो सकता । 

शेष रही प्रायंक्री बात, प्रायंमातवका कोई खास व्यावत्क लक्षरम भी इन 
ग्रस्थोमें नहीं हैं--भायोंके ऋद्धिप्राप्त अनृद्धिप्रास ऐसे दो मेद करके ऋद्धिप्राप्तोके 
सात तथा झाठ प्रीर झनृद्धिप्रासोंके क्षेत्रायं, जात्याये, कर्माय, चारित्राय, दर्शनार्य 
ऐसे पाँच भेः किये गये हैं। राजवातिकमें इन भेदोंका कुछ विस्तारके साथ 
वर्गान ज़रूर दिया है; परन्तु क्षेत्रायं तथा जात्यायंके विधयकों बहुत कुछ गोल- 
मोल कर दिया है--''्षेत्रायों: काशीकोशलादिपु जाता:। इच्षत्राकुजावि- 
भाजादिकुलपु जाता जात्याया:" इतना ही लिखकर छोड़ दिया है ! और 
कर्मायंके सावश्कर्माय, प्रस्पसावश्यकर्मा्य, अ्सावद्यकर्मा्थ ऐसे तीन भेद करके 
उनका जो स्वरूप दिया है उससे दोनोंकी पहचानमें उस प्रकारकी वह सब 
गरबर प्राय: ज्योकी त्यो उपस्थित हो जाती है, जो उक्त भाष्य तथा प्रज्ञापना- 
सूत्रके कथनपरमे उत्पन्न होती है । जब झ्रसि, संपि, कृषि, विद्या, शिल्प और 
वारिकुमंस भ्राजीविका करनेबाले, श्रावकका कोई ब्रत धारगा करनेवाले और 
मुनि होनेवाले ( स्लेच्छ भी मुनि हो सकते हैं & ) सभी 'भाय॑ होते हैं तब 
दक-यवन, दिकको बम्लेच्छ कहने पर काफी भापत्ति खड़ी होजाती है भौर भाये- 
म्नेच्छकी टीक व्यावत्ति होने नहीं पाती । 

हाँ, सर्वार्थमद्धि तथा राजवातिकर्में 'गुणैगु सवदि भर्वा अयन्त इत्याया:! 
ऐसी भ्ायंकी निरुक्ति भौर दी है और राजवातिकर्मे भर्यन्ते! का प्र्थ “सेव्यन्ते! 
भी दिया है। यद्यपि यह भाग शब्दकी निरक्ति है--लक्षण नहीं | फिर भी 
इसके द्वारा इतना प्रकट किया गया है कि जो गुणोंके द्वारा तथा ग्ररियोंके 
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#& देखो जयधवलाका वह प्रमाण जो “भगवान्‌ महावीर भौर उनका समय? 
शीष॑क निबन्धके पृष्ठ २२ परके फुटनोटमें दिया गया है । 
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द्वारा सेवा किए जाएँ, श्राप्त हों वा भ्रपनाए जायें वे सब प्राय! हैं। भर इस 
तरह गुणीजन तथा गुणीजन जिन्हें भ्रपनालें वे भ्रग्गरुणी भी सब भाय॑ ठहरते हैं । 
शक-यवनादिकोंमें भी काफी ग्रुणीजन होते हैं--बड़ें-बड़े विद्वान, राजा तथा 
राजरुत्ता चलानेवाले मन्त्री आ्रादिक भी होते हैं--वे सब भ्रायं ठहरेंगे। और 
जिन गुणहीनों तथा प्रनक्षर म्लेच्छोंको ग्रादिपुराणके निम्न याक्यनुसार कुल- 
शुद्धि झादिके द्वारा आये लोग भ्रपनालंगे, वे भी भ्ाय॑ होजावेंगे--- 


स्वदेशेडन क्षरम्लेच्छान प्रजाबाघाविधायिन: । 
कुलशुद्धिप्रदानाओ स्वसात्कुरयादुपक्रमें: ॥ 
इससे भायं-म्लेच्छकी समस्या सुलकनेके बजाय और भी ज्यादा उनभ जाती 
है। भ्रत: विद्वानोंस निवेदन है कि वे इस समस्याकों हल करनेका पूरा प्रयत्न 
करें--इस बातको खोज निकाले कि वास्तवमें'प्राय! किसे कहते हेंप्रौर 'म्लेच्छ' 
किस्ते ? दोनोंका व्यावतंक लक्षण ज॑नसाहित्यपरसे क्या ठीक बेठता है ? जिससे 
सब गड़बड़ मिटकर सहज ही सबको प्राय और स्लेच्छका परिज्ञान हो सके । 





३२ 
समन्‍्तभद्रका समय-निर्ण य 


दिगम्बर जैनसमाजमें स्वामी समन्तमद्रका समय झाम तौरपर क्रमकी 
दूसरी शताब्दी माना जाता है। एक “पट्टावली' | में झक् सं> ६० (वि० सं० 
१६५) का जो उनके विषयमें उल्लेख है वह किसी घटना-विशेषकी दृष्टिको 
लिये हुए जान पड़ता है। उनका जीवन-काल प्रधिकांशमें उससे पहले तथा 
कुछ बादकों भी रहा हो सकता है। श्वेताम्बर जेनसमाजने भी समन्तभद्वकों 
प्रणनाया है और भपनी पट्ावलियोंमें उन्हें 'सामन्‍्तमद्र”' नामसे उल्लेखित करते 
हुए उनके समयका पढ्ााचार्य-रूपमें प्रारम्भ वोरनिवर्गि-संवत्‌ ६४३ (वि० सं० 
१७३) से हम्मा बतलाया है। साथ ही, यह भी उन्लेखित किया है कि उनके 
थट्टशिप्यनें वीरति० सं» ६९५ (वि० सं० २२५ ) है में एक प्रतिष्ठा कराई है, 
जिससे उनके समयकी उत्तरावधि विक्रमकी तीसरी झताब्दीके प्रथमचरण तक 
पहुँच जाती है % । इससे समय-सम्बनस्धी दोनों सम्प्रदायोंका कथन मिल जाता 
है श्रोर प्राय: एक ही ठहरता है। 
उक्त जन पढट्ावज्ञी-मान्य शक सं> ६० ( ई० सं० १३८ ) वाले समय- 
को डाक्टर झ्रार० जी० भाण्दारकरने ग्रपनी 'अ्र्ली हिस्टरीं झ्राफ़ डेक्कून में, 
भिस्टर लेविम राइमने श्रपनी “इम्क्रिफ्शंस ऐट श्रवगबेन्‍्गोल' नामक पुस्तककी 
प्रस्तावना तथा 'कर्माटिव-गशब्दातशासन की भूमिका, मेससे झ्रार० एण्ड एस७ - 
जो० नरसिहावाययने झपने कर्नाटक कवबिचरिते' ग्रथमे भ्रोर मिस्टर एडबड्ड पी० 
| यह पट्टावली हस्तलिखित संस्कृत ग्रंथोंके प्रनुसन्धान-विष्यक डा० भाण्डार- 
करकी सन्‌ १८८३-८४ की प्रंग्रेजी रिपोर्टके पृष्ट ३२० पर प्रकाशित हुई है । 

+ कुछ पद्ठावलियोंमें यह समय बोर नि० स० ५६४ भ्र्थात्‌ वि० सबत्‌ १२५ 
दिया है जा किसी ग़ल़तोका परिणाम है भोर मुतिरुल्याशविजयने अपने 
ढारा सम्पादित 'तपायच्छ-पट्टावली'में उसके सुधारकी सूचबन। भी की है। 

& देखो, मुनिकल्याणविजय द्वारा सम्पदित 'तपागसच्छ-पदट्टावली पृ०७६-८१ हे 


६६० जैनसाहित्य ओर इतिहासपर घविशद प्रकाश 
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राइपने ग्रपनो 'हिस्टरी श्रॉफ़ कनडीज़ लिटरेचर'में मान्य किया है । और भी 
झ्रनेक ऐतिहासिक विद्वानोंने समन्तभद्रके इस समयको मॉन्यिता प्रदान की है । 
अरब देखना यह है कि इस समयका समर्थन शिलालेखादि दूसरे कुछ साधनों 
या झाधारोंसे भी होता है या कि नहीं और ठीक समय क्‍या कुछ निश्चित 
होता है । नीचे इसी विषयको प्रदर्शित एवं विवेचित किया जाता है;--- 


मिस्टर लेविप्त राइसने, समन्तभद्रकों ईसाकी पहली या दूसरों शताब्दी - 
का विद्वान अनुमान करते हुए, जहाँ उसको पृष्टिमें उक्त पट्टाबलीकी देखनेकी 
प्रेरणा की है वहा श्रवसाबेल्गोलके शिलालेख न० ५४(६७) को भी प्रमाण- 
में उपस्थित किया है, जिसमें मल्लिपेशप्रशस्तिका उत्की्ं करते हुए 
समन्तभद्रका स्मरण सिहनन्दीसे पहले किया गया हैं। शिलालेखकी स्थि/ि- 
वो देखते हुए उन्होंने इस पृ्व-स्मरणकोी इस बातके लिये झह्स्‍त्यन्त स्वाभाविक 
झनुमान माना है कि समन्तभद्र मिहनन्दीसे प्रधिक या कम समय पहले हुए हैं । 
चूकि उक्त जिहनन्दी मुनि गंगराज्य ( गंगव।ड़ि ) की स्थापनामें सविशेषरूपसे 
कारणीभूत एवं सहायक थे, गंगवंशके प्रथम राजा कोंगशावमकि ग्रुरु थे, श्रौर 
इसड्िये-कों4ब्रेकरा जाकूल (ता मिल क्रानिकल) स्‍्ादिसे को: शिवर्माका जो समय 
ईसाकी दूसरी शताब्दीका स्‍झन्तिम भाग (/. ल्‍2, 88 ) पाया जाता है वही 
घिहनन्दीका प्रस्तित्व-समय हैं ऐसा मानकर उनके द्वारा समन्तमद्रका प्रस्तित्व- 
काल ईसाकी पहली या दूमरी शताब्दी प्नुमान किया मया है। श्रवग- 
बेल्गोलके शिलालेखोंकी उक्त पुस्तककोी सन्‌ १८८६ में प्रदाशित करनेके बाद 
राइस साहबको कोंगुशिवर्माका एक शिलाजेश मिला, जो शक संबत्‌ २५ (वि० 
सं० १६०, ई० सन्‌ १०३) का लिखा हुप्रा है भौर जिसे उन्होंने, सन्‌ १८६४ 
में, नजनगूड़ ताल्लुके (मेसूर)के शिलालेखोंमें न० ११० पर प्रकाशित कराया है७ 
(&. ८. [88)। उसमे कोंग्ुणिवर्माका स्पष्ट समय ईसाकी दूमरी हताब्दी 
का प्रारस्भिक ग्रथवा पूवभाग पाया जाता है, भौर इसलिये उनके मतःनुसार 


अत न >०-3०>3-3०५० ५ ०--.... ५०५०.- तल +- 
जा अत हे. कजननर्ंकिकना- 3 अत पकनन्‍न जज बल हक. कत्ल 


# इस शिलालेखका आझाथ प्रद् निम्न प्रकार हैं-- 
“स्वरित श्रीमत्कोंग्रुशिवम्मंघर् महाधिराजप्रथमगंगल्य दत्त शकवर्धगतेशु पंचवि- 
झसति २४ नेय शुभक्निनुसंवत्सरसु फाल्युनशुद्धपचमी शनि रोहिसि “'“॥ 
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यही समय भ॒िहनन्दीका होनेसे समन्तभद्रका समय निहियत रूपसे ईमाकौ पहली 
शताब्दी ठहरता है--दूसरो नहीं | 
श्रवणबेल्गोलके उक्त शिलालेश्वमें, जो शक संवत्‌ १०५० का लिखा हुप्रा 
है, यद्यपि 'ततः या “तदन्वग्र! जैसे शब्दोंके प्रयोग-द्वारा ऐसी कोई सूचना 
नहीं की गई जिससे यह निश्चितरूपमें कहा जासके कि उसमें परर्ववर्ती 
प्राचार्थों प्रथव! ग्रुदवोंका स्मरग्ग कालक्रमकी हृष्टिसे किया गया है परन्तु उमसे 
पू्ववर्ती शकमंवत्‌ €६६ के लिखे हुए दो शिलालेखों ओझोर उत्तरवर्ती शक सं> 
१०६६ के लिखे एक शिलालेखमे समन्तभद्रके बाद जो उन विहनम्दी आवचार्य- 
का उल्लेख है वह स्पप्टरूपसे यह बतला रहा है कि गंगराज्यके संस्थापक 
प्राचार्य मिहनन्दी स्वामी समन्तमद्रके बाद हुए हैं। ये तीनों शिलालेख थ्रिमोगा 
ज़िल्ेके नगरताल्‍लुकेमें हुमच स्थानमे प्राप्त हुए हैं, क्रम; नं> ३५४ ३६, ३७ 
को लिये हुए हैं श्लौर एपिग्रेकिका कशाटिकाकी आठवीं जिल्दमे प्रद्माशित हुए 
हैं । यहाँ उनके प्रस्तुत विपयते मम्बन्ध रखनेवाने प्झंको उद्घून किया 
जाता है, जो कनडी भाषा में है । इनमेंसे ३६ प्री7 ३७ नम्बरके शिला-लेखोंबे 
प्रस्तुत भ्ंश प्राय: समान हैं इसोसे ३६वें शिलालेखसे ३७वेमें जहा कहीं कुछ 
भेद है उसे ब्रे कटमे नम्बर ३७ के साथ दे दिया गया है--- 
भद्रबाहुस्वामीग लिन्द्‌ इ6कलिकालवतनेयि गणसेद॑ 
पुद्दिदुदू्‌ अवर अ्रन्वयक्रमदि ऋलिकालंगणघरु शास्त्रकतु गलुम्‌ एनि- 
सिद् समन्तभद्रस्वामोगल अचर शिप्यसंतान शिवक टथयाच:य्यर_अवर्रि 
वरदत्ताचाय्यर्‌ शअबरि तक्तवाथसूत्रकतु गल्‌ एनिम्दृ अय्यदेवर अ्रवर्ि 
गगराज्यस माडिद सिहनन्याचाय्यर अ्रवरिन्द्‌ एकस्ि-सुमतिभट्ारऋर 
अवररि'*' ' ।” (न ३५) 
““अ्रतकेवलिगन एनिसिद ( एनिय३७ ) भद्रबाहुम्बमिगल््‌ 
(गलंग३जो मोदल्लागि पत्स्वर (हर म्बर 5७ ) आचाय्यर पो दिम्ब लिये 
समन्तभद्रस्था विगल्‌ यिसिदर अ्वरहन्वयदेोल्ल | अनन्तरं ३७ ] 
गंगराज्यमं माडिद मिहनन्धाचाय्यर श्रवर्रि 7 (नं? ३६,७३) 
३५वें शिलासेखमें यह उत्लेख है कि भव्रबाहुरबामीके बाद यहाँ कलि- 
कालका प्रवेश हुभा--उसका वर्तना क्रारम्म हुआ, गझ़मेद उत्पन्‍्त हुआ भोर 


नी अजीज जरीकन जभा लचन्‍नजनओ ता 
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उनके व॒श-कैममें समन्तभद्वस्वामी उदयको प्रार हुए, जो 'कॉलकालगणघर' 
झोर 'शास्त्रकार' थे, समन्‍्तभद्रकी शिष्य-सन्तानमें सबसे पहले 'शिवकोटि' 
झाचाय॑ हुए, उनके बाद वरदत्ताचाय फिर तस्वाथंसूत्र | के कर्ता “झायंदेव, 
झायंदेवके पदचात्‌ गंगराजका निर्माण करनेवाले “(सिदनन्दी? प्राचायं, भौर 
सिहनन्दीके पश्चात्‌ एकसन्धि-सुमति भट्टा रक हुए | झौर ३६वें-३७वें शिला- 
लेखोंमें समन्‍्तभद्रके बाद सिंहनन्दीकः उल्लेख करते हुए सिहनन्दीका समन्‍्तभद्व- 
की वंशप रम्परामें होना लिखा है, जो वंशपरम्परा वही है जिसका ३५वें शिला- 
लेखमें शिवकोटि, वरदत्त भौर झायंदेव नामक भाचार्योंके रूपमें उल्लेख है । 

इन तीनों या चारों शिलालेखोंसे भिन्‍त दूसरा कोई भी शिलालेख 
ऐसा उपलब्ध नहीं है जिसमें समन्तभद्र झौर मसिहनन्दी दोनोंका नाम देते 
हुए उक्त सिहनन्दोकों समन्तभद्रभ पहलेका विद्वान्‌ सूचित किया हो या कंम-से- 
कम समन्तभद्रसे पहले सिहनन्दीके नामको हो उल्लेख किया हो । ऐसी हालतमे 
मिस्टर लेविस राइस साहबके उस झनुमानका समर्थन होता है जिसे उन्होंने 
केवल 'मल्लिपेगशप्रशध्ति' नामक शिलालेख ( नं० ५४ ) में इन विद्वानोंके प्रागे 
पीछे नामोल्नेखको देखकर ही लगाया था। इन बादकी & मिले हुए शिला- 
लेखोंमें अवरि!), अवरअन्वयदील' झोर 'अबर अनुन्तर' गशब्दोके प्रयाग- 
द्वारा इस बातको स्पष्ठ घोषणा को गई है कि भिहनन्दी प्राचाय समन्तभद्राचायं- 
के बाद हुए हैं। प्रस्त: ये मिहनन्दी गंगवशके प्रथम राजा कोग्रशियमके सम- 
कालीन थे, इन्होंने गगवशकी स्थापनामे खास भाग लिया है, जिसका उत्लेख 
तीनों शिलालेखोंमें “गंगराज्यमं माक्िद इस विशेषरत-पदके द्वारा किया गया 


ना >न्‍ना 


* मल्लिपर-प्रद्म स्तिमें झायदवकों 'रा्षान्‍म-कर्ता! लिखा है घोर यहाँ 
'तत्त्वाधंसूत्र-कर्ता ।' इससे 'राष््धान्त झर 'तत्त्ताथसृत्र दोनों एक हो ग्रस्थक नाम 
मालूम होते हैं और वह गृप्नपिच्छाचाय उमास्वामीके तस्त्वाथ्थसृत्रमे भिन्न जान 


पढ़ता है | 
& अवशाबेलगोलका उक्त ५४वाँ शिलानख सन्‌ १८८६ में प्रकाशित हुप्रा 


था ओर नगरताल्लुकके उक्त तोनों शिलालेश्व सन्‌ १६०४ में प्रकाशित हुए है । 
सन्‌ १८८६ में लेविस राइस साहबके सामने मौजूद नहीं थे । 


न बा 


जल 
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है, जिसका भ्रथं लेविस राइसने ७४॥॥0 फ़ाबतट फट एथाए हांगरटूव077 
दिया है---प्र्थात्‌ यह बतलाया है “कि जिन्होंने गंगराज्यका निर्माण किया! ( वे 
सिहनन्दी भाचाये ) । सिहनन्दीने गंगराजकी स्थापनामें कया सहायता की थी, 
इसका कितना ही उल्लेख झ्नेक शिलालेखोंमें पाया जाता है, जिसे यहां पर 
उद्घृत करनेकी जरूरत मालूम नहीं होती--श्रवणबेल्गोलका वह ५४(६७;वाँ 
शिलालेख भी सिहनन्दी प्रौर उनके छात्र ( कोंगुरिवर्मा ) के साथ घटित- 
घटनाकी कुछ सूच्रनाकों लिये हुए है | 
यहाँपर में इतना श्लौर भी प्रकट कर चाहता देता हूँ कि सन्‌ १६२फ 
(वि० सं० १६८२ ) में मणिक्रचन्द जेनग्रत्यमालास प्रकाशित रत्लकरण्ड- 
श्रावक|चा रकी प्रस्तावनाके 'समय-निर्शाय' प्रकरण में ( प०११७) मैंने श्री लेविस 
राइस साहबके उक्त प्रनुम!न पर इस प्राशयकी श्रापक्ति की थी कि उक्त शिला- 
लेखमें 'तत: या 'तदन्वय' प्रादि शाब्दोके द्वारा सिहनन्दीका समन्‍्तमद्रके 
बादमें होना ही नहीं सूचित किया बल्कि कुछ ग्रुरुवोका स्मरण भी क्रमरहित 
ग्रागे पीछे पाया जाता है, जिससे शिलालेख कालक्रमसे स्मरगा या क्रपोल्लेखकी 
प्रकृतिका मालूम नहीं होता, श्रोर इसके लिए उदाहर्णारूपमें पात्रके सरोका 
श्रीग्रकलंकरेव भौर श्रीवद्धंदेवस »] पृ स्मरण! किया जाना सूचित किया था। 
मेरी यह ध्रापक्ति स्वामी पतत्रकेसर्ोे और उन श्रीविद्यानन्दकों एक मानकर 
की गई थी जो कि ग्रप्टमहस्री ग्रादि ग्रन्थोंके कर्ता है, और उनके इस एक- 
व्यक्तित्वके लिये 'सम्यक्त्वप्रकाश! ग्रन्थ तथा वादिचन्दसूरिका 'शानसूर्योदिय' 
नाटक प्लोर 'जेनरितिपी! भाग€, प्रक ६, पृ० १३६-४४० को देखनेको प्रेरणा 
| गई थी; क्योकि उस समय प्राय: इन्हीं ग्र'घारोापर समाजमे दोनोंका व्यक्ति- 
त्व एक माना जाता था, जो कि एक भारी भ्रम था। परन्तु बादको मेंने 
'स्वामी पात्रकेसरी ध्ौर विद्याननस्द”' नामक धपने खोजपूर्णे निरन्धके दो लेखों- 


जे ,+ ब्मेननन अिनता>क अल आम कम 


| यभा-- योउसो घातिमल द्विप्रल-शिला-स्तस्भावली -खण्ड न- 
ध्यानासि: पदटुरहेतोी भगवतस्मो3्स्थ प्रसादीकृत: । 
झछात्रस्थावि से मिहनन्दिन-मूनिता नो चेत्कथ वा शिला- 
स्तम्भों राज्य-रमाग म।ध्व-प रिधस्तेना सिखण्होघन: ।६॥॥ 
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द्वारा # इस फंले हुए अमको दूर करते हुए यह स्पष्ट करके बतला दिया 
कि स्वामी पात्रकेसरी झौर विद्यानन्दका व्यक्तित्व ही नहीं, किन्तु ग्रन्थसमूह 
भौर समय भी भिन्न है--पात्रकेसरी विद्यानन्दसे कई झाताब्दी पहले हुए हैं, 
ग्रकलंकदेवसे भी कोई दो शताब्दी पहलेके विद्वान है, झौर इसलिये उनका 
प्रस्तित्व श्रीवद्धदेवते भी पहले का है । भौर इसीसे प्रब, जब कि सम्यक्‍त्व- 
प्रकाश-जैसे ग्रन्थकी पोल खुल चुकी है, मेंने उक्त तीनों शिलालेखोंकी 
मौजूदगीको लेकर यह प्रतिपादा किया है कि उनसे श्री राइस साहबके 
अनुमानका समर्थन हाता है, वह ठीक पाया गया प्रौर इसीसे उसपर को गई 
: अपनी आपत्तिकों मेने कभीका वापिस ले लिया है । 
जब स्वय कोंग्रुणिवर्माका एक प्राचीन शिलालेख शक सवत्‌ २५ का 
: उपलब्ध है झौर उससे मालूम होता है कि कोंग्रुग्ितवर्मा वि, सं. १६० 
 (ई० सन्‌ १०३ ) में राज्यासन पर प्रारूढ थे तब प्राय: यही समय उनके ग्रुर 
एवं राज्यके प्रतिष्ठापक सिंहनन्दी ग्राचार्यंका समझना चार्हिये, भौर इसलिये 
कहना चाहिये कि सिहनन्दीकी ग्रुह-परम्परामें स्थित स्व्रामी समन्तभद्वाचारय॑ 
्रवश्य ही वि०. संवत्‌ १६० से पहले हुए है; परन्तु कितने पहले, यह प्रभी 
झप्रकट है । फिर भी पूर्वीवर्ती होने पर कम से कम ३० वर्ष पहले तो समन्‍्त- 
भद्का होता मान ही लिया जा सकता है; क्‍योंकि ०३४ वे शिला लेखमें सिह- 
नन्‍्दीसे पहले आयदरेव, वरदत्त भोर शिवकाटि नामके तीन भाचाबोंका धोर 
भी उल्लेख पाया जाता है, जो समन्तभद्रकी शिष्यसन्तानमें हुए हैं शोर जितके 
लिये १०-१० वर्षका औसत समय मान लेना कुछ अधिक नहीं है । इसमें 
समन्‍्तभद्र निश्चित रूपसे विक्रमकी प्राय. दूसरी दाताब्दीके पूर्वाधंके विद्वान्‌ ठहरते 
हैं । श्रौर यह भी हो सकता है. कि उनका अ्रस्तित्वकाल उत्तराघंमें भी वि० सर 
१६५ (जक सं ६०) तक चलता रहा हो; क्योकि उस समयको स्थितिका ए्मा 
बोध होता है कि जब कोई मुनि प्राचायं-पदके योग्य होता था तमी उसेको 
झ्राचार्ययद दे दिया जाता था झ्ौर इम तरह एक प्राचायके समयमें उसके कई 


सिमत+न>ननन»«मन«५मक 





# ये दोनों लेख इस निबन्धमग्रहम प्रन्यत्र पृ७६३७ सम ६६७ तक 
प्रक/शित हो रहे हैं । 
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शिष्य भी प्राचार्य हो जाते थे भौर प्थक्हूपसे अनेक ग्रुनि संघोका झासन 
करते थे; झ्रण्वा कोई कोई श्राचाय प्रपने जीवनकालमें हो प्राचाय-पदक्रो छोड़ 
देते थे श्ौर संघका शासन अपने किसी योग्य शिष्यके सुपुर्द करके स्वयं उपा- 
ध्याय या साधु परमेष्ठीका जीवन व्यतीत करते थे। ऐसी स्थिनिमें उक्त तीनों 
भ्राचार्य समन्‍्तमभद्रके जीवन-कालमें भी उनकी सन्‍्तानके झरूपमे हो सकते हैं । 
शिलालंखोंमें प्रयुक्त अवर्रि शब्द 'ततः" वा 'तदनन्तर? जैसे श्रथंका वाचक 
है और उसके द्वारा एकको दूसरेसे बादका जो विद्वान सूखित क्रिया गया है 
उसका प्श्निप्राय केवल एकके मरणा झऔर दूसरेके जन्मसे नहीं बल्कि शिष्यत्व- 
श्रहण तथा प्राचार्य-पदकी प्रप्ति श्रादिकी हृष्टिकों लिये हुए भी होता है प्रौर इस 
लिये उस घब्द-प्रयोगसे उक्त तीनों घ्राचायोंका समन्तभद्रके जीवन-कालमें होना 
बाधित नहं। ठहरता । प्रत्युत इसके, समनन्‍तभद्रके समयका जो एक उल्लेख शक 
संबत्‌ ६०(वि.सं.१६५)का-संभवत:उनके निघनका-मिलता है उसको सगति भी 
ठीक बंठ जाती है । स्वामी समन्तभद्र जिनशासनके एक बहुत बड़े प्रचारक झौर 
प्रसारक हुए हैं, उन्होंने भ्पने समयमे श्रीवीरजिनके शासनकी हजार मुग्धी वृद्धि 
की है, ऐसा एक शिलालंखमें उल्लेख है, अपने मिशनको सफल बनानेके लिये 
उनके द्वारा भनेक शिष्योंकों प्रनेक विषयोमें खास तौरसे सुझिक्षित करके उन्हें 
प्रपने जोवनकालमें ही शासन-प्रचारके कार्यमें लगाया जाना बहुत बुछ स्वा- 
भाविक है, झौर इससे सिहनन्दी जंस धम्म-प्रचारकी मनोंवृत्ति के उदारमना 
प्राचायंके प्रस्तित्वकी समावना समन्‍्तभद्रकें जीवनकालमें ही प्रधिक जान 
पहती है। भप्रस्तु 
ऊपरके इन सब प्रमारों एवं विवेबनकी रोशनसीमें यह बात अस-स्दिग्ध- 
रूपसे स्पष्ट हो जातो है कि रवाप्ती समस्तभद्र जिक्रमकी दूसरी शताब्दोके 
विद्वान थे--भले हो वे इस शताब्दीक उत्तराधमं भी रहे हो यान *हे हों । 
भौर इस लिये जिन विद्वानोने उनका सप्रय विक्रम या ईमाकी तौसरो छता- 
ब्दोमे भी बादका भ्रतुमान किया है यह सब अ्रम-मूलक है। डाक्टर के८बी ८ 
पाठकने झपने एक लेखमें समन्तभद्के समयका प्नुमान ईस।की झराठवोीं दता- 
र्दीका पूरा किया था, जिसका युक्ति-पुरस्सर निराकर्श “समस्तम्रद्दाा समय 
धौर डा० के० बी० पाठक! नामक निबन्ध (नं. १८ ) में विस्तारक साथ 
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किया जा चुका है प्रौर उसमें उनके सभी ह्वेतुभोंको श्रसिद्धादि दोषोंसे दूषित 
सिद्ध करके नि:सार ठहराया गया है (० २६९७-३२२)। , 

डाबटर सतीक्षचन्द विद्याभूषराने,भ्रपनी 'हिस्टरो झ्राफ़ दि मिडियावल स्कूल 
झाफ़ इन्डियन लॉजिक में, यह भ्रनुमान प्रकट किया था कि समन्तभद्र ईसवी 
सन्‌ ६०० के लगभग हुए हैं। परन्तु भ्रापके इस प्रनुमानका क्या प्राधार है 
झथवा किन युक्तियोंके बलपर भाप ऐसा ऋनुमान करनेके लिये बाध्य हुए हैं 
यह कुछ भी सूचित नहीं किया । हाँ, इससे पहले इतना जरूर सूचित किया है 
कि समन्तभद्रका उल्लेख हिन्दू तत्त्ववेत्ता 'कुमारिल' ने भो किया है ब्रौर उसके 
लिये डा० भाण्डारकरकी सस्कृत ग्रस्थोंके प्रनुसन्धान-विषयक उस रिपोर्टके 
पृ० ११८ को देखनेकी प्रेरणा की है जिसका उल्लेख इस लेखके शुरूमें एक 
फुटनोट-द्वारा किया जा चुका है । साथ ही, यह प्रकट किया है कि कुमार्लि' 
बोद्ध ताकिक विद्वान्‌ 'घमंकीति'का समकालीन था झौर उसका जीवनकाल 
ग्राम तोर पर ईसाकी उद्ी झताब्दो (६३५समे ६५० ) माना गया है। भायद 
इतने परसे ही--कुमारिलके ग्रन्थमें समन्तभद्रका उल्लेख मिल जाने मात्रसे ही- 
झापने समन्तभद्रकों कुमारिलमे कुछ ही पहले का अथवा प्राय: समकालीन विद्वान्‌ 
मान लिया है, जो किसी तरह भी युक्ति-सगन प्रतीत नहीं होता । कुमारिल- 
ने भ्रपने इलोकवा तिकमें , प्रकलंकदेवके “प्रष्टअती' ग्रन्थपर, उसके शअ्राज्ञाप्रधाना- 
हि? इत्यादि वाक्योंकों लेकर, कुछ कटाक्ष किये है &, जिससे प्रकलंक- 
के प्रष्टशती' ग्रन्थका कुमारिलके सामने मौजूद होना पाया जाता है। और यह 
भष्टशती ग्रंथ समस्नभद्रके दिवागम' स्लोज्रका भाष्य है, जो समन्तभट्से कई 
शताब्दी बादका बना हुश्ना है। इससे विद्यामपरणाजोके धनुमानकों तिःसारता 


सहज ही व्यक्त हो जाती है । 
इन दोनों विद्वानोंके अनुमानोंके सिवाय पं० सुखलालजीका, 'आनबित्दु 
की परिचयात्मक प्रस्तावनामे, समन्‍्तभद्रको बिना किसी हेंतुके ही प्रृज्यपाद 
(विक्रम छटी शताब्दी)का उत्तरवर्ती बतलाना भौर भी भ्रधिक ति:सारताकों लिये 
हुए है--वे प्रृज्यपादके “जेनन्द्र! व्याकरणामें 'चतुश्टयं समस्त भद्रस्थ' प्रौर 
# देखा, प्रोफेमर के० बी० पाठकका दिगम्बर जैनसांहत्यम कुमारिल- 
'का स्थान” नामक निबन्ध | 


का जनाज |. ७-ओत अलकिलाओ। अनजिलर पल ही» ४ जलीड वजन जग पनाधिमाफ कटी जओ...3 ऑल ऑ्ममक 





डी > 5 


समनन्‍्तभद्रका समय-निणेय , ६६७ 


तीज कलीजतपी जीत जल जली कली कम पनर मी ५७० न वन फ नी की घट पान ५9 चरम न टी वजनी नम नी भ न 








4. अिलीफलीकिरीटीकिलीाफि लीक रीना ८० 


बेत्ते: सिद्धसेनस्य” इत दो सत्रोंके द्वारा समन्‍्तभद॒ भ्रौर सिद्धसेनके उल्लेखको 
जानते-मानते हुए भी सिद्धसेनकों तो एक सृत्रके श्राधार पर पृज्यपादका 
पूव॑वर्तोी बतला देते हैं. परन्तु दूसरे सूत्रके प्रति गज-निमीलन-जसा व्यवहार 
करके उसे देखते हुए भी झनदेखा कर जाते हैं ग्रौर सम्न्तभद्रको यों ही चलती 
क़लमसे पृज्यपादकी उत्तस्वर्ती कह डालते है ! साथ ही, इस बातको भी भुला 
जाते हैं कि सन्मतिकी प्रस्तावनामें वे पृज्यपादको समन्तभद्रका उत्तरवर्ती बतला 
भाए है भौर यह लिख शआए हैं कि 'स्तुतिकाररूपमें प्रसिद्ध इन दोनों श्राचायोका 
उल्लेख पृज्यपादने अपने व्याक रणाके उक्त सूत्ोमे किया है उनका कोई भी प्रकार- 
का प्रभाव पृज्यपादकी कृतियों पर होना चाहिये, जो कि उनके उक्त उत्तरवर्ती 
कथनके विरुद्ध पडता है। उनके इस उत्तरवर्ती कथनका विशेष ऊहापोह 
एवं उसकी निः:सारताका व्यक्तीकरणा 'सन्मतिसत्र श्ौर सिद्ध सेन” नामक 
निबस्धके “'सिद्धमेतका समयादिक! प्रकरशा ( ए० ५४३-५६६ ) में किया गया 
है भ्रौर उसमें तथा 'सिद्धमेनका सम्प्रदाय झ्ौर गुणकीर्तेन' नामक प्रकरण- 
( पृ० ५६६-५८५ ) में यह भी स्पप्ट करके बतलाया गया है कि 
समस्तभद्र न्‍्यायावसार प्लौर सन्मतिसूत्रके कर्ता सिद्धसेनोंसे ही नहीं, किन्तु 
प्रथमादि दा विशिकाशोके कर्ता सिद्धगेनोंम भी पहले हुए हैं। 'स्वयम्मूस्तुति' 
नामकी प्रथमद्वाविशिकामे सिद्धमनने 'अनन सर्वज्षपरीक्षणक्षमास्वयि 
प्रसादाद यसास्सव!: ग्थिता: जेस वावयोके ८ रा सर्वेज्ञपरीक्षकके रूपमें स्वयं 
ममन्‍्नभद्रका स्मरण किया है थ्र ग्रन्तिम पद्यमे 'तव शुरकथात्का बयमपि! 
जैमे वाक्योंका साथमें प्रयोग करके वी रस्तुनिके रचनेमे समन्‍्तभद्गके अ्रनुकरग्गकोी 
साक सूचना भी को शे--लिखा है कि हंस सवन्न-्वारकोीं परीक्षा करके हम भो 
ग्रापकी गुगकथा करने मे उत्सृक हुए हैं । 

समयका प्रन्यथा प्रतिपादन करनेवाले विद्वानोंके भ्रनुमानादिककी ऐसी 
स्थितिमें समन्‍्वभ्द्वका विक्की दूमरी प्रथवा ईसाकी पहली छाताब्दीका समय 
भोौर भी ध्रधिक निर्णीत भोर नितिवाद हो जाता है । 

दिल्‍ली, मंगसिर शुक्ला पंचमी सं० २०१२ 


२५म०++०.. भााम्याइकि- सुछाम०मक चत. वमक- 


परिशिष्ट..._ 
९, काय्यचित्रोंका सोदाहरण परिचय 


समन्तभद्रको स्तृतिविद्या ( ले० २० ) में सम्बद्ध काव्य-चित्रोंके कुछ उदा- 
हरण भपने-प्पने काव्यके साथ यहाँ दिये जाते हैं, जिसमे उनके विषयका यथेष्ट 
परिज्ञान हो सके | साथमें चित्रोंका ठीक परिचय अ्र!स्त करनेके लिये जरूरी 
सूचनाएं भी दी जा रही हैं । इन सबको देनेसे पहले बित्रा5लड्थूर-सम्बन्धी 
' कतिपय सामान्य नियमोंका उल्लेख कर देना ग्रावश्यक है, जिसमे किसी प्रकारके 
अमको प्रयवा चित्रभज शो कल्पनाकों कहो कोई अवकाश न रहे-- 
(१) “नाउनुस्वार-विसरगों च चित्रभद्भायसंमतो ।'” 
'अनुस्वार भौर विप्गंका झस्तर होतेस विव्राइल छू।र भग नहीं होता ।' 
(२) “यमकादी भवेदैकय डलो रब्दे वंबे।सतथा ।”? 
“पमकादि ग्नलडूपरोंमें ड-ल, र-ल झोर व-बमें श्रभेद होता है । 
(३) पमकादि बित्रालडुगरोंमें क्‍न्य प्रभेदोंकी तरह कहीं कही श-प प्लौर न-| 
में भी प्रभेद होता है; जैसा कि निम्न संग्रह इलोकसे जाना जाता है-- 
“यमकादों भवेदक्‍्य डलयो रलयोवब!: | 
शपयानंगायाश्चान्त सविसर्गाडक्सिंगंया: | 
सबिन्दुकाउविन्दुकयी: स्थादम द-प्रकल्पनम्‌ ॥!” 
(१) मर जबन्ध: 
श्रीमज्जिनपदा भ्याशं प्रतिपश्यागसां जये । 
कामस्थानप्रदानेशं स्तुतिविद्यां प्रसाधये ॥ १ ॥ 





रु 





परिशिष्ट १--काव्यचित्रोंका सोदाहरण परिचय ६६६ 
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ये सामान्य मुग्जवन्धके दो चित्र हैं। इनमें पूर्वाधके विषमसंख्यांक (१, ३, 
५४, ७, ६, ११, १३, १५) अक्षरोंकी उत्तराधके समसंख्यादु ( २, ४, ६, ८, 
१०, १२, १४, १६ ) प्रक्षरोंके साथ क्रमदा: मिलाकर पढ़नेस इलोकका। पूर्वार्ध 
भौर उत्तराधके विपमसख्यादु ग्क्षरोंकों पूर्वाधके सम संख्याद्धू अ्रशक्षरोंके साथ 
क्रमदा: मिलाकर पढनसे उत्तराधं बन जाता है। इस प्रकार के झ्रन्य इलोक 
न्थमे निम्नप्रकार हैं--- 
२, ६, 3, ८५, ६, २१, ३०, ३ १ 


श 


१), ३२, ३३, ३४, ३४५, ३६, ४०, ४१, 
२, ४५, ४६, ४८६ 7६, ६०, 5 १, ध्०, ६३, ६५, ६३, ६८, ६६९, 3० ह् 
७६१, 3३, ७४, ७५, 3६, 33, ३८, ८०, ८२, ६६, १०१, १०२, १०३, 
१०४, ९५००५ । 


न 
बन 


< ( (्‌ 

(२) अपमभ्रम-गृढपश्चाद: 

घिया ये ब्रितयेतात्यां यानपायान्वरानताः । 
येपापा यातपारा ये श्रियायाताननन्बत ॥| ३॥ 








ः या ये श्रित ये ता प्वयाँ 


५ घ्र 
#7/या नु पा या न रा नमन ता।७ 
३।ये पा पा या त पा रा ये ।६ 


४ | स्रिि या('या ता न ;त नन्‍्वय।|त्त ५ 


_डकटंदापयअनयाकमगसवरसममदजआापरकर ९९ प्ककारहा>2पचदाएल्‍ा८८2 ७ तइपफतपरप कक. 





७०० जैनसाहित्य ओर इतिहासपर विशद प्रकाश 


अटक कलनसणत ७ ली फनीकटी वन ५०० +ह ७ न कटी अरीविना>+ +०४५ ७४ जन अल अलील लाल अतीत. अपन पक ५3 3 मीिलातिणजीफेटत पिनलीजरी अली अ- ह५ अनननिन- 


इसी प्रकार ४, १८, १६, २०, २१, २७, २६, ४३, 5४४, ५६, ६०, ६२, 
इलोकोंको जानना।. (२३) यतप्रत्यायताड: 
भासते विभुतास्तोना ना स्तोता भुवि ते सभा: । 
याः श्रिता: स्तुत गीत्या नु नुत्या गीतस्तुताः खिया ॥ १० ॥ 


मा [स ते |वि७] मु ता [स॒रते वि भु | ता | स्तो | ना 


की कप 
कि 0 शक | 


॥8/8 20 ॥0 कम आओ कि। 8 किन | श्रि [ताः | स्तु | त । गी | त्या ः 
इस कोष्ठकममें स्थित इलोकके प्रथम-तुतीय चरशणोंको उलटा पढ़नेसे क्रमशः 
वितीय-चतुर्थ चरण बन जाते हैं। इमी प्रकारके इलोक नं० ८५३, ८८, ६५ हैं | 
(४) गये महादिशि चंकाक्षरश्चत्रक्षरश्चकश्लोंकः 
नन्द्यनन्तद्ध्वनन्तन नन्‍्तेनस्तमिनन्द्न । 
मन्दनद्विरनम्रो न नश्रा नप्टाभिनन्थ न ॥२२।॥ 





परिशिष्ट १-काव्यचित्रोंका सोदाइरण परिचय ७०२ 


असर नफनली >फितोमिटल्‍रशतीयल चित हक (४७६ 8. नी जलीयी हसन ओनीी ली फनी जी अतीजली फनी लीन बलक चलन" 





लि ऑिलीप ली डबल नी नी नल नी डिजिटल धर कसी >रीननी जता कलान. ल्‍ट कट जटीगे 


यह इलोकके प्रथमाक्षरकों गर्भमें रखकर बताया हुश्ना चार गझ्रक्षरोंवाला वह 
चक्रवत्त है जिसकी चार महादिशाग्रोंमें स्थित चारों प्रारोंके भ्रन्तमें भी वही 


भ्रक्षर पड़ता है । प्रन्त प्रौर उपान्त्यके भ्रक्षर दो दो बार पढ़ जाते हैं। २३, २४ 
मम्बरके इलोक भी ऐसे ही चक्रवृत्त हें । 
(५) चक्रश्लोकः 
बरगौरतनुन्देव वन्दे नु व्वाक्षयाज्जव | 
वज्जयार््ति त्वमार्याव वर्यामानोरुगी रव ॥२७॥ 





एवं ५३, ५४ इलोकी 


यह इलोकके प्रथमादक्ष रकों गर्ममें रखकर बताथा हुआ चार झारोंवाला 
वक्द्त है। इसके प्रथमादि कोई कोई इश्षर चक्रपें एक बार लिखे जाकर भी 
भनेक बार पढ़नेमें भ्ाते हें। ५३, ५४ नम्बरके इलोक भी ऐसे ही चक्तवृत्त है ; 


७०्र्‌ जैनसाहित्य भोर इतिहासपर विशद प्रकाश 
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(६) अ्रननन्‍्तरपाद-मुरज वन्धः 
अ्भिषिक्त: सुरेलेकिस्त्रिभिभेक्त: परेने कै: । 
वासुपूज्य मयीशेशसरत्वं सुपृज्य: कयीहृशः ॥५८॥ 


झ मि अं छः रे को 
स्तर भि मे केश स्‍ट 32 |; 
0” ३ शु 


धट क 


















द्रा झु॒ फू ज्ब में 


ज्यः रा थी 








इस चित्रमें लोकका एक चरणा अपने उत्तरवर्ती चरराके साथ मुरजबन्ध- 
को लिये हुए है । ऐसे दूसरे इलोक नं८ ६४, ६६, १०० पर स्थित हैं । 
(७) यथष्टेक्राक्षरान्तरित- मृर जबन्ध: 
८ क्षेमं € 
क्रमतामक्रम॑ क्षेम॑ धीमतामन्यमश्रमप्‌ । * 
श्रीमद्विमलमरचेंमं वामकामं नम चमम || ५० ॥| 





मुरजबन्धके इस जित्रमें ऊपरके चित्रसे यह विश्वेषता है कि इसमें पअ्रपता: 
इष्ट अक्षर (मे ) एक एक प्क्षरके अन्तरसे पद्चके चारों ही बरणोंमें बराबर 


विफन०ंक० *चजन >टान ५. स्‍मरवनमीयनमयनगिनमामना गफरव्य जल जी सन्‍तीनज नया ॥रिर 


परिशिष्ट (--काव्य बित्रोंका सोदाइरण परिचय ७०दे 


के “ले आय अली-.. ५५०५ तीन न पलरी कल्प & पका जे पलट 


प्रयुक्त हुआ जान पड़ता है। इस प्रकारके दूहरे इलोक ८६ शौर ६१ हैं। 


(८) भनुल्रोमग्रतिलोमकरलोक: 
नतपाल महाराज गीत्यानुत ममाक्षर | 
रक्त मामतनु.यागी जराहा मल्पातन || ४७॥ 


७७ ७७७७७ शा आकलन लक क मई 
[न | |ण| ल|म [श [ए [ज़ [|| ठ्| त्‌ |म|मा|क्त| र्‌ । 
धरना पाक कप यका दा दाद... पाया... काका, "कमा ०८... हकान. <वाकाए७... >ाक नाव... ,.>-ममकक, अीयफक. धाााााणभआशााय कह 
इस कोष्ठकर्में स्थित पूर्वाधकों उल्टा पढ़नेसे उत्तराद्ध बन जाता है । इसी 
प्रकार इलोक नं० ६६, ६८ भी श्नुलोम-प्रतिलोम-क्रमको लिये हुए है । 
(६) बहुकियापद-द्वितीयपादमध्य-यमका उतालुव्यष्जना 5क्णस्वर- 
गृदद्वितीयपाद -सच्तोभद्र: 
पारावाररवारापारा क्षमात्ष ज्षमात्तरा। 
वामानाममनामावारक्षे मद्धद्धमक्तर || ८४।॥| 









रा या श रर्था रा प्‌ 


डिलीट कह +७७3>9>न...323233-330७०++ पीर. "रकेकपामामक ००५० -म--... पका. ००५००>-+... >पन्‍न्‍पा>-+ साया 


१4 यू मा ध्ल पल म्मा द् रा 


|+पकाभयामाकर कारक पीनिनननममनक २४240... फिनरंधनकक उननमा+५+.०५.. सक्रिय, अवणम«भमाना.. नाक अनम++पनकज.3. ल्‍ररन अना- वानकक-«्न 


वा मा ना मर म्म ना मा वा 


उलजअम पल आकलन्‍्नकाक. प्री लक +-क आन. नितनन अन्‍र«न-»भ-... परम अमनम... 3. ८++3+3++3+- वॉचााशाइककाा. ८ न-->क+ जमबब० लक 


रक्ष मर दर दई मे कार 


अ्ावकमानारन पनेर५+>>जत.. कमर ५. समा... बनाना... पनननमीज अतरमक-0... डक, +++मजक 3 सा “+लमनमोती- कमा 


थी 


रद प्र डे द्धू॑ मे क्षर 


नम हवन. किफल्‍मक+ सका. फल. ३ न++++&.....:थ+++++ अरमान. धरना +>+ननकनन.20.3.पननमन्‍योन.. मामनमममभा 
अलन्‍न्न्‍कमन्‍्यल्‍क, बन कल पन्‍न्‍म न परआ०मक ३... फरमान । 


बा मा ना मे म ना मा वा 


'२+>++रका। वैदकमांकंकक. टप-कनप++ -। नि मम मी न 3 जम 


शा दा मा शकश्ष क्ष मा क्ष रा 





इस कोहरुमे ऊपरका इलोक चारों भोरसे पढ़ा जाता है । 


फतवा अजक 


७०छे औैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 


' (!०) गतप्रत्यागतपाद-पादाभ्यास- 
यमकश्लोकः 
वीरावारर वारावी वररोरुरुरोरव | «* 
वीरावाररवारावी वारिवारिरि वारि वा ॥| ८५५ ॥ 











इस कोष्टकरमें स्थित प्रत्येक कि [शा |वा | र 
चररोंके पूर्वा्धको उल्टा पढ़ने लानाजजया। एप । 
से उसका उत्तराधं बन जाता वर |रो( रह 
है। यह श्लोक दो झक्षरों (व, बो शा के 
र) से बना है। इसी प्रकारके न तप 5 आरकपनज अर 


इलोक नं० ६३, ६४ है । वा रि वा | रि 


(2?) अनुलोम-प्रतिलोम-#ल्लो कयुगल म्‌ 
रक्ष माक्षर वामेश शमी चारुरुचानुत: । 
भा विभानशनाजारुनम्र न विजरामय | ८६॥ 











शाश कमा 


बनना है 5 +++ ह नव ला 


जा! % | रु।चा|नु 


विज! माय 


च।मा।कं[ र वा।म 


कि) वि व दी अर व्ललर 


भो[वि भा। लत रा ना जार नगर | 


0९ 8.० +.कककम:, 




















इस कोष्ठकर्मे स्थित इलोककों उल्टा पड़नेस नीचे लिखा ८७ था इलोक बन 


7742॥ 


जाता है।-- 
यमराज विनम्र न रुजानाशन भा विभो | 
तनु चारुमुचामीश शमबारक्ष माक्षर | ८७ ॥ 





इस कोष्ठकर्में स्थित इ्लोकको उल्टा पढ़नेसे पूर्वका ८६ वाँ इलोक बन जाता 
है| इसीसे इलोकका यह जोड़ा प्रनुनोम-प्रतिलोम कहलातः है 


परि० १--का्य चित्रोंका सोदाहरण परिचय ' ७०३ 


(१२) इृष्टपादवलय-प्रथमचतुथसप्तम 
क्लयेकाक्षर-चक्रवृत्तम 
नध्टान्वान मलोन शासनगुरो नम्न" जन॑ पानिन 
नष्टग्लान सुमान पावन रिपुनप्यालुनन्भासन । 
नत्येकेन रुजओोन सज्जनपतं नन्दन्ननन्तावन 
नन्‍्त्टन्हानविष्टीनधामनयनो नः स्तात्पुनन्सज्जिन ॥१११॥ 





हस चक्रवुत्तके गर्ममें जो प्रक्षर है बह छहों ग्रारोके प्रथमचतुर्थ भौर सप्तम 
यलयमें भी स्थित है झास: १६ तार लिखा जाकर २८ वार पढ़ा जाता है । ११२ 
याँ पद भी ऐसा ही है । 


+ री जिसीजतीजरी 


७०६ जैनसाहित्य और इतिहासपर विशद प्रकाश 











(१३) कवि-काव्य-नासय्भ-चक्रवृत्तस 
गत्वैकस्तुतमेव वासमधुना त॑ येच्युत॑ स्वीशते 
यज्नन्यैति सुशर्म पूर्णमधिकां शान्ति ब्रजित्वाध्यना । 
यद्भक्त्या शमिताकृशा घमरुज॑ तिष्ठेज्जनः स्वालये 
ये मद्भोगकदायतीव यजते ते मे जिना: सुश्रिये ॥११६॥ 





इस चक्रवृत्तके बाहरस ७ वे वलयमें 'दान्तिवमंकून और चौथे वलयमे 
“जिनस्तुतिशत' पदोंकी उपलब्धि होती है, जो कवि और काव्यके नामको लिये 
हुए ह । कवि और काव्यकें नाम बिना इस प्रकारके दूसरे चक्रवृत्त ११८, ११३ 
११४, ११४ नं» के हैं । 


है 


२ स्वयम्भू-ध्तवन-छन्द सूची 


२१वें निबन्धसे सम्बद्ध स्वयम्भूस्तोत्रके ह्ववन-क्रमसे छन्दोंके नाम और 
लक्षण निम्न प्रकार हैं--एक स्तवनके पद्म यदि एकमे श्रधिक छुत्दोंमें है तो उन 
पद्मोंके क्रमाज़ छन्द-नामके (वंमें दे दिये गये हैं। श्रौर जिस छन्दका लक्षण एक 
बार किसी स्तवनमें भ्राइका है उसको सूचना “उपयु क्तः शब्दक साथ उस स्तवन- 
नम्बरकों ब्रे किट के भीतर देकर की गई है :-- 

१, बंशमस्थ--प्रत्येक चरगामें जगगा, तगर्ग, जगगा, रगणाके क्रमकों लिये 

हुए द्वादशाक्षर (५,७, वृत्तका नाम “वशम्थ' है। 

२. उपजाति--इन्द्रवद्या श्र उपेन्द्रवद्याके चरग-मिश्रणम बना हुआ्ना छन्द 
उपजाति! कहलाता है । 

३, १.४ इन्द्रवश्जा,२ उपेन्द्रवज्ञा, ३.५ उपजाति--प्रतिचरणा तगरा,तगण, 
जगरा और भ्रन्तमे दो ग्रुरुके क्रमकों लिये हुए एकादशवर्गात्मक वृत्तको इन्द्र- 
वद्धा! कहते हैं श्रोर यदि चरगगारम्भमें ग्ुर्के स्वान पर लबुग्रक्षर (जगण) 
ही तो वढ़ो 'उपेन्द्रव्षा हो जाता है | दानाके मित्रणस बना 'उयजाति!' | 

४. वंशम्ध--उपयुक्त (१) 

५. १-४ उपजाति, ५ उपन्द्रवन्ना-> 77 क्त (२), (३) 

5-६, उपजाति--उप्यु क्त (२) 

१०, बशम्थ--उपयुक्त (१) 

१५. ”.2,४ उपजाति, २, ३उपेन्द्रवश्ना--उपय्रु क्त (२) उपयुक्त (३) 

१२. १,३,४ उपजाति, २, उपेस्रवच्चा, ४ इन्द्रवश्ना--उपय क्त (२), (३) 

१३-१७, वंशस्थ--उपयक्त (१) 

१४, रथद्धता--रगणा,नगणा, रगण झौर लघु-म्रुरु क्रमको लिये हुए एकादश- 
वर्शात्मक-च रण-वृत्तका नाम *रथाद्धता' है । 

४६. इपजाति--उपयु'क्त (२) 


कलटी ओला जरीि७ज 


१७. 


८. 


१६. 


उ्ण्प जंबसाहित्य ओर इतिद्ासपर विशद प्रकाश 





वसनन्‍्ततिलका--तगणा,भगरा ,जगरणा, जगण प्रौर भन्तमें दो गुरुके क्रमको 
लिये हुए चतुर्दश-वर्रात्मक(८,६) चरणावृत्त का नाम “वबसनन्‍्ततिलका हैं । 


१,१८ पथ्यावक्‍ृत्रश्ननुष्ट्रपू--अनुष्ट्रप के प्रत्येक चरणामें पाठ प्रक्षर 
होते है, जिनमें ५वाँ लघ, ६ठा ग्रुरु भधौर ७वां प्रक्षर समचरणों (२,४) 
में लघ तथा विषमचरणों (१,३) में ग्रुरु होताहै । भ्ौर जिसके समचररों- 
में चार ग्रक्षरोंक बाद 'जगरा हो उसे 'पथ्यावकक्‍त्त्र-अनुष्ट्रप कहते हैं । 
१६, २० सुभद्विकामालती-मिश्र-यमक्र--नगण, नगणा, रगणा प्ोर 
लघ-गुरुके क्रमको लिये हुए एकादशवरणथ त्मक चरणवृत्तका नाम 'सुभद्विका' 
है ग्रौर नगर, जगणा, जगण, रगरणाके क्रमको लिये हुए द्वादशाक्षरात्मक 
चररावृत्तका नाम 'मालती' है। इन दोनोंके चरण-मिश्रणमें बता हुआ छन्‍्द 
सुभद्विका-मालती-मिश्र-यमक' कहा जाता है । 


वबानवासिक्रा--जिमसके प्रत्येक चरणमें १६ मात्राएँ झौर उनमें ध्वी 
तथा शरवी मात्रा लघ हों उसे 'वानवासिका' उन्द कहते हैं । 


. बेतालोय-- जिसके प्रथम तुतोय ( विपम । चरगोंमें १८ और टिसीय, 


चतुर्थ .मम) चरगमें १६ मात्राएँ होती हैं तथा किम चरशोमें ६ मात्र 
झोके ग्रौर समचवरगोंमें ८ मात्राप्रोंक बाद क्रमश: 'रगगा तथा लख-युर 
होते है उसे 'बैताली यबत्त कहते है । 


२१ शिख रिगी -- प्रत्येक चस्गाम यगशगा, मगरश, लगण, संगणा, भगगा झोर 


ण्न, 
१ 


२३. 
२४. 


छलघ-ग्रुरुक अ्रमको लिये हा सप्दश (६,१०) वर्रात्मक वत्तका नाम 
अशिफ्षरिणी है । 

उद्गता--जिसके प्रथम चरगमें क्रश: समरग, जभगा, संगगां ग्रौर 
लघ॒, द्वितीय चररामें नगगा, संगगा, जगगा और ग़्रुरु, तुतीय चरगापे 
भगणा , तगगा, जगण श्रौर लघ गुरू तथा चौथे चररामें सगग, जगगा, 
सगशा, जगर झौर गुरु हों उसे 'उद्गता' बस कहते हैं । 
वंशस्थ--उपर्यक्त (१) 

श्रार्यागीति (स्कन्धक)--जिसके विपमचरणोंमे १२-१२ श्ौर सम- 


परि० २---अहंत्सम्वोधन-प दावली ... ७०६ 


धररॉमें २०-२० मात्राएँ होती हैं उसे 'झाय्यमीति' ध्रथया स्कन्धक! 
बल कहते हैं । 

गयणा-लक्षण--प्राठगरणमिंसे जिसके प्रादिमें गुरु वह “मगरा,' जिसके भमध्यमें 
गुर वह “जगण', जिसके प्रन्तर्मे गुरु बह “सगरा, जिसके भादिमें लघु वह 
'यगरण”, जिसके मध्यमें लघु वह “रगणा , जिसके भ्रन्तमें लघु वह 'तगरा! 
जिसके तीनों वर्ण ग्ररु वह “मगणा झौर जिसके तीनों वर्ण लघ वह 
नगशा कहलाता है। लघु एकमात्रिक झौर गुरु द्विमात्रिक होता है । 











३, झअहंस्सस्ोधन पदावली 


स्वामी समन्‍्तभद्ने अपने स्वयम्भूस्तोत्रमं तीथंडुर भहेन्तोंके लिये जिन 
विशेषशवरदोंका प्रयोग किया है उनका एक संग्रह स्तवन-क्रमस 'समनन्‍्त भद्रका 
स्वयम्भस्तोत्' नामक निबन्ध (२१)में दिया गया है घोर उसके देनेमें यह दृष्टि 
व्यक्त की गई है कि उससे प्रहंस्स्वरूपपर ग्रच्छा प्रकाश पडता है और वह नय- 
विवक्षाके साथ प्रथंपर दृष्टि रखते हुए उन[विशेषशापदों)का पाठ करनेपर सहज 
ही प्रवगत हो जाता है । यहाँपर उन सम्बोधन-पदोंका स्तोत्र-क्रमस एकन्र संग्रह 
दिया जाता है जिनसे स्वामीजी पपने इृष्ट प्रहन्‍्तदेत्रोंको पुकारते थे और जिन्हें 
स्वामी जीने श्पने स्वयम्मू,देवागम, युवत्यनुशासन झौर स्तुनिविद्या नामके चार 
उपलब्ध घ्तोत्रोंमें प्रयुक्त किया है। इण्से भी झडस्स्वरूपपर अच्छा प्रकाश पड़ता 
है और वह नय-विवक्षाके साथ अर्थपर दृष्टि रखते हुए पाठ करनेपर और भी 
सामने प्राजाता है । साथ ही ,इससे पाठकोंकी समनन्‍नभद्रकी चित्तवत्ति श्रौर रचना - 
चातुरीका कितना हो तया एवं विशेष प्रनुभव भी प्राप्त हो सकेगा ' स्तुतिविद्याके 
ग्रधिकांश सम्बोधनपद तो बड़े ही विखित्र, प्रनूटे,गस्मीर तथा प्रथंगौरवकों लिये 
हुए जाने पड़ते हैं भ्ौर ये सब संस्कृत भाषापर समन्तभद्रके रकाधिपत्थके सूचक 
हैं। उनके भ्र्थका कितना ही श्राभास पाठकोंको स्तुतिविद्ञाके उस भनुबाद 
परसे हो सकेगा जो वीरसेवा-मन्दिरसे प्रकाशित हुग्ा है। शेष सम्बोधनपदों 
का प्रथ सहज ही बोधगम्य है । एक स्तोत्रमें जो सम्बोधनपद एकसे ्रधिक बार 
प्रयुक्त हुए हैं उर्हें उस स्तोभमें प्रथम प्रयोगके स्थानपर ही पद्माछुके साथ ग्रहण 
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किया साया है धर ग्रन्यत्न प्रयोगकी सूचना ब्रं कटके भ्रीतर प्रद्माद्डोंको वकर की 
गई है | स्तुतिविद्याके सम्बोधनपदोंकों स्तवनक्रमसे ( स्तर्बनका नम्बर पैरेग्राफ़- 
के शुरूम ही देते हुए ) रक्‍्खा गया है और उनके स्थानकी सूचना पद्चाद्कों-द्वारा 
पद्मसम्बन्धी सम्बोधनपदाके अन्तम तथा ब्रं कटके भीतर उन्हें देकर की गई है । 


"१, स्वयम्भुम प्रयुक्त पद--नाथ १४ ( २५, ५७, ७५, ६६, १२६ ), 
झायं १५ ( ४८ ) २८५ (६6६), सुविधे ४१, झनघ ४६, जिन ५५ 
(११२, ११४ १३७, १४१ ), शीतल ५८, मुनोन्‍द्र ५६ (८५), महामुने ७० 
घीर ३४ ( €०, ६४ ), जिनवृष ७०७, अ्रगजिन १८४, वरद १००, कृतमद- 
निभप्रह ११२, यते 2१३, धीमन्‌ ११५, भगवन्‌ ११७, वीर १३६, मुनीदवर 
१३८, मुम्ुक्षुतरामद १४८१, देव १४३ । 


२, देवागमम प्रयन्त पद--नाथ ८, मुनीस्द्र २०। 


३. युकत्यनशासनसे प्रयूक्त पद-- जन २ (४, ६, ३८, ३८,५३२, ५४) 
३३ जिननाग ८४, मेने ४८ | 


फू 


है । । 


५9, स्त॒निविद्यारं प्रयुक्त सम्बाथनपदे-- हं 

(१) नतपीलासन, ग्रशाक, सुमस:, ऋषभ ५; गाय (२६, ४७, ५४, ८८ 
६२ ) ८; रखुत १८५, ईद, महा टूरवे 2०: ग्रतातितलोलोले, ततोलत: १३: 
येयायाबाययेयाय, तानानुताननानन, प्रमम (६३), भमितातलीसिललसी लित: १४; 
महिमाय , ईञझप्रासहितायते १७ । 

(२) सदक्षर, ग्रजर ( ८३, ११० ), प्रजित, प्रभों (२७) १६; संदक्षराज- 
राजित, प्रभोदय, तान्तमोह १७ । 

(३) वामेश ( ८६, ८८, €८ ), एक्राच्यं, शंमत्र १६; जिन ( २३, ६१, 
€२ ), श्रविज्षम २० | 

(४) अ्रतम:, अभिनन्दन ( २२, २४ ) २१: नन्श्यनन्मद्धधं नन्‍्त, इन 
( २४. २५, ७५, ८६, ८८, ६१, १८८, १११ ) २३; नन्‍्दनस्वर २४। 

(५) सुमते, दात: (६६) २५; देव (२८, 5३), भ्रक्षयाजव, वर्य (५४, 
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६८, ११०), भ्रमानोरुगौरव २६ | 

(६) अप्रापापदमेयश्रीपादपच्म, पद्मप्रभ, म्वतप्रद २७; विभो ( ५६, ८७) 
'जेय (७५, ६५), ततामित २८ | 

(८) एकस्वभाव ३५; शशिप्रभ २६ । 

(६) अज (८४, ४६, ८६ ) ३३; नायक, सन्नजर ३८; अध्याघे,पृष्पदन्त, 
स्ववस्पते २६: धीर (६३) ४० । 

(१०) भूतनेत्र, पते ४१ । 

(११) तीथदि ४३; श्रपराग (43), सहितावाय ४६; श्रेयन्‌, विदायंमहित 
समृत्सश्नजव ४3 । 

(१०) वासएज्य ४८2 | 

(22) ब्रनम: (१८८) ५४२; समयसानक्षम, झमान (६३), प्रार्यातिनाझन ' 
उरो, प्ररिमाग्र ४६ । 

(१४) वर्शभ, प्रतिनन्य, वच्य, झनरत, संदारक, बरद, (११८५), अतिन- 
तायाज, ध्रतासिसभारा व ०५४; उदल्यानुत (१ | उम्चनन ग्रनस्त ५५ । 

(५०) अबाघ , दमनद्ध , मल, समंप्रसभ गाघन, झनास:, धर्म, झमंतमप्रद 
५६, सतपाल, महाराज, गीत्यानुत, खक्षर ( ८४, ८६, ८६. ११० ), मलपातन 
५७; नाथ ६८; देखदेव ६०. स्थिर (६८६) ददार ६३: ईडित, भगों: ६४ । 

(१६) बलाइग ६६; प्रधियत ७०, बुबदेव 3१: सगताहीन ७२, स्वसमान 
साममान, भध्रन 3९ । 

(१७) प्रतिज ८१; नतयात, विदामाश, दाविसयातन, रजसामन्त, प्रसन्‍्त- 
मंस ८५३; पारावाररवार, पमाल्ष, वामानाममन, ऋद्ध (९०८) ८४ । 

(१८) बीराबार, भर, वरर, वीर ८५; चारुरुचानुत, अनशन ( ६१ ), 
उसनऊअ, विजरामय ८६; यमराज, विनम्न न, रुजोनाशन, चारुबामीश ८७; 
स्वयं, स्वयमाय, प्रायंस्वमायत, दमराज, ऋतवाद, नदेबातेजरामद ८८; रक्षार 
ध्रदर, धूर ८६ । 
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' २०) हानिहीन, झनन्त (१११). ज्ञानस्थानस्थ, स्‍ग्रावततन्दन ६१; पावन, 
: झजितगोलेज:, वर, नानाग्नत, ग्रक्षते, नानाइचर्य, सुबीतांग:, घुनिसुव्रत ६२ । 
(२१) नमे, भसामनमन:, नामनमन: €३ ; नः, दयाभ, ऋतवागोद्य, गो- 
बाते मयादन, भनुनुत, नतामित ६५; स्वय, मेध्य, जरिया नुतयाश्रित, दान्तेश, 
शुद्धघाउमेय, स्वभीत ६६ । 
(२२) सद्यश:, भमेय, रुग्॒रो, यमेश, उद्यतसतानुत €८। 
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(२३) ममतातीत, उत्तममता मृत, ततामितमते, तातमत, अ्रतीतमुते, भ्रमित 
१००। 

(२४) कामदेव, क्षमाजेय, श्रीमते, वद्ध मानाय, नमोन (१०४) १०३; श्रीम 
१०४; सुरानत १०७; वढ्धमान, श्रेय १०८; नानानन्तनुतान्त, तान्तितनिनुत्‌, 
नुन्नानत, नूतीनेन, नितान्ततानितनुते, नूतीनेननितान्ततानितनुते, निनूत, नुतानन 
१०६; वन्दारुप्रवलाजवंजवमयप्रध्वंसिगोप्राभव, वर्द्धिप्णो, विलसदगुगार्गाव, 
जगन्निवाणहेतो, शिव, वन्दीभूतसमस्तदेव, प्राज्ेकदक्षस्तव, एकवन्च्, प्रभव ११०; 
नष्ठाज्ञान, मलोन, शासनगुरो, नष्ठग्लान, सुमान, पावन, भासन,नत्येकेन, रुजोन, 
सज्जनपते, झवन, सज्जिन १११: रम्य, प्रपारग्रुरा, प्ररजाँ, सुरवरेरच्य, श्रीधर 
रत्यून, भ्रतिदूर, भामुर, श्रयं, उत्त रद्धीश्वर, अरध्व, प्राधीर, सुधीर, विद्वर, 
ग्रुरो ११२; तेज:पते ११४ । 


हे 


नामा ५नुक्रमणी 


कलर २२६, ४६४, ४६५, ४७३, 
४७४,४७५, ५२७, ५३०, ५५५, 
श८२, ६४१, ६४२, ५४४, 


शकलंत ग्रन्थत्रय. ३२४, २३२६, ३२७, 
३२८ 


प्रकलंबचरित ५४१, ५४५, ६५६ 


प्रकलंकदेव ६८, १६०, १७५, १८२, 
१८३, १८७, २०७, २२७,२५३, 
२५६, २६०, २७३, २७४, २७०, 
२७८, २७६ , ८६, २६६४ २३८०, 
३८७, ३०८, ३०६, ३१४, गे२१, 
४७०, ४७५, ५०२, ५४४१,०४४, 
५४५४ ५६१, ४५६५, ५६८, ४८१, 
६१३, ६६०५, ६२८, ६३६९, ६५४३. 
६५४, ६५५, ५५६, ६४५८, ६५६३, 


६६४, ६६६, 

प्रर्तिभुत ६२ 
ग्र्निराज ४६४ 
प्रच्युतराय ६४३ 
प्रजातवात्रु डर 
झग्रजित (तीर्थंकर) ६७ 
प्रजित (ब्रह्म) १६५ 
प्रजितनाथ ७३ 


भ्रजितसेनायायं १६५, १६८, ३५७, 


प्रजितंजय ५६६ 
झटक (पंजाब ) १७३ 
अनगा रधर्मामृत ७१ 


प्रनन्तवीयं ४६५, ५८५१,५८२, ६४२३, 
६५४, 


प्रनुत्तरोपपाददशांग..._ ४६४, ४६७ 
प्रनुप्रेक्षा (कातिकेय) ४६२ 
अनुयोगद्वा रसूत्र भ्द्ढ 


प्रनेकान्त (मासिक) ४५, ४६, ४७, 
१०१, १०५, २४४, २५३,३४६, 
३५२, ४४६, ४६६, ४६८,४७२, 
४७9३, ४७४, ४७३४, ४८३, ४८5७, 


४४८, ४७७, ४६७, ५४८ 


प्रनेकान्तजयपताका १६६, २६६, 
२६६८ ३१०, ४७०६ 
प्रस्तर्दीपज ६८०, ६८९१ 
भ्न्प्रदेश डे 
झन्यपोग-व्यवच्छेद-द्रातिशिका २८२ 
पराजित प्रैँ 
प्रमय चन्द्र र्८१ 


झभयचन्‍न्द्र (सिद्धान्तवक़वर्ती) २८० 


७१४ 


प्रभयचन्द्र (सूरि) 
प्रभयचन्द्र (सेद्धान्तिक) 
अभयदेव 


र्‌८० 
र८र१ 
५५१ 


अ्रभयदेवसूरि ५०४, ५१७, ५४२६, 


श४५, प्पद 
अ्रभयसूरि 
पभिनव-धर्मभूगरण 
अममनरित्रि 
ग्रमस्कोश 
भ्रमितगति 
ग्रमितगति (आचाय) ३३. 
ग्रमुतचनद्र 
ग्रमुनचन्द्रमुरि 


३5, 
७६6, 
४०५४५, 
डप्रुतचन्द्राचाय ६१, ६६०, 


पप्ड 
जी] 


ब्ध 


ग्रमोघवर्प 

भ्रम्वप् (वंश ) 

भ्रध्यपार्य 

अर गल न्वय 

अआर्नी टिस्टरी ग्राफ़ 
स्य्८ 

भ्र्ली हिस्टरी ग्राफ़ डेक्कन 

अहंत्सू त्रव॒त्ति 

अ्रहुदुबली 

अ्रहेन्मुनि 

झल का रचिन्तामशा 
१६८, ३५७, ४६८ 

ग्रविनीत (गंगवंशी राजा) 


उंडिया 


१२३, 
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